जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य कृत्‌ 
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मद्रक 
ईश्वर शारण आश्रम मुद्रणालय, दसाहानाद 


प्रकाशकोयः 


भगवान शरौ रामानुजाचाय कृत श्री भाष्य की सानुवाद प्रस्तुति सेमे 
अपार हषं है । पूज्य चरण स्वामी ललित कृष्ण जी महाराज ने बड़ी निष्ठा ओर 
लगन के साथ प्रसिद्ध चारो वैष्णव सम्प्रदाय कै भाष्यों की व्याख्या सरल सुगम 
मार्मिक भापामें प्रस्तुतकीटै। सं २०२० भश्री निस्वार्काचायं चरण प्रणीत 
वेदान्त पगिजान्‌ सौरभ ओर्‌ वरेदान्त कामधेनु को हम सानुवाद, बृहद भूमिका 
महित प्रकाशित वार चुकैद्रैः जो विः प्रादेशिक सरकार द्वारा पुरस्करृतभीहैः 
उपका नव संस्करण तथा मध्व ओौर वत्लभ संप्रदाय के पुणप्रज्न ओर अणुमाष्य 
भी हम इसके साध प्रकाशित कर रटे है । समस्त वैष्ण समाज निश्चित ही इससे 
लाभान्वित होगा । 


दस ग्रन्थ के प्रकाशन मे आदरणीय †० भगवानदत्त जी जोशी, श्रीमान 
नृरसिह दास जी बरगिर, बकृण्ठवासी श्रीमान गजाधर जी सौप्मणीः श्रीभान जयदयाल 
जी डालमिया, श्रीमान गंगाधर जी डालमिया आदि महानृमावों कौ सदभावनाश्रौर 
आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ इसके लिए हम अत्यन्त आभारी हँ । कल्याण 
के मम्पादक पूज्य चिम्मन लाल जी गोस्वामी की आना से गीता प्रेस के प्रबन्धक 
ने आचाय चरणके चित्रपट मजे उसके लिये हम गोस्वामीजी को साभार 
नमन करते टै । 

श्री सम्प्रदाय के आचार्यो, विद्वान ओर केष्णवों काभी इस ग्रन्थके 
प्रकाशन में हमे पूणं सौद प्राप्त हा है इस ग्रन्थ की गरिमा जगत्‌ 
प्रमिद्ध है, इसके संबेध मँ कृ लिखना मुभ नमे व्यक्ति के लिए असंभव 
है । विज्ञजन दमे अपनाकर हमें क्रताधं करगे । 
प्करसंक्रान्ति, २०३० 


मुनि लाल 
(भगवानदाम मृन्नीलाल, बदा, उत्तर प्रेण) 


ग्रन्थकार परिचितः 


श्री माधवाग्घ्र जलजद्वय्‌ नित्यसेवा प्रमाविलाशाय पराङ्क.श पादभक्तम्‌ । 
कामादिदोषहरमात्मपदाधितानां रामानुजं यतिपति प्रणमामि मूर्घ्ना ॥ 


सवत्र पूणं रूप से व्याप्त, तीनो कालो मे विद्यमान तथा सब प्रणियो जौर 
पदार्थो के स्वरूपभूत ब्रह्य को जो महापूरुष पवित्र, एकाग्र वेदान्त सम्कार युक्त 
अन्त.करण से अभेद भाव से स्पष्ट अनुभव करतेदटैवे महापुरुष ब्रह्म वेत्ता कैट 
जति है । एसे ब्रह्मविद्‌ महापुरुषो का भवतार इस पवित्र दव भरुमि भारतम 
समय समय पर होता रहता हे श्री रामानुजाचार्य इसी श्रणी के अन्यतम महा 
पुरुष है । विक्रम सवत्‌ १०७४ मे दक्षिण भारत मे भरृतपुरी वत्तमान पेरम्बुभूरम 
स्थान पर श्री केशव जी सोमयाजी के घर माता कान्तिमताजीके गभे पतमेष 
राशिके सूर्यं गौर आद्रा नक्षत्र मे आचार्य चरण का प्रादुरभावि दुभ । प्रसिद्धि द 
कि ससारागिनि से प्रदीप्त जीवों के उद्धार के लिए भगवान विष्णुकीञाज्ञासे शेष 
जीनेही आचार्यं रूपसे अवतार धारण कियाथा पिताकी आज्ञासे यज्ञो- 
पवीत के बाद आप कराची मे यादव प्रकाशजी के पास चिद्याघ्ययन के लिएु गण, 
आचार्य की कुशाग्र वुद्धि ओर शास्व विवेचन की अद्भूत रली से यादव प्रकाशं 
जी को अमषं होना स्वाभाविक था । आगे चल कर उसने वैमनस्य का रम्प धारा 
किया । यादव प्रकाणजीने आचार्यं कौ हृत्या करने का प्रयाम क्रिया, अन्तत 
श्री रामानुज गुरुकुल मे अधिक दिन नही ठहर सके । भल्पवयमेंही माता क्री आज्ञा 
से इन्होने विवाह किया, किन्तु इनका गार्हस्थ्य जीवन भी कलहपुगं रस । कद्‌ 
भाषिणी स्त्री के दुर््मवहारसे खिन्न होकर आकचार्थेने त्रिदण्ड न्यास ्रहुगा कर 
भपने को वंष्णव धर्म कै प्रचारमे पूर्तः अर्पित कर दिया । उन्ही दिनौ श्रीरगम्‌ 
मे श्री यामूनाचार्यंजी वैष्णव धमं वे प्रचार कार्यमे लगे हुए धे, उन्ान आचा 
रामानुज की प्रशस्ति श्रवण की ओर अपने शिष्य महपूरं स्वामी को आचार्यं 
को काचीसे लिवा लान के लिए भेजा, आवार्यमी श्री यामुनाचार्यजी मे मिनन 
लिए बहुत दिनो से उत्सुकथे, वे जव तक श्री गम पधारे तब तक दुर्भाग्यने 
यामूनाचायेजी का परलोकहौो गया अतः आवार्य ने महापूर्णं स्वामीमेषही 
दीक्षा ग्रहणा की। आचाय की सन्यास दीक्षा गोष्टीपुणंस्वामी द्वारा हृई। 
यामुनाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना, दिल्ली कै तत्कालीन शासक के 
महल से भगवान श्रीरामकेश्री विग्रहुका उद्धार ओर विशिष्टादत सिद्धान्नं 
का प्रचर करने की प्रबल कामना की थी, वाचाये रानानुन ने हन नीनो करो पूर्ण 
किया । भाष्य रचना के लिए वे अपने घभिन्न सहयोगी कूरे स्वामी करो लेकर 
काश्मीर पघार, वहो उन्होने सरस्वती पीठ मे बोधायन वृत्ति देवी, कूरेण स्वामी 
ने प्रायः सम्पृणं प्रन्थ को कठस्थ कर लिया, उसी के आधार पर आचार्यंने ब्रह्म 
सूत्र भाष्य की रचनाकीजो कि श्रीभाष्य के नासस्ते प्रसिद्ध हुआ, जिसेआज 
आपके समक्ष लोके भाषा विवत्तंके साथ प्रस्तुत कियाजा रहा दहै! दिल्ली ॐ 
शसकोंसेश्रीराम के श्रीविग्रह को सम्पत्‌ कुमार कह करश्राचायं जी ने ग्रहुरा 
किया । आचयं को एक हयग्रीव का विग्रह कण्मीरमे भी प्राप्त हुभा भा जिसकी 
लाराधनासे ही आचाय को वाग्पेभव प्राप्त हुमा । आजकल यह्‌ धिग्रह, मैमर के 
परकराल मठ मे विराजमान है । | 
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श्री यामूनाचायं को वेष्णव धमं के प्रचार कार्थं मे सबसे बड़ी कठिनार्‌ चौत 
देश के राजा कुलतुद्कूु शवकी कटुरता श्रीर बर्बरता थी, इसीलिषु उन्हें श्री रामानुज 
के सहयोग की श्रपेक्षा थी । प्राचार्य ने बडे संचषं श्रौर धेयसे उस बवर शासक का 
सामना किया । उसन श्री रामानुज क्री शासकीय श्रधिकार से दरबारमे बुलाकर 
स^.प्त करने का ही निण्चय कर विया, किन्तु कूरेश स्वामी ने श्राचायं को चुपचाप 
मसर रवाना कर दिया श्रीर्‌ स्वयं दरवार में उपस्थितहो गए । उस क्रर धर्मान्ध 
णास्रक ने कूरेरा स्वामी की श्रखिं निकलवाली थीं । यह्‌ भारत के सास्करितिक समाज 
के लज्जास्पद घटना है जिसे वेष्एव समाज श्राज तक नहीं भुला पाता । ्रभीमी 
वेणवो का. भ्रन्तःकरण उक्त संकीणं विचार वाले उपासकौ के प्रतिक्षुन्धहै। 
श्राचायं ने मसर के राजा वितस्तिदेव फो प्रभावित कर वैष्णव सम्ररायमें दीश 
किप श्रौर उसके सहयोग स प्रपनी भ्रभीष्ट सिद्धि की । १११८ ई० मे कुलतुङ्कुः की 
मृत्युह्‌। जाने के वाद श्राचाय पुनःश्रीरंगम प्रा सके, वर्ह उन्होने प्रालवघार मन्त 
क| मूतियौ कौ स्थापना की । श्राचायं के बढ़ते हृए प्रभावसे श्री र्म के श्रच॑क 
भी श्राचायंश्रीसेदर्ष्या कस्तैये, एकथार उन्हान भ्राचायं करो समाप्त करनेशी भी 
याजना बनाई किन्तु श्रचंक की पत्नीनेजो कि श्राचार्य की लीलासे श्रभिभूत थीं 
ग्रात्रायं को श्रागाह्‌ कर दिया जिससे उनका षडयंत्र विफल हो गया । आचायंने 
तिरुपति में गोविन्द राज की सूतिक स्थापनाकी। श्राचायं चरराने ७४ शिष्य 
वषु । ्राचायं श्री का जीवन अत्यन्त सघषेमय था, दश्षिणा भारत के प्रचलित 
रोव सम्प्रदायस्रे ही भ्राचायं को संघर्षं नही करना पड़ा भ्रपितु पूर्वं प्रचलित श्रन्यान्य 
वैष्णव मतावलम्बियों से भी उनका संघषं श्रा । जिसका श्राजतक अंशतः प्रभाव 
चलालजारहादै । भ्राचायं श्री रामानूुजका सा संघर्षमय जीवन कन्हं भी श्रन्य 
का नहीं थास्मनाचायंश्रीनेजो कायं कियाद वहु वंष्णव सम्प्रदाय के देतिद्यमें 
चिरस्मणीय रहेगा, इनकी श्रसीम कृपा से श्रे वैष्णव सम्प्रदाय उपकृत दै, श्रन्यथा 
दल्लिण भारत तो वेष्टा वता विहीन हो जाता । 


भयागस्थ श्रौ निस्बाकत्तियं पाडाधीश, जगद्गुरु स्वामी श्री राधाङृष्या जी 
महाराज क वालक स्वामी ललित कृष्ण जीने श्री भाष्य का हिन्दी रूपान्तर कर 
वषणव समाज के रामक्ष एलाघ्य आदश प्रस्तुत्त कियाहै। श्राणा है वैष्णवजन पर- 
म्परित तथा पारस्परिकि कथितभेदभाव कौ श्रनादूत कर समादर पूवं इसको प्रदेश 
करोगे । श्राचायं ललित कृष्ण जी ने कई वषं पूर्वं श्री मिस्तरार्काचायं जीके भाष्य 
वेदान्त पारिजात सौरम का भी लोकभाषा मे रूपान्तर कियादहै। श्रा वल्लभाचार्य 
के श्रुभाष्य तथाश्री मध्वाचायं के पुणंप्रज्ञभाष्य के हिन्दी रूपान्तर भी इस 
माष्य के साथ प्रकाशित हपु है । निश्चित ही समस्तर्वष्णव सम्प्रदाय के निगु यह 
गौरव की बातदै, ब्रह्ममूत्रके परम्परित वैष्णव भार्यो को हिन्दी भाषियां के 
समक्ष प्रस्तुत कर जो स्तुत्य प्रास किथा ह उमके लिए लेखक घन्यवादाहं हैं । 


श्री रामानुज जयन्ती.सं० २०३० 
गतश्रम नारायण मंदिर रामानुज श्राचायं 


विश्रान्त धार 
मथुरा 


श्रीमते रामानुजाय नमः 
श्रीमते वेदान्तं महादेशिकाय नमः 


ग्रनन्त श्री जगद्गुरु निम्बाकौाचायं स्वामी श्री राधाकृष्ण ज 
महाराज के बालक स्वामी श्री ललित कृष्ण जी महाराजने श्री भाष्य 
का हिन्दी में विवत्तं (अनुवाद) किया है, हुमने इसको देखा है, अनुत्राठ 
मे मूल का आशय स्पष्ट किया गया है । साम्प्रदायिक्र अथं परम्परा क 
भंग कहीं भी दष्टिगत नहीं होता । 


सनातन भागवत ध्मेरूपी एक ही बटवृक्ष की श्री निम्नां 
श्री रामानुज, श्री माघ्व, श्री वल्लभ आदि अनेक शाखाये है, सः 
शाखाओं मेंजो व्यापक भावनाहै, इस अनुवाद मेंउसीकादशंनदह्‌ 
रहा है । अनुवादकने निम्बाकं सम्प्रदायी होते हुए भीश्री भाष्य क 
अनुवाद किया है यह्‌ भागवत धमं की व्यापकता काही दशेन है । इस रे 
सब शाखाओं के वैष्णवों को समन्वय भाव का समादरकरनेक्रीप्रेरण 
मिलती है। 
हिन्दी मेँ भगवान श्री रामातुनाचायंजी के श्री सृक्तिस्नप अमः 
के पान करने कौ अभिलाषा रखने वाले जनों को इससे आत्मतुपिः 
मिलेगी । इसके लिए अनुवाद कर्ता धन्यवादाहं हँ । इसका प्रचार स- 
प्रधिकारियोंमेंहो एसी हमारी कामना है। 


अनिरुद्धाचायं ेङ्धन्टाचायं 
(चादोद, बड़ौदा, गुज रात) 


प्रस्तावना ) 


नमो नमो वाढ्मनसातिभूमये नमो वाडमनसेकभूमये । 
नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयेक सिन्धवे ॥ 

चेतनाचेतन विभागविशिष्ट ब्रह्म के श्रभेद के प्रतिपादक सिद्धान्त को 
विश्िष्टाहत कहते हँ! श्री यमुनाचायं ने श्रपने ग्रन्थों म इसी सिद्धान्त को 
युक्तियुक्त प्रतिपादन कियाहै। इसी मत को श्राचायं श्री रामानुजने प्रागे बढाया 
किन्तु श्राचायं चरण के प्रतिपादन का श्राधार बोधायन टीका ग्रौर श्रौ द्रविडाचायं 
के माष्ययथे। वेदान्त सूत्रों कै प्रथम भाष्यकार आचाय द्रविड ही के 
सवमात्य सिद्धान्तको प्रायमस भी परवर्ती भ्राचार्यो ने अपने-मपने दृष्टिकिणासे 
प्रपनाया है । श्राचायं गकर माण्ड्क्योपनिष्ट्‌ भाष्य मेँ द्रविडाचायं कोआगमविद्‌। 
तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य मे `सम्ध्दाय विद्‌" कहते है। जहांकहीं भौ 
श्राचायं का उल्लेख किया है वरहा सम्मानपूर्वंक ही कियादै। श्री यमुनाचायने 
भी द्रविडाचाय † माष्य कौ महत्ता स्वीकार की है-वे सिद्धित्रय मे लिखते ह कि- 
“मगवता बादरायणेन इदमथं मेव सूत्राणि प्रणीतानि विवृतानि च परिमित 
गम्भीर भाष्यकृता" श्र्थात्‌ भाष्यकार श्राचायं द्रविड ने जिस परिमित ओर गम्भीर 
रोली में वेदात सूत्रींका विवरण प्रस्तृत -कियादहै लगतः है भगवान बादरायण 
ते उसी प्रयमेंसृत्रोकीस्चनाकीदहै। आचार्य रामानुज भी दस परिमित गम्भीर 
भाष्य को अयने भाष्य का उपजीव्य बतलाते हुए कहते हैँ “पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः 
तन्मतानुसारेण ' इत्यादि प्राचाय रामानुज ने अपने भाष्यमें यत्रतत्र यथाह द्रविड 
भाष्यकारः कहकर उनके उपनिषद्‌ भाप्यों के वाक्य मी उद्धृत जयेद वल्लभ 
सम्प्रदायमें मीपूर्वाचायंके रूपमेंश्री द्रविडाचा्थेका स्मरण क्रिया गयाहै। 
प्रसिद्धसभी भाष्योंका श्राधार्‌श्री द्रविडाचायं कृत भाष्यही है। प्रायः सभी 
आचर्यो ने मीमांसा को पूव, उत्तरदो भागोंमें स्वीकार किया दहै, किन्तु आशयं 
रामानुज, बोधायन टीका के आघार पर (अधात धमं जिज्ञासा से ले+र 
“अनावृत्तिः शब्दात्‌” सूत्र तक बीस अध्यायौ का एकही वेदार्थं विचार करन 
वाला मीमांसा दशन मानते है। उनके मतसे धमं मीमांसा, देवमीमांसा श्रौर 
ब्रह्ममीमांसा नामक तोन काण्ड रहँ । प्रथम काण्ड जेमिनका रचा हुआ है, जिसमे 
वारह अध्याय हैँ । दूसरा काण्ड-काशकृत्स्नाचायं-रचित है जिसमे चार-ग्रध्याय है| 
तीसरा काण्ड बादरायणाचायं रचित, इसर्मे मी चार अध्यायदटै। इस संपूरां 
मीमांसा शास्त्र की वृत्ति नोषनाचायं ने बना थी। 


आचाय रामानुज ने पुवं प्रघलित अङ्नतवाद को ही अपने ठढंगसे प्रस्तुत 
किया है । ^"एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म" आदि शूतिवाक्रय ब्रह्मके एकत्व का प्रतिपादन 
करते दँ । केवला तवाद में एकमाच्र ब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार की गई, तद्भिन्न 
कु भी नही है । किन्तु रामानुज जी “'वृहनतरृहिवृद्धौः घातुके साथ “"मनिन्‌' 
प्रत्ययके सयोगसे ब्रह्मः शब्दक्ी निष्पत्ति करते है अतः वे ण्कर्मे तीन का 
समावेण मनते है । इसके प्रमाणम वे “बुहतिचुहयति इतितत्परं ब्रह्म णेसा 
रहस्याम्नाय ब्रह्मणा का तथा “'वृहृत्वाद्‌ वृ ह्रात्वाच्च तद्‌ ब्रह्मव्यभिधीयते"' 
सा विष्णपुराण का वाव्य प्रस्तुत करते है । इन प्रमाणींसे स्पष्ट टोतादटैकि ब्रह्म 
एकै जो र्वयं व्रह्त्‌ होनश्रौर दूसरे बो ब्रहत्‌ करनेमें सम्ंद्धै। ब्रह्मसेश्रन्य 
प्दाथं भोहैउोवि दसीवे ह्वा बृहत्‌ किए जति) रापानृजाचार्य जीका 
प्रहत, परमात्माकादोश्र्य वक्त्र गे चि्ठिष्ट एवत्वद्धै) ट्समतकी पृष्टिके 
लिए आचाय च्च्णने भाप्यमे अनेक ग्थलो पर श्रन्तर्यामी ब्राह्मणा का यद वाधय 
प्रस्तुत किथः है-- 

““यस्य पृथिवी दारीरं यं पृथिवीन वेद, यः पृथिवी मन्तय। यमयति यरयात्मा- 
दारी यमात्मा न वेद य प्रात्मानमन्तरो यमयति” दत्यादि। 

इससे स्पष्टहोतादैकि परमात्मा, न्नात्मा श्रौर जड़ पदाथ दोनों मे ^ । 
वहं चिन्मय, ्रात्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्टदहै। हस प्रकार वशिष्ट ब्रह्मो को 
विशिष्टाद्वत कहा गयाहै। टस मान्यता का सबसे बड़ा वंशिष्ट्य यह द्वै कि केवना- 
दत वादकोजौ एकमात्रब्रह्मकोही सत्य सिद्ध करनेकेः लिए जगत को मिष्या 
तथा ब्रह्म में श्वविद्या की कल्पना करनी पड़ी जिससे किश्रह्यश्रपनेमे विविध नाम 
रूपात्मक जगत को देखत। है, वह धोथापन नही है । विक्तिष्टाद्रतमे णक ब्रह्मम 
जो तीन पदार्थो व समिष्टटै उस्सेउेसे घद्रतके लिए उक्त कल्पना करने की 
आवश्यकता नहो पडी । इसम्तमें शास्त वाक्यं) से निण्चित कर दिया गया दै 
कि विष्व ब्रह्मम लीनरै मौर ईश्वर विश्व मं अन्तत, प्रतः जिना मिथ्या कल्पना 
ये ही ब्रह्य का एकत्व प्रमाशित हो जाता त्रै । 

ञाचा्थ रामानुज भारतीय परम्परा के अनूरूपही ब्रह्मक्ो प्रमाणित करने 
मं पन्द अर्थात्‌ वेदको ही एकमात्र प्रमाणा स्वीकार करते ह । कणोकरि वेद मनातन 
है" प्रप्येक कल्प मे इनकी उसी पदक्रमसे आवृत्ति होती >, हनका कोई रचयिना 
नहीं हे ये श्रपौरषेय है, जतः मानव के मन वृद्धिमे संभावित संशय विपयरं आदि 
दोषों की इनमे संभावना नहींदै। ये स्वतः प्रमाण है दसलिण दुनके स्न्ररहप फे 
विपरीत्त किसी कोक मी निरयदेने या करिसी बंशको भ्रप्रामाशिक कहने का 
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कोई अधिकार नहींदहै। यदि कोई भी यात वेदों प्रद्यक्ष या खनुमान प्रमाण के 
तिपरीत प्रतीत होती है तो उसमें मनुष्यकी सममभःकी ही कमी है उनको कोद 
त्रुटि नहीं रै । उन समस्याओं को मीमांसा शारत्रने सूलभ्ायादरै । वेदो मे प्रतीत 
होने वाले विरोध।मास करा वास्तचिक श्रभिध्राय मीमासा गास्त्रगे ही नात होना 
दै, दमे अपने भ्रम की निवत्तिके लिण्‌ इसीके सहारे की आवश्यकतादै। वेद फे 
ग्रन्तिमि भाग उपानषद्‌ ही वेदान नाममे प्रसिद्धै वेमीवेसेद्ी प्रमाण ६) 
मरेदान वाकथं मे तीन पदार्थो का स्पष्टतया उल्लेण्व है, जड पदाथ अगवा जड़ 
प्रकृति जिसे प्रधान प्रकृति, माया या अविद्या कहते है । दूसरा चेतन आत्माजौ 
कि अण प्रमाणद्ै । तीसरा ईश्वरजौ करि विमु ओर सवंनियन्ता हँ तथा सत्य 
ञान श्रानन्दे आदि क्रव्याग गुणोसे विशिष्ट है। ब्रह्मम मे तीनो पदाये एक साय 
रहत टै । प्रत्येक णरीरमें हम देखते ट फि उसमे रहने वाला एक चेन आत्मा 
होता है ठीक उसी प्रकार ईष्वर आत्मातधा ईश्वर प्रौर "द पदाभश्रेकाभी संवघदै। 
ब्रह्म ओर टण्वर एकहीदहै।! उक्त तीन पदार्थो की समष्टिका नामी ब्रह्मत्म 
ग्रत है। पंसारमें स्थावरः ग्रौर जगमदो प्रकार के जीवर जंगम जीव अधिक 
प्रागा शक्ति समन्वित है, स्थावरजीवोंमेँं प्राण शक्ति कम होत्ती है । प्रत्येक सत्‌ 
वम्तु उप्यक्त त्रैव मेही । कोई भी जड प्रदाय श्रात्मा ओर्‌ ईष्वर धिना नहीं 
रह्‌ सकता । कोष भी ग्रातसा प्रक्रि ओरर्णण्यर्‌ के बिना नहीं रह सकता तथा 
दष्वर भी प्रकृति मौर श्रान्माके जिना नहीं रह सव्रला ) उदाहरणके लिए 
मनुष्य ही को ले मनुष्य क्रा अधं ग्रापातततःशरीरदही होता दहै, अधिक विचार करने 
पर प्रथंदह्ोतादहै शरीर में रहने वाला ्रात्मा, वेदात क कथनदटं क्रि आत्मा जे 
शरीर कासंचालन करना वैसेही ईष्वर आस्माका निवतव्रग कर्ता है श्रतः 
टुष्वर प्रत्येक पदाथं क अन्तर्यमी आत्मा । इममे निरिचित होना दै किं शरीर 
तथा शरीर को धारणा पोषण करने वाला चैतन्य आत्मा तमाउम श्रत्माकोमभी 
वारण पोषण श्रौर निवच्चपाः करने वाला ईश्वर, इन तनौ की समष्टि ही यथार्थं 
द्रत है । इस वेदात सिद्धास्नसे परिणामवादही प्रमाणित होता है विवर्णवाद 
नही श्र्थात्‌ कारग ही कायं बन जाताह । जसे किघटकी कारु मृत्तिका न्नौर 
घट एक ही वम्तुहै.निही ब्रह्मा श्रौर जगतमभी एकह । कारण के गुणदही कायं 
के गुणै । यदि हमें इय संसार सरूप कायम लीन पदाथ दष्टिगोचर हौतेरैँतो 
ट्यके कारगामें भी नीनोका होना श्रावश्यक है जव वेद कहतैदै कि ब्रह्म 
जगतकेकारणार्हुतो यह निश्चितहो जातारहैकि एकमे तीनच्छिपिरैमौरवे 
ही एक के श्रन्तर्गत तीनके रूपमे प्रकट होतेह । परिणामनाद वेद मम्मत दहै जंमे 


र 


कि~“यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सवं मृन्मयं विज्ञात मवति'” शत्यादि । 

ससार का कारण ससारके सदृणदही दहना चाहिए यह्‌ रवतः सिदद) 
कारण ब्रहम भौर कायंन्रह्म समानत्र, करण दही कायं बन जाता है» श्रन्तर केवल 
इतना हीह कि कारणा कय हम थोगजन्यज्ञानसे ही देथ सकते है जब क्रि कायं 
कोइनने्ोसेही देखते ४1 कारणरूप ब्रह्म भग्यक्त जट एति ्र्यक्त चतन्य 
भौर ईश्वर हन लीना यौ समष्टि है। हां जगार सूक्ष्म ज्र कार्यरूप स्थन 
बरह्म बन जाता है अतः तत्त्वतः कारगा आौर कार्य ब्रह्म मे कोट भद्र 
नही दै। 

अड भोर चेतन शरीरी ब्रह्म मे घसारी पदार्थो की तरह “स्ति, जायते, 
वद्ध॑ते, विपरिणमत, श्रणक्षीयते, नण्यत्ति'' श्रादि परवत्तन नद्टी हति, श्रनियो मे 
ब्रह्य को श्रविकायं बतलाया गया दहै । जसे कि वच्च जन्म लेकर क्रमणः यौवन 
प्रौढता भौर वाधक्य को प्राप्त दहौताहै किन्तुये सारी जवस्थाये शरीर कीही 
होती हे श्रास्माकी नही वंसेही कार्ण ब्रह्यजब कायस्पमेर्पर्णित होता है 
तो उसमे भी विकार नही होता, प्रकृति बदलती दै तथा श्रषत्माका ज्ञानस्वरूप 
बदल जातारहै, यथपि वह तत्त्वतः सदाषएक सषा रहना ब्रह्मकफी धिवि 
नामरूपात्मक जगद्‌ रूप परिणतिमेजो परिव्तनदहाताभी दै यह समस्त स्ूल 
शरीरो मे अनुर््रवष्ट होने की दच्छासेहोतीदहैखतः उसे किसी भीदष्टिसे विकार 
नही कह सक्ते । एकता ही दए्वर का स्वरूप ह, जड प्रकृति भौर्‌ चेतन परात्मा, 
उसका शरीर है अतः जगत्त सत्य है गौर भदत मी सत्य दै । ब्रह्मात का तात्पर्ये 
हैकि दसकी बराबरी का कोर्ट नहीदटहै। संसार ब्रह्मरो भ्रात-प्रोत है श्रतः 
ब्रह्मां त कहने का यह्‌ तात्पयं बदापि नहीहो सक्ता कि जगददहैही नही। 
श्रुतियो मे इसी लिए नेकस्थलो परश्रात्मा ्षौर ब्रह्मात्र मिश्रताका स्पष्ट 
उल्लेख टै मौर एकता का भी । केवलाद्रत मदानुसतार प्रभेद प्रतिपादक श्रुति 
ही सही श्रोरप्रामारिकं है तथा मेद प्रिपादक श्रुति कल्पनिक प्रीरः मिथ्याहं । 
किन्तु वंष्णव मतावलम्बियोके मत्मेदोन। ही प्रकार की श्रातिर्यां सहीश्षीर 
प्रामाणिक है । इनका कथनदहै किजंसे मनूुष्यक्ो एक कहते हए भी प्रादा 
म्रोर शरीरवेःकू्प में भिन्न माना जाता वसेही ब्रह्म, ज प्रकृति श्रौर चतन 
भ्रात्मासे भिन्न होते हृएमभीषएक है । श्रीरामानुज केमतमे प्रभेद प्रतिपदे 
श्रति एक में तीन क्रा वर्णन क्ररतीदहैततथा मेद प्रतिपादक श्चति तीनौ का 
भिक्ल-मिन्न वरान करती । इस प्रकार दोनो ही प्रामाणिक ई । इसी प्रकार 
सगुण श्रौर निग्ण प्रतिपादकं श्रुतियोका भी तात्पयं है दवनेमेप्तोये परस्पर 
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वरद प्रतीत हातोहै वन्तु निर्गुरश्रति का तात्ययं हैकिश्रह्यम कोद प्राकृतं 
गण नेहींहै सगुण श्र.ति मे सत्यसकल्प सत्यकाम श्रादि उन प्रलौकिक गुणों 
का उल्लेख दहै जोक्रि एकमात्र परमात्मामेहीदहै, जीव या जड़ मे कदापि संभव 
नही है । श्र तियो मे कहीं-कहीं एेसा मी उल्लेख है ।क ब्रह्म में कोई श्रवगण नहीं 
है अपितु श्रनेक कल्याण गुण ह श्र, तियो के उल्लेख्य निविकार भ्रादि शब्द जगत 
केग्रादिकारण रूप ब्रह्मके ज्ञापक दहै “जीव ब्रह्म भिन्न है" जीव ब्रह्म एकदै 
^ ब्रह्म निगुण दहै" ब्रह्म सगुण द्वै “इत्यादि वाक्योंका संदर्भानुसार श्रलग-श्रलग 
प्रभिप्रायदहै । जह एकता की बातदै वहं जीव ब्रह्यश्रौर जीव प्रकरृतिमें भेद 
रैये प्रकृति श्रौर जीव, ब्रह्मके शरीर से सन्न कृदप्रौर नहीं इम कथने 
वदतोन्याघात नहीं होता । यही विशिष्टाद्रत का श्रमिप्रायदहै। इस मत कै 
समयेन मे आचायं रामानुज ने अनेक प्रकारसे विचार कियाहै जो कि स्षेप 
मे द्सभ्रकार है) 


भ्राचायं के मत मेँ ब्रह्म जिज्ञासा का वही श्रधिकारी है जिसे कमश्रौर 
कमफल की श्रनित्यता का यथोचित्तज्ञानहो चूकाहो। उसे प्रथम शास्र चिन्तन 
करना होगातमी उसे कमफल की श्रनिव्यताका परिज्ञानदहौ सकेगा तभो उसे 
उससे मुक्त होने की श्रभिलापा होगी तथा स्थिर फलावाप्ति की इच्छा के फल- 
स्वरूप ब्रह्म कौ जिज्ञासा होगी । श्रविद्या को निवृत्ति ही वास्तविक प्रयोजन है । 
उपासना हारा ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर ही अन्ञान से छुटकारा संभव 
है । मृक्त जीव ईष्वर के दासके रूपमे ह्वर की नित्यलीलामे श्रपार श्रानन्द 
का उपभोग करता है । व्यान श्रौर उपासनादही मुक्तिके साधन, ज्ञान मुक्ति 
का साधन नहीं दै. ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नहींहंः सकती क्योकि 
जव बन्धन पारमाथिक है तव इस प्रकार केज्ञान से उसकी निघ्रुत्ति केमेसंमवदहै। 


वेदन, ध्यानः उपासना प्र।दि शब्द भक्तिके ही सूचक । भक्ति, साधन ओर फल 
दो प्रकारकी दहै । 


जिज्ञास्य ब्रह्य, सगुण श्रौर सविष्षेष हँ उसको शक्ति माया दै । वह प्रेष 
कत्याराकारी गुरं कै आलय हैँ उनमें हेयता नहीं) सर्केश्वरत्व सवंदोषितत्व 
सवं फलप्रदत्व; सर्वाधारत्व, स्वंकार्योल्ादकत्व, समस्तद्रव्य शरीरत्व श्रादि उनके 
लक्षण है । चिदचिच्छरीरत्व उनका मूर्य लक्षणदहै 1 समस्तचिदचिद्‌ विशेष 
रूपमे वे जगत के उपादान कारण रहै, संकल्प विशिष्ट ख्पमे निमित्त कारणा 
है । भगवान नारायण, सृष्टिकर्ता, कमफलदाता, नियन्ता भीर सर्वान्तर्यामी 
है । पर. रूह, विभव श्रन्त्यमी म्रौर अर्चावतार्‌ भदसे वे पाच प्रकार के 


है । शंख चक्र गदा पदम्‌धारी चतुर्भृन, किरीटादि दिव्य भ्राभूषरणो से सज्जित व 
श्री मूलीला देवी सहित विरानते है । मरस्य; कूम, सिह, वराह, परशुराम 
श्रीराम, वलमभद्र, श्रीकृष्णा, श्रौर कल्कि उनके मूख्य श्रवतार है । इनमें भी 
मुष्य, गौर, पूरणं, अण शादि भ्रनेक भेद है । भगवदवतार कमं प्रयोजन 
से नहीं द्ये" स्वेच्छासे होते दहै । दुष्कृतो का विनाश श्रौरः साधुश्रोका परित्राण 
ही श्रवतार सबधिनी इच्छाहै। 

जीव, ब्रहमके ही समावचेतनदै भौर ब्रह्यका शरीर दहै, किन्तु ब्रह्य वि 
ह जौवश्रणु ह । ब्रह्म जीव मे सजातीय विजातीय भेद नही हैश्रषितु स्वगत भेद 
है । ब्रह्म पणं है, जीव खण्डित है, ब्रह्य ईरवर दहै, जीवे दाप्षहै । मुक्तजीवभी 
ईश्वर का दासहै। जीव कायं है, ईश्वर कारण है, दोनो ही स्वयं प्रक्राश, चेतन 
ज्ञानाश्वय श्रौर आत्मस्वरूपं ह । जीव देहै्द्रिय मन प्रागादि से भिन्न दै । 
जीव नित्यहै उसका स्वरूप भी नित्य । जीव प्रस्येक शरीरम भिन्न दहै, । 
स्वाभाविक रूपमे सुखी है कितु उषाधिवण उसे संसार भाग प्राप्त हाते हं । 

भगवान के दासत्वकी प्राप्तिही जीवे कीमुक्तिहै ववुष्ठमेश्री, भरूलोला 
सरित नारायणा को सेवा करनाही परमपुरषाथे द्‌ । प्राकृते देह विच्युत हो जान 
पर ्रप्राव्रृत देहसे नारायणा के समान भोग प्राप्त करनादही मृक्तिरै। ब्रह्म 
के साथ श्रभिघ्लना प्राप्त करना कदापि सभव नही है, कोकि जीव स्वरूपत 
निस्य, नित्यदास, नित्यश्रणु है। सूक्त जोवमें प्राठों गुरो का आविर्भाव 


होता है) 


भगवान नारायण भूमा हैउनकेश्री चरणोमे श्रात्म-समपणा करने से 
ही जीवको वास्तविक शान्ति मिल सकतीहै। प्रवंस्व निवेदन करने सही 
प्रभकीदटृपाप्राप्तहो सकती हैतभीवे जीव का वरण करते ह (भपनाति दै) 
प्रम्‌ के ग्रनुक्रूल, भावरण करने का सकल्प, प्रतिकरल ध्राचरण का वजन तथा सवे 
विधियो को त्याग कर उनकी शरण होना ही सम्पण सन्यास या प्रपत्तिहै) 
ेसी प्रपत्ति या न्यासविद्या से भगवदावाप्ति होती ह। 
इस समय इस सप्रदाय मँ बगल ओर तिङ्खल दो मत दुष्ट्गित होते है जो कि . 
वैष्णवौमे विवाद रूप से प्रचलितदै। दोनों ही श्रषने को प्रथमकाहो 
कादावाकरतेटैे ओर उस पक्षमें श्रपने प्रमाण प्रस्पुत करते है किन्तु गनै 
दृष्टि से विचार करने पर ओर आचाय चरणके सिद्धान्त का मनन भीर 
करने पर दोनों दी विचारषाराप्रो की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है, 


५9 


आचाय चरण ने प्रपत्ति भक्ति फी मदत्ता के साथ पूवं मीमांसा को भी जब 
उत्तर मीमांसाकाही अंग मानादहै तव कमंकाण्ड की महत्ताभी तो उनको 
स्वीक्रत थी, श्रतः दोनोँही धारायें प्राचीन यह्‌ तो कालास्तरमे तिलक 
घारण आदि कुच परि वत्तनी के साथ दोनों नेश्रपने को पृथक करके विवाद प्रारम्भ 


वर्‌ दिया है । सही बाततो यह्‌दहै कि वंष्णव संप्रदायो की नींवतो रागात्मिका 
भक्तिहीरहै उसी पर इनके प्रासाद खड़े ह, भाचायेश्ची रामानुञके प्रथम जितने 


ग आलवार सन्त हुएत्रे सभी गाढानुरागी थे आचाय चरण उनसे पूर्णतः 
प्रभावित यथे । करुमारिल आदि मीमांसकौ के मत जब प्रवल हुए तो कमंकाण्डकी 
ग्रहूता भक्तों को स्वीकारनी पड़ी । पंद्रहवीं सोलहवीं णताब्दी मे प्ररे गारतमें 
सभी वंष्णव संप्रदायो में पुनः उनकी असली प्रकृति उडी ओौरवेसारेके सारे 
प्रभु चरणो की गाढानुरक्ति मे निमग्न हो गए अतः कर्मकाण्ड में शिथिलना प्राना 
स्वाभाविकी था । भक्तिमागं तो समन्वयात्मक है उममेसभीवा निर्वाद सदा से 
होता रहा दै इसलिए भगवमनने स्वयंही श्रीमद्‌भगवन मे उद्धव बे उपदे 
देते ट्ण भक्ति मागं के इस केणिष्टय का स्पष्ट उन्लेख किया है-- न निधिण्णः 
ना नसक्तः भक्तिमोगं'ऽस्य सिद्धिदः” अर्थात्‌ भक्तियोग उसी को लाभदायी होता 
हेजोकिननतोणए्कदमदही कमं काव्यागकर्‌देलादहै ग्रौरन एकदम ही कमंमें 
धागा हो जाना दहे । इस भगवदाज्ञा को मानकर पारम्परिफ मतभेद को त्यागकर 
लिनच्रतापूवक प्रभु छपा प्राप्त करनेके लिपु प्रयास करना चाहिए, यही भव्रित 
मागंकीणोभाहै विशिष्टद्नतोमायाको भी भगवान काही संग मानताहै, 
तभी तो बहु वास्तविक श्रत वादीहोने का दावा करता इसमे भेदभाव का 
अवसर ही नहींदहै। 

आचाय चरणा ने अपने सिद्धान्त श्रौर उपासना कीपुष्टिके लिए लगभग 
पचास ग्रन्धोंकी रचना कोटैजो कि इस प्रकार दहै- 

(१) श्री भाष्य (२) विशिष्टाद्रौत भाष्य (3) वेदान्त संग्रह (४) वेदान्त 
सार (५) वेदान्त दीप ' ६) वेदान्त तत्त्वसार (७) वेदार्थं संग्रह (८) गीत्ताभाप्य 
(९) शवेताश्वत्तरोपानपद्‌ भाष्य (१०) मुण्डकोपनिषद्‌ भणप्य (११) प्रश्नोपनिषद 
भाष्य (१२) ईशोपनिषद्‌ भाष्य (१३) विष्णु सहस्लनाम भाष्य (१४) भ्यास परि 
दद्धि (१५) न्याय सिद्धाञ्जन (१६) पाञ्चराचर रक्षा (१७) योग सूत्र भाष्य (१८) 
मणि दप॑णा (१६) रतन प्रदीप (२०) न्याय रत्नमाला (२१) गरुण रत्नकोप 
(२२) मति मानुष (२३) देवता पारम्य (२) चक्राल्लास (२५) कूट संदोह (२६) 
सारता माला (२७) शत दूषी (२८) गद्य त्रय (२६) शरणागति गश्च (३०) 


वेकुण्ठ गद्य (३१) विष्णु विग्रह (३२) संशन स्तोत्र (३३) पंच पटल (३४. 
अष्टादण रहस्य (३५) कण्टकोद्धार (३६) नित्य पद्धति (३७) नित्याराधन विधि 
(३८) नारायण मंत्राथं (३६) संकल्प सूर्योदय टीका (४०) सच्चरित्र रक्षा (४१) 
राम पटल (४२) राम पद्धति (४३) राम पूजा पद्धति (४४) रम रहस्य (४५। 
रामाचपिद्धति (४९६) रामायण व्याख्या (४७) दिन्य सूरि प्रभाव दीपिका (४) 
स्वि सि।द्ध (४६) भगवदाराघन क्म, इत्यादि । 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त आचाय श्रीने ७२ वाक्षयोंका उधदेण भभ्तोको 
दिया था किन्तु उनका पालन कलिकाल में परसंभव मानकर भआचाये चरणन ६ 
विदोष वाक्यों का उपदेश दिया जिनका सारांश इस प्रकार है- 

(१) कर्मानुष्ठान को भगवत्कंद्धुर्यं समभ कर करना चाहिए, श्रौर फलेच्छा 
रहित होकर भगवन्मन्त्र का जप करना चाहिए । श्री भाष्यक्रो आदरः से श्रवगा- 
मनन करना चाहिए । इम्र भष्य कालोफमें प्रचार करनेसेर्दुए्वर केद्कुयदे 
जाता है । 

(२) यदि इसमे श्रसमर्थहों तो द्वाविड ग्रन्थों का अहू्मिण पाठ करना चाहिए । 

(३) यदियहमभीनहोसकेतो दिव्य देशों मेँ भगवकत्कद्धुयं करना चाहिए 
श्रौर भगवन्मूतियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

(४) यदियहमभीनहोतो खर के सहित निरन्तर मन्व्रद्रय का भ्रनुसन्धान 
करना चाहिए । 

(५) यदि इसमें भीग्तिनदहौ तो दिव्य देशोंमे कुटी बनाकर निरन्तर 
वास करना चाहिए । 


(६) यदिरेसाभीनकरस्केतो, ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त शरणण्गति 
धमं के ममन्च अहकार ममता मुक्त मगवद्‌ भक्तों के आश्रय में सदा रहना चाहिए ' 

यह्‌ सम्प्रदाय श्री (लक्ष्मी) के नाम से प्रसिद्धदहै, इस सिद्धान्त की अ दया 
चार्याश्चरीजीही थीं । श्रौ पराशर व्यास पराद्कूश, श्रादि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध 
ग्राषायं है । कहा जाता है, आचायंश्री रामानुजने काचीपुरां स्वामीसे छर; प्रश्न 
करिये ये कि-परम तत्त्व क्यादहै? सिद्धान्त क्याहै? मोक्ष के भनेक उपायै 
परन्तु कोन सा सुलभ दहै? अन्तिम क्तंव्यक्याहै ? प्रपन्नका मोक्ष कब होगा? 
मै किन श्राचायं से शिष्यता ग्रहण करू ? काचीपुरां स्वामी ने, भगवान वरदराज 
से इन प्रष्नों की जिज्ञासा की. भगवानने आकाशवाणी दारा इनका उपसर दिया 
कि-समस्त जगत का कारणम नारायणी परतत्व ˆ! ईश्वर जीवका भेद 
ही सिद्धान्त है । शरणागति ही मोक्षोपाय है। श्रन्तकालमे यदि मेरे मक्तमेरा 
स्मरणन मीकर सकतो भी उनकी मुक्ति होती है। प्रपश्च भक्तका मोक्ष व कर्ता 
मै ह महापूर्णं की शिष्यता ग्रहण करौ । 

कहा जातादहै किश्री रामानुजाचाय ने ७४ पीठो की स्थापना की थी) 
कानान्तरमें श्री बरबर मूनि स्वामीने ण्पीटोंकीो स्थापना की। दन पीठस्य 
प्राचार्यो भौर श्रीमन्तोकेद्रारा ही इस सम्प्रदाय की श्रीवृद्धिहोरहीहै। 


स्वामी ललित कष्ण 


श्रवतरणिकाः 
पथम अध्याय 


(प्रथम पाद) 


मंगलाचरण भमिका अध्याय की अवतरणिका 
जिनज्ञायाधिकरण (सूत्र १) 

अथ आौर अतः णब्दका श्र्थं निरूपण-ब्रह्म ओर 
जिज्ञासा शब्दां धर्म जिन्नारा जर ब्रह्मनिनज्ञासा 


का पौत्रियं त्रम रिख्णण ब्रह्मा मीमाग्रा ओर कर्मं 
मीमांसा फी एक शास्घीयता फा प्रतिपादन-अध्ययन 
विधि थौर्‌ स्वरूप निरूपण | पु ०१-८ 
लधु पूवपक्न 
ब्रह्म मीमांसा के लिए कर्म मीमांसा की अनपेक्षता 
कै समथंनपुवंक सापेदता का खण्डन । तत्वमसि 
आदि महावाक्य जनितन्ञानसे अविद्या निवत्तिका 
समथंन एवं श्रवण मनन आदि के स्वष्ट्पो का निरू- 
पण । पु०८-१३ 
लबु सिद्धान्त 
वाक्य जन्य ज्ञान कौ मोक्ष साधनता का खण्डन 
तथा शास्त्रोक्त “ज्ञान जीर भवेदतः आदि शब्दों 


क॑) ध्यानाथकता करा प्रतिप्रादन ध्यान कीशध्च्‌वानु- 
स्मृति रूपता, भक्ति रूपता तथा मोक्ष सावनता का 


समथन एवं ब्रह्मजिज्ञासा मे कमं ज्ञान क्री जावरर्य. 

केता का समर्थन । पू०१३-२४ 
महा पूवंपक्ष 

शांकर मत उत्थापनः-ब्रह्य सत्यता, जगन्मिथ्यात्व 

एवं मिथ्यात्वं का लक्षण । अविद्या का लक्षण अगैर 

स्वरूप निरूपण । अद्र तज्ञानं से अविद्या निवसति 

का समथेन । प्रत्यक्ष के साथ शास्र की विरद्धतामें 
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शस्त्र की प्रधानता तथा सगुणवाक्य की अपेक्षा 
निगुण बोधक वाक्य की प्रधानता का समर्थेन । 
“सत्यज्ञानमनन्तं" श्रष्दि पदों की नितिशेष वम्तु 
मात्र बोधकता का निरूप्रण ओर लक्षणा वृत्ति 
विचार । सामानाधिकरण्य व्रिचार | भेद्रप्रतीतिक्री 
सत्यता का खण्डन । अनुभूति करी मदूकूपग, स्वप्रका- 
णता, निव्यता, नित्रिक्रारता, एकता आर आत्मता 
का समथेन । विषय विजाता ओर व्प्रावहूारिक 
“श्रहु'" पदाथं की अना.मकना का विष्लेषण । 


महा सिद्धान्त 


शांकरमत निरसनः- निव्शिष वस्तु की 
परप्रामाणिकता तथा सविशेष वस्तु प्राहविता का तिङ 
पण । शब्द प्रमाण को सविशेष वस्तु ग्राहिताका 
रथापन्‌, वेदांत सम्मत निशिकल्प ज्ञान निरूपण 
तथा नेय्यायिक निविकत्प ज्ञान का खण्डन । 
भेदाभेदवाद का निराकरणः-अनुमान की सविशेष 
वस्तु विषयकता का निरूपण । प्रत्यक्ष की सन्मात्र 
ग्राहिता का खण्डन तथा भेदवादमे भारोपितदोषों 
का प्रत्याख्यान । 

शरीर संस्थान की स्थापना, धटादि वस्तु के मिथ्या- 
नुमान का खण्डन तथा सत्‌ जौर अनुभूति की एकता 
निराकरण । अनुभूति की स्वप्रकाणता, नित्यता 


निविकारता ओर एकता का निराकरण । संवित 
(अनुमति) कौ आत्मताका निराकरण तथा “अह' 
पदाथं की श्रात्मता ज्ञान स्वरूपता भौर श्चानशौोलता 
का समथंन । श्नाता के मिथ्यात्त का खण्डन, विकार- 
शील भरतः करण कौीज्ञातरताका निराकरण, परोक्त 
ज्ञातृता कौ ध्यवस्था कां दोष कथन । संवित्‌ मौर 
आत्मा की अज्ञानाश्रयता का खण्डन! सुषुप्ति आदि 
भवस्थाजों मे“हुः' पदाथं के प्रकाश का समर्थन, 
मोक्षदशा भे भी “अहु पदां की अनुवृत्तिका 
पमथेन । 


पु०२४- ८६ 


शास्त्र ओर प्रल्यक्षके विगोघर्मे णास्व वौ प्रधानता 
सा पापाणिकता का खण्डन भेदवासना की दोषरूपतां 
का निराक्ररण 1 श्रसत्य या सिध्रा पदाथ जस्य सत्य 
लान की उत्पत्ति का खण्डन स्फोटवाद करा 
निराकरण । 


वेदांत वग्क्यों को निचिशेष वस्तुमात्र बोधकता 
खण्डन पूकंक सविशेष वस्तु बोधकता का स्थापन । 
पराजि की सविशेष वस्तु बोधकता का समयंन। 
न्नसात्यं ज्ञानमनन्तं" भ्रति कै सत्य आदि पदों की 
अशंडा्थंता में सामानाधिकरण की अनुपप्रत्ि का 
प्रदर्णंन तथा सविशिपाथेकता का निरूपण । सगुण 
ओर निगुण अधकं श्रुतियो की मिच्च भिन्न कषयो 
को साथंकता निरूपण पूवक विरोध का परििह्ौरः। 
ब्रह्म की ज्ञात्रा एवं ज्ञेयता कै निषेध का खण्डन । 
ब्रह्म की भेद प्रतिपादक एवं भेद निषरेधिकराश्रुतियो की 
स्वमता्तुगार व्याख्या जौर अविरोध स्थापन । ब्रह्य 
के निशखिशेष्र भाव के प्रतिपादन में परपश्षद्धारस 
प्रस्तुत श्रूति स्मरति वाक्यों करास्वमतानुसार सविशेष 
भावस्े प्रतिपादन तथा उन वाक्यों की उपवृष्टंण 
विधि का निरूपरणा । 

जीव ओर ब्रह्य के भद उपपादन के लिए्.दासरुपण?ः 
आदि श्रुति का निरूपण तया मुक्तावस्थामे भी दोनों 
की पृथक्रतां का विवेचन 1 


अविद्या कल्पनामयं दोष घरदशेनः- (;) श्रक््यिकी 
ब्रह्मयाश्चयता का निराकरण (11) अविद्या दारा ब्रह्म 
तिरोचान की अनुपपत्ति (3) अविद्या की दोष 
रूपता की अनुपपि (२४) भ्रचरिदयया कौ श्रनिवंच- 
नीयला को अनुपपत्ति (५) चम या अन्धकार की 
द्रव्यता का समर्थन (ख) अज्ञान की मावरूपता का 
विवेन्रन (८+)) परविद्या को भावरूपता के खण्डन 
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के प्रसंग भे अविद्या की प्रत्यक्ष विषयता की स्थार्ना 
अविद्याऽनुमान का खण्डन, अनिर्वचनीय रुप्राति 
ओर असत्ट्याति आदि कं! दूषण ज्ञापन एव सत्स्यति 
का समर्थन । 

तत्त्वमसि महावाक्यके प्रथं निरूपण के प्रसंगमें 
भभेदवाद तथा ओौपाधिक एवं स्वाभाविक भेदाभेद 
वाद में स्षामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति का प्रदर्शन, 
मनुष्यादि शरीरो मे आत्म चिशेष्रणना का समर्थन । 
चेतन मौर अचेतन सभी वरतुभों क्री ब्रह्मणगीरता 
एवं ब्रह्म कीदही कार्यं कारणान्मकः श्रनस्या करा 
प्रतिपादन । ब्रह्मा ष्वविज्ञान मे अज्ञान निवृत्तिकी 
अनुपपत्ति । सूत्रार्थं योजना ओर ब्रह्मा विचार की 
व्यर्थता का संशय । 

ब्रह्म विचार की आवश्यकता का प्रतिपादन, णम्द्‌ 
आर भ्रथं संव्रत्री प्रतीति के नियम का तिन््पण, वेदे 
की का्यपरताके पक्षमे भी ब्रह्य जिज्ञासा की आाव- 
ए्यकता का प्रतिपादन । णब्द की कार्यपरताका 
खण्डम । ““शेष'' के लक्षण अौर विषय तथा कृन्युहै- 
श्यता एवं “नियोगः' परः विचार । प ०४६-र२२ण 


२ जन्माद्यधिकरण (रुत र) 


सूवाथं निरूपण, जगज्जन्मादि के लक्षण में आपत्ति, 

तथा विशेषण, विशेष्य भार पर विकार । 

[सिद्धान्त] ब्रह्म की जगम्जन्मादिलक्षणता का सम- 

धेत, '“सध्य-ज्ञान-अनन्त" शब्दों की व्याख्या 

निविशेष ब्रह्मवाद में "ब्रह्मजिज्ञासा" भौर “'जन्माद्य- 

स्य यतः'” हन सूत्रँ कौ अन्थेकता का प्रदशंन । पृ०२२८-३६ 


३ शास्त्र योनित्वधिकरण (सत्र ३) 


सूत्राथं निरूपण । 
पूवं पक्ष--त्रह्य की शास्त्रयोनिता पर आपत्ति । 


ठ. 


[+ | 
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&, 
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उतरपश्न--्रह्यके संबंधसें प्रत्यक कौ अविषयता 

एवं ब्रह्य की अनुमेयताका समथंन। 

[सिद्धान्त [--ज्नहया की शास्त्रसोनिक्ता का प्रतिपादन 

आर अनुमेयता का खण्डन । पु०२३६-५३ 


४ समन्वसाधिकरण (सूत्र ४) 


सूत्राथे निरूपण, ब्रह्मबोधक वेदांत वाक्यो की 
व्यर्थता मौर ब्रह्य की शास्तव्रघमाणकता पर 
संशयः । 

वेदांत वाक्यों की व्प्रथंता कां परिहर आर नियोग 
विधिषपर विचार मोक्ष कौ उत्पत्ति प्राप्ति आदि 
साध्य विलक्षणता का प्रतिपादन, शब्द अदि 
विधियोंषपरकी गई शंका का परिहार तया शब्द 
दरार अपरक्त ज्ञानोत्पत्ति का समथंन। 

जीवन्मुक्ति सिद्धान्त का खण्डन । मोक्ष कौ ्यान 
नियोग साध्यता का समयेन । 
भदामेदवाद का निराकरण, जीवन्नह्य के स्वाभाविक 
अभेद तथा ओपाधिक भेद का प्रलिपादन। 
[सिदडान्त]--ब्रह्म की शास् प्रमाणकता, ओर सिद्ध 
वस्लु प्रतिपादन भें शब्द शक्तिकां समथेन। ~पु०२५३--६९ 


५ ईक्षत्यधिकरण (सुत्र ५-१२) 


सांख्योक्त प्रधान की जगत्‌ कारण अनहलुता ज्ञापन, 
प्रघान की जगत्‌कारणता पर संशयं ध्रीरं समर्थन, 
प्रधान की अशब्दता का प्रतिपादन ओर जगत 
कारणता का खण्डन । 

ईक्षणश्रुति की गौणार्थता की कल्पना कस्ते हप, 
प्रधान में ईक्षणता को संमावना, तया उसकी 
ईक्ष णता का निराकरण । 

प्रधान की सत्‌शब्द प्रतिपादकता का खण्डन । 


१४ 


7 


हेयता वचन के अभाव हैतुक प्रधानं कौ सन्‌शब्दं 
प्रतिपादकता का निराकरण । प्रधान कौ सत्‌ शब्द 
वाच्यता के समथेनमें प्रतिज्ञा विरोघ का निदेश । 
जीव की सुषुप्तावस्था मे प्राप्त सत्‌ स्वरूपता के 
धार पर, प्रधान के लिए प्रयुक्त सत्‌ शब्दकता का 
खण्डन | 

समस्त वेदांत वाक्यो की ब्रह्मकारणावगति के आधार 
पर प्रधान की जगतकारणता का निराकरण एवं 
ब्रह्यकी जगत्‌ कारणता का प्रतिपादन । सत्य 
संकल्प आदि श्रुति के आधार पर सगुणब्रह्म की 
जगत्कारणता का उपपादन तथा निविशेष चिन्मात्र 


रहयवाद का खण्डन । --प०२६२-३०९ 


६ श्रानन्दमयाधिकरण (सत्र १३-२०) 


अधिकरण कौ भूमिका । 

वेदात वाक्योक्त ““आनम्दमय"' शब्दार्थं के सम्बन्ध 
भे संराय एवं उसकी जीवार्थंता शी कल्पना, 
एाक्षाश्चन्द्र भादि प्रष्टास्त से मानन्दमय के गीवह्व 
कं प्रतिपादन । शंकर सम्मत "पृश्छब्रह्य" श्रुति 
पर विवार । 

[सिद्धान्त] -आनन्दमयं कौ परङ्रह्यता कां तिङ 
पण तथां उसके जीवल्व पक्ष कां निरंसम। 

प॑रगब्रह्म के जीवमाव भौर जगतूकारणमाव के 
भिध्यात्वं का निराकरण । त्वमसि प्रादि वाश्रयों 
मे लक्षणा त॑था उसके आौपलक्ष्य सभानाधिकरण्यं 
पर विचार, प्रौर्सगिक रूपं से जंमिनीय ""अर्णाधि- 
कै रणम्याय" से सूत्र का उपर्सहार। 
मट्‌ प्रत्यय के विकांराथं का निराकरण तथा प्रातु- 
प्यं का समर्थन । आनन्द हैतुता से परमात्माकी 
भनल्दमयता तथा मांत्रवणिक हतुता से आनन्दमयं 
भी परभीत्मकंतां का संमथंन । 


न [5 ॥ 


बद्ध, मुक्तं आदि अवस्थाओं वाने जीव की आनन्द- 
मयता से अनुपपत्ति तथा आनन्दमयसे उसका मेद 
दिग्दशंन । सृष्टि विषयक्र संकल्प वालेस्रष्टा का 
आनन्दमयके रूपमे समर्थेन ओौर उसी हेतु से 
जीवात्मा की पृथकता का प्रतिपादन । आनन्दमय 
ब्रह्य की प्राप्तिसे जीव के आनन्दी होनेके श्राधार 
पर जीव को भिन्नता का उपषादन। -पृ ३०६-५४ 


७ श्रन्तराधिकरण (सत्र २१-२२) 


पूव॑पक्न--आदित्य मण्डलस्थ ओर नेचस्थ पुरूष की 
जीवभाव ओर देवभाव आदि रूपोंमें संभावना। 
(सिद्धान्त)--आदित्य ओौर नेत्रमध्यवर्ती पुरुष की 
परनब्रह्यता की उपस्थापना । परत्रह्म की सगुणता 

तथा भक्तानुग्रह से विचित्र जगदाकारके ख्पमें 
आचिभावता का वणेन । भेदोक्तिके आधार पर 

अक्षि मौर मादिव्यपुरुष कौ जीव से पृथकता का 

विवेचन । --पृ ०३५४-६ 


८ प्राकाशाधिकरण (सत्र २३) 


पूवैपक्ष --आकाश शब्द की सूताकाश रूपक शंका । 
(सिद्धान्त) आकाश शब्द की परब्रह्मता कां 
प्रतिपादन । ~ प०३६३-७५ 


& प्राणाधिकरण (सुत्रं २४) 
आकाश के दुष्टन्तसे प्राण शब्दर्की परमार्थता का 
{निरूपण । -- पुं ०३७०-७ ६१ 
१० ज्योतिरधिकरण (सत्र २५-२५) 
क्योति शब्द की आदित्य आदि अर्थो में क्रा । 
(सिद्धान्त) ज्योति शब्द की परब्रह्यता का उपपादनं । 


गायत्री छन्दोल्लेख्य ज्योति शब्द की अब्रह्मता की 
शंकाका निरास । मूत, पृथ्वी, शरीर मौर हदयं 
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भादि गायत्रीकेचार रूपों का निरूपण तथा गायत्री 

काब्रह्याके रूपमे उपपादन। सप्तमी एवं पंचमी 

विभक्ति से निर्दिष्ट ज्योति शब्द की अब्रह्या्थेता 

का निरास । -- पृ ०२३७१-७६ 
११. एनद्रप्राणाधिकरण (सूत्र २६-३२) 

एन्द्र प्रोक्त प्राण" शब्दकी जीवादि भयं मे एंका 

तथा परमात्मार्थं रूप से उसका समाघान । 

जीवाथं रूप से पुनः शंकातथा प्राण की अध्यात्म 

उपदेशके स्पसे बहुल चर्चा हौनेसे उसकी ब्रह्म 

रूपता का सद्‌ उपपादन । 

णशास्त्रलब्ध श्नान के भनुसार रन्द्र कृत उपदेशं को 

परमात्मपरता का समथंन । प्राण शब्द क्री मुख्य 

प्राणाथंरूपसे की गई शंका का सतक समाधान ।-पु०३७६ ८५ 


(द्वितीय पाद) 

विषय, भूमिका, प्रथम पादसे संबंध, प्रथम पादक 

विषय का संक्षिप्त .विवरण, द्वितीय, तृतीय भौर 

चतुथं पादो के बक्तष्य विषयों कौ पूवं पीठिका । -प्‌०३८५-१६ 

१ प्रसिदध्यधिकरण (सूत्र १-८) 

पवंपक्ष--शरुत्युक्तं मनोमयादि विशिष्ट पदार्थं की 

जीवता तथा ब्रह्म शष्ठ को जीवाथंता का समर्थन 

(सिद्धान्त) --मनोभयादि शब्द मोर ब्रह्म शब्दकी 
पह्यायंता का निषूपण । मनोमयादि वाक्योक्त 

गुणरांशि का ब्रह्म संजधी उपपादन । जीव कत्त तां 

भौर कभंताका विरोध, ब्रह्य संबंधी अनुकूल शब्दं 

विशेष तथां स्मृति प्रमाणो का प्रदर्शन । हूदयमें 

ब्रह्य फो स्थिति का प्रतिपादन तथा हदयस्य ब्रह्म 

फो संभाव्य मोग प्र॑सवितं का प्रत्याख्यान! -पृ०२८९-४०५ 


२. भ्रस्ताधिकरण (सुतर ६-१२) 


ब्राह्मण आदि समस्त की जीवता का समथ॑न, स्वं 
भोषता हेतुक उनकी ब्रह्मता का प्रतिपान । 


1 
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क्म एनोत्लेख होने से भोक्ताकी ब्रह्मता में संशय 
गुहा प्रविष्ट आस्माओं को जीवता मौर ब्रह्मताका 
समर्थन कटोपनिषाद्‌ के वावयों की पर्यालोचन। 
द्वारा ब्रह्य पक्ष का समथंन। --पु ०४०५-१४ 


२. श्रन्तराधिकरण (सूत्र १३-१८) 
पूरवपक्ष- नेत्र पुरूष की जीवता का अनुभोदन। 
(सिद्धान्त) रक्षि पुरुष की परमात्मकता का निरूपण । 
जगत की स्थिति परितरालन आदिके आधार पर 
अक्षि पूरुष की परमात्मकता का उपपादन । क खं 
ब्रह्य“ इत्यादि श्रुति कथित सुखधिशिष्टा्जिघान कै 
अनुसार परमात्मा का निर्धारण । उपकीशल 
उपाख्यान वणित मुक्ति संनाद द्वारा परमत्माका 
उपपादन ! नियति, स्थिति भीर तसंभवता हेतु 
से छायात्मा ओर जीवात्मा की अक्षि पुरुषताका 
प्रतिषेध । पृ ०४१४-२४ 

४ श्रन्तयमभ्यिधिकरण (सूत्र १९-२१) 
पूर्व॑पक्ष-अस्तर्यामी एष्टक का पृथ्वी आदि की अधिष्ठात्री 
देवता के भ्यं मे समर्थन । 

( सिद्धान्त)-अन्त्य्गमी शब्द की अह्यार्थकर्ता का प्रति- 
पादन अम्तर्थामी शब्द से सांख्योक्त प्रधान ओर जीव 
के अर्थं के संशय का समाधान) काण्व भौर माध्य 


न्हिन शाह्ीय पाठ के अनुसार जीव भौर अन्तर्यामी 
की भेद प्रदर्शन । पु ०४२४-११ 


५. भ्रदृश्यत्वाधिकसर्ण (सूत्र २२-२४) 
पूर्वपक्ष--शास्त्रोक्त अदश्यत्व आदि गुण युक्त पदार्थं 


की जीवता या प्रधानता के विषयमे विश्वारं। 
(सिदढधान्त)--अदुश्यतादि गुण सम्पक्ष पदार्थं का ब्रह्य 
धंकता का प्रतिपादन । 
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१, 


एकं विज्ञान से सवं विज्ञान रूप विशिष्ट फल निधानं 
तथा जीव की अवेक्षा श्रेष्ठत्वाभिधानं कै आधार पर 
अन्तर्यामी शब्द की जीव ओर प्रधानाधकता का 
निराकरण । 
परापरा भेदसे द्विविध चिद्याका निरूपण । ब्रह्य 
प्राप्ति के उपाय भूत अपरोक्ष ज्ञान की भक्तिषूपता 
का प्रतिपादन तथा अंगहीन ओर अयथानुष्ठिति 
कर्मं की निष्फलता ज्ञापन । --पू ०४३ १-४० 
६. वेश्वानराधिकरण (सूत्र २५-३३) 
पवंपक्षः--वैषवानर शब्द से जाठराग्ि, भूताग्नि 
ओौर देवता अथं की संभावना का संशय । 
(सिद्धान्त) परमात्मा के विशेषधर्मोके श्राधार पर 
वैष्वानर की परमात्मक्ता का प्रतिपादन । अग्निमूर्घ 
हृ्यादि के निदेशसे वे्वानर को परमात्मकताका 
निरूपण । पूर्वं सूत्रीय युक्ति से देवता ओर भूताग्नि 
क्ती वैश्वानरता का खण्डन । वैश्वानर कौ ब्रह्मता 
क्रा जंभिनि के मतानुसार अविरोध मौर उपपति । 
भाएमरप्य भोर बादरि भाचायोँके मतसे भविरोष 
का उपपादनं जैमिनि मतानुसार वैष्वानर उपासना 
तथा उपासक के देह मे उपास्य का विबेचन । ~प ०४४०.५५ 
(तृतीय पाद) 


१, दयुभ्वाद्यधिकरए (सूत्र १-६) 


पव॑पक्ष--द् भूलोक आदिक आश्नयके रूप मे जभि. 

हित पदार्थं की जीवता की संमावना का संशंय। 
(सिद्धान्त)-लोकाभिहित पदाथं की परमाह्मकता की, 
उपस्थापन, मेद निदणश हेतुक जीवता का खण्डन, 
प्रकरणानुसार ब्रह्मार्थकता का समर्थन । -पृ०४५६.६१ 


९. भूमाधिकरण (सूर ७-) 
भूमा शब्दंकी व्याख्या 


^ ५ 


0, 


१६ 
पूवपक्ष--भूमा की जीवता का संशय 
(सिद्धान्त)-भूमा की परमात्मकता का निरूपण तथा 
उसकी सुखषटूपता आदि विशिष्ट गुणों काडउप- 
पादन । -- पृ ०४६२-७७ 
३. श्रक्षराधिकरण (सूत्र €-११) 
पूवंपक्ष--वेदोक्त अक्षर शज्द की प्रधान, जीव ओर 
पर ह्य अर्थो मे अभिशंका उत्थापन पूवंक प्रधान 
ओर जीव के अथं में संभावना का संशय । 
(सिद्धान्त) सवं जगत्‌ विधारकता, सवंशास्ता ओर 
अच्युतत्व के भाघार पर अक्षर तच्व को परब्रह्माथंकता 
का प्रतिपादन । --प्‌ ०४७७-८ 
४. ईक्षति कर्माधिकरण (सूत्र १२) 
जरै मािकं प्रणवोपासना को प्रतिपादक श्रुति के भ्र्थं 
का विवेचन । उपास्य^पर पुरूष'की जीवा्थंकता का 
निरास, ईक्षणीय “पर पुरुष की ब्रह्मात्मकता का 
प्रतिपादन । --पू०४८३-८७ 
५. दहूराधिकरण (सूत्र १३.२२) 
पूर्वेपक्ष--“्दहुराकाण'' की जीवास्मकता भौर मूता. 
काशत का संशय । 
(सिद्धान्त) सत्यकामता प्रादि विशिष्ट गुणों के भाधारं 
पर दहर की परश्रह्मता का निरूपण । 
सुषुप्ति में जीवौ की दहराकाश गति की प्रकाशिका 
श्रुति, दहर के लिए प्रयुक्त ब्रह्मलोक शब्द के उल्लेख 
तथा दहरके ब्रह्म संबधीय गुणों के आधार पर उसकी 
परमात्मकता का समाधान । 
गति श्रुति के अन्यार्थं का निरूपण । विश्वधारेण 
महिमा, अपहृतंपाप्मता श्रादि विशिष्ट गुण, के 
अनुसार दहूर को ब्रह्मात्मकता का उपंपादन । 
दहर की जीवताविषयक संभावना का समाधानं 
जीवकी भ्रविद्या रहति भवस्था के प्रदर्शन फे निमितं 


दहर की जीवोत्ले्ना का निरूपण । अल्पत्व श्रुति 
के आधार पर अत्रह्माभाव संबन्धी णका का समा- 
धान । दहर के अनुरूप भ्रवस्भावाले जीव कोही 
दह्र स्वीकारने का निराएरण तथा स्मृत्यानुसार 
भी दहर की ब्रह्मख्कत्ता का निरूपण । --प०४८७-५०६ 


६. प्रमिताधिकफरण [सू २३-४१] 

पूरवंपक्ष--अंगुष्ठ परिमित पुरुष की जीवात्मक्रता अर 
परमात्मकताके विचार मे जीवात्मकता का समर्थन 
(सिद्धान्त)--श्रगष्ठ परिमित पुरूष की परमात्मकता 

का उपस्थापन तथा मानवे हदय के परिमाणानुसार 

पुरुष की अंगुष्ठ परिमिति की सिद्धि । --प्‌ ०५०६-६ 

१. प्रासंगिक्र देवताधिकरण [सत्र २५-२६] 

पूवं पक्ष--मनुष्य भिन्न जीनों का उपासना मै अन 

धिकार प्रदशंन । 

(सिद्धान्त) --मनुष्येतर देवतादिकों के उपासनाधि- 

कारका प्रतिपादन तथा उनकी शरीरता का सम~ 

थन । देवताओं कीशरीरता स्वीकारे मे, अनेको 

यको भे उनकी युगपद उपस्थिति की असंभावना 

का निराकरण तथा वैदिकं शष्द के विरोधं का 
परिहारा देवादिसृष्टि फी शब्दं पूवेकता का 
प्रतिपादन तथा मंत्रमय वैद की निव्यता का समर्थन) 

प्रप्येकं प्रलय कै अष्त मे समानाकार सृष्टि का 

समर्थन । --पू०५०६.२१ 


(14) प्रासंगिक मध्वधिकरंण (सूत्र ३०-३२) 


पूव॑पक्ष- मधु आदि विद्याभों मे, वसु आदि देवताभौँ 
के उपासना अधिकार के असंभवहोनेसे जैमिनीके 
मतानुसार उपासना मे देवताभों के अधिकार कां 
विवेचन । ज्योतिर्मय ब्रह्योपासना मात्रमे अधिकार 
का शापन । 


५ 


४4. 


(सिद्ध'न्ल)--बादरायण के मतानुसार देवताओं के 
उपामनाधिक्रार का प्रतिगादन --पु०५२१-२५ 
(11) प्रासंगिक श्रपशृद्राधिक्ररण (३३.३६) 
पूवगक्ष--ब्रह्माविद्ा गे शूद्रो के अधिक्रार का 
समथन 
(सिद्धान्त) - ब्रह्मा विद्याम श्रो के अनधिकारका 
उगस्थापन.ब्रह्रा विद्यार्थी जानभ्रूति की क्षत्रियता 
का प्रतिपादन चित्ररथ वंणीय राजा श्रभिप्रलागीके 
सरस्ते निद्णमे मगन श्रति की छचिषना वधि पुष्टि । 
ब्रह्मणश्च मे ल्पनण्ल शपेन्निन होने से णद्रों 
तेः वेद श्रल्ण, जध्पृण्न स्मैर अधिकार रिति 
होने की पृष्ट । स्मृति प्रग्णणोंसे भी अनधिक्रार का 
समर्थन । नििशोष ब्रह्मराी मतसो शूद्र करे अन- 
धिकार की अनुम्पल्िं । जधिकरस्ण की परि- 
समाप्ति-ज्योति शब्द से उत्लेख परिमिन पुरुप की 
परब्रह्यता का प्रतिपादन तथा अन्य संभावना का 
निरास । --पृ ०५२५-४ 
७ भ्र्थान्तरत्वधिकरण (सूत्र ८२-४४) 
पूवेपक्ष - नामरूप नि्वहिकि अनश रन्दोक्त आत्मा 
मे मुक्तात्मा ओर परमात्मा की संभाश्रना की तुलना में 
मुक्तात्मा क्ता समर्थन । 
(सिद्धान्त) ~ सुपण्ति श्रीर उत्क्रम कालम माकाश 
ओर जीव के स्पष्ट मेद उल्लेख होने से तथा आकाश 
के लिए प्रयूक्त पति ण्ब्दके पश्रोग से भाकाण की 
परमात्मक की पुष्टि । --पू ०५४३-४६ 
(चतुथेपाद) 
१. श्रानुमानिकाधिकेरण (सूत्र १-७) 
पूवपक्ष--कठोपनिद्‌ के ("महतः परमग्यक्तम्‌" मंत्र 
के आधार पर सांख्य परिकलिप्रत प्रधवान की जगत्का- 
रणता करी कल्पना | 


(सिद्धान्त) -- अव्यक्त शब्द से स्थल्प से प्ररिकल्पित 
शरीरके निर्देश से, अब्प्रक्त शब्द की सुक्ष्म शरीरता 
का समर्थन तथा रथरूपके की सा्थकना क्रा 
विवेचन क्षोयता के अभात्रसे प्रघान का निगाक- 
रण । प्रधान मेज्ञेधता की समभावन्म क्य खडन करते 
हए प्राज्ञ अत्माकोज्ञयना की पुरष्टि । परम पूरुष, 
उसके उपासक तत्रा उपासना प्रणाली संबधी 
प्र श्नोत्तरों का उल्लेख । महत्‌ शब्द वै दुटान्मसे 
सांख्योक्त प्रधान को सभावना का निराकरण | --पृ०५५०-६५ 
२ चमसाधिकर्ण सूत्र (८१०) 
पुवेपक्ष- वेदोक्त अणा शब्द क्रो सां्योक्त प्रधाना- 
थताका समर्थन । 
(सिद्धान्त) -- चमस दृष्टान्त से प्रधान के अपरिग्रह 
का निरूपण । ब्रह्मोत्पन्न अजा ग्रहण कै हेतु तथा 
आदित्य की मधूत्व कत्पन।( के समानः ब्रह्माकारणिका 
प्रकति की अजत्व कल्पना की संगति का प्रदशंन। 
अजा शब्द की शांकर मतोक्त तेज, जल भौर अन्नाथं 
प्रतिपादकता का निराकरण) --प ०५.६५.७६ 
३. संख्योपसंग्रहाधिकरण सुतर (१९१-१३) 

पूर्वपक्ष पंच पंचजना. श्रति से सांद्योक्तं प्रधन 
के पचीस तत्त्वों की परिकल्पना । 

(सिद्धान्त) श्रौत ओर सांख्य के पच्चीस तत्त्वो की 
नितान्त भिन्नता से उक्त मत कानिराकरण । पंचजन 
शब्द सेप्राण आदि पाचका तथा काण्व शाखाके 
अनुसार ज्योति शब्दसे विषय प्रकाशिका इन्द्रियों 
क्यीपच सख्या का निह्पण ! --पु ०५७६९८२ 

४, करगत्वाधिकरण सूत्र (१४-१५) 

पूर्व पक्ष-“तदक्षतः भ्रूति की प्रधान कारणपसरता 
का समर्थनं । 

(सिद्धान्त) --आकाण आदिकी कारणताकेरूप से 
अवधारित, परब्रह्म कौ जगत्‌कारणता का समेन 


२१ 
तथा पूर्व वर्ती वाक्य की अनूघरृत्ति के आधारपर 


परब्रह्म की कारणता का अवधारण । --पृ ०५८२-८७ 
भ जगत्वाचित्वाधिकरण सूत्र(*६-१८) 
१. पू्रंपक्ष-्यः एतषां'' श्रुत्युक्त पुरुष शब्द से साद्गोक्त 

पुरुष का ममर्थन । 
२. (सिद्धान्त)-कर््ता पद से परमात्ध्ता क्रा निरूपण तथा 


जीवात्म द्शंन पर्वं का खण्डन) जीव ओर्‌ मुख 
प्राण परता का प्रत्याख्यान जंमिनि मत के अनुसार 
परमात्मसत्ता के ज्ञापन के {लए जीव के उल्लेख का 
निूपण । 
६ वाक्यन्वयाधिकरण [सूत्र १६९-२२) 
१. पू्वंपक्ष-“आत्मावा अरे"“ श्रुति कथित आस्माकी 
जीवता की परिकल्पना । 
1 (सिद्धान्त)- समस्त वेदांत वाक्थों की तात्पयं पर्यालो- 
चना से आत्मा शब्दकी ब्रह्मार्थकता का प्रतिपादन । 
३.  आष्मरथ्य ओौडलोमि, काशकृत्स्न आदि आचार्यो के 
मतसे भी परमात्मकता का प्रतिपादन । पृ०५९९-६१६ 
७ प्रकृत्यधिकरण [सूल [२३-२८] 
१. पूर्वपक्ष-उपादान ओौर निमित्त कारणकी लोकसिद्ध 
पृथकता से परब्रह्म की निमित्तकारणता मात्र की 
षरिकत्पना । 
२. (सिद्धान्त -सष्टि विषयक चिन्ता प्रणालौ के आधार 
पर तथा साक्षात्‌ सर्बधसे ब्रह्म कौी निमित्त ओर 
उपाद्यन कारणता का विवेचन । स्थूल, सुक्ष्म अवस्था 
भेद से निरंजनता आदि बोधक वाक्यों का उप्पादन 
तथा ब्रह्यके जगदुपादानता बोधक वाक्य का 
व्णंन । --प०६१६-३५ 
८ स्वंग्याख्यानाधिकरण [सूत्र २६] 
जगत्‌ कारणता बोधकर समस्त वेदांत वाक्यों की ब्रह्य 
कारणपरता का निहू्पण। --प्‌ ०६२५२३६ 


--पु०५८७-६९ 


९.४ 


ध 


1 


दवितीय अध्याय 
(प्रथम पाद) 


स्मृत्यधिकरण (सूत्र १-२) 


सांख्य आदिदर्णनों से ब्रह्मक कारणताव्रादी वेदांत 
का विराघ प्रदर्शन मतु आदि स्मृतियों की सहायता 
से ब्रह्मकारणाताचाद की निर्दोषता क्रा सरामर्थन। 
सर्वज्ञ मनु आदिमे अनुभोद्धिन द्टोते मे गांश्योक्त 
तत्त्वों फी जप्रमाणिक्ता का निन्पण। -प०९६८६--८४ 


योग प्र्येक्ति श्रलिकररण [युत्‌ >] 
योग साधना रो भरिरिक [द्धन्त व्पिय गें 
पातञ्जल दरण की अप्रामा'खकता का निरूपण | -पु^६४८-४५ 
२३. विलक्षणत््राधिकरण [मू ४-१२ 
पूर्वपक्ष-विलक्षणतादतुक अचेतन जगतत की वेतन 
ब्रह्मयोपादानक्रता का प्रतिषेध नथा पृथिव्यादि कैः 
चेतनाधिष्ठान क्रा प्रतिपादन । 
(सिद्धान्त) -दृष्टान्तन भौर पक्ति द्रासया विलक्षण 
दो पदार्थयोके कायं कारणभाव का समर्थन । उत्पत्ति 
के पूर्वं भीब्रह्ममे जगत्‌ कौ विदयमानता का प्रति- 
पादन । प्रलयकाल में विलीन जगतके दोषोसे ब्रह 
कलुषला की संभावना कीशणंकाका दृष्टातद्रारा 
समाधान । प०६९४५ ६ 


शिष्ट परिग्रहाधिकररण [सूत्र १३] 
सांख्य स्मृति की तरह, वेदवाह्य सभी स्मृतियौं की 
अप्रमाशिकता का निषटपण । प्‌ ०६६४-६ 
भोक्तापद्याधिकरण [सक्र १.५] 
चेतन अचेसन शरीरधारी ब्रह्मम भी जीव के समान 
भोग प्राप्ति फी कल्पना का निराकरण । पु ०६६५--६६ 


६ भ्रारम्भणाधिकरण [सुब १५-२०] 


असद्कार्यवादी कणाद आदिके मतोंका दिग्दर्शन 
स्वमतानुमार कायं कारण के अभेदका समर्थन । 
शंकरादि सम्मत जीव ब्रहयादि विषयक सिद्धान्त का 
दिग्दर्णन शकरादिमतों का निराकरण । अपने मत 
ओर सिद्धान्त का उपसंहार । 

कार्माधीन करणोपलबन्धि के अधार पर कायं कारण 
कौ अभिन्नता का समर्थन । वेदोक्त “असत्‌ शब्द 
के अ्थन्तिर का विवेचन.। कायं कारण के अभेद 
मे पट।दि के दृष्टान्त काप्रदशंन। एकहीवायु के 
प्राण अपान आदिभेद के दृष्टान्त सेएकही ब्रह्य 
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की विचित्र जगद्‌कारणता का उपपादन 1 -पृ* ६६६९७२५, 


७. इतरव्यपदेशाधिकरण (सत्र २१-२३) 


पुवं पक्ष-जीव भौर ब्रह्म की एकता के मत में, 
सवेज्ञ ब्रह्म ने अपने लिए अहितकर दुःखमय जगत 
रचना की, स असंगति को आशंका। 

(सिद्धान्त)--च्रृति स्मृति पुराणों के आधार पर जीव 
ञ्रह्यकेभेद का उपपादन। जड ओौर जीव की 
ब्रह्यभावानुपपत्ति का प्रदशेन । स्थ्‌ूल-सूक्ष्म, चेतना- 
चेतन शारीरक ब्रह्य की कारण जौर कार्यावस्थाका 
निरूपण । पषाण आदि के द्रष्टान्तसे उसकी पुष्टि। 
अचिद्याकेदहेतु से जीव, ब्रह्यके विभागवादी मत 


का खण्डन । प° ७२४-३०, 


८. उपसंहार द्शनाधिकरण (सत्र २४-२५) 
पूर्वं पक्ष-२९'।धन निरपेक्ष ब्रह्म की जगत्कत्तु त्वानुपपत्ति 
का दिग्दर्शन । 

(सिद्धान्त)--क्षीर जल आदिके द्रष्टान्त से साधन 


निरपेक्ष ब्रह्म कौ कत्तुता का प्रतिपादन । -प० ७२३०-३; 
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६. कृत्स्न प्रसक्ति श्रधिकरण (सत्र २६-३१) 


पूर्वपक्ष--निरवयव ब्रह्म के सर्वाश की जगदाकार 
प्रिणत्ति की संभावना मे संशय तथा उसकी निरा- 
कारता स्वीकारने में आपत्ति । 

(सिद्धान्त)--ब्रहम की निराकारता केहोते हृए भी 
शास्तरानुसार असंपूणं परिणाम का समर्थन । ब्रह्म 
निष्ठ शित वैचित्य के श्राधार पर परिणाम 
वचिल्य का उपपादन। च्रिगुणात्मिका प्रकृति 
कारणतावादी सांख्यमत मे दोष प्रसक्ति परमेश्वर 
की सर्वशक्तिमत्ता गोधकश्रतिका दिग्दर्शन उपयूक्त 
साधनों के अभावमेंभी ब्रह्म की सवेकारणताका 


पुष्टि पुष्ट समाधान । १९९4 


१०. प्रयोजनवत्वाधिकरण (सू ३२-३६) 
निष्प्रयोजन सृष्टि कार्यं भं पूणे काम ब्रह्म को 
अप्रवृत्ति का समर्थन । ब्रह्म त जागतिक सृष्टिं की 
लीलारूपता का वणेन । 
सृष्टि कायं में ब्रहा की विषम दशिता ओर निर्दयता 
फी शंका । जीय के कर्मानुसार जगत्‌ सृष्टि बचित्य 
के सिद्धान्त से ब्रह्म प्रसक्त वैषम्य गौर नंघृण्य 
दोषों का परिहार । सृष्टि के आदिमे कर्माभाव की 
शंका । सृष्टि की अनादिता के हेतु से कमं 
के सद्भाव का प्रतिपादन । ब्रह्म सृष्टि की 
अनादिता के हेतु से कमं कै कारणत्वोपपादक 


धर्मं सद्भाव का निरूपण । --पु ° ७६८४३, 


[ह्वितीय पाद] 

१ रचनानुपपत्यधिकरण (सुत्र १.६) 
सांख्यमत तततव वर्णेन मौर प्रकृति को जगत्‌ कारणता 
का समर्थन स्वमतानुसार प्रकृति की जगत्कारणता 
करौ अनुपपत्ति दिखलाते हए सांख्य मत चंडन । 


२, 


जल ओौर दूषके द्रष्टान्तसे प्रति जगत्‌कारणता 
के किएगए समर्थन का निराकरण । 

ब्रह्म की सूृष्टिकत्तुता मे जीवके पुण्यपापानुसार 
प्रकृति की कारणता का समर्थन । पण्य पराप की 
शास्वगम्यता, परमेश्वर की दयालुना, ओौर 
निग्रहानुग्रह के आधार पर प्रकृति की जगत्कारणता 
का खंडन । 

धेनु मक्त तृण भ्रादि की दुग्धाकारः परिणिति की 
तरह, ईश्वर प्रेरणा निरपेक्ष प्रकरुति की जगताकार 
परिणिति के सिद्धान्त का खंडन । 

पंगु सहायक अंध तथा लोह सन्निहित चुम्बक मणि 
कौ तरह, पुरुष निकटस्थ प्रकृति स्फुरण सिद्धान्त 
का खंडन । सत्व, रज ओर तमोगुण मे गुणप्रधान 
भाव की अनुपपत्ति । । 

प्रधानम ज्ञान शक्तिके भभावके आधर पर 
तत्संबंधी भन्यान्य अनुमानों की भ्रनुपपत्ति का 
प्रदशंन । भनुमान के साहाय्यसे प्रधान की स्थिति 
की सिद्धि होते हए भी उसकी व्यथंता ज्ञापन । 
परस्पर विरोधी सिद्धान्तो के आधार पर सांख्यमत 
की असमंजसता का दिग्दशंन । 
शांकर सम्मत निर्विशेष चिस्माच्र की धसत्‌ बंध मोक्ष 
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भागित सिद्धान्त का खंडन । --७४२--६६ 


२. महरीर्घाधिकरण [सल १०-१६] 


वैशेषिक परमाणु कारणवाद का वणंन एवं उसकी 
अनुपपत्ति का प्रदशेन । र्ण्वें सूत्र कौ शांकर 
व्याख्या में दोष दिग्दशंन । 

परमाणृगत प्राथमिक क्रियोत्पत्ति को असंभवताका 
वणन । समवाय संबंध का खंडन । युत सिद्धि ओौर 
अयुनसिद्धि का विचार तथा समवाय स्वीकृति 
अनवस्था दोष की शंका । समवाय संबंध की नित्यता 


1. 


"४, 


१ 
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के हेतु से तस्सबंधौ जगत्‌ नित्यता की संभावना कां 
ज्ञापन । रूप रस आदि गुण संबद्ध होने से परमाभू 
मे अनित्यता, स्थूलता आदि दोषों केण सभावनाकी 
विज्ञप्ति! परमाणुगत, रूप रस आदि कवी स्वीकृति 
जौर अस्वीकृति दोनों मे दोष प्रदशैन । शिष्टो स 
अपरिग्रहीत परमाणु कारणवाद की उवेक्षणीयता ।-- १०७६१५७३. 
३. समुदायाधिकरण [सत्र ५७-२६. 
चार प्रकारके बौद्धो के अभिमत सिद्धान्तो कावणंन 
परमाणृजात बौर पृथिव्यादि जात संघातो की 
उत्पत्ति की अनुत्पपत्ति अविद्या आदि परर्णर कारण 
कायं भाव से समूदायों की उत्पत्ति सिद्धति क। 
वमतानुसार निराकरण । 
क्षणिकवाद मे पूवं वर्ती ओर परवर्ती क्षणके कारण 
कायंवाद की असंभावना का प्रदणंन, तथा कारण षै 
बिना ` कार्योत्पत्ति की स्वीकृति मेँ प्रतिज्ञादटानिका 
वर्णन । प्रतिसंख्या निरोध गौर अप्रतिमंख्या 
निरोध की अनुपपत्ति का प्रदशेन । तुच्छकारणसे 
कार्यत्पित्ति तथा उत्पन्न पदाथं कौ तुच्छता कै 
सिद्धान्त का खण्डनं । आक्राश कौ तृच्छताका 
खण्डन ! प्रतिभिज्ञा प्रमाण का खण्डन । 
सौताचिकाभिमत विज्ञानवाद फा खण्डनं तथा 
प्रयत्नं के अभाव में कायत्पित्ति कौ संभावना का 
समथेन । --पु० ७७३-८८, 
४, उपलब्ध्यधिकरण [सूत्र २७-२८९ | 
योगाचार मत से विज्ञानातिरिक्त बाह्यवस्तु मात्रकं 
असद्‌ भाव का समर्थन । विक्ञानमात्रास्तित्ववाद को 
खंडन । 
स्वप्न दृष्ट पदां के साथ बाह्य पदार्थं की 
विलक्षणता का प्रदर्शने । बाह्य पदाथं के असद्‌भाव 
के] ज्ुडन्‌ ! 


१. 
२, 


१, 


0 


५. स्वंथानुपपत्यधिकरण [सत्र ३०] 
रवरंशून्थवादी माध्यमिक सिद्धान्त का वर्णेन । 


स्वमतानुरार रारूशून्यन्वरनाद का निराकरण । --पृ° ७८६-६३, 


६. एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण [सुच ३१-३३] 
जनाभिमत सिद्धान्त का निरूपण । सप्तभंगी स्याय 
पे असंगति । 
आत्मा की देह परिमित्तता, तथा संकोच विकास 
स्वभाव का खंडन । गात्मा की मोक्ष कालीन परिणाम 
कौ स्थिरता कै आधार पर उक्त स्वभाव का 


निराकरण । -पु० ७९६-८०२ 


७, पशुपत्यधिकरण [सूत्र ३५-३८] 
(ाशुपत मत्त का वंन । पाश्चुपत की असमंजसता का 
।वेवेचन अशरीर रदशररके प्राकरुतिक अपिष्ठान की 
भसंभवता प्रदर्शन । अशरीर जीव के दन्दरियाधिष्ठान 
की तरह परमेश्वराधिष्ठटान की स्वीकृतिसे ईश्वरमें 
सुखदुःखादि भोग प्रसक्ति की संभावना प्रदशंन । पशु 
पति मे पुण्यपाप की स्तीकृति से अनित्यतादि दोषों 


फी संमायना का दिरदशेन। -पू० ०८०२-५, 


उत्पत्यसंभवाधिकरण [सूत्र ३९.४२] 


प्रात्र सास्वतदशंन के सिद्धान्त का विवेचन । 
पूबेपकफष-कर्तास्वर्प संकषण से कारणरूप प्रद्यन्न 
की उत्पत्ति का विरोध प्रदशेन। 

उत्तरप्रक्ष~-पसंक्षंण आदि की निक्ञानमय ब्रह्स्वशपतीं 
हैतुक जीवोस्पत्ति कै विवेचक पांचरात्र मत की 
प्रामाणिकता ज्ञापन । पाचिरात्र शास्त्रानुसार हौ जीवं 
की स्वरूपतः उस्पत्ति का निषेध तथा पांचरात्र शास्त्र 
को वेद सम्मतता का प्रतिपादन । 

(सिद्धान्त)-- “न चे कर्तुः करणम्‌" इत्यादि सूत्रों कौ 
णंकराचायं कृतं व्याख्या का निराकरण । सद्यं 
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आदि शास्त्रं के साथ पांचरात्र शास्त्र का अविरौधं 
ज्ञापन । उक्तं शास्र को स्वाभिमत स्वीकृति । -पृ० ८०८-१६, 
(तृतीय पाद) 
१, वियदधिकरण [सत्र १-६] 
पूवं पक्ष-आकाश कौ अनुत्पत्ति का संशय । 
(सिद्धान्त)-आकाश को उत्पत्ति का समयेन तथा 
आकाशोत्प्ि बोधक श्रुति की गौणार्थता के संशय 
का निराकरण । 
पुवेपक्ष-त्रह्म शब्द को तरह “संभूत शब्द के गौण 
मुख्य दोनों ही अर्थो का समथंन । 
(सिद्धान्त)-एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की परतिज्ञा 
के भराघार पर आकाशोतत्ति के सिद्धान्त का श्रौत 
शब्दासे ही समन । जन्य प्रदाथं मात्र कीब्रह्य 
कायंता का समर्थन । भाकाशोत्पत्ति से वायु की 
उत्पत्ति का वर्णेन तथा सदब्रह्य कौ अनुपपत्तिका 
निरूपण । - पृ ष ११२६, 
२, तैजोधिकरण (सूत्र १०-१७) 


पु्व॑पक्ष-णुदध वायु से तेजोत्पहि की शंका, तैजपै 
ललोत्पलि कौ शंका, जल कि पृथिवी उष्ि कौ शंका 
श्रौत “अस्त शब्दके पृथिवी परक श्वं का हेषु 
भरद्शंन । 

(सिदान्त)-भाकाशादि शरीरधारी ब्रह्मसे वायु आदि 
की उत्पहि का समंत, ब्रह्म से साक्षात्‌ आकाश 
भादि की उत्पत्ति का प्रतिपादन । दन््रिय मौर मनं 
की उत्पत्ति के भाघार परब्रह्म की साक्षात्‌ कारणता 
कां समधंन । स्थावर जंगम समी पदाथों कीब्रहा 
शब्द की मृ्या्थंता प्रदर्शन । -- पण ५२९-१२, 

३, भात्माधिकरण (सूत्र १५८) 

पूवपक्षं-मकाश भादि की तरह जीवोत्पत्ति की शंकां 
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(सिद्धान्त)-धरुति ओौर युक्ति के आर्घार पर जीव कौ 
नित्यता का समथंन तथा एक विज्ञान से सवं विज्ञान 
का उपपादनं । --पु० ८२२-३६९) 
९, ज्ञाधिकरण सूत्र (१९.३२) 

जीवात्मा का स्वरूप निरूपरण । 
पर्व॑ पक्ष- जीवात्मा की चेतन्य रूपता का समधंस। 
(सिद्धान्त ]-आत्मा की ज्ञानरूपता का निराकरण तथा 
ज्ञान विशिष्टता का प्रतिपादन । जीव की लोकान्तर 
गमनागमना बोधक श्रुति के आधार परसर्वव्यापकता 
का खंडन । जीव की अणु परिमाणता का प्रतिपादन 
लोकान्तर गमनागमन मे जीव के कर्तत्वं का 
समथंन । 
विज्ञानमय शब्दसे जीव एवं उसको सवव्यापंकतां 


मानने वाले सिद्धान्त का निराकरण, उसको ब्रह्मा 
थेता का निरूपण । अणु परिमाण बोधक शब्द तथा 


द्रष्टान्त्‌ के आधार प्र जीव कौ अणंता का समर्थन । 
अणु जीव कौ सवगीण उपलब्धि का समथन । जीव 


की हूदयस्थिति का समथंन । एक स्थित प्रदीपादि 
कीतरह्‌ जीवको भी सर्वागीण ज्ञानरूप अनुभूतिका 
प्रतिपादन । आत्म गण ज्ञान की आघ्मातिरिक्तताका 
प्रदर्शन । ज्ञान भौर आत्मा के पृथक निदश का 
समर्थन । ज्ञान प्राधान्यताके आधार पर ही, भात्मामें 
कषान शण्द की व्यवहायंता का सम्मोदन। ज्ञान भौर 
भास्मा के नित्य साहचयं के कारणे आत्माके लिए 
प्रयुक्त विज्ञान शब्द के प्रयोग का उपपाद । सुषप्ति 
आदि अवस्थाओमे ज्ञान की मप्रतीति होते हपु मी 
ज्ञान की आद्मशुणता का समर्थन । आश्मा की 
सवंव्यापकता ओर ज्ञानमयता में दोष प्रदशंन {-पू* ८२९६-५१) 


५. क्तश्निधिकरण (सूत्र ३३-३६) 
ीवा्मा के कत्तुत्वं का निङूपण। इच्रियग्रहुणं 
भौर परिश्रमण सें माहमाके कतुत्वषा तिङपणं 


११ 


बुद्धि की करतुता स्वीकारनेमें दौष प्रदणंन । बुद्धि 
की कत्त^ता में भोगशांक्यं का उपपादन बृद्धिकतृ ता 
मे समाधिस्राधन की असंभवता तथा उसकी 
भोगकतृ ता का समर्थन । जीव की कत्‌ ता होति हुए 
भी सामयिक कर्मानुष्ठान का उपपादन । --पु०८५०-५६) 


६. परायत्ताधिरकण (सूत्र ४०-४१) 
जीव की ब्रह्माधीन क्तुता का तथा जीव की 
चेष्टानुसार ईश्वर प्रेरणा का निरूपण । -- प° ८५६-६०, 


७ श्रंशाधिकरण (सूत्र ४२-५२) 


पूवंपक्ष--त्रह्म से जीव की अत्यन्त भिन्नता की 
शंका । 

(सिद्धान्त)--जीव की ब्रहयांशता का प्रतिप।(दन। 
श्रूति गौर स्मृति प्रमाणोंसे अंशताका उपपादन। 
ब्रह्य मे जीवगत दोष संगता संभावनाके प्रसंगमें 
आदिव्य आदि द्रष्टान्तों की प्रस्तुति देहभेद से जीवों 
के अधिकार भेदोंका प्रतिपादन । देहभेद ओौर जीव 
भेदके कारण एकके भोग का दूसरे में अभाव 
रदशन । जीव भौर ब्रह्य की अभेद समर्थक 
ध्राभासता का उपपादन । अदृष्ट कौ भोग निय।मकता 
कै वणन । भोगाभिसंधि से जीव की अनियामकता 
का वीन । अंशभेदं कै अनुसार भोगादि व्यवस्था 
क छंडनं । -- पु० ०६०७६, 


[चतुथं पादै] 


१. श्राशोल्पत्ति भ्रधिकरण [संल {-र] 
पुवेपक्ष--न्दरियों की उत्पत्ति कौ शंका । 
(सिद्धान्त)-दन्दरियों कौ उत्पति का समर्थन, तथां 
अनुत्पति बोधक श्र.तिथो की गौणार्थता निरूपण । 
अकाशादि से भिन्न वायु भादि की सृष्टिकां 
ैपपादन । --पु० ०७१७५, 


९६ 


२. सप्तगत्यधिकरण [सूत्र ४-५] 

प वेपक्ष-इन्द्रियों कौ सप्त संख्या का भतिपादन। 

(सिद्ान्त)-इन्द्रियों की एकादश संख्या का निरूपण।-पू ००७५-७८ 
३. प्र(भाणुत्वाधिक्ररण [सूत्र ६-७] 

एकादश इन्द्रियों की अणृता का प्रतिपादन तथा 

मुख्य प्राण कौ अण्ता का उपपादन । --पु ० ८७८७६, 
८ वायुक्रिय्राधिकरण [सूच ८ ११] 

मूख्य प्राण की वायुरूपता तथा वायु को क्रिग्रारूपता 

का खंडन । मूख्य प्राण की जौवोपकरणता का 

निरूपण । प्राण की पंचवृद्याटमकता का निरूपण ।-पू ° ०७६९-३ 
५ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरण [सृ १२] 

मुख्य प्राण को अणूता का निरूपण । --पृ० ८८३, 

६ ज्योत्यायधिष्ठानाधिकरण सूत्र [६३-५४] 

पूवंपक्ष- इन्द्रिय, जीवात्मा तथा अग्नि आदि 

देवताओं की स्वतंत्र अधिक्रामता को शंकरा । 

(सिद्धान्त)-परमेश्वरेच्छाधीन भनुष्ठान का निरूपण 

तथा परमेश्वर के सार्वभौम अधिष्ठान का वर्णन ।-पृ० ८न४-८६ 
७ इद्दरियाधिकरण [सूत्र १५; ६] 

प्राणपड वाच्य चक्षु भाहि की इद्दरियता का 

मेदश्र.ति ओौर स्वभाव बंलक्षण्य के आघार पर 

मुख्य प्राण को अनिद्दियता का निरूपण । -पृ० ८८६६७) 

= संज्ञामूत्तिक्लप्ति प्रधिकरण [सूत्र १७-१९] 

पर्वपक्ष--व्यष्टि जागतिक सुष्ि की हिरण्यगभें 

कस"ता पर शंकरा । 

(सिद्धान्त)- व्यष्टि जगत सृष्टि कौ परमात्मकत्ततोाः 

का निरूपण । 

पूवं पक्ष-व्यष्टि सृष्टि कौ जीव कत्तताकी शंका 

(सिद्धान्त)--ब्रह्माण्डं सृष्टि प्रकरणीय “श्रिवृत्करण" 

का अर्थान्तर निरूपण । 


६५४ 


हि, 


ूवंपक्ष--त्रिवृत्कृत आकाश आदि भूत समुदाय के 

पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहार की संभावना कौ शंका । 

(सिद्धान्त)- अधिकता के अनुत्तार आकाश आदि 

नाम की व्यवहारिकता का उपपादन । --पृ° ८८७-६६, 


[तृतीय श्रध्याय 
[प्रथम पाद्‌] 


१ तदन्तर प्रतिपत्यधिकरण [सूत्र १-७| 
शरीर त्याग करते समय जीव भावी देहु के उपादानं 
भूतसृक्ष्मकोलेजाताहैया नही, इस पर विचार 
पूवंपक्ष-मृतसूक्ष्म को नले जने कीडका। 
(सिद्धान्त)-जीव के साथ भतसृक्ष्मके गमन का 
प्रतिपादन प्रयाण काल में वागादि इन्द्रियो की अग्नि 
आदि में लीनता बतलाने वाली श्रुति के आधार पर 
उक्त शंका का समाधान । पंचाग्तिविद्या के प्रकरणमें 
जल होम का उल्लेख न होने से सृष्ष्मभृतों के 
सहगभन पर उद्भूत संशय का समाधान । जीवो. 
ल्लेख संबंधी संशय का समाधान । --¶०८६६-६०६, 

२, $ृतात्ययाधिकरण (सत्र ८-११) 


कमयोग जीवों क चन््रमण्डलसे लौटते समय 
प्राक्तन कमं भवशिष्ट रहते हँ यानी, ईस पर 
विषार। 


पुवंपक्ष-भो कमं फलभोग के लिए जीवक साधं 
जाते है, उनका धनदरमण्डलमेही भोग समाप्तही 
जाता है। 

(सिदान्त)-कमं के अवशिष्टं फलंभोग के लिए हीं 
पुथिवी मे पुनरागमन होता है, इस मत कां 
प्रतिपादन । 

पवंपक्ष- संचित शुभाशुभ कर्मानुसार जौव फ जम्मं 
का समव 


३१ 
(सिद्धान्त)-- वैदिक “चरण शब्द कै आघारपर 
अवशिष्ट कर्मानुसार ही जन्म का समथंनं। 


१वंपक्ष--स्मृतिशास्त्र विहित आचार की व्यथेता 
ज्ञापन । 


(सिद्धान्त) --स्मृति शास्त्रोक्तं आचार की कारणता 
का प्रतिपादन बादरि आचाय के मतानुसार “चरण” 
शब्द की पुण्य पापा्थता का निरूपण । --पृ० €०६-११ 


३. श्रनिष्टादिकार्याधिकरण (सुतर १२-२१) 
यागादिकमं विहीन पापी जीवों की भी चान्द्रमसी 
गति की संभावना का निरूपण) प्रथम यमालयमें 


पापफल का भोग बाद में चान्द्रमसी गतिकी संभावना 
प्रदशंन । 


सात प्रकारके प्रघान नरको का ज्ञापन । नरक में 
यम की प्रघानता वंन । कर्मी ओर कर्माग विद्या 
संपश्न व्यक्तियों की चान्द्रमसी गति का निरूपण । 
पापपुण्य रहित अज्ञ जीवों कौ दंशमशकादि गति 
का वर्णन । स्वेदज मे उद्धिजि का अन्तभमवि । --प्‌° ६१११६, 


४. तत्स्वा भाष्यापत्ति श्रधिकरण (सूत्र २२) 


चन्द्रमंडल से लौटते समय कर्मयोगियों की आका- 
णादि स्वभाव प्राप्ति का तिरूपण। --पू० ९१६१७; 


५. नातिचिराधिकरण (सूत्र २३) 
अकाश आदि स्वभान के परिव्यागकौत्वराकां 
विवेवन । प° ९१७१, 


६. श्रम्थाधिष्ठिताधिकरणं (सत्र २४.२७) 
क्न्य जीवों से अधिष्ठतं जीव काशस्य प्रवेश वर्ण॑न। 
धञ्ञीथ हिसा भें निष्पापता का प्रतिंपादमं । जीवं 
का शस्य से, रेत सेश्वनक्षम शरीर में प्रवेश व॑र्णेनं। 
स्त्री देहमें रेत सिचन दवारा जीवकं गमं प्रवेशं 
तथा योनि दारा जन्म बणंन । ~प ° ९११२४ 


९६ 


(द्वितीय पाद) 
१. संध्यधिकरण (सूत्र १-६) 
पूवे पक्ष--स्वप्नद्ष्ट पदार्थो कौ जीवकत्तता का 
श्रौत प्रमाणो से समथेन। 
(सिद्धान्त) स्वप्नदृश्य की मायिकता का वणेन । 
परमेषए्वर की इृच्छानुसारही पीव की जानेग्वर्यादि 
शक्ति के तिरोधान ओौर बधन मूक्ति का प्रतिपादन । 
देह संबंध को जीवको शक्ति तिरोधान क्रा कारण 
ज्ञापन । स्वप्नदशंन की शुभाशुभ सूुचकता का 
वणंन । --पृ° ९६२४-२९, 
२. तमप्राधिकरण (सूत्र ७ 5) 
पूवेपरक्न--हित नामक नाड ओर अत्मा हूत दोनों 
स्थानो में यथा संभव सुषुप्ति की संभावना का सशय। 
(सिद्धान्त)--नाडी, परीतत ओर आत्मा तीनों 
स्थानों मे सुषुप्ति का निरूपण । सुषुप्ति भगके 
समय ब्रह्म से जीव के उत्थान का वणंन। --पू* ६२९३१, 
२. कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिक्‌ रणए (सूत्र ६) 
जागरण के समय जीव के पुनरस्थान फा निरूपण । 
४. मुरधाधिकरण (सत्र १०) 
भुग्धातस्था का स्वरूप निङ्पण | प्‌ १३६१-३, 


५, उभयलिगाधिकरण (सूत्र ११.२५) 

ू्व॑पक्ष--जाग्रत आदि अवश्याओं सै संबद्ध ग्रह्मभे 
दोष प्रसक्ति संमावना की शंका । 
(सिद्धान्त)~-तीनो भवस्थाभों से संबद्ध होते हुं 
भी ब्रह्य कौ निदिता तथा उसकी उमयललिगता कां 
निरूपण । कठशालीयं मत से एकस्थानरि्थितं 
बरह्म को निर्दोषता तथा शरीर स्थित होते हए भी 
उसको निराकारता का उपपादन । 


ए 3;। 
॥ ॥ 


धै 3 


ब्रह्म की स्व-प्रकाणता एवं ज्ञान स्वभावता का 
उपपादन उक्त विषय मे जलमसूर्मरदि प्रतिविम्बका 
दुष्टान्त प्रस्तुत । 

प्वेदक्ष--जल सुग्ृहिके साथ देहस्थ परमात्माकी 
विष्य दुष्ट ल्तला (व दविर णन} 

(सिद्ध(न्त)--बुखं दास आदि द्रष्टान्त द्वारा उक्त 
आपत्ति का परर्ह्‌र। 

"नेति नेति" श्रुव का तात्पयं गि्पणनब्रहयके 
अव्यक्त भाव क्रा वणेन । भक्ति स्यरूम निट्ध्यासन 
कौ अदस्थामें बद्धा नय जमिव्यन्त के विवेचन । 
प्रकाश आदि कौ त्र्य ब्रह्म फ मूत्तामूत्तस्पका 
वणेन । ब्रह्य के बत्याणमय जनन्त गणो के सद्भाव 
का निरूपण । --पु० ६२३४ ५१, 


६. श्रहिक्रुण्डलाधिकरण (सत्र २६.२६९) 
रहिकुण्डलके द्रष्टास्तगेब्रह्मके भेदाभेदसूपका 
प्रतिष्णदन । तेयके दृष्टान्त एवं प्कारान्तससेभी 
भेदाभेद का उपपादन । जेडधमं चिधेयक शरृत्तिके 
भाधार पर ब्रह्म के अंशांशी भाव का निरूपण ।--पृ° ९५१५५, 


७. पराधिकरण (सूत्र ३० ३६) 
पवंपक्ष--श्रृतिमें ब्रहम को सेतु ओर परिमित कद 
जाने से, उससे भरतिरिक्त तत्व के अस्तित्व की 
आशंका । 

(सिद्धान्त)-सादृष्यता बोधकषूप सेसेतुशब्दका 
प्रतिपादन । उपासना के मौतरिष्म सेसेत्‌ शब्दके 
प्रयोग का उपपादन । स्थान विशेष से संबद्ध होने 
से ब्रह्य कै पश्मिण निर्देश का सयुक्ति प्रतिपादन) 
ब्रह्य के अतिरिक्त किर्मा अन्य वृहत्‌ पदां की 
सत्ता का निराकरण ब्रह्य कौ सवव्यापकला का 
समर्थन | --६५५-६२, 


८ फलाधिकरण [सूत्र ३७-४ ०] 
हर प्रकारके फल प्रदान भे ब्रहम की कत्तृताका 
वर्णन। 
जेमिनिके मतसे धमं से फलप्राप्ति का वणेन । 
बादरायण कै मतानुसार परमेश्वर कौ फल प्रदानता 
का उपपादन । --पु° ९६२६६, 
(तृतीय पाद) 
१. सवेवेदांत प्रत्ययाधिकरण [सत्र १-५] 
विभिन्च वेदिक शाखाओं मेँ विहित एक जातीय 
ब्रह्मोपासना की एकता का वणन । उपास्नाकी 
एकता के संबंधमें की गई शंका का समाधान। यज्ञांग 
स्नान के द्रष्टन्तसे शिरोन्रत की अध्ययनांगता क 
निरूपण 1 धृति के आधारपर विद्या की एकताका 
समर्थन । एक उपासना मे कथित गुणों का तत्समान 
जातीय उपासना मे उपसंहार के प्रयोजन का 
निरूपण । --पु० €९५७-७२, 
२. भ्रन्यथात्वाधिकरण [सूत्र ६-६] 
पूर्वपक्ष-खांदोग्य गौर वृंहदारण्यकं मे वणित 
उद्गीथ विद्या कीं भिन्नता का संशय । 
(सिद्धान्त)-छांदोग्य ओौर वृहदारण्योक्त उद्गीथो- 
पासना के स्वरूपगत भेदके आधार पर दोनौंकी 
पृथकता ओौर विद्याभेद का प्रतिपादन । उद्गीथ की 
प्रणवा्थंता का निरूपण । --पु० ९६७२-७ ९, 
३. सवं मेदाधिकरण [सत्र १०] 
जयेष्ठ श्रेष्ठ आदि गुणों के योगसे प्राणोपासनाकी 
एकतः प्रतिपादन । --पु० ६७६०२, 
४. ्रानन्दाधिकरण [सूत्र ११.१७] 
नन्द भ्रादि ब्राह्मगुणों का सभी उपासनाभोमे 
चिन्तन का उपदेश । प्रियशिर जादि गुणों का सभी 


जग्हु उपसहार कयि जाने का निराकरण 1 त्रिय 
शिर आदि गरणों की अवेक्षा आनन्द आदि गणो की 
विलक्षणता क्रा निरूपण । त्रियशिर आदि गुणोंका 
प्रयोजन वर्णेन । त्रियशिर आदि गुणों की अब्रह्मता 
फा वर्णन । परमात्मा के आनन्द गण का 
वणंन । आनन्द आदि गुणों की परमार्थघ्मंता 
मग निरूपण । --पृ० €८३-८६, 
५. कार्याख्यानाधिकरण [सूत्र १८] 
भोजन के पूवं ओर उत्तर कालम साचमनीय जस 
को प्राणवासना का निरूपण । --पु० €८६-६१, 
६. समानाधिकरण [सूत्र १९] 
अग्नि रहस्य आर वृहृदारण्य की शाण्डिल्य विद्या 
की एकता का निरूप । --पु० ६६९१-२. 
७. संबंघाधिकरण [सूत २०-२२] 
ब्रह्ममोपासना के अंग “अहुः ओर अहु इन दो नामों 
की प्रयोजनीयता निरूपण 1 स्थान भेदसे उक्त दोनों 
के पुथक प्रयोग का निरूपण । श्र ति द्वारा स्वाभिमत 
समर्थन । --पू ° ९९२-&४, 
८. संभूत्याधिकरण (सुख २३) 
संमृति "द्‌ व्याप्ति प्रादि गुणी के स्वे पयोग का 
निषेव --पु० ९९४६५; 
& पुरुषविदयाधिकरणा (सु्र २४) 
सवनच्रय भेदके आघार पर पुरुष विद्याके भेद 
निरूपण ॥ --पृ० ९६€५--९७, 
१०. वेधाधिकरण (सूत्र ८५) 
“शुक्तं पमरविघ्य" इत्यादि मंत्र कौ विद्यांगता का 
खंडन तथा अध्ययनांगता का समर्थन । --पु० &€८-१०००, 
११. इहान्याधिकरण (सूनर २६) 
ज्ञानी का मृत्युकाल में पुण्यपाप का परिव्याग, 
पूत्रादि द्वारा उनके ग्रहृण का विवेचन । --पु० १०००-४ 


१२. साम्परायाधिकरण (सत्र २७-३१) 

ज्ञानी के पुण्यपापत्याग काल का निरूपण । पृण्यपाप्‌ 

त्याग सप्र} वाक्य समन्वय का निदेश । कर्मानुसार 

कार्याधिकरार विशेष प्राप्त जीवो की अधिकार पर्यन्त 

अवस्थिति का विवेचन । --पु° १००४-६, 

१३. भ्रनियमाधिकरण (सत्र ३२) 
उपासक मात्र की देवयान गति ब्रह्मलोक प्राप्तिका 
निरूपण । --पू० १००६-१२, 
१४. श्रक्षर धी श्रयिकरण (सूत्र ३३-२४) 

अक्षर ब्रहम संबंधी भ्रस्थलता आदि गृणोंका सभी 

विद्यां मे उपसंहार निदंश, उक्त गुणों के ऽपसंहार 

की आवश्यकता का निरूपण । -- १०१२-१५, 
१५. अ्रन्तरत्वाधिकरण (सूत्र ३५-३७) 

सर्वन्तिरपद की परमाधेता का निरूपण । उषस्त 

ओर कहोलके प्रए्नाथं के परस्पर विनिभयका 

परद्शन । छादोग्यमें एक ही परादेवता के पूर्वापर 

कीत्तंन का निरूपण । -पू° १०१५-२६, 
१६. कामादयधिकरण (सूत्र ३८-४०) 

छांदोग्य ओौर वाजसनेयोक्त सत्यकामता आदि श्राह 

गुणों का अभेद निरूपण । नेति नेति श्रृति से 

सत्यकामता आदि गुणों की अप्रतिषिद्धता ज्ञापन । 

सगुणोपासना कौ मोक्षसाधकेता का निरूपण । - प° १०२६-३४ 

१७.तच्निर्धारिण नियमाधिकरण (सत्र ४१) 


कर्मकाले कर्माग उपासना की अनर्यकर्तव्यता 
का खंडन । --पृ० १०३४, 


१८. प्रदानाधिकरण (सत्र ४२) 


अपहुतपाप्मता आदि गुणों के साथ गणी परमात्मा 
के चिन्तन की भ्रावश्यकता ज्ञापन | --पृ० १०३४-३६, 


५६ 


१९. लिगभयस्त्वाविकरण (सूत्र ४३) 
तंत्तरीय प्रोक्त नारायण शब्द का सभी विद्याजोंके. 
उपास्य ब्रहमरूपसे ग्रहण करने का स्वाभिमत प्रकाशपु०१०३९-३६ 
२०. पूवं विकल्पाधिकरण (सत्र ४४-*०) 

पूवेपक्ष -वाकचित्‌ मनएवित भादि वेदोक्तं अग्नियों 

के प्राकतरूप होने में संशय प्रकाश । वाक्‌चित्‌ आदि 

की वेकल्पिना निरूपण । 

(रिद्धान्त) चाकचित्‌ आदि की विद्यारूपताका 

प्रतिपादन । श्रुति लिगादि प्रमाण के श्राघ।र पर 

उनकी विद्यांगता का समर्थन । मनस्चिदादि क्रियामय 

यक्लांगता की असंभावना प्रकाशन । मनप्चिदादि का 

क्रियामय यज्ञ प्रकरण में उल्लेख के प्रयोजन का 

निरूपण । --पु ०१०३६९४६ 
२१. शरीरभावाधिकरण (सज १-५२) 

पूवेपक्च -शयीरावस्थित आत्मा को जीवध्मं उपासना 

का वर्णन 

(सिं्ान्त)-शरीरावस्थित आत्मा की मुक्तधमं 

उपासना का प्रतिपादन । --पु० १०४७-५० 

२२. श्रंगावबद्धाधिक्ररण (सज ५३-५३) 
यज्ञांग संवंघी उद्गीथ आदि उपासनाओं पर विचारः 
मंत्र आदिकेद्रष्टान्न से उक्तं विवार कौ पुष्टि । ¶१०१०५०-५२ 
२३. भमज्यायस्त्वधिकरण (सत्र ५५) 

द्युलोक आदि समस्त अवयव विशिष्ट ब्रह्योपास्ना 

का निरूपण । --प्‌ ० १०५२-५६ 
२४. शब्दादिमेदाधिकरण (सूत्र ५६) 

सद्विद्या,भूमाविद्या भादि की भिन्नता का निरूपण ।पृ०१०५६--५७ 
२५. विकल्पाधिकरण (सूत्र ५७.५८) 

ब्रह्म प्राप्ति की साधन रूप सद्विद्या आदि के 

विकल्पानुष्ठान का निरूपण । काम्य उपासनाओं में 


४९ 


२. 


एक या अनेक कै अनुष्ठान की कत्तंग्यता निरूपण । 


पूवंपक्ष-कर्मा गाधित उपासना में कर्मागके साथ 


उपासनानृष्ठान कौ आवश्यकता का शास्त्र सम्मत 


युक्तिपूणं प्रतिपादम्‌ । --पर०१०५७-६१ 


२६. यथाश्रयभावाधिकरण (सुत्र ५४-६४) 
(सिद्धान्त)--कर्मागानुष्ठान कै साथ तदाधिन 
उपासना की अवश्य कर्व्यना का क्ञंडन, उक्त 


मत की पृष्टिमे शास्त्र समर्थन। --परु° १०६ १-६६ 


(चतुर्थं पाद) 

१. पुरुषार्थाधिकरण (सूत्र १-२०) 
बादरायण के मतानुसार विद्यास्चे मुक्ति लाभ का 
निरूपण । 
जेमिनिके मतानुसार विद्याकी मुक्ति साधनताकी 
अथेत्रादिता का प्रद्ंन, उक्त मतमें शिष्ट सम्मति 
प्रदशंन। प्रकारान्तरसे विदा की कर्मागता का 
समथंन । 
बादरायण मत से सिद्धान्त निह्पण। विद्या की 
कर्मागता के विरद्ध प्रमाण प्रदशंन। विद्या की 
कर्मागता का खंडन मृत व्यक्िके साथ विद्या खौर 
कमं के पृथक गमन कावणंन विद्या की कर्मागतां 
विषयक जेभिनि की युक्ति का सतक खंडन जैमिनि 
प्रदशित नियम श्रुति का भर्थान्तर कथन, प्रकारान्तर 
से नियम श्रू.ति का प्रतिपादन । वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति 
के गृहुत्यागविषयमेंश्र.ति प्रमाण प्रस्तुति। विद्या 
की कर्मोपिमदंकता प्रदशन । कम॑त्यागी संन्यासी के 
विद्यानुशीलन का समर्थन । 
माचायं जैमिनि के मतानुक्तार सन्यासाश्रम की 
अवेधता । 
बादरायणधायं के मतसे सन्यासाश्रम का सद्भाव 


प्रथा बेषता प्रतिपादन | --०१०६०-५६ 


४६ 


२, स्तुतिमात्राधिकरण (सुतर २१-२२) 
पूव पक्ष--यज्ञांग उद्गीथ आदि के विषय भें उपदिष्ट 
रसतमत्व आदि कै प्रणसामात्र तात्पर्यं का निरूपण । 
(सिद्धान्त)- यज्ञांग उद्गीथादि के धिषय में रसतमत्वादि 
दृष्टि की विधेयता का प्रतिपादन । -पृ०१०८६-पष 


३. पारिप्लवाधिकरण (सूत्र २३-२४) 
पूवंपक्ष--उपनिषदूक्त सभी आष्यायिकाओं की 
पारिप्लव प्रयोगांगता का प्रदशंन । 

(सिद्धान्त)--आख्प्रायिकाओं के विद्यामाहारम्य 
प्रकाशन तास्यं का समर्थन, एकवाक्यता हारा 
सिद्धान्त प्रतिपादन । --प०१०८८-८€ 

४. अरग्नोन्धनायधिकरण (सूत्र २५) 
उष्वेरेताभ्रो का यज्ञांग विद्या में अधिकार प्रतिपादन प०१०९९-६० 

५. सवपिज्षाधिकरण (सत्र २५) 
कमं निरत ग्रहस्थों कौ विद्योपासना में मगिनिहोत्र 
कर्मानुष्ठान कौ मावप्यकरता प्रप्पादन। पृ० १०९०-६ 
६. शमाद्यधिकरण (स त्र २६) 
ग्रहस्यों के लिए शमदमादि भावण्यक्ता का 
प्रतिपादन । -प०१०६२-९४ 
७.सर्वान्तिनुमत्यधिकरण (स. च २८-३१) 
भापत्‌ काल में प्राणात्मदर्शी के ए सर्वा्नमक्षण की 
शास्त्रानुमति समर्थन । विशुद्ध भाचार से चित्त शुद्धिं 
निरूपण । यथेच्छं आहार निषेध । --१० १०६४.६५ 

८, विदहितत्वाधिकर्ण (सत्र ३२-३५) 
मुक्ति की अभिलाषा से रहित प्रह के लिए भ्रमो. 
चित कर्मानुष्ठान की अनिवार्यता का निदंश । विद्या 
कै सहकारी साधन के रूपं धै कमनूष्ठान की 
कर्तभ्यता का विङूपपण 1 यज्ञांग भौर बाश्षमाय मो 


की एकरूपता का विश्लेषण ! आश्रमोचित कमं के साथ 
विद्या के अविरोध का प्रतिपादन । --प ० ११६७-६ € 


९. विधुराधिकरण (सत्र ३६-३९) 

प्रनाश्रमी व्यक्तियोंके लिए भी ब्रह्मविद्या में अधिकार 

प्रदशंन प्रकारान्तर से उक्त मत का प्रतिपादन । 

अनाश्चमी को अपेक्षा भ्राश्रमी की श्रेष्ठता 

प्रतिपादन । --पर०१०९६-११०२ 
१०. तदभूताधिकरण (सृत ४०-४३) 

बरह्मचर्यं आदि नंष्ठिकों के लिए निज आश्रम परित्या- 

ज्यता का निषेध, नेष्ठिकों के स्वधर्माच्युत होने पर 

प्रायश्चित्ताभाव का निरूपण । स्वधर्माच्युत नैष्ठिकं 

का विद्या में अनधिकारप्रदर्णेन। --पर०११०२-५ 
११. स्वाम्यधिकरण (सच्र ४४.५२) 

आत्रेय के मतानुसार कर्माग उपासना मेँ यजमान 

कर्तृता का निरूपण । 

भौडलौमि के मत से छऋवित्वक्‌ कत्त.त्व निरूपण --प० ११०५-० 


१२. सहकार्यन्तरविधि श्रधिकरण (स. ४६-४८) 
ब्रह्मविद्या मे मौन की सहकारिता का निरूपण । मौन 


कफे समान श्रन्याम्य आशभ्रमधर्मो का उपदेश । पृ०११०८-१३ 
१३. भ्रनाविष्काराधिकरण (सूत दर्थ) 
वेदोक्त बाल्य शब्द के अथं का विवेचन । --पृ०१११२- १५ 


१४, एेहिकाधिकरण (सूत्र ५०) 
भ्रतिर्बधक के जभावमें इहलोकमें ही विद्या के फल. 
स्वरूप प्राप्त होने वाले स्वागिक सुखो की प्राप्ति 
का प्रदर्शन । -प०१११५-११६ 


१५.गुक्तिफलाधिकरंण (सत्रं ५९१) 
मैतिबन्धक न होने से विद्याफलसे मृक्ति प्राध्ति 


४५ 


(चतुथं अध्याय) 
(प्रथम पाद) 
१. आवृत्यधिकरण (सू १-२) 


ब्रह्य प्राप्ति कौ उपाय उपासना के एक बार अनुष्ठान 

मात्र से फलप्राप्ति संभावना प्रदं । 

जीधन पयंन्त उपासना की कर्तव्यता निरूपण, 

अनुकूल प्रमाणो के आधार पर उक्तचिद्धान्तका 

निरूपण । --पृ० १११७-२० 
९. म्रातमत्वोपासनाधिकरण (सूज ३) 

पूरवे पक्ष--आत्मरूप स ब्रह्म कौ उपासना का निषेध । 

(सिद्धान्त)-आस्मभाव स॒ उपासना की कत्तव्यता 

क निरूपण । --पृ०११२०-२३ 

३. प्रतीकाधिकरण (सूत्रं ४-५) 

पूर्वपक्ष --मन आदि प्रतीक कौ आत्भारूप से उपासना 

का समर्थन । 

(सिद्धान्त) मन आदि प्रतीक की आत्मालू्पसे उपासना 

का खंडन मन आदि प्रतीक भ ब्रह्मदष्टि की कत्त व्यता 

का प्रतिपादन । --पृ०११२३-२४ 
४. श्रादित्यादिमत्याधिकरण (सत्र ६) 

पूव॑पक्ष-कर्माग ॥ उद्गीथ आदि. की उपास्तनामें 

दित्य आदि मे उद्गीथादि दृष्टि कत्तव्यताका 

निहूपण । 

(सिद्धास्त)--कर्मा गं उद्गीथ भादि मँ बदित्य 

दूष्टि का समर्थन । १०११२४२५ 

५. श्रासीनाधिकरणं (सश्र ७-११) 
असनविशेषमें ही उपासना करने का उपपादन। 


ध्यानात्मक = मे आमन की अनिंवायत 
्नापन ) उपासना की स्थिरतासापेक्षता का प्रतिपादन। 
उपासना मे एकाग्रता फे अनुक्रूल देण, कालकी 


प्रमोभनीयता का समर्थन । पू ०११२५१५ 


६. श्राप्रयाणाधिकरण (सश्र १२) 
मृत्युकाल पर्यन्त उपासना की प्रयोजनीयताका 

प्रत्तिपादन । ब 3 
७. तदधिगमाधिकरण (सत १३) 

पूवपक्ष-ब्रह्मय विद्या अभ्यास सै पूर्वोत्तिरपापों के 

विनाश का अस्वीकरण । 

(सिद्धान्त) ब्रह्मविद्या अभ्यास से पूर्वोत्तिर पापोंका 

विनाश तथा उत्तरीय पापपुण्यों के असंस्पशं का 

प्रतिपादन । --पु०११२८-३२ 

८, इतराधिकरण (सूत्र १४) 

ब्रह्मविद्या कै उदय से पूर्वोत्तर पुण्य के विनाश ओर 

असंस्पशं का प्रतिपादन । ---पु०११३२-२३ 
६. श्रनारब्धकार्याधिकरण (सत्र १५) 

पूवंपक्ष~- ब्रह्मविद्या प्राप्तिसे पारन्धकमं के विनाश 

का प्रतिपादन । , 

(सिद्धान्त)-प्रारन्धकमं रहित अन्य कर्मो के क्षय 

का प्रतिपादन । --पु०२१३३-३४ 

१०, भरगिनिहोत्रद्यधिकरणए (स. १६-१८) 

पूवेपक्ष-अग्निहोक्च जदि निस्यकर्मो की अनुष्ठेयता 

का प्रदर्शन । 

सिद्धान्त--अगिनिहोच्र आदि की अवश्य कर्तव्यता 

का प्रतिपादन विद्या सहकारी छत कमो की श्रेष्ठता 

का प्रतिपादन । ० १११४-३६ 
११. इतरक्षपणाधिकरण (सश्र १८) 

भौगद्वारा ही प्रारग्ध कर्मो के क्षय का प्रतिपादन ।पू० ११३६-१ 

(द्वितीय पाद) 
१. वागा्यधिक्रण (स. १-२) 
पुवंपक्ष-वाक्‌ भादि दन्द्यो की वुसतिलय का 
प्रदणंन । 


४७ 


सिद्धान्त- उत्कमण कालम इद्दरियोक्ा मन से 

मिलने का प्रतिपादन तथा इन्द्रियों को अणताका 

उपपादनं । --¶० ११२९-५१ 

२. मनोधिकरण (सूत्र ३) 
मरण काल में इन्द्रि सर्हत मन का प्राणसे 
सिलने का व्णंन। --पृ० ११४१-४२ 
३. भ्रध्यक्षाधिकरण (सूत्र ४) 
देहाघ्यक्ष जोव कै प्राण संबद्धता का निरूपण । --पू° ११४२-४३ 
४. भूताध्किरण (सुक्र ५-६) 
जीव समन्वित प्राण की भूनसंबया का निरूपण । 
भूतोंसेप्राण संयोग का संमथेन । पु ०११४२४५ 
५. भ्रासृत्युपक्रमाधिकररण (स त्र ७-१३) 

पूर्वपक्ष--विद्वान र अविद्वान के मेद से उपक्रमण 

के पाथेक्यकी संभावना का संशय । 

सिद्धान्त--उपक्रमण में विद्वान अदहवान की समानता 

का प्रतिपादन । ब्रह्य प्राण्तिन होने तक संपारगति 

का समन । देह व्णाग के उभरान्त भी जीवका 

सूक्ष्म शरीर से संबन्ध निरूपण 1 सूक्ष्म शरीरके 

सद्‌मावसेही दहर उष्णता को उपलब्धिन्ञापन । पृ०११४५-५३ 
६. पर स पत्यधिकरण (सच १४) 

जीव समलत्वित भूतो की परमात्म लीनता का 

वश्र॑न। --पु० ११५३-५४ 
७. श्रविमागाधिकरण (सत्र १५) 

जीव समन्वित मृतों की परमात्मा से अविभक्त 

स्थिति का निरूपण पु ° ११५४-५ 

८, तदोऽकोधिकरण (स. १६) 


तं 


मृत्युकाल में उपासक कै हुदयाग्रभाग में उवलनका 
वर्णन । --पु०११५५-५५ 


द 


९ 


६. ररभ्यनुघाराधिकरण (स. त्र १७) 


सरं रश्मियों के सहारे उपासक के ऊ्वंगमन का 
विष्लेषण । ---पृ०११५७-५८ 


१०. निंशाधिकरण (सत्र १८) 

दक्षिणायनमें भी मृत उपासकेकी ब्रह्यप्राप्तिका 

निरूपण । 

दक्षिणायन गौर दोनौं मार्गो को नित्यस्मरणीयता का 

प्रतिपादन । --प्‌०११५८-६३ 

(तृत्तीय पाद) 

१. अरचिराद्यधिकरण (सन्न १) 

मृत्यु के बाद उपासक कौ अचविरादि गति का 

निरूपण । --पु० ११६४६१५ 
२. वाप्वधिकरण (सूत्र २) 

संवत्सरगति के बाद आदित्य पूवं बायु प्राप्ति 

का वर्णन । --पू ०११६७५० 
३. वरुणाधिकरण (सूत्र ३) 

विदयुत्प्राप्ति के पूवं वारुणी गति का समथेन । --पू०११७०-७२ 

४. भ्रातिवाहिकाधिक्रण (सूत्र ४-५) 
भरचिरादि शब्दों का आतिवाहिक अर्थं निरूपण, --प्‌०११७२-०४ 


५. कार्याधिकरण (सूत्र ६-१६) 

~> विद्यत लोक के वेदत पुरषो द्वारा उपासक की ब्रह्म 
प्राप्ति का निरूपण । 
बादरि आचार्यके मत से उपासको की हिरण्यगमं 
लोक प्राप्ति का निरूपण । हिरिण्यगभं में ब्रह्म शब्द 
की गौणा्ंता का निरूपण। कर्तव्य के अवसाने 
हिरण्यगभं सहित ब्रह्मलोक वासियों की मुक्तिका 
समथंन । 


[+ = 
[1 


जेभिनिके मतसे ब्रह्य शन्द की मुख्या्थता समर्थन 
का बादरायण के मतसे प्रतीकोपासना रदित 
उपासको का निरूपण । प्‌, ०११७४८३ 


(चतुथं पाद) 
१. संपद्याविभ्विाधिकरण (सूत्र १-३) 
परज्योति परब्रह्म की प्राप्ति के अनन्तर जीव के 


स्वरूपाविर्भाव का निरूपण प्रकरणानुसार आत्मा कीं 
स्वाविक निष्ापता का समथेन) --पु° ११०८४८७ 


२. अ्रप्रिभागेन दुष्टत्वाधिकरण (सूर ४) 


मक्त पुरूष की अमिन्नरूप से ब्रह्यानुभूति का समर्थन । 
--प्‌० ११८७६९२ 
३. ब्राह्याधिकरण (सूत्र ५-७) 
जेमिनिकेमतमे अपहतपाप्मता आदि गुणविशिष्ट 
ब्रह्मरूप से मूक्तात्मा के आविभवि का निरूपण । 
मौदलोभि के मत से चेतन्यात्मक ब्रह्मख्प में 
स्वरूपाविर्भाव का निरूपण । 
बादरायण के मत से दोनों स्वरूपाविर्भाव का 
प्रतिपादन । --पृ० ११९२-१ 


४, संकल्पाधिकरण (सज्ञ ८-&) 
मुक्त पुरुष के स्वेच्चछरानुसार जाति भिय समागमका 
निरूपण । मुक्त पुरुष की पराधीनता का निराकरण । 
--पू० ११६६-६७ 
५. म्रभावाधिकरण (सूत्र १०-१६) 
बादरि के मत से मक्त पुरुषके शरीरादि यभावका 
प्रनिपादन । 


जेभिनिके मतसे मक्त पृरूुषके शरीरादि सद्भाव 
का समर्थन । 


मुक्ति के समय देहाभाव में मी स्वेच्छा से भगवान के 
लीलारस आस्वादन का प्रतिपादन । मुक्त पुरुषकी 
देहादि कै सद्भाव मे जाप्रतानुभूति का निरूपणं } 
मुक्तावस्थ अणु स्वरूप आत्मा की अभ्यत्र भोग 
संभावना का समथन । नित्य जौवात्मा की सर्वज्ञता 
का समन । ~-पु०११६७-१२०२ 


६. जगदश्यापारवर्जाधिकरण (सूत्र १७-२२) 


मुक्त पुरुष का जगत्‌ सृष्टि आदि ईश्वरीय कार्यो से 


भिन्न कार्यो मे अधिकार निरूपण | 
मृक्त पुरुष के निविकार ब्रह्मभोग का वर्णन । 
मक्त पुदष की संसार पुनरावृत्तिका निराकरण १०१२०२११ 


।। श्रोमते रामानुजाय नम ॥ 
शारीरक मीमांसा श्राभाष्य 


ग्रखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले, 
विनतविविधभूतव्रातरशैकदीक्षे । 
श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, 
भवतु मम परस्मिन्‌ शेमुषी भक्तिरूपा ॥ 
समस्त विश्व की सृष्टि, स्थिति ओर लय रूप लीला करन वाते, 


शरणागत भक्त की रक्षाके लिए प्रतिश्रुत, उपनिषद्‌ शास्र प्रतिपादित 
परब्रह्म श्रीनिवास वासुदेव मे मेरी मतत भक्तमयी मति हो। 


पाराशयंवचस्सुधामृपनिषददुग्धान्धिमध्योदधृतां 
संसा राग्निविदीपनन्यपगतप्राणात्मसंजीवनीम्‌ । 
पर्वाचायंसुरक्षितां बहु मपिव्याघातदूरस्थिता~, 
मानीतान्तु निनाक्षरैस्सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहुम्‌ ॥ 


उपनिषद्‌ शास्त्र रूप समुज्न्वल क्षीरसागर मे प्रकट, संसार ल्प 
अग्तितिप से तप्त, परमात्मन्ञान हीन संतप्त जनो की सजीवनी, पूर्वा 
चायं (श्री द्रविढडाचायं) से सुरक्षित, मतमतान्तय के व्याघात से 
दुरबोभ्‌, वेदाताचार्यो के व्याष्यानों से प्राप्त. पराशरपृत्र बादरायण 
की अमृतमय वाणी का भूलोक वासी विद्रज्जन निरन्तर पान करे। 


भगवद्बोधायनक़ृतां विस्तीर्ण ब्रह्मम्‌ व्रवृ्त पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः 
तन्मतानूसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते । 


भगवान्‌ बोधायन कृत विस्तृत ब्रह्मसूत्र वृत्ति को पूर्वाचार्यं 
(श्री द्रविड) ते संक्षिप्त किया, मै उन्हींके मतानुमार मूत्राक्षरो की 
त्याद्या केररहाहु। 


( २ ) 


प्रथम श्रभ्याय, प्रथम पाद 
१ अधिकरण 


्रथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासा । १।१।१।। 

ग्रत्रायमथशब्द भ्रानन्तयें भवति, श्रतश्शब्दो वृत्तस्य हतुभावे । 
ग्रधीतसाद्धसशिरस्कवेदस्याधिगताल्पास्थिरफल-केवलकमंज्ञानतया 
संजातमोक्षाभिलाषस्याजनन्तास्थिरफल--्रह्यजिन्नासा द्यनन्तरभा- 
विनी । 

इस सूत्र में “अथ '' शब्द आनन्तयं अथं का बोधक तथा “अतः 
णब्द ूर्वावगत विषय का सूचके है, अर्थात्‌ पूवं वर्त्तं कमंकाण्डसे जवगत 
कमं-फल कौ अस्थिरता, अनित्यता आदि का अवबोध ही ब्रह्मजिज्ञासा की 
उपस्थिति का मख्यदहितुहै। जिस व्यक्तिने वेद वेदांग, उपनिषद्‌ शास्त्र 
के अध्ययन से यह बात समक्ष ली है कि केवल कमं का फल अल्प, 
भस्थिर जौर नाशवान्‌ है तथा ब्रह्मज्ञान का फल अनन्त अधैर अक्षरदहै, 
तो निश्चित ही उसके मन में मोक्षलाभ की अभिलाषा जाग्रत होतीदहै, 
आर फिर उसके अनन्तर उसके मन में ब्रह्म संबन्धिनी जिज्ञासा होती है । 

ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति कर्मणि षष्ठी “कतृक्कम॑णो: 
कृति” इति विशेषविधानात्‌ । यद्यपि संबन्धसामान्यपरि ग्रहेऽपि 
जिज्ञासायाः कमपिक्षत्वेन क्मथत्वसिद्धि; तथाप्याक्षेपतः 
प्राप्तादाभिधानिकस्येव भ्राह्यत्वात्‌ कमणि षष्टी गृह्यते । न च 
“श्रतिपदविधाना षष्टी न समस्यते” इति कमंशि षष्ठया; समास- 


निषेधः शद्ुनीयः । “कृद्योगा च षष्टी समस्यते” इति प्रतिप्रसव. 
सदमावात्‌ । 

, ब्रह्म जिज्ञासा का तत्पयं है ब्रह्य के नानकः की इच्छा | 
कतृ कर्मणोः कृतिः” इस व्याकरणीय नियमानुसार “श्रह्यणः"' पद 
कसवाच्य षष्ठी विभक्ति का है। यद्यपि सामान्य -संकध रूप अर्थं 
स्वीकारने से भी जिज्ञासा कमं की अपेक्षित कर्मता सिद्ध है,. तथापि 
आक्षेप लब्ध ( प्रकारान्तरसे प्राप्त) अथः की अपेक्षा माभिधाभिक 


( ३ ) 
( शन्द लन्ध ) अथं ग्राह्य होता दै इसलिए यहाँ कमं में षष्टी विभक्ति 
मानते है । 

“प्रतिपद ( कमं विहित) षष्ठी विभक्तिं में समास नहीं होता" 
षस नियमानुसार यर्हां समास निषेधकी शंका भी नहींकीजा सकती 
क्योकि “कृद्योगा षष्टी समस्यते" इस नियमसे कत्‌ प्त्ययके योगम 
विहित षष्ठी के साथं समास का पूनः विचान किया गया है । 

ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषोऽनवधिकातिशया- 
संख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽभिघीयते, सवत्र बृहत्वगुणयोगेन हि 
ब्रह्मशब्दः, बृहत्वं च स्वरूपेण गुखेश्च यत्रानवधिकातितशयं सोऽख्य 
मुस्योऽ्थेः । स च सर्वेश्वर एव, अतो ब्रह्मशन्दस्तत्रैव मुख्यवृत्तः । 
तस्मादन्यत्र तदृगुणलेशयोगादौपचारिकः, श्रनेकार्थकल्पनायोगाद्‌ 
भगवन्छम्दवत्‌ । तापच्रयातुरैरमृतत्वाय स एव जिज्ञास्य 
श्रतस्स्वेश्वर एव जिनज्ञासाकमभूतं म्रह्य । | 

ब्रह्य शब्द से स्वभावतः समस्त दोषो से रहित, निरवनि,. असंख्येय, 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त पुरुषोत्तम कहे गये दँ । ब्रह्य शन्द सभी जगह 
“बरूहत्व'* गणवाला कहा गया है। स्वरूपतः जौर गुणानुसार असीमतरा. 
जौर अतिणायिता ही ब्ृहस्व का सही अथंदै। उक्त विशेषताओंसे युक्त. 
सर्वेश्वर ही है, इसलिए ब्रह्म शब्दसे वेदही अभिहित । उक्त गुणोंसे. 
आंशिक संबंध होने से अन्सोके लिए प्रयुक्त ब्रह्य शब्द भगवत्‌ शब्दकः 
तरह ओपचारिक मात्रै । चितापोंसे तप्त अर आतुर संसारी जीवो. 
को अमरता ओर शांति प्राप्त करनेके लिए वहु सर्वेश्वर ही बिज्ञास्य दै! 
जिस ब्रह्य की जिज्ञासा की जाती दै वह सर्वेश्वरी रहै । 

जलातुमिच्छा जिज्ञासा । इच्छाया इष्पमाणप्रधानत्वादिष्य- 
सारं. ज्ञानमिद्य विधीयते † मीमांसापूर्वभागज्ञातस्य कमंणीऽल्पा- 
स्थिरफलत्वादुपरितनभागावसेयस्य ब्रह्यज्ञानस्यानन्ताक्षय फलव्वं च 
पूवंवृत्तात्‌ क्म॑ज्ञानादनन्तरं तत एव हेतोन्गह्य ज्ञातव्यमित्युक्तं 
भवति । तदाह वृत्तिकार “चृत्तात्क्माधिगमादनन्तर न्ह 
विविदिषा” इति } 


( ४ ) 


जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते है, इच्छा क्रियाम इष्यमाण 
वर्तु प्रधान होती है, जिज्ञासा पद में दइष्यमाण वस्तु ज्ञान दै; इसलिए 
ब्रह जिज्ञासा का तात्पयं दहै, ब्रह्म ज्ञान । मीमांसा के पूवं मागसे ज्ञात 
कर्मं की अल्प ओर अस्थिर फलता तथा उत्तर भागसे ज्ञात ब्रह्य ज्ञान 
की अनन्त गौर अक्षय फलता से मन में निकंद होता है, जिसके फलस्वरूप 
कमं तत्व को भली मासि जानकर ब्रह्मा तत्वकौमौी जानना चाहिए 
एसा भाव होताहै। दठेसा ही वृत्तिकार नै क्ष्टा। मौ है-"कमक्तस्व कौ 
मली भाँति जानने के बाद ब्रह ज्ञान की च्छा होती है ।' 


वक्ष्यति च क्म्॑रहामीमांसयोरेकशास्त्यम्‌--“संहितमेतच्छा- 
रीरकं जेमिनीयेन षोढशलक्षएोनेति शस्त्रफत्वसिद्धि. इति । म्रतः 
प्रतिपिपादग्रिषिताथंभेदेन षटकभेदवदध्यायभेदबश्व पूर्वोत्तर 
मीमांसयोभेदः। मीमांसाशास्त्रम--“भ्रयातो धमंजिन्ञासाः” इत्या- 
रभ्य भ्रनाषृत्तिश्शब्दादनाषृत्तिश्श्ब्दात्‌ इत्येवमन्तं संगति- 
निशेषेणा विरिष्टक्रमम्‌ । 


वृत्तिकार कम॑मीमांसा भौर ब्रह्ममीमांसा दोनों को एक ही शास्त्र 
बतलाते है-'"यह शारीरक मीमांसा, जेमिनि कत धमं मीमांसा के 
सोलह अध्यासे मिलकरदही संपुणं एक शस्वरके रूपमेंपुरी होती 
है ।*` प्रतिपाद्य विषय को जैसे पाद भौर अध्यायो में बांँटकर अलग- 
जलग वणन क्रिमा गयादहै, वैसे ही मीमांसा के पूवं भौर उत्तर दोभेद 
ह । मीमांसा शास्त्र पूवं मीमांसा के आदिम सूत्र “अथातो धमं जिन्तासाः' 
से लेकर उत्तर मीमांसाके अंतिम सूत्र “अनावृत्तिश्शब्दात्‌"' मे जाकर 
संगति विशेष के विशिष्ट क्रमसे पूरा हु दवै। 


तथाहि प्रथमं तावत्‌ “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति श्रभ्ययनेनैव 
स्वाभ्यायशन्दवाच्यवेदाख्याक्षर राशेग्र॑हणं विधीयते । 


सवं प्रथम विद्यार्थी को आदेश होता है “स्वाध्योऽध्येतन्यःः „, तथा 


जभ्यमन से स्वाध्याय शब्द वाच्य वेद नामक अक्षरराशि को ग्रहण करने 
का विधौान बतलाया जाता है। 


(4. 
तच्चाध्ययनं ¶करूपम्‌ ? कथं च कठलेग्यम्‌ ? इत्यपेक्षायाम्‌- 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथाविधि ्रष्टवर्षं ब्रह्यण- 


मुपनयोत  तमघ्यापयेत्‌'' इत्यनेन “युक्त श्च्छन्दांस्यधीयीत 
मासान्विप्रोऽधंपञ्चमान्‌ ।'` इल्यादिन्रतनियमविशेषोपदेशेश्चापेक्षितानि 
विधीयन्ते । एवं सत्सतानप्रसूतसदाचारनिष्ठात्मगुणोपेत- 


वेदविदाचायपिनीतस्य ब्रतनियमविशेषयुक्तस्याचायच्चिारणानु च्चा- 
रणरूपमक्षरराशिग्रहणषफलमध्ययनपित्यवगम्यते । 


उस अध्ययन काक्या रूपदहै? वह कंसे किया जाता है ? एेसी 
आकाक्षा हौने पर (आरट वषे में ब्राह्मण का उपनयन करके उसे पठढाओः', 
श्रावण या भाद्रपद की पूणिमा को यथा चिधि उपाकर्म करके सादे 
चचार महीने तक्र स्थिर चित्तसे वेद पढना चाहिए 1: इत्यादि व्रत ओर्‌ 
नियम विशेष के उपदेश द्वारा अप्रक्षित अध्ययन को विधि का निरूपण 
किया गया है । इस पकार कुलीन, सदाचार निष्ठ, आत्म गुण संपश्न 
वेदज्ञ आचाय द्वारा उपनीत, विशेष ब्रत नियम संम्पन्न ( बदु ) शिकला 
के उष्यस्रे जब अक्षर राशि को गुरुमुखसे श्रवण कर स्वयं मुखरित 
करतादहै, उसे ही अध्ययन मानते हैँ) 


्रध्ययनं च स्वाध्यायसंस्कारः “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इति 
स्वाध्यायस्य कर्म॑त्वाघगमात्‌ । संस्कारो हि नाम कायन्तिरयोग्यता- 
करणम्‌ । संस्कायत्वं च स्वाभ्यायस्य युक्तम्‌, ध्मयिंकाममोक्षरूप- 
वु रुषा्थंचतुष्टयतत्साधनावबोधिततवात्‌, जपादिना स्वरूपेणापि 
त-साधनत्वाश्च । एवमध्ययनविधिभेस्त्रवल्ियमथदक्षर राशि- 
प्रहणमात्रे पयंवस्यति । 


““स्वाचश्यायोऽध्येतव्यः'' र्थं अथावैय से अध्ययतं स्थाध्थैषंयं क्थ क 
कम॑ निश्चित होता है; अध्ययन से स्वाध्यायखूप संस्कार दढ होता है। 
कार्यान्तर योभ्यलो संपादन करने वाले को संस्कार कंते हैँ । अधीत अशभशर- 
राशि प्रतिपाद्य जानार्जनसे षर्मथं काम मोक्ष रूप पुरुषां चतुय 


( ६ ) 

कै संप्रादन होता है तथा अक्षर राशिके जाप जादिरूपसे मी पुर्‌षा्थं 
चतुष्टय की सिद्धि होती है, इसलिए स्वाध्याय की सस्कायंता युक्ति युक्त 
है । वेद की अध्ययन विधि मंत्रकी तरह अक्षर राशि के ग्रहण शात्रमे 
पयं वसित है । 

ग्रध्ययनगृहीतस्य स्वाध्यायस्य स्वभावत एव प्रयोजनवद्थ 
वबोधित्वदशंनत्‌ । गृहीतात्‌ स्वाध्यायादवगमथ्यमानात्‌ 
प्रयोजनवतोऽर्थानापाततो दष्ट्वा तत्स्वरूपप्रकारविशेषनिणंयफल- 
वेदवाक्यविचाररूपमीमासाश्चरवणे श्रधीतवेदः पुरुषः स्वयमेव 
प्रवतते । 


अध्ययन-गृहीत अक्षर राशि रूप स्वाध्याय के प्रयोजनीय (यज्ञ, उपा- 
सना आदि) अर्थावबोध की प्रवृत्ति स्वतः ही होती है तथा वेद के विधि- 
वत्‌ कण्ठस्थ हो जाने पर प्रयोजनीय विषयो को वेदोमे आदिसे अन्त तक 
देखकर उनके स्वरूप, प्रकार विशेष आदि के निरद्धारण के लिए वेद- 
वाक्य विचारात्मक मीमासा शास््रकेश्चरवणमे वेद पढम हुआ व्यक्ति स्व- 
यमेव उन्मुख होता है । 


तत्र॒ कर्मविधिस्वरूपे निरूपिते कर्मणामस्पास्थिरफलत्वं 
इष्ट्वा श्रध्ययनगृहीतस्वाध्यायोपनिषद्वाक्येषु च श्रमृतस्वरूपा- 
नन्तस्थिरफलापातप्रतीतेः तत्िणंयफलवेदान्तविचाररूपशारीरक- 
मीमांसायामधिकरोति । 


कमं मीमासाके कमं विधिके स्वरूप निरूपण प्रकरणे कर्मो की 
अल्प अस्थिर फलता को देखकर तथा अध्ययन के सिलसिले मे अधीत उप- 
निषद्‌ वाक्यो मे ब्रहयज्ञान की अनन्त र्थिर फलता की प्रतीति होने पर 
बरहातस्वे निर्णायक वेदात विचार रूप शारीरक मीमांसा में स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है । विचारक स्वतः ही शारीरक मीमांसा का अध्ययनं 
करेला हे । 


तथाच वेदान्तवाक्यानि केवलकममफलस्यं क्षयित्वं॑ ब्रह्मज्ञानस्य 
धाक्षयफलत्व दशयन्ति-“ तद्यथेह कमचितो लोकः क्षीयते, एव- 


( ७ ) 


मेवात पुए्यचितौो लोकः क्षीयते", “श्रन्तववेवास्य तद्‌ भेवति", 
^नह्यध्रुवेः प्राप्यते", “प्लवा ह्येते शअरद्ढा यज्ञरूपाः", “परीक्ष्य 
लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌, नास्त्यक्ृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोचियं ब्रह्यनिष्ठस्‌ ॥ 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचिन्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्माविद्याम्‌।' इति । 
“ब्रह्मविदाप्मोति परम्‌?", “न पुनमरँतयवे तदेकं पश्यतिः, न्न 
पश्योमृत्युं पश्यति”, “स स्वराङ्मवतिः', “तमेव विद्वानमृत इष्ट 
भवतिः, “नान्यः पन्या श्रयनाय विद्यते", “पुथगात्मानं मरेरितारं च 
मत्वा जृष्टस्ततस्तेनामूतत्वमेति' इत्यादीनि । 


वेदान्त वाक्य ज्ञानरहित कमफल की क्षीणता तथा ब्रहमाज्ञान की 
अक्षय फलता का ठेसा विवेचन करते है-- इस लोक की वस्तुएेः जैसे 
नाशवान्‌ है वेसे ही पारलौकिक वस्तुः भी नाशवान्‌ है""--“सकाम कर्मो 
काफल नाशवान्‌ ही दहता हैः-“श्लण भंगुर कर्मो से निव्य फल कभी नहीं 
भिलता''-- यज्ञादि कमं संसारसे पार करने वाली दृढ नौका नहीं हैँ" 
“लौकिक कर्मोका भली भाति पर्यंवेक्नषण करके, कर्मो की अक्षमता 
समकल कर ब्राह्मण को सांसारिक कर्मोकी ओरसे निर्षेद होतादहै, बह 
ब्रह्म तत्व की जिज्ञासासे हाथमे कुश आदि पूजन सामभग्रियोंको लेकर 
श्रोत्रिय जौर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट उपस्थित होता है, गरु अपने 
निकट उपस्थित भ्रशान्तचित्त संयतेन्द्रिय शिष्य को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दे जिससे कि वह्‌ अक्षर तथा सत्यसे अवगत हो जाय" “ब्रह्मवेत्ता पर- 
ब्रह्मको प्राप्त करता दै'--“पुनः मुत्युको प्राप्त नहीं करता"-"“वहू 
एक दही यस्तु को देखता दहै, जागतिक कामनाओं क्रोन देखने वाला 
मूत्यु को नही देखता"”-““वह स्व्त॑त्रहो जाता है" “उसको जानने 
याला अमृत हो जाता है''--“उसे जानकर मृल्युका अतिक्रमण करता 
दै,-दसके अतिरिक्त मोक्ष का दूसरा उपाय नहीं है'-“प्रेरक आत्मां 
को भिन्न मानकर उसकां कपा पात्र हौतादहै ओर उसी सै, अमृतत्वं 


भ्राप्त करतां है! इट्यादि । 


( ८ ) 
ननु च साङ्खवेदाध्ययनादेव कमंणां स्वर्गादिफलत्वं स्वर्गादोनां 
च क्षचित्वं ब्रह्मोपासनस्यामृतफलत्वं च ज्ञायत एव । श्रनन्तरं 
म॒मशूब्रहाजिज्ञासायामेव प्रवतंताम्‌, किमर्था धमेविचारपेश्ता ? एवं 
तहि श।रीरकमीमासायामपि न प्रवतंताम्‌ साङ्काध्ययनादेव कृत्स्नस्य, 
ज्ञातत्वात्‌ । 


सत्यम्‌, श्रापातप्रतीतिविद्यत एव, तथापि न्यायानुगृहीतस्य 
वाक्यस्या्थनिश्चायकः्वादापातप्रतीतोऽप्यथे. संशयविपर्ययौ नाति- 
वतंते; श्रतस्तच्निणंयाय वेदान्तवाक्यविचार, कतव्य इति चेत्‌; 
तथेव धमंविचारोऽपि कतव्य, इति पश्यतु भवान्‌ । 

( शक्रा) वेद वेदाग के अध्ययन सेही कर्मो की स्वर्गादि फलता. 
स्वर्गादि की क्षीणता एव ब्रह्मोपासना की अमृतफलता ज्ञात हो जाती 
है तो मोक्ष की इच्छा वालोकी ब्रह्म जिज्ञासामे ही प्रवृत्ति होगी, उन्हे 
धमं विचार की अपेक्षाहीवयाहै? (उत्तर) यदिेसीदही बात हैकि 
वेदाध्ययनसे ही सब कुछंज्ञातहो जाता हैतोशारीरक मीमासामेष्ी 
क्यो प्रवृत्ति होगी । (पूरव॑पक्ष) उक्त विषयो की सामान्य प्रतीति अध्ययन 
सेहोजाती है एेसा सत्यदहै; फिर भी न्यायानुमोदित वाक्य के अ्थंनिर्णा- 
यक होने से अविचारित रूपसे प्रतीत होने वाला सामान्य अथं संशय 
ओौर विपर्यय (श्रम) की तिवृत्ति नही कर पाता, इसलिए अथं निर्णायक 
वेदान्त वाक्यों का विचार आवश्यकं है । (उत्तर पक्ष) आपके उक्त मतके 
अनुसार ही धमं विचार भी आवश्यक हो जाता है। 

(लधु पूव॑पक्ष) ननु च ब्रह्मजिज्ञासा यदेव नियमेनापेश्षते, तदेव 
पूर्व॑वृत्त वक्तव्यम्‌ । न धमंविचार पेक्षा ब्रह्मजिज्ञासायाः, श्रभीत- 
बेदान्तस्यानधिगतकर्मणोऽपि वेदान्तेवाक्यस्याथंविचा रोपपक्तं : 1 
कर्माद्धाश्चयाणि उद्शोध.श्रादि उपासनानि श्रत्रैव चिन्त्यन्ते, तंदनधि- 
शतक्मंणो न शव्यं कत्तुमिति चेत्‌, भ्रनभिज्ञो भवान्‌ शारोरकः 
शास््रविज्ञानस्य । श्ररिमिन्‌ शस्त्रे भ्रकद्यविद्याकृतविवधभेदः 


( & ) 


दशंननिमित्तजन्मज रामरणादिसांसारिकदु :खसागरनिमग्नस्य निखिल- 
दुःखम्‌ लमिथ्याज्ञाननिवदटेणायात्मेकलत्वविज्ञानं प्रतिपिपादयिषितम्‌। 
भ्रस्यहि मेदावलस्तिकमंज्ञानं क्वोपयुज्यते ? प्रत्युत विषखढमेव । 
उदगीथादिविचारतस्तु कमंरोषभूत एव लानरूपत्वाविशेषादिषहैव 
क्रियते । सतु न साक्लात्‌ संगतः, अ्रतो यत्‌ प्रचानं शास्त्रं तदपेक्षित- 
मेव पूवंवृत्त' किमपि वक्तव्यम्‌ 1 


(वाद) ब्रह्य जिज्ञासा मे जिम नियम कौ अपेक्षा होती है, उस पूवं 
वर्ती कारण कै विषय में करु कना है । ब्रह्म जिज्ञासा, भै धमं विचार 
अपेक्षित नहीं है । वेदांत का ज्ञाता कमं के विधि निषेघात्मक नियमौको 
न जानकर भी वेदांतवाक्यों के तत्वों पर विक्रार कर सकतादहै। यदि 
आष कहं कि वेदांतमें तो कर्माङ्गाश्रित उद्गीथ आदि विद्याओं कामी 
निरूपण है, कमंकांड के विचार विना उन पर विचार नहींहौ सकता। तो 
मेरी समक्ष मे आप शारीरक मीमांसा शास्र प्रणाली से अनभिज्ञ है । 
इस शास्त्र मे अनादि अविद्याजन्य मेद दुष्ट के फलस्वरूप .होने वाले जन्म 
जरामरण आदि सांसारिक दुःख सागरमें निमग्न व्थक्तिकी दुःखराशि 
की मूलकारण भिध्याश्रान्तिके निवारणार्थं, जात्मेकत्व ज्ञान का प्रति- 
पादन किथा गयादहै। इस विवेक मे भेदपर अवलंबित कमं ज्ञान की 
क्या उपयोगिता हो सकती है ? यह तो इसमें विरुद्ध क्रायंदही करेगा। 
उद्गीथ आदि उपासना कर्माद्ग होते हुए भी ज्ञान स्वरूप हैँ इसीलिए 
उनका उत्तरमीमांसा में विवेचन किया गया है, कमं का उन उपासनाओं 
से साक्षात्‌ संबन्ध नहीं है । शास्त्रके प्रधान प्रतिपाद्य विषयसे संबद्ध 
विषथको दही उक्ष शास्त्र का पूर्वंवर्ती कारण कह सकते है, अन्य किसीको 
नहीं (अतः कमे ज्ञान ब्रह्मजिज्ञासा मे अपेक्षित नहीं है) । 


बाढम्‌ ; तदपेक्षितं च कर्मविज्ञानमेव, कम॑समुचिताष््‌ 
ज्ञानादपवगश्रुतेः । वक्ष्यति च “सवपिक्षा च यज्ाविश्ुतेरश्ववत्‌” 
इति । श्रपेक्षिते च कमंण्यज्ञाते केन समुचय: केन नेति विभागो 
न शक्यते ज्ञातुम्‌ , श्रतस्तदेव पूर्ववृत्तम्‌ । 


( १० ) 


(प्रतिवाद ) ब्रह्मज्ञान मे कम॑ ज्ञान ही अपेक्षित पूर्वं कारण हौ सकता 
है । कमंसमुच्चित ज्ञानसेद्ी युक्ति होती है, एेसा मोक्ष प्रतिपादक श्रुति 
वाक्य से ज्ञात होता है। ठेसा सूत्रकार भी “यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌'” मे प्रति- 
पादन करते हैँ । ज्ञानापेक्षित क्मकाड काविगेषज्ञान नहोनेसे कौनसा 
क्म ज्ञानसप्रुच्चितदहो सक्रताहै, कौनसा नही? एेसा निणंय करना 
कठिन है। इसलिए समस्त कमंमीमांसा को ब्रह्ममीमांसा का पूवंवर््ती 
मानना होगा । 

नैतद. युक्तम्‌; सकलविशेषभ्रत्यनीकचिन्मात्रब्रह्यविज्ञानादेवा- 
विद्यानिवृत्तेः, श्रषिद्यानिषृत्तेरेव दहि मोक्षः । वर्णश्रमविशेषसाध्य- 
साधनेतिकन्तंव्यताद्यनन्सविकल्पास्पदं कमं सकलभेददशंननिवृत्ति- 
रूपाज्ञाननिषृक्तेः कथमिव साधनं भवेत्‌ ? श्रुतयश्च क्मेणामनिव्य- 
फलत्वेन मोक्षविरोधिघ्वं, ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्वं च दशंयन्ति- 
“श्रन्तवदेवास्य तद्‌ भवति”, “द्‌ यथेह कमंचितो लोक. क्षीयते, 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते", “श्रह्मविदाप्नोति परम्‌, ब्रह्मवेद 

= 2) “(न दं तिमः 23 टट ध 
ब्रह्मव भवति, “तमेव विदित्वातिमत्युमेति” इत्याद्याः । 

(वाद) उक्त कथन सगत नही है, सवंविध भेदो से रहित शुद्ध 
चिन्मय ब्रह्मज्ञान से ही अविद्या कौ निवृत्ति होती है, अविद्या की निवृत्ति 
ही मोक्ष है। वणं ओर आश्चरमगत भेद, साध्य, साधन ओर इतिकर्तव्यता 
आदि अनन्त भेद सपक्ष कमं समस्त भेद दशन निवत्तिरूप अश्ञान 
निनृत्ति के साधन कंसेहो सकते है? ' अज्ञासी का कमं निश्चित ही 
नाशवान्‌ होता है", ““हइस लोक मे कमंलब्ध वस्तुएं जैसे अशाश्वत होती 
हैः वसे पुण्यचित्‌ स्वर्गादि भौ नश्वर है", “ब्रह्मवेत्ता ही पर ब्रह्मको 
प्राप्तकर सकता है", “ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मही होता दै। 
ह्यांदि श्र. तियां मी अनित्य फल वाले कमो को मक्ष विरोधी तथां 
ज्ञान कीदहौ मोक्ष साधक बेतलाती है। 


यदपि चेदमुक्तम्‌-यज्ञादिकमपिक्षाविघेति, तद वैस्तुवि रोधात्‌ 
शतक्त रपर्यालीचनया चान्तःक रणनेमैस्यद्वारेण विविदिषोत्पत्ता- 
वुपयुज्यते, न फलोत्पत्तौ, “विंविदिषन्तीति” श्रवणात्‌, विविदिषा. 


( ११९ ) 

यां जातायां ज्ञानोत्पसौ शमादोनामेव अरन्तरङ्कोपायतां श्रुतिरेवाह 
“शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्नु. समाहितो भूत्वात्मन्येनात्मालं पश्येत्‌" 
इति 1 तदेतं जन्मान्तरशतानुष्ठितानभिसंहितफलकिषशोषकमं- 
मृ दितकषायस्य विविदिषोत्पत्तौ सत्याम्‌ “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीद्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌, “सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मा, “निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तम्‌, श्रयमात्मा ब्रह्य", “तत्वमसि? इत्यादिवाक्यजन्यज्ञानाद- 
विद्या निवत्तंते । 


यद्यपि ““विद्या यज्ञादि कमं सापेक्षः एेसा कहा गया है) श्रुति 
के अक्षरों की पर्यालोचना से स्पष्ट होता दहै कि अन्तःकरण की निमंलता 
द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पति म ही यज्ञादि कमं की उपयोगिता दै, 
फलोत्पत्ति ये नहीं । यदि इसे फलोतत्पतिमे उपयोगी मानेगे तो वह 
ज्ञान वस्तुका विरोधी सिद्ध होगा । विविदिषन्ति" इस श्रुतिवाक्यसे 
भी उक्त बात की पुष्टिदहोतीदहै। विविदिषा के होने पर ज्ञानोत्पत्तिमें 
षाम दम इव्यादि ही अन्तरंग साधन श्रूतिमे बतलाये गये हैँ-“शान्त, 
दान्त, उपरत ओर तितिश्नु व्यक्िही समाहित हौकर स्वयं अपने आत्मा 
को देखता है । `' व्यादि । इस प्रकार संकडों जन्मों के निष्काम कर्मो 
के अनुष्टान द्वारा क्म॑वासनाके समाप्त हौ जाने पर विविदिषोट्पत्ति 
होने से-“हे सौम्य ! यहु समस्त जगत्‌ एक अद्वितीय सत्‌ दही था", “ब्रह्य 
सत्य ज्ञान ओर अनन्त रूप है", “नह्‌ निकल निष्क्रिय ओौर शान्त दैः, 
"यह्‌ आत्मा ही ब्रह्म हैः, “तु वही है", इट्यादि वाक्य जन्य क्ानसे 
अविद्या निवृत्त होती दहै । 


वाक्याथंज्ञानोपयोगीनि खं श्रवरणमनननिदिध्यासनानि, 
श्रवणं नाम-वेदान्तवास्यानि श्राह्मेकस्वविद्याप्रतिपावकानि इलि 
तत्घदशिन श्राचार्यादि च्याययुक्ताथंग्रहणम्‌ । एवं श्राचार्योपदिष्ट- 
स्या्थेस्य स्वात्मन्येवमेव युक्तमिति हैत्‌तः प्रतिष्ठापनं 
मननम्‌ । एतद्यविरोध्यनादिभेदवासनानिरसनायास्येवार्थंस्यानधरत- 
भावना निदिध्यासनम्‌ । श्रवणादिभिनिरस्तसमस्सभेदवासनस्थं 


( १२ ) 


वाक्षया्थंज्ञानमविद्यां निवर्तय तीत्येवंरूपस्य श्ववणस्यापेितमेव 
प्व॑वत्तं वक्तव्यम्‌ । तच्च नित्यानिव्यवस्तुविवेकः, शमदमादि- 
साधनसम्पत्‌, इहामूत्र फलमभोगविराग, मुमक्षत्वं चेव्येतत्साधन- 
चतुष्टयम्‌ । श्रनेन विना जिज्ञासानुपपत्ते, अरथंस्वभावादेवेदमेव 
पूवंवृत्तमिति ज्ञायते । 


श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन वाक्यार्थज्ञान के उपयोगी साधन 
है । तत्वदर्णी आचायं से “समस्त वेदान्त वाक्य अभेद विद्या के प्रतिपादक 
है" एेसे युक्तियुक्त वाक्यार्थं ग्रहण को श्रवण कहते ह । सै आचार्योपदिष्ट 
तथ्य को युक्ति सगत मानकर आत्मसात्‌ करने के मभ्यास को मनन 
कहते है । एकत्व ज्ञान की विरोधी अनादि भेद बुद्धि ओर उसके संस्कारों 
कौदूरकरने के लिए आचार्योपदिष्ट तत्व की अनवरत भावना को 
निदिध्यासन कहते है । इस प्रकार श्रवण मनन आदि द्वारा जिसकी 
समस्त भेदवासना निरस्त हो चुकी है, (तत्वमसि आदि) वाक्य जनित 
ज्ञान उमी की अविद्या की निवृत्ति कर सकतादहै। इस प्रकार का श्रवण 
रूप कमं ही वाक्यायं ज्ञान का पूववर्ती अपेक्षित कमं है, ठेसा कहना 
च।(हिए । नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, शम दम आदि साधन, एेहिक 
ओर पारलौकिक फल भोगसे वैराग्य तथा मृमृक्षताये चारसाधनरहै, 
इनके विना ब्रह्म जिज्ञासा हो नही सकती । श्रुतियो के वास्तविक्र अर्थं 
तेये चारो ही अपेक्षित पूवैवृत्त ज्ञात होते है। 


एतदुक्तं भवति--्रह्मस्वरूपाच्छादिकाऽविद्यामूलमपारमाथिक 
भेददशंनमेव बन्धमूलम्‌ । बन्धश्चापारमार्थिकः स च समूलोऽपा- 
रभाथिकस्वादेव ज्ञानेनेव निवत्थंते । निवर्तकं च ज्ञानं तच्व- 
मस्यादिवाक्यजैन्यम्‌ । तस्येतस्य वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य स्वश्पो- 
ह्पत्तौ कार्ये वा कमंणो नोपयोगः, विविदिषायामेव तु कमंणाभुंषयोगः 
पत च पापमूलरजस्तमोनिवहेणद्रारेण षष्वविवृद्ध॑या भंवती- 
भमुपयोगमभिप्रेत्य ्राह्यणा विविदिषन्ति" इत्युक्तमिति । ग्रतः 
कम॑क्ञानस्यानुपयोगादुक्तमेव साधनचतुष्टयं पूववृत्तमिति वक्तव्यम्‌ । 


॥ -३. ) 


कथनत यह है कि ब्रह्यके स्वरूप को ठककने वाली अविद्या सै प्रसूत 
असल्य भेद दर्णन दही (जीवोंके) बन्धन का कारण है, वहु बन्धनमभी 
भवास्तविक है, जर वह्‌ समूल अवास्वपिक होने सेज्ञानसे ही उसकी 
निवृसि हौ जाती दहै । तत्त्वमनभि आदि वाक्य जन्य ज्ञान ही उक्त बन्धन 
का निषारक है । इस प्रकारके वाक्य जत्य ज्ञान मेकां या कमं की 
कोई उपयोगिता नहीं है, विविदिषां दही एकमात्र कर्मो कौ उपयोगिता 
है । कह विविदिषा, पापके देतु रज ओर तम गुणों की निवुत्ि तथा ससर्व 
गुण कौ अव्यधिक वृद्धिमेदही होती है) इसकी इस उपयोगिता के आशय 
से ही “श्रा्यणः विविदिषस्तिः' एसा निदंशण किया गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्मज्ञानमें कम॑ज्ञान की कोर्ट उपोगिता नही दहै, पूर्वोक्त 
साधन चतुष्टय ही पूव॑ंबर्वी उपयोगी साधन है । 


(लघु सिद्धान्त)--सत्रोच्यते-यद्ुक्तमविद्यानिवृ्तिरेव मोश्चः सा 
च ब्रह्मविज्ञानादेव भवति, इति । तदभ्युपगम्यते, श्रविध्यानिवृह्ये 
बेदान्तवाग्येर्विधित्सिक्लं ज्ञानं किंरूपमिति विवेचनीयम्‌, किं 
वाक्याद्‌ वाग्या्थंज्ञानमाचम्‌, उत तन्मूलयुपासनाघ्मक ज्ञानम्‌ 
इति । 

(प्रतिवाद) अपने जो यह कहा कि “मविद्या निवृच्तिदही मौक्ष 
है भौर वह ब्रहाज्ञाभ सेह्ी होती है", तो मै पूचताहू कि अविद्या 
निवृत्ति के लिए वेदान्त वाक्यो के विधित्सित ज्ञान का रू्पक्या टै, 
यह्‌ विवेचन का विषय दहै । वह्‌ ज्ञान वाक्यजन्य वाक्याथ ज्ञान मात्र है 
अथवा वाक्यां ज्ञान मूलक उपासना का बोधक है? 

न तावद वाक्यजन्यं ज्ञानं तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्या- 
देव सिद्ध, तावन्माच्रेणाविद्यानिवृह्त्यनुपलन्धेश्च । न च वाच्यम्‌ 
मेदवासनायामनिरस्तायां वाक्यमविद्यानिवर्तकं ज्ञानं न जनयति, 
जातेऽपि सवस्य सहसैव चेदज्ञानानिवृह्ति; न दोषाय, चन्द्रेकत्वे' 
ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रज्ञानानिवृसिवत्‌ । श्रनिवृत्तमपि दिन्नमूलत्वेन न 
नन्धाय भवति. इति । 

वाक्य जन्य ज्ञान तौ अविद्या निवृत्तिका कारण हो नहीं सकता; 


( १४ ) 


ज्ञान के विधान के अतिरिक्त केवल वाक्य सेतो उखकी सिद्धिदो नहीं 
सकती, केक्ल उतने होने मात्र से अविद्या निवृत्ति देखी भी नहीं जाती । 
एेसा भी नहीं कह सकते कि भेदवासना के निवारण के ५७ "तत्वमसि" 
भादि वाक्य अविद्या निवारक ज्ञानोत्पादक नहीं होते । क्योकि चन्द्र एकं 
है पेसी जानकारी होतेहुए भी दष्टिदोषभ्चै दो चन्द्रो कीजो भ्रान्ति 
होती है, वहु निराधारहीतो है, उसका निराकरण वो होता नही, निराकृत 
न होने पर भी निमृल होनेसे उसका कोई महत्व भी नहींहै। उसी 
प्रकार भेद ज्ञान भी श्रान्ति मूलक हीतो है, उसका कोई सस्य आधार 
तो है नही, फिर वह भेदज्ञान बन्धन काकारण भी नही हो सकला, 
उसका निराक्ररण सहसा न भी हो तो उसमे हानि दही क्या है? बाक्य- 
जन्यज्ञानका कुदं असरतोहोना ही चाहिए 

सत्यां सामग्रधां जानानुत्पत्यनुपपत्त, सत्यामपि विपरीत- 
वासनायामाप्तोपदेशलिङ्खादिभिनधिकज्ञानोत्पतिदरनित्‌ । सत्यपि 
वाक्याथंज्ञाने श्रनादिवासनया मात्रया मेदज्ञानमनुवर्तं त इति भवता 
न शक्यते वक्तम्‌, मेदज्ञानसामग्रथा श्रपि वासनाया मिष्यारूपत्वेन 
ज्ञानोत्पस्येव निवृत्तत्वात्‌, ज्ञानोत्पत्तावपि मिध्यारूपायास्तस्या, 
श्रनिवृत्तौनिवर्तकान्त राभावात्‌ कदाचिदपि नास्या वासनाया निवृ्तिः। 
वासनाकायं भेदज्ञानं चिन्नमूलमथ चानुवत्त॑त इति बालिशभाषितम्‌। 
दविचनद्ज्ञानादौ तु बाधकसन्निधावपि मिथ्याज्ञानहैतोः परमाथ 
तिमिरादिदोषस्य ज्ञानवाध्यत्वाभावेन श्रविनष्टत्वाद्‌ मिथ्याज्ञान 
निवृत्तिरविषद्धा । प्रबलप्रमाणवाधितत्वेन भयादिकार्य तु निवत्ते । 
श्रपिच भेदवासनानिरसनद्रारेण ज्ानोत्पत्तिमभ्युपगच्छतां कदा- 
चिदपि ज्ञानोत्पत्तिः न सेत्स्यति । भेदवासनाया श्रनादिकालोप- 
चितत्वेनापरिमितत्वात्‌ तद्विरोधिभावनायाश्चाल्पत्वादनया तन्चि- 
रासानुपपत्तेः । 

परायः ज्ञानोत्पादक साधनों के रहते हृए भी ज्ञानोस्पत्ति नही होती 
तथा विरुद न के होते हृए भी महात्माओ के उपदेश ओर आक- 
स्मिक घटनाओं से सहसा ज्ञानोत्पत्ति होती देखी जाती है । 


( १५ ) 


वाक्यार्थं ज्ञानके होने पर भी अनादि वासना के कारण थोष़्ी बहुत 

भेद दृष्टि बनी ही रहती है, एसा तो आप कहू नहीं सकते, क्योकि आपके 
मत से भेदवासना मिथ्या अतः भेदोत्पादक साधनोंके रहतेहूएभी 
जञानोत्पत्तिसे ही उस भिथ्यावासना की निवृत्ति हो जानी चाहिये । गदि 
जञानोत्पत्ति होने पर भी मिथ्यारूप उस वासना की निवृत्ति नहीं होती.तो, 
उसकी निवृत्तिका ज्ञान के अतिरिक्त कोड दूसरा उपायतो है नही, फिर 
वासना कौ निवृत्ति कभी भी सम्भव नहीं । भेददुष्टिकी मूलकारण 
वासना नष्ट हौ जाय भौर उसका कायं भेदज्ञान फिरभी बना रहै, एेसा 
तो मूखं ही कह सकता है । “चन््रदोहैः' ठेसाजो ज्ञान होता दहै उसमें 
श्रम के निवारक यथार्थं ज्ञानकेहोते हृएभी, श्म के यथां कारण 
तिमिर आदि दोष (नेत्र रोग विशेष) की स्थिति रहती है, जिसे यथार्थं 
स्वानुभूत ्ञानसे दूरनहीं किया जा सकता, इस स्थिति मेदो चन्द्र संबंधी 
मिथ्या भ्रान्तिहोतीभीदहैतो कोई विरूढ वात नहीं है; किसी प्रामाणिक 
व्यक्तिकेद्रारा दो चन्द्र देखने वाले व्यक्ति की भ्रान्ति निवारण को जाती 
है तो उसके श्रम जन्य भय आदि कौ निवृत्तिहो जाती दटै। उसी प्रकार 
वाक्याथं अन्य ज्ञान से भेदवासना की निवृत्तिहो जाने पर भेददृष्टिकी 
भी निवृत्ति हो जानी चाहिये, यदि भेददृष्टि बनी रहतीदहैतो निशित 
ही भेदवासना भी है, वह वाक्याथ जन्यज्ञान से कदापि निवृत्त नहीं होती 
पेसा मानना पड्गा । 

भेदवासनाके निराकरण सेद ज्ञानोत्पत्तिको चाहुनै वालोंकी 
भी ज्ञानोत्पत्ति कभी हो नहीं सकती, क्योकि भेदवासना अनन्त काल- 
संचित होने से अपरिमित दै तथा उसके विपरीत भावना (ज्ञानवात्तना) 
बहत ही अत्प है, उसके द्वारा प्रवल भेदवास्ननाका निराकरण सम्भव 
नहीं है) 

ग्रतो वाक्याथंज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशन्दवाच्यं ज्ञानं 
वेदान्तवाक्यर्विधितिितम्‌ । तथा च श्र तयः--“विज्ञाय प्रज्ञा 
कर्ति", “श्रनुविद्य विजानाति", “ग्रोमित्येवात्मानं ध्यायथ", 
“निचाय्य तं मृव्युमुखात्‌ प्रमृच्यते”, “श्नात्मानमेव लोकमुपासीत, 
“्रात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" 
“सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः"-इत्येवमा्ाः। 
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इससे यह निश्चित होता हैकि वाक्यार्थज्ञान से भिन्न ध्यान, 
श्पासना आदि शब्दगम्यज्ञान ही वेदांत वाक्यों का अभीप्सित तात्पये 
है, एेसा ही “अच्छी तरह जानकर प्रज्ञा (ध्यान) करनी चाहिये", “भली 
भांति (वेदांतवाक्यों की) पर्यालोचनं करके जानने की चेष्टा करोः, 
“आत्मा का प्रणव रूप से चिन्तन करो, “उपासक उस परमात्मा को 
देखकर मृत्यु मुख से मूक्त होते है", “आत्मा की ही उपामना करो 
आत्मा ही श्रोतव्य, द्रष्टव्य, मंतव्य ओर निदिध्यासितभ्य है"), 
“वही अन्वेष्टग्य ओर जिज्ञास्य है'-इत्यादि श्रुतिवाक्यं का भी 
तात्पयं है । 

प्रवर निदिध्यासितव्य इत्यादिनैकार्थ्यात्‌ “श्रनुविद्य विजानाति", 
“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति" हइत्येवमादिभिर्वाक्यारथज्ञानस्य ध्यानोपकारक- 
त्वात्‌ श्रनु विद्य'' “विज्ञाय'' इत्यन्‌ यय शश्रजञां कुर्वीत" “विजानाति” 
इति ध्यानं विधीयते । श्रोतव्य" इति चानुवादः, स्वाध्यायस्याथं- 
परत्वेनाधीतवेदः पुरुषः प्रयोजनवदर्थाव्रिबोधित्नदशंनातस्तसिरंयाय 
स्वयमेव श्रवणे प्रवत्तंते इति श्रवणस्य प्राप्तत्वात्‌ । श्रनणप्रतिष्ठा्थं- 
स्वान्मननस्य "मन्तग्य' इति चानुवादः, तस्माद ध्यानमेव निधीयते । 


वक्ष्यति च श्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌” इति । 

उपयुक्त श्रुति वाक्यो मे निदिध्यासन आदि सभी उपाय एक ही 
अथं के द्योतक दँ । “अनुविद्य विजानाति", “"विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वति" इत्यादि 
वाक्यों से वाक्याथ ज्ञान की ध्यानोपकारकता ही बतल(ई गर्द है, “प्रज्ञा 
कुर्वीत", "विजानाति" आदि शब्दों मे ध्यान का ही विधान बनलामा गया 
है । श्रोतव्य" शब्द भीध्यान का अनुवाददहै, अधीत अक्षर राशिका 
अ्थविबोध ही स्वाध्याय का सही तात्पर्यं है, वेदों को पढ़ा हज व्यक्ति 
शब्द के प्रयोजनीय अथं को जानकर उमके निर्णय के लिए स्वयं ही श्वरवण 
के लिए प्रस्तुत होता है। इस प्रकार श्रवण भी ध्यान का ही एक प्रकार 
सिद्ध होतादहै । श्रवण को स्थिर करना ही मनन का प्रयोजन है, “मनन. 
' ्रवण'अपेक्लित उपाय है, इसलिए “मन्तव्य” को भीभ्यानकाही अनुवाद 
मानना चाहिये, इससे भीध्यान का ही विधान करिया गया है । “आवृत्ति- 
रसञृदुपदेशात्‌"' सूत्र में सूत्रकार भी उक्त तथ्य का प्रतिपादन करते है । 
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तदि्मपवर्गोपायतया विधित्सितं वेदनमुपासनम्‌ इत्यवगस्यते । 
विद्युपास्योष्यंतिकरेणोपक्रमोपसंहा रदशंनात्‌ “मनो ब्रह्यत्युपासातः 
इत्यत्र “भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रहावचंसेन य एवं वेद, 
“न स॒ वेद श्रढरत्स्नो द्येष प्रात्मेत्येवोपासोत', “यस्तद्‌ वेद यत्सवेद स 
मयेतदुक्ष्तः' इत्यत्र “श्रनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामु- 
पास्से" इति । 
मोक्ष के उपायकेरूपमें वेदन ओर उपासना शब्द का श्रुति वाक्यों 
मे आगे पीले उलट पलट कर्‌ विधान वणेन किया गया द । जेषे-““मन 
कीब्रह्यखूपसे उपासना करनी चाहिए", जो उसे इस प्रकार जानता 
है वह कीति ( पराक्रम जन्य प्रतिष्ठा), यश ( दान जन्य प्रतिष्ठा) 
जर ब्रह्मतेज से उहीप्त होकर सबको अभिभूत करता दै", “वे पूणं 
आत्मा को महीं जानते, ये घब तो उसके अंशमात्र है", (आत्मा इन 
अंशोमे व्याप्त है, एसा मानकर ही उपासना करनी चाहिपएु", “जो 
उसे जानताहै बही वास्तविक ज्ञाता है", “भगवन्‌ ! आप जिस देवता 
की उपासना करते है मृज्षे उन्हीं का उपदेण दें ।"' इत्यादि । 
ध्यानं च तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसंतानरूपम्‌ । “ध्रुवा 
स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः इति ध्रुवाया, स्मृते- 
रपवर्गोपायत्वश्र वणात्‌ । सा च स्मृतिः दशनसमाकारा “भिद्यते 
हृदयग्रन्िरिचद्न्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
दृष्टे परावरे ।।" इत्यनेतैकार्थ्यात्‌ । एवं सति शश्रात्मा वा श्ररे द्रष्ट- 
ग्य; इत्यनेन निदिध्यासनस्य दशनसमानाकारता विधीयते । 
भवति च स्मृतेभविनाप्रकर्षाद्‌ दशंनरूपता । वाक्यकारेणेतत्सवं 
प्रपञ्चितम्‌ “वे दनमुपासनं स्यात्‌ तदविषये श्रवणात्‌" इति । सर्वा 
सूपनिषत्सु मोक्षसाधनतया विहितं वेदनमुपासनमिव्युक्तम्‌ “सकृत्‌ 
प्रत्ययं कुर्यात्‌ शब्दार्थस्य कृतत्वातस्रयाजादिवत्‌"' इति पूर्वपक्षं कृत्वा 


“सिद्धन्तुपासनगरब्दात्‌"" इति वेदनम्‌. श्रसरृदावृत्तं मोक्षसाधनमिति 
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निर्णीतम्‌. । “उपासनं स्याद्‌ धुवानुस्मृतिदशंनान्निवं चना्च" इति । 
तस्येव वेदनस्योपासनरूपस्यासकृदावृचतस्य धुवानुस्मृतित्वमुप- 
वणितम्‌ । 


तल धारा की तरह अखंड प्रवाहमथी स्मृति परम्परा ही ध्यान 
है । “स्मृति के आध्रयसे हृदयस्थ समस्त ग्रन्धियां भंगदहोजाती हैँ।' 
इस वाक्यभे ध्र्‌वास्मृति को मोक्ष का उपाय बतलाया.गया है । वह्‌ 
समृति आत्मदर्शन के समान सूप वाली है, “उस परावर सर्वीत्तिम पुरुष 
का दएनि करके हूदयस्थ प्रन्थियों का मोचन, संशयो का उच्छेद तथा 
कर्मो काक्षयहो जाता है" इस वाक्यसे स्मृति भौर दर्णन की एका्थंता 
सिद्ध होती है। इसी प्रकार आत्मा वा अरे इत्यादि वाक्य से निदिध्या्तन 
की दर्शन रूपता दिखलायी गयी है । स्मृति भावना के प्रकर्णं से इसकी 
दर्छन रूपता होती है । वाव्यकार ने इस सबका विस्तृत विवेचन इस 
प्रकार किया है-"वेदन ही उपासनाहै पेसाश्रृतिसेदहीज्ञातहोताहै।"' 
सभी उपनिषदों मे मोक्षके उपाय रूप से विहित "वेदन" कोही 
“उपासना” रूप बतलाया गया है । प्रयाजादि याग की तरह ज्ञानानू- 
शीलन भी एक बार करना चाहिए" इस वाक्य को पूर्वपक्ष कैरूपमें 
उद्धृत करके ““सिद्धन्तूपासनशब्दात्‌"” इस मूत्र से वेदन" की प्रवाहुमयी 
आवृत्ति का मोक्ष साधनकेरूपमें निणंय किया गय। है । तथा “उपासनं 
स्याद्‌ धघ्र.वानृस्मृतिदंगेनाल्निवेचनाच्च'' इस सूत्र से उस उपासनारूप 
वेदन की प्रवाहुमयी आवुत्तिको घ्र वा स्मृति बतलया गया है । 


सेयं स्मृतिदशंनरूपा प्रतिपादिता, दशंनरूपता च प्रत्यक्षता- 
पत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्नामपवगंसाधनभूतां स्मृति विशिनष्टि-- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष 
वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌॥” इति । श्रनेन 
केवलश्रवणमनननिदिध्यासनानामात्मप्राप्त्यनुपायत्वमुक्त्व। "यमेवैष 
ग्रात्मा वृणुते तनैव लभ्यः” इत्युक्तम्‌ । 


उक्त स्मृति की दशेन रूपता का प्रतिपादन, किया गया है, दर्शन 
स्पताको ही साक्षात्कार कहते है । एेसी साक्षात्कार रूपता को प्राप्त 
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मोक्ष की साधन रूपा स्मृति का विष्लेषण श्रुति मे इस प्रकार करते है-- 
“इस आत्मा को प्रवचन, मेधाया अधिक शास्त्र ज्ञान से नहीं प्राप्त 
कर सकते, यहु आत्मा ही जिसको वरण करता है, उपेही वहु प्राप्त 
होता है, उसके समक्ष अपनारूप प्रकट करदेता है।'' इस वाक्यसे 
केवल श्रवण मनन निदिध्यासन को आत्मप्राप्ति में असमथं बतला कर 
“वही जिसे वरण करता है उसके समक्त प्रकट होता दै" ठेसी साक्षात्‌- 
कार रूपा स्मृति का वणंन किया गया है। 


प्रियतम एव वरणीयो भवति, यस्यायं निरतिशयं प्रियः स 
एवास्य प्रियतमो भवति, यथायं प्रियतमात्मानं प्राप्नोति तथा स्वयमे- 
व भगवान्‌ प्रयतत इति भगवतेवोक्तम्‌-“तेषां सततयुक्तानां भजतां 
प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥” इति । 
“प्रियो रि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः" इति च। ग्रतः 
साक्षाह्कारशूपा स्मृतिः स्मयंमाणात्य्थप्रियत्वेन (स्वयमप्यत्यर्थ 
प्रिया यस्य स एव परेणात्मया वरणीयो भवतीति तेनैव लभ्यते 
परमालत्मेत्युक्त' भवति; एवंरूपा प्र्‌.वानुस्मृतिरेव भक्तिश्ब्देनाभि- 
धीयते । उपासनपर्यायत्वाद्‌ भक्तिशब्दस्य । श्रत एव श्रुतिस्मृभिरेव- 
मभिधीयते “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति", “तमेवं विद्वानमृत इह 
भवतिः, “नान्यः पन्था श्रयनाय विद्यते", “नाहं वेदैनंतपसा न 
दानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य ग्रहुमेवं विधोऽजु न । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन 
प्रवेष्टु च परन्तप ॥"", “पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥" 


दति । 


प्रियतम व्यक्ति ही वरणीयहोताहै, जिस व्यक्तिकेयेप्रभु अत्यन्त 
प्रिय होते हैँ वही उनका प्रियतम होता है। जिस प्रकार यह्‌ प्रियतम 
उन्हे प्राप्त होता है वसा प्रयास भगवान स्वयं ही कस्ते हैँ । एेसा भगवान 
काही कथन है-“श्रीतिपूवेक निरन्तर भजन करने वालों कोप एेसी 
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वृद्धि प्रदान करतां हू" जिससे वे गृह्ञ प्राप्त कर सकं 1" “ञानी भक्तो का 
मै अत्यन्त प्रिय ह्र ओरवेमेरे प्रियतमहैँ |" 

अत्यस्त त्रिय प्रभु ही स्वयं स्मृतिमागं में प्रकट होकर साक्षात्कारः के 
अनुरूप अपनी प्रिय स्मृति प्रदान करते हँ, जिससे उपासक परमात्मा का 
वरणीय होतादहै, उसीसे वह्‌ परमात्माकोप्राप्वहौोता है। इस प्रकार 
की ध्र वानृस्मृति ही भक्ति शब्दसे कही गयी दहै, उपासना शब्द भक्ति 
शब्द का पर्यायवाची है, इससे भी उक्त बातकौ पृष्डिहोती दहै। भ्रुति- 
स्मृतियों से भी एेसा ही ज्ञात होता है, जैप्षे-““उ सको इस प्रकार जानकर 
मृत्यु का अतिक्रमण करता है", “उस्तको जानकर मुक्त हौ जाता है", 
“इसको जानने का कोई दूसरा माग नहीं है" “जैसा 
तमनेमृक्षदेखा है, मेरे इस रूप को वेदाध्ययन, तप, दान, यन्न 
किसी भी साधन से नहीं देखा जा सकता", “मेरी अनन्य भक्तिद्रारा ही 
मेरे इससूपको देखा ओौर समक्षा जा सकता है” “केवल भक्तिद्वाराही 
पर पुरुष का प्राप्त किया जा सकता है ।'' दूस्यादि। 


एंरूपाया घ्र वानुरमते; साधनानि यज्ञादीनि कर्माणि इति 
“यज्ञा दिश्वुतेरश्ववत्‌"' इत्यभिधास्यते । यद्यपि विविदिषन्तीति यज्ञा- 
दयो विविदिषोत्पत्तौ विनियुज्य्ते, तथापि तस्येव बेदनरय ध्यानरूप- 
स्याहरहरनुष्टीयमानस्याभ्यासाघेयातिशयर्याप्रयाणादनुक्तं मानस्य 
ब्रह प्राप्तिसाधनत्वात्तदृत्पत्तये सर्वारण्याश्रमकर्माणि यावज्जीवमनु- 
ष्टेयानि । वक्ष्यति च “भ्रा प्रयाणात्तत्रापि हि द्रष्टम्‌ "1 'श्रग्निहोत्रादि 
तु तत्काययिव तहूर्शननात्‌ ।” “सहकारित्वेन च” इत्यादिषु । 
वाक्यकारश्च घ्र.वानुस्मृतेविवेकादिभ्य एव निष्पत्तिमाह-“तल्ल- 
न्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्धर्षभ्यः संभवान्नि 
वंचनाच्च" इति । 

इस प्रकार धवा स्मृति के साधनरूप यज्ञादि कमं है, एसा “यज्ञादि- 
श्रतेरश्ववत्‌"' सूत्र मे बतलेगे । यद्यपि “"विविदिषन्ति'" इस श्रुति में 


यज्ञादि कर्मो को विविदिषोत्पत्ति में साधन बतलाया गया है, तथापि नित्म 
निरन्तर मरणपरय॑न्त अनुष्ठीयमान, अभ्यास द्वारा उक्कृष्टता को प्राप्त ध्यान- 
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रूप वेदन ही ब्रह्मप्राप्ति का साधन दहै, उसी की उत्पत्ति के लिए आश्रमं 
हित समस्त कर्मो का जीवन पयंन्त अनुष्ठान करना चादिएु । सूत्रकार 
भी इसी बात का समर्थन “अप्रयाणात्तत्रापि हि. दुण्टम्‌'', “अग्निहोत्रादि तु 
तत्काययिव तुर्णनात्‌”', “सहकारित्वेन च'' इत्यादि सूत्रों मे करते दै । 
बाक्यकार विवेक आदि से घ््‌.वानुस्मृति की निष्पत्ति कहते है-'“विवेक, 
विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, जनवसाद ओर अनुद्धषं से ्नवानुस्प्रृति 
होती है, शास्त भी इसका समथंन करते है }'' 

विवेकादोनां स्वरूपंचाह--“जात्याश्रयनिमित्तादृष्टादन्नात्‌ 
कायशुद्धिविवेकः” इति । तत्र॒ निक॑चनम्‌--“श्राहरशुद्धौ सत्व- 
शुद्धिः सत्वशुद्धौ धरुवा स्मृतिः इति । “विमोकः कामानभिष्वङ्ध' 
दति । “शान्त उपासीत" इति निवंचनम्‌, “श्रारभ्मण. संशीलनं पुनः 
पुनरभ्यासः'' इति । निवचनं च स्मात्त॑मुदाहृतं भाष्यकारेण-“सदा 
तद्भावभावितः इति । ““पश्चमहायज्ञाद्यनुष्ठानं शक्तित, क्रिया" 
इति। निक॑चनं “क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः", “तमे तंवेदानुवचनेन 
बराह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेम तपसाऽनाशकेन" इति च । 
"“सत्याजंवदयादानाहिसानभिध्याः कल्याणानि" इति । निवंचनं 
“सव्येन लभ्यः", "तेषामेवैष विरजो ब्रह्मलोकः इत्यादि ¦! देश- 
कालवैगुख्याच्छोकवस्त्वाचनुस्मृतेश्च तज्जं देन्यमभास्वरत्वं मनसोऽव- 
सादः” इति । “'तद्विपयंयोऽनवसादः' । निवचनं “नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः इति । “तद्विपयंयजा तुष्टिद्धषंः' इति । 
लदविपर्ययोऽनुद्धषं,, श्रतिसंतोषश्च विरोधीत्य्थंः । निवंचनमपि 
“शान्तो दान्तः" इसि । एवं नियमयुक्तस्याश्चमविहितकर्मानुष्ठानेनैव 
विद्यानिष्पत्तिरिल्युक्त भवतिं । 

विवेकं अदि फा स्वरूप भी बतलाते दै-- जाति आश्रयं निमिं 
दोषों से रहित भश्चक्षेशरीरकी रक्षाकरना विवेक दहै । हंस प॑र शस्त्र. 
प्रमाण जैसे--"“आहार शुद्धि से अम्तःकरण शुद्ध ष्टोता है, अन्तःकरण कौ 
शुद्धिसे ही ध्न.वा स्मृति होती दै!" काम्य विषयों मे जासक्तिन हना 
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विमोक है । इस पर शास्त्र प्रमाण जेसे-' शान्त पित्त से उपासना करनी 
चाहिए । अवलम्बनपूवंक गभ विषथ के पुनः पूनः अनुशीलन को 
अभ्यास कहते हैँ । शास्त्र प्रमाण मेँ भाष्यकार इसमें स्मृ तिवाक्य प्रस्तुत करते 
है-“सदा उस परमात्मभावमें निमग्न रहता है ।'' यथाशक्ति पचयज्ञों 
के अनुष्ठान को क्रिया कहते हैँ । शास्त्र प्रमाण जसे-'ब्राह्यण वेदाध्ययन 
यज्ञ, दान, तप द्वारा भोगत्रष्णारहित होकर परमात्माको जानने की 
इच्छा करते है ।'' सत्य, सरलता, दया, दान, अहिमा ओौर अनभिध्या 
(सफल चिन्ता) को कल्याण कहते है । शास्त्र प्रमाण-““इस विरज 
(निर्दोष) ब्रह्मलोक को सत्यसे प्राप्त करते हैँ ।'' देश काल आदि की 
विपरीतता तथाशोकके कारणों की स्मृति सेहोने वाली मनकी 
दुबंलता ओर अप्रसन्नता को अवसाद कहते है, इनका न हूना अनवसाद 
है। शास्त्र प्रमाण--“यह आत्मा वलहीन (दुबल मन वाले) व्यवित से 
लभ्य नही है ।'' उक्त अवसादसे होने वाले असंतोष को उद्धषं कहते 
है उसकी विपरीत स्थिति है। “शान्तदान्तः आदि वाक्य इसका 
उदाहरण टै । इन नियमोसे युक्त आश्रम विहित कर्मानुष्ठान से ही 
विचा कौ निष्पत्ति हौ सवती दै; यही वक्तव्य का साराश है। 


तथाचे श्र त्यन्तरम्‌ “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । श्रवि- 
यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नते॥"' इति । भ्रत्राविद्याशब्दाभिहितं 
वर्णाश्नमविहितं कमं । श्रविद्यया कमणा, मत्युं ज्ञानोत्पत्ति- 
विरोधि प्राचीनं कमं, तीर्त्वा श्रपोह्य, विचया ज्ञानेन, प्रमृतं 
बरह्म, श्रशनुते प्राप्नोति इत्यथ; । मूत्युतरणोपायतया प्रतीता 
प्रविदया विद्येतराद्‌ विहितं कमेव, यथोक्तम्‌-“हइयाज सोऽपि सुबहून्‌ 
यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्नयः । ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय ततु मृत्युमविद्यया ॥” इति। 

एकं दूसरी श्रुति भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती है-"जो प्रिद 
विधा ओौर अविद्या दोनों को जानते है, वे अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण 
करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त करते हैँ ।" यहा अविद्यां शब्द का 


अथं वणध्िम विहित कमं है । अर्थात्‌ अविद्या-वर्माध्रम कम॑ द्वारा 
शानोसत्ति विरोधी प्रारन्ध कमं से,--द्ुटकारा पाकर, विधा- ज्ञान 
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जान से, अमृत -ज्रह्यको आष करते है। मृत्युतरण के उपायरू्प से 
मतीत अविद्या का तात्पपं विद्याभिन्न वर्णाश्रम विहित कमंहीदहै। जैसा 
कि कहा गया--“ज्ञान संपच्च उन्होने भी ब्रह्मबुद्धि अवलंबनपूवंक, 
अविद्या द्वारा ज्ञानविरोधी प्राक्तन कर्मो के निवारणार्थं बहुतसे यलो का 
अनुष्ठान किया 1" 

जलानविरोधि च कमं पुण्यपापरूपम्‌ । ब्रह्यज्ञानोत्पत्ति- 
विरोधित्वेनानिष्टफलतयोभयोरपि पापशब्दाभिधेयत्वम्‌ । श्रस्य च 
ज्ञानविरोधित्वं ज्ञानोत्पत्तिहेतुभूतशुढसत्वविरोधिरजस्तमो विवृद्धि- 
दारेण । पापस्य च ज्ञानोदयविरोधित्वम्‌--“एष एवासाधु 
कमं कारयति तं यमधो निनीषति" इति श्रुत्या अ्रवगम्यते । 
रजस्तमसोयेथाथेज्ञानावरणत्वं सत्त्वस्य च॒ यथा्थज्ञानहेतुच्वं 
भगवतेव प्रतिपादितं सच्वात्संजायते ज्ञानमित्यादिना । ग्रतश्च 
ज्ञानोत्पत्तये पापं कमं निरसनीयम्‌, तन्निरसनञ्च श्रनभिसंहित- 
फलेनानुष्ठितेन धर्मेण । तथा च श्र तिः--“धर्मेण पापमपनुदति" 
इति । तदेवं ब्रह्मप्राप्तिसाधनं ज्ञानं सर्वशधिमकमपिक्षम्‌, श्रतो 
श्रपेक्षितकमंस्वरूपन्ञानं केवलकमंणामत्पास्थिरफलत्व ज्ञानं च कर्म- 
मीमांसावसेयम्‌ इति, सेवापेक्षिता ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्वंवृत्ता वक्तव्या । 


पुण्य-पाप रूप कमं ही ज्ञान विरोधी हैँ । ज्ञानोत्पत्ति के विरोधी होने 
से दोनों ही अनिष्ट फलदायी है, इसलिए दोनों काही पाप शब्दसे 
कथन किया गया है । चित्तशुद्धि से ज्ञानोत्पत्ति होती है, रज ओर तमं 
गुणो की वृद्धि करने वाला पाप उसके प्रतिकूल है, इसलिए वह्‌ ज्ञान 
विरोधी है। पाप की ज्ञानोदय-विरोधिता “जिसको अधोगति देना 
चाहते ह उससे भगवान ही पापकरातेरहैँ।'' दस श्रुतिसे ज्ञात होती 
है । रज ओौर तम की ज्ञानावरणता तथा संव की यथाथ ज्ञानहेतुतां 
कैः प्रतिपादन स्वयं भगवान, ने ही "संत्वात्संजायतेज्ञानम्‌'' इत्यादि सें 
किया है 'दइसलिए ज्ञानोदय के लिए पाप कमं का निरसन आवश्यक है, 
खंसक्ता निराकरण अनासक्तं फल वाले कर्मानुष्ठान से ही हौ सकता है । 
लेस कि क्र.तति-वीकषय भी है-“धमं से पापों का निरसन होता दहै।' 
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"टस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन ज्ञान आ्रमकमं अपेक्षित सिद्ध 
होता है । अपेक्षित कम का स्वरूप तथा उपासना रहित कर्माकी अल्प 
अस्थिर फलता का स्वरूपज्ञान कम॑मीमासा सेदही होता दहै, इसीलिए 
कर्ममीमासा को ब्रह्ममीमासा का पूवपिक्षित कहा गया है । 

प्रपिच नित्यानित्यवस्तुविवेकादयश्च मीमांसाश्रवणमन्तरेण न 
संपत्स्यते, फलकरणेतिकर्तव्यताधिकारिविशेषनिश्चयादृते करमस्व- 
रूपतत्फलतास्थिरत्वास्थिरत्वात्मनित्यत्वादीनां दुरवबोधत्वात्‌ । एषां 
साघनत्वं च विनियोगावसेयम्‌, विनियोगश्च श्र.तिलिङ्गादिभ्यः, 
स च तार्तयि.। उद्णीथाद्य पासनानि कमंसमद्धघर्थान्यपि ब्रह्यरष्टि- 
रूपाणि, ब्रह्ज्ञानापेक्षाणीति इहेव चिन्तनीयानि । तान्यपि कर्माणि 
ग्रनभिसंहितफलानि ब्रहमविद्योत्पादकानीति तद्साद्गुण्यापादना- 
न्येतानि सुतराभिहैव संगतानि । तेषां च कमंस्वरूणाधिगमपेक्षा 
सवंसम्मता । 

नित्य अनिच्य वस्तु का विवेक आदि कमंमीमासाके सूने बिना दहो 
नही सकता, स्थिरतर फल साधन विषयक कत्तंव्यता के लिए विशेष 
निश्चयं आवश्यक है, उसके बिना कमं का स्वरूप तथा उसके फल 
की स्थिरता ओर अस्थिरता रूपी नित्यता ओर अनित्यता जानना कठिन 
होगा । शम आदि ब्रह्मज्ञान के साधनोंके विनियोग काज्ञानमभी इसी 
कमंमोमांसासे हो सकता है, कर्ममीमांसा शास्त्र के तृतीय जध्यायमें 
वणित श्रुतिलिग आदि के आधारपर दही चिनियोगका ज्ञान होता है। 
उद्गीथ आदि उपासना कमे समृद्धि की द्योतिका होति हृए भी ब्रह्मदुष्ट 
हप होने से ब्रहाज्ञान मे अपेक्षित है, इसका विचारभी कंमीमांसामेही 
किथौ गया है । वे कमं भी निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर ब्रह्यविश्यो- 
ह्पादक् होते है, उद्गीथ आदि उपासनाएं उन निष्कामं कमो मे उर्कषं 
प्रदान करती है, इसलिए उन सबकी हस प्रह्म मीमांसा मे संगति है 
तेथां उन उद॑गीथ आदि कौ कर्म॑सपिक्षता भौ सव॑सम्मत सिद्ध होती दै । 

(महीपूर्वपक्षः)--दष्याहु~-- ररोषविरेषप्रत्थनीकचिन्माधे ब्रहीषै 
पृरैमार्थ॑ः+ तैदतिरेकिनाना विधज्ञातृ्तेयतक्तैज्ानमेदादिं सवं 


( २५ ) 


तस्मिन्नेव परिकल्पितं मिथ्याभूतम्‌--“सदेव सौम्येदमग्र श्रासौ- 
देकमेवाद्ितीयम्‌"', “ग्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते", “यत्तदद्रे- 
श्यमग्राह्यमगोत्रमवखेमचक्षु.प्रोतं तदपाणिपादं नित्यं विभू 
सवंगतं सुसूक्ष्मं तदन्ययं यद, भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः, “सत्यं 


ज्ञानमनन्त ब्रह्म", “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्य 
निरह्लनम्‌?, ` यस्यामतं तस्य मतं मत यस्य न वेद सः । 
ग्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌", “न दृष्टेरष्टारपश्येः 


न मतेम॑न्तारं मन्वीथा", “श्रानन्दो ब्रह्म", “इदं सवं यदयमात्मा 
“नेह नानास्ति किचन", “मृत्यो. स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव 
पश्यतिः, “यत्र हि द्र तम्‌ इव भवति, तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य 
सवं मात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं विजानीयात्‌"', "वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌", “यदा हि एवैष एतस्मिन्नुदर- 
मन्तरं कुरते श्रथ तस्य मयं भवति, "न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ध 
सवत्र हि", “मायामात्रं तु कार्स्न्यनानमिग्यक्तस्वरूपत्वात्‌"", "(प्रत्यस्त- 
मतभेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्म संवेद्य तञ्ज्ञानं 
बरहा संज्ञितम्‌।।”, “ज्ानस्वरूपमत्यन्तनिमंलं परमाथंत; । तमे- 
वार्थैस्वरूपेण भ्रान्तिदशंनतः स्थितम्‌।।'', “पर मार्थस्त्वमेकेको नान्यो- 
ऽस्ति जगतः पते ।'", “यदेतद्‌ दस्यते मृत्तंमेतज्ज्ञानात्मनस्तव । भ्रान्ति- 
जानेन पश्यन्ति जगदरूपमयोगिनः ॥ “ज्ञानस्वरूपमखिलं 
जगदेतदवुद्धयः । श्रथंस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे ॥'", “ये 
ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वदशूपं 
परमेश्वर ॥', “तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌ । विज्ञानं पर. 
मार्थो हि दरे तिनोऽतथ्यदशिनः ॥", "यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः 
पार्थिवसत्तम । तदैषोऽह्‌मयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते।"',“वेणुरन्ध्रविभै- 
हेमं भेदः षडजादिसंज्ञितः। भ्रभेदव्यापिनो वायोस्तथासौ परमात्मनः ॥" 


1 
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“सोऽहं स च वत्वं स च सर्व॑भेतदात्मस्वरूपं प्यज भेदमोहम्‌ । इतोरित- 
स्तेन स राजवर्यं. तत्याज भेदं परमार्थदृष्टि. ॥, “विभेदजनके जञाने 
नाशमात्यन्तिकं गते । श्रात्मनो ब्रह्मणो मेदम श्रसन्तं क, करिष्यति ॥", 
€ ) ५ % च 
“्रहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थित. 1 “श्षतरज्ञं चापि मां विद्धि 
सर्वक्षेत्रेषु भारत ।” “त तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।"' 
€ परे = निर्वि त्म * २१ 
इत्यादिभिरवंस्तुस्वरूपोपदेशपरेः शास्त्रः रोषचिन्मात्रं ब्रह्योव 
सत्यम्‌ श्रन्यत्‌ सवं मिथ्या इत्यभिधानात्‌ । 


महापूवंपक्च (शाकरमत) ---सवं प्रकारके व्रिणेष धर्मोसे रहित 
चिन्मय ब्रह्म ही यथां सत्य है । उसके अतत्तिरिक्त ज्ञाता, जेय, ज्ञान आदि 
समी प्रकारके भेद उसब्रह्ममे ही कल्पित है, सभी मिथ्या, जसा कि 
"हे सौम्य ! यह्‌ सव कुच पहले एक अद्वितीय सत्‌ ही थाबादमे परास 
अक्षर की अभिव्यक्ति हूर, जो बुद्धीन्द्रिय, अगम्य, कर्मेन्द्रिय, अगम्य, मूल 
कारण रहित, स्थुलता शुक्लता आदि बवस्थाओ से रहित, नेत्र-कान-हाथ 
पर्‌ रहित, नित्य, विभु, सूक्ष्म, अव्यय ओौरभूतोकेक्रारण दहै, उनको घीर 
लोग सभी ओर देखते है, ब्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्न रूप है-वह अखड 
निष्क्रिय शात तिर्दोष ओौर निर्मलदहै, जो सोचतेदहै किम ब्रह्म को 
नही जानते वस्तूत वेदी यथाथज्ञातादहै, ब्रह्य विशेषज्ञो से अज्ञात तथा 
अज्ञोसे ज्ञात है-वहदृष्टाकीद.ष्टिसे दष्ट तथा मनन करने वाले के 
मन से मननीय नही है -ब्रह्म आनन्द है,-यह्‌ सब कु आत्म-स्वरूप है, 
इसमे कोई विभिन्नता नही दहैजो इसमे भेद देखत है वह बार-बार 
मृत्यु को प्राप्त करता है,-जवबद्रंत भाव में रहता है तभी दूसरे को 
दूसरा समक्षता है,~-जवब सब कु आत्मभूत है तो कौन किसे देखे, कौन 
किसे जाने ?--घट जादि केवल कहने मात्र के दहै, एक मात्रम्ट्री ही 
यथाथं दै,-जिस समयं दसम भेद देखता है तभी जीव भयभीत होता है, 
किसी भी उपाधि से परब्रह्म में दोनों बाते (सविशेषता जौर निर्विशेषता) 
नही हो सकती, सवत्र इसकी निर्विगेष, रूपता ही बतलाई यई ह-- 
स्वप्न दृष्ट वेस्तु मायामय है क्योकि उनकी अभिग्यकति नही होती - 
भेद रहित, सत्ता मात्र, अगोचर, वाणी भौर अस्तः करणः से संवे कान 
ही ब्रह्य ताम बाला है नितान्त निमंल ज्ञानस्वरूप वह भ्रमण विका 


( २७ ) 


के रूप में परिलक्षित होता है. हे प्रभु! एक मात्र आपदही परमाथ रत्य 
है, ओर सब कुं मिथ्या दहै, आप ज्ञानमय दहै; यह द्ण्यमान जगत आपकी 
ही सूतिं है, योग रदित व्यक्ति दी इस जगत को आपसे भिन्न देखता दै. जो 
णद्ध चित्तज्ञाता है वे समस्त जगत को ज्ञानात्मक आपक्मही रूप मानते 
है जो अपने ओर दूसरे शरीरोमे एक मात्र सत्‌ को देखते है, उनका एसा 
विज्ञान ही परमां हैद्रौत वादी वस्तुतः तथ्य नही जानते । जसे एक 
व्यापक वायु वेणुरंध्रोमे प्रवेष करके षड्ज आदि नाम प्राप्त करता है, 
वैसे ही परमात्मामें भीभेदहै। यदि मृङ्चसे कुष भिन्नदहैतवतो यह्‌ मँ 
हु; अमुक दूसरा हैएेसा कहाजा सकतःहैजो्यै हूं, वही तुम हो, तुम्हीं 
सब कुछ हो, तब भैदश्रम छोड दो-इस प्रकार कहने पर उस राजाने 
परमार्थं दृष्टिसे मेद भावक्रा त्यागकर दिया) भेद के मूल कारण 
भ्रमात्मक वृत्तिके नष्ट दहो जाने पर, आत्मा ओर ब्रह्म केभेद की बात 
कौन करसकतादहै। मेदी समस्त भूतों का हृदयस्थ आत्माहं । मकल 
सव क्षेत्रों में क्षेतज्ञ जानो । मेरे अतिरिक्त स्थावर जंगम कुभो नहीं हे।'' 
इत्यादि वस्तु स्व्प का निरूपण करने वाले शास्र वचनोंसे 'निरविंशेष 
चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है ओर सव कुछ मिथ्या है'' एेस सिद्ध होता है। 
मिथ्यात्वं नाम प्रतीयमानत्वपुवंकयथावस्थितवस्तुज्ञान- 
निवर्त्य॑त्वम्‌ । यथा रज्ज्वाद्यधिष्ठानसपदिः । दोषवशाद्‌ हि तत्र 
तत्कल्पनम्‌ । एवं चिन्मात्रवपुषि परे ब्रह्मणि दोषपरिकल्पितमिदं 
देवतियंडमनुष्यस्थावरादिभेदं स्वं जगद्‌ यथावस्थितन्रह्मस्वरूपा- 
वनोधबाध्यं मिथ्यारूपम्‌, दोषश्च स्वरूपतिरोधानविविधविचिच्र- 
वि्ेपकरी सदसद-श्रनिव॑चनीया श्रनाश्यविद्या एव । श्रनृतेन 
हि प्रत्यूढाः, तेषां सत्यानां सतामनृततमपिघानम्‌, 1", । 'नासदासील्नो 
> 7) (1 - 
सदासीत्तदानी तम श्रासीत्तमसा गूढमभ्र प्रकेतम्‌ 1", “मायां तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु मदैरवरम्‌ !", “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 1 
"म माया दुरत्ा 1", “ग्रनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुद्धचते ।” 
इतयादिभिनिविंेषचिन्मात्रं ब्रह्मोवानाद्यविद्या सदसदनिरवव्यियौ 
तिरोदित॑स्वरूपं स्वगत॑नानात्वं पश्यति इत्यवगम्यते । 


( रेन ) 


जिसकी पहले प्रतीति हो, यथाथता का ज्ञान हो जाने पर जिस प्रतीति 
कौ निच्त्ति हो जाये, उस प्रतीतज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैँ जैसे कि 
रज्जु आदि अधिकरणोमे सपं आदि की श्रान्ति। ध्रान्ति-वश ही रज्जु 
आदिमे सपं आदि की परिकल्पना होती है । इसी प्रकार चिन्मात्र शरीर 
बरहा मे देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर आदि भेदवाला सारा जगत 
परिकल्पित है, जिससे कि ब्रह्म के यथाथं स्वरूपमे बाधा रूप मिथ्यात्व 
की प्रतीति होती है! उक्त दोष की उत्पादिका, स्वरूप को तिरोहित 
करने वाली, विभिन्न विचित्र विक्षपकारणी, सत्‌ असत्‌ से विलक्षण, 
अकथ्य, अनादि अविद्या ही है । “अनृत (मिथ्या) इारा आन्त वह्‌ सव्य 
होते हए मी असत्य है,--सृष्टि के पूवं सत्‌ असत्‌ कु नही था एकमात्र 
तम॒ (प्रकृति) ही था, उस समय प्रकेत (जीव-जगत) तमसे ही 
आच्छादित था, भाया को प्रकृति तथा मायावान्‌ को महेश्वर जानो, 
दश्वर माया द्वारा अनेक सूपो मे व्यक्त होता है, मेरी माया दुरति 
क्रमणीया है, अनादिमाया से सुप्त जीव जब उठता है ।* इत्यादि 
वाक्योंसेज्ञात होना है कि निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही स्वयं, सद्‌ असद्‌ 
अनिवेचनीया माया से आवृत होकर अपने को भिन्न-भिन्न रूपों में 
देखता है । 


यथोक्तम्‌-- ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌. यतोऽसावशेषमूर्तिनं तु 
वस्तुभूतः । ततो हि शेलान्धिध रादिभेदान्‌ जानीहि विज्ञानविजृभ्भि- 
तानि॥ यदातु शुद्ध निजरूपि सनंकमंक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि संकत्पतरोः फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किचित्‌ क्वचित्‌ कदाचिद द्विज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेक निजक्ममेदविभिन्नचिरौबेहुभाऽभ्युपेतम्‌ ॥ क्षानं विशुद्धः 
विमलं विशोकमशेषलोभादिभिरस्तसंगम्‌ । एकं सदैकं परमः 
परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ सदभावं एवं भवतो 
मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । एत्तप्ु यत्‌ संव्यर्वहारभूवं 
तथापि चोक्तं भूवनाध्रितं ते ॥" इति । भ्रस्याश्चाविद्याया निविशेष- 
चिन्मानन्रह्यात्मेकत्वविज्ञानेन निवृत्ति वदन्ति--'“न॒ पुनमूंत्यवे 
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तदेकं पश्यति 1", “न मृत्यो मत्युं पश्यति, “यदा हि एवैष एतस्मित्न- 
दृश्येऽनात्म्येऽनिस्क्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ग्रथ सोऽभयं गतो 
भवति ॥"", “भिद्यते हदयग्रन्थिश्छि्यन्ते सवसंशयाः ; क्षीयन्ते खस्य 
कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे 1", “ब्रहा वेद ब्रहयौव भवति 1", “तमेवं 
विदित्वाति मल्युमेति नान्य. पन्था: 1'' इत्याद्या; श्रुतयः । श्र मृत्युशब्देन 
प्विद्याऽभिधोयते । यथा सनत्सुजातवचनम--“ध्रमादं वै मत्यु- 
महं ब्रवीमि सदाञ्प्रमादममृतत्वं ब्रवीमि 1 इति । “सत्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्य 1" “विज्ञानमानन्दं ब्रह! इत्यादि शोधकवाक्यावसेयनि- 
विशेषस्वरूपब्रह्यात्मेकत्वविज्ञानं च 1 “श्रथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽ- 
न्योऽमावन्यऽहमस्मीति न स वेद 1", “श्रकृत्स्नो हि एष श्रा त्येवं. 
पासीत 1,“ वत्वमसि 1", ^त्वं वा श्रहुमस्मि भगवो देवते श्रहं वै त्व- 
मसि भगवो देवते तद्‌ योऽहं सौऽसौ योऽसौ सोऽहमस्मि ।'' इत्यादि- 
वाक्यसिद्धम्‌ । वक्ष्यति च एतदेव--““्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति 
च इति । तथा च वाक्यकार.--“श्रात्मेव्येव तु गृह्णीयात्‌ सवस्य 
तन्निष्पत्तेः ।' इति श्रनेन च ब्रहाात््ैकत्वविज्ञानेन मिथ्यारूपस्य 
सकारणस्य बन्धस्य निवृतियुंक्ता । 


जेसा कि--“यह्‌ अनंत भगवान ज्ञानस्वरूप है, वस्तुरूपं नहीं 
इसलिए शैल, सागर, पृथिवी आदि भेदोंको विज्ञान का स्फुरण मात्र 
समक्षो । जब समस्त क्रम अवैर उनके संस्कारोंका क्षयहो जाता तभी 
शुद्ध ( अविद्या रहित ), निर्दोष ({ रागादिशून्य ), भेददृष्टि रहित ज्ञान 
का अपना वास्तविक रूप प्रकट होता है । इस निदुष्ट स्थितिमे कल्पना 
रूपी वृक्ष के वस्तुभेदमय फल आदि का उद्गम नहींहौता। विज्ञान के 
अतिरिक्त कहीं भी कुद नहीं है, अपने अपने कर्मो के भेदसे जीव, एक 
विज्ञान को अनेकं रूपों में देखते हँ । विशुद्ध, विमल, शोक लोभादि रहित, 
सदा एक, ज्ञान स्वरूप वे वासुदेव ही एक मात्र तथ्य है, उनके अतिरिक्त 
आौर कुं भी नहीं है । ज्ञान दही सत्य है ओर सब कुछ असत्य है, एसे सत्य 
तथा जागतिक व्यवहारो का मेँ तुम्हे उपदेश देता हूं \'" इत्यादि श्रुतियौं 
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से ज्ञात होता है किं निविशेष शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ओर आत्मा के अभद 
ज्ञान मावरसे अविद्या की निवृत्ति होतीदहै। "पुनः मृत्यु केलिए ही 
एकता नहीं देखता । अद्रं तदर्णी मृत्यु नहीं देखता । यह्‌ जीव जब अदुष्य, 
अनात्म्य ( अशरीर ), अकथ्य, निराधार ब्रह्मम निभंय होकर प्रतिष्ठित 
हो जातादहैतो उसकी अभय गति होतीदहै। परावर ब्रह्य कोदेखकर 
हदय की ग्रन्थिं खुल जाती है, सारे संशय उच्छिन्नहो जाते है, समस्त 
कमं क्षीण हो जाते हैँ । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म दहीहोता है। उन्हें इस प्रकार 
जानकर अमरता प्राप्तकरता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मागं 
नहीं है ।' इत्यादि श्रूतियाँं भी उक्त मसत की पुष्टि करती हैं । यहाँ 
मृत्यु शब्द अविद्यावाचीदहै। सनत्युजात संहितामे भी--(प्रमाद को 
ही मै मृत्यु मानता हं तथा प्रमाद के अभाव को अमरता । ब्रह्य विज्ञान 
ओर आनंद स्वरूप है" इत्यादि वाक्यों से निविशेष ब्रह्म के साथ आत्भा 
की एकता ज्ञात होती दै । यह्‌दूसरा है, मै दुसरा हं, देसा मानकर जौ 
देवता की उपासना करता है, वहं उपासना नहीं जानता, उपास्य को 
आत्मा मानकर उपासना करनी चाहिए । तुम वही हो । हे भगवन्‌, तुम 
महं ओरममेतुमहो; जोजैहूंसोवहदहै,जोवहहैसो महं ।'' इत्यादि 
वाक्यो से भी उक्त बात सिद्ध होती है। सूत्रकार भी “आत्मेति तूपगच्छ- 
न्ति" मे एेसा ही कहते हैँ, तथा वाक्यकार--ब्रह्म को आत्मा मानकर 
ग्रहण करो, क्योकि सब कुल उसी से निष्पत्त होता है" एेसा कहकर उक्त 
बातकीही पुष्टि करते हैँ । एसे ब्रह्यात्मेक्य विज्ञानसे मिथ्या भांति ओर 
उसकी मूल कारण अविद्या की निवृत्ति होती है, यह्‌ युक्तिसंगत बात है । 


नतु च सकलभेदनिवृत्तिः प्रत्यक्षविरुद्धा, कथमिव शाश्लजन्य- 
विज्ञानेन क्रियते? कथं वा “रज्जुरेषा न सपः इति ज्ञानेन 
मत्यक्षविरुद्धा सपंनिवृत्तिः क्रियते ? तत्र दयोः प्रत्यक्षयोर्विरोधः, 
इहं तु प्रत्यक्षमूलस्य शास्रस्य प्रत्यक्षस्य चेति चेत्‌; तुल्ययोविरोधे वा 
कथं बाध्यबाधकभावः ? पूवोत्तसयोदुंष्टकारणजन्यत्वतदभावाभ्या- 
मिति चेत्‌; शास्प्रत्यक्षयोरपि समानमेतत्‌ । 


( प्रश्न ) समस्त भेद की निवृत्ति तोकहीं भी नहीं देखी जाती, 
शास्व जन्यज्ञान से उसे कंसे निवृत्त क्यिजा सकताहै ? ( उत्तर ) 
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“यह्‌ रज्जु है, सपं नहीं" एसे ज्ञान से प्रत्यक्ष विरुद्धा सपंश्रांति की 
निवृत्ति क्रसेकरलेते हौ? यदि कहौ कि रज्ज ओर सपं की प्रत्यक्षता 
मे तो निर्तात विपरीतता दै ओौरब्रह्म-जगत संबंध मे तो प्रत्यक्न मूलक 
शास्त्र ओौर प्रत्यक्ष का स्पष्ट निरोधद्रै, (तो पूचछताद्रं कि) दोनों की 
तुलना ओर विरोध में तुमने बाध्य-बाधक भाव कैसे किया? यदि कहो 
कि पुवं बाध्यज्ञान दुष्ट कारणोत्पन्न होता है तथा पर बाधकज्ञान 
अदुष्ट कारण जन्य होतादहै ( इस आधार पर हमने वाध्य-बाधक ज्ञान 
किया); (तोम कहता हे कि) अद्रत बोधक शास्त्र तथा प्रत्यक्ष 
जागतिक भेद मे मी उक्त सिद्धान्त लागूहौ सक्तादहै। दोनोंएकमसीही 
वाते हैं| 
पतदरक्तं मवति--बाध्यबाधकभावे तुल्यत्वसापेक्षत्वनिर- 

पेक्षत्वादि न कारणम्‌, ज्वालामेदानुमानेन प्रत्यक्षोपमर्दायोगात्‌ । 
तल हि ज्वालैक्यं प्रत्यक्षेणावगम्यते । एवं च सति द्वयोः प्रमाणयोः 
विरोधे यत्‌ सभाव्यमानान्यथासिद्धिः, तद्‌ बाध्यम्‌, श्रनन्यथासिद्धि- 
मनवकाशमितरद्‌ बाधकमिति सवंत्र बाध्यबाघधकभावनिणंयः। तस्मा- 
दनादिनिघनाविच्छिन्नसप्रदायासंभाव्यमानदोषगन्धानवकाशशाख्ज- 
न्यनिविंशेषनित्यशुद्ध म॒क्तबुद्धस्वध्रकाशचिन्मात्रब्रह्यात्मभावावबोधेन सं- 
भाव्यमान दोषसावकाश प्रत्यक्षादि सिद्धविविधविकल्परूप बन्ध- 
निवृत्तियु क्तैव । संभाव्यते च विविधविकल्पभेद प्रपश्चग्राहिप्रत्यक्षस्य 
श्रनादिभेदवासनादिरूपाऽविद्याख्यो दोष. । 

बाध्य बाधक मभावमें (भ्रमाण वी) तुल्यता, सापेक्षता या निरपेक्षता 
नहीं होती, जैसे कि--अग्नि शिखाओं के भेदसे अग्निकी प्रत्यक्ष एकतामें 
तो कोई बाधा नही होती; वहां एकदही ज्वाला की प्रत्यक्ष प्रतीति होती 
है उनी प्रकार दो भावोंकी विरोधस्थिति में संभाव्य अन्यथा सिद्धि (जो 
प्रकारान्तर से रसिद्धदहो सके) ही बाध्य कहलाती है तथा अनन्यथा सिद्ध 
बाधक कहलाती दै । यही बाध्य बाधक भावे का सामान्य सिद्धान्त है) 


इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति विनाण रहित, अखंड, निर्दोष, 
प्रयोजनान्तर रदित, शास्त्रजन्य, निविशेष, नित्य शुद्ध बुद्धं मुक्त स्य 
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प्रकाश चिन्मात्र ब्रह्मा में एकात्म भाव होने से, संभावित दोषों की प्रत्यक्ष 
सिद्ध मेद कल्पना रूपी बंधन की विमूक्ति शास्त्र सम्मतहे। प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणो मतो किसीन किसी प्रकारके दोष की संभावना रहती है, जिससे 
इस प्रपंचमय जगत्‌ में विभिन्न भेदो की कल्पना ; अनादि भेदवासना रूपी 
अविद्या नामक दौषसे होती है। 


ननु ग्रनादिनिधिनाविच्छित्नसंप्रदायतया निर्दोषस्यापि 
शास््रस्यज्योतिष्टोमेन स्वर्गं “कामो यजेत्‌ ” इत्येवमादेर्भेदावलंबिनो 
बाध्यत्वं प्रसज्येत्‌ । सत्यम्‌ पूर्वापरापच्छेदे पूवंशास्त्रवत्‌ मोक्षशास्वस्य 
निरवकाशत्वात्तन बाध्यत एव । वेदांतवाक्येष्वपि सगुणब्रहमोपा- 
सनपराणां शस्त्राणामयमेव न्यायः निगुंणत्वात्परस्यन्रह्मणः । 

(शंका) यदि उक्त बात मान लेगे तो -- उत्पत्ति विनाण रहित, परं- 
परित, निर्दोष “स्वगं की कामना से ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिषः' 
इत्यादि भेदावलम्बी शास्त्र वाक्य भी बाधितहो जायगा । (समाधान) 
पूवं ओर परवर्ती वाक्य मे अपच्छेद (व्याघात) हने पर पूवं शास्त्र दुबल 
माना जाता है, इसलिएे निरवकाश मोक्ष णास्त्र हारा - भेदावलंबी पूर्वं 


शास्त्र का बाधित होना स्वाभाविक है। वेदांत वराक्यो मेभी सगण ब्रह्मौ- 
पासना के उपदेशक शास्त्रों मे भी यही नियम दै, क्योकि परब्रह्म निर्गण है । 


ननु च “स सवंज्ञः सवं वित्‌”, “परास्य शक्तिधिविधेव श्र यते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च", “सत्यकामः सत्य संकल्पः" इत्यादि 
ब्रह्यस्वरूपप्रतिपादनपराणां शास्त्राणां कथं बाध्यत्वं निगुणवाक्य- 
सामर्थ्यादिति ब्रमः। एतदूत्त भवति-“श्रस्थुलमनख्वह्स्वमदीघंम्‌?, 
“सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्य, “निगुण निरर॑जनम्‌” इत्यादिवाक्यानि 
नि रस्तसमस्तविशेषकूटस्यनिव्यचेनग्यं ब्रह्माति प्रतिपादयन्ति, इत- 
राणि च सगुणम्‌ । उभयविधवाक्यानां विरोधे तेनेवापच्छेदन्यायेन 
निगुणवाक्यानां गुणापेक्षत्वेन परत्वाद्‌ बलीयस्त्वमिति न कि{चद- 
पहीनम्‌ । 


( २३३ ) 


(शंका) “जो स्वंज्ञ ओर सवेविद्‌ है" “पर की ज्ञान बल क्रिया 
आदि अनेक स्वाभाविक शक्तियाँ सुनी जाती है" "वह सत्यकाम ओौर 
सत्यसंकल्प है" इत्यादि ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादक शास्वों को बाध्य कसे 
करोगे ? (उत्तर) निर्ण विधायक वाक्यों के सामर्थ्यं से। बात यह है- 
ब्रह्य स्थूल महमन्‌ गौर दीघं नहीं है'“--“न्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्त 
स्वरूप है" “वह्‌ निर्गुण निरंजन है'--इत्यादि वाक्य निविशेष नित्य 
चैतन्य ब्रहम का प्रतिपादन करते हँ; ओर कुष्टं वाक्य सगुण के प्रतिपादक 
है । दोनों प्रकारके परस्पर विरुद्ध वाक्यों मे उक्त अपच्छेद न्यायसे 
निर्गुण विधायक वाक्यों की ही वलवत्ता सिद्ध होती है, क्योकि निर्गुण 
विधायक वाक्य गुण विधायक वाक्योंसे पूवंवर्तीहोनेसे बलीय हैं। 
इरानिए हमारे भत में किसी प्रकारकी हानि नही होती] 

ननु च-“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यत्र सत्यज्ञानादयो गुणाः 
प्रतीयन्ते । नेत्युच्यते सामानाधिकरण्येनेकाथेत्वप्रतीतेः । भ्रनेक गुण- 
विशिष्टाभिधानेऽ्प्येका्थंत्वमविरुदघम्‌, इतिचेत्‌; अ्रनभिधानज्ञो देवानां 
प्रियः; । एकार्थत्वं नाम सवंपदानामर्थेक्यम्‌; विशिष्टपदार्थाभिधाने 
विशेषणमेदेन पदानामथंमेदोऽवजंनीयः; ततश्चेकाथंत्वं न सिध्यति 
एवं तहि सवंपदानां पर्यायता स्यात्‌ भ्रविशिष्टार्थाभिधायित्वात्‌ 1 
एकार्थाभिधायित्वेऽपि श्रपर्यायत्वमवहितमनाः श्णु । एकत्वतात्पयं- 
निश्चयात्‌ एकस्येवार्थस्य तत्तत्पदार्थवि रोधिप्रत्यनीकत्वपरत्वेन सर्वं 
पदानामर्थवत्वमेकाथेत्वमपर्यायता च । 

( शंका ) “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म" इस वाक्य मेंसत्य ज्ञान आदि 
परमात्मा के मण प्रतीत होते दहै । ( समाधान ) उक्त कथन टीक नहीं दहै, 
इनमे परस्पर विशेषण विशेष्य भाव से एकाथंता प्रतीत होतीदहै। यदि 
कहो किं अनेक गुण विशिष्ट मानने पर भीतो एकाथता भंग नहीं 
होती । तो संभवतः आपको “देवानां प्रियः वाक्य संबंधी नियमका 
ज्ञान नहीं है । समस्त पदों के अ्थेक्यकी ही एकाथंता होती है; विशिष्ट 


पदों के अभिधानमेंतो विशेषणकेभेदसे पदों के अथं का भेद आवश्यक 
होता दै, इसलिए उनमें एकाथंता कौ सिद्धि नही होती । ( शंका ) यदि 


( २४ ) 


ठेसी बात है तो सभी पदो की पर्यायत। सिद्ध होती रै, क्योकि सभी पदों 
मे सामान्य अथं का अभिधान रहता है । ( समाधान ) पदों के एकार्था- 
भिधायी होने पर भी उनमें पर्यायता नही होती, इस बात को आप ध्यान 
देकरसुनलेकिपदोकाएक ही अथं मे निश्चित तात्पयं होतादहैजो कि 
अन्यसे नितांत विपरीत होता है, जिससे समस्त पदों की साथंकता, 
एकाथंता ओौर अपर्यायता सिद्ध होती है । 


एतदुक्तं भवति-ललणतः प्रतिपत्तव्यं ब्रह्य सकलेतरपदार्थ- 
वि रोधिरूपम्‌ । तद्‌ विरोधिरूपं सवंमनेन पदत्रयेण फलतो व्युदस्यते । 
तत्र सत्यपदं विकारास्पदत्वेनासत्याद वस्तुनो व्यावृत्त ब्रह्मपरम्‌, 
ज्ञानपदं चान्याधीनप्रकाशजडरूपाद वस्तुनो व्यावृत्तपरम्‌, श्रनन्त 
पदं च देशतः; कालतो वस्तुतश्च परिच्छिन्नव्यावृत्तपरम्‌ । न च 
व्यावृत्तिभविरूपोऽभावरूपो वा धर्म॑; श्रपितु सकलेतरवि रोधि ब्रह्मैव । 
यथा शौक्ल्यादे. कार्णण्यादिव्यावृत्तिस्तत्पदाथंस्वरूपमेव, न धर्मान्ति- 
रम्‌. । एवमेकस्येव वस्तुनः सकलेत रवि रोध्याकारतामवगमय- 
दथेवत्तरमेकाथंमपर्ययं च पदत्रयम्‌ । 


कथन यहद किं लक्षण से जानने योग्य ब्रह्म, अन्य समस्त पदार्थोसे 
विलक्षण रूप वाला है । उसका यह विलक्षण रूप सत्य, ज्ञान ओर अनंत 
पदों से स्पष्ट हो जाता है, उसे समस्त पदार्थो से अलग कर देता है । “सत्य'' 
पद विकारास्पद असत्‌ वस्तुओं से अलग करने वाला, “ज्ञान पद अन्य से 
प्रकाशित जड रूप से अलग करने वाला तथा “अनंत पद देण काल ओर 
वस्तु की परिछिन्नता से अलग करने वाला है । उक्त व्यावृत्ति कोई भाव 
रूप या अभाव रूप वस्तु नहीं है मपितु ब्रह्मयको सबसे विरोधी बतलाने 
की सूचक मात्र है। जसे कि “शुक्लता दुवंलता “आदि लक्षण उन उन 
पदार्थो के स्वरूप के सूचक पदै, उन पदार्थो के किसी अन्य गुण के 
ज्ञापक नही ह । इसी प्रकार उक्त तीनों पद एक ही वस्तु ( ब्रहम) को अन्य 
सभी पदार्थो से विलक्षण आकार वाला प्रतीत कराते हैँ, इस प्रकार उनकी 
साथंकता, एका्ेता भौर अपर्यायता तीनों बाते संगत हो जाती है । 


( ३५ 


तस्मादेकमेव ब्रह्म स्वयंज्योतिर्भि्धूत निखिल विशेषसित्युक्त 
भवति । एवं वाक्यार्थं प्रतिपादने सत्येव “सदेव सौम्येदमग्र श्रासी- 
देकमेवाद्धितीयम्‌' इव्यादिभिरेकाथ्यंम्‌ । “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते---सदेव सौम्येदमग्र म्रासोत्--श्रात्मा वा इदमेक एवाभ्र 
श्रासीतःः इत्यादिभिजंगत्कारणतयोपलस्ितस्य ज्रह्यणः स्वरूपमिद 
मुच्यते “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति । तत्न सवशाखा प्रत्ययन्यायेन 
क(रणवाक्येषु सर्वेषु सजातीयविजातीयव्यावरत्तमदितीयं ब्रह्मावगतम्‌, 
जगत्का रणतयोपलस्ितस्य ब्रह्यणोऽद्वितीयस्य प्रतिपिपादयिषितं 
स्वरूपं तदविरोषेन वक्तव्यम्‌ , ब्रहवितीयतव्वश्न.तिगुणलोऽपि स- 
द्वितीयतां न सहते । श्रन्यथा “निरञ्चनं निगुणम्‌ इत्यादिभिश्च 
वि रीधःः, श्रतश्चैवल्नन्षणवाक्यमखण्डेकरसमेव प्रतिपादयति । 


इसीलिए उस अद्र ब्रह्मयको स्वयं प्रकाश ओर पकार भेद रहित 
कहा गया है, (निविशेषता बोधकर) वाक्य के अथे सरे भीेस्ादही ज्ञात 
होता है) “हे सौस्य !सुष््टिके पूर्वं यह सव एक अद्विलीय सत्‌ ही थाः 
इत्यादि से एका्थंता तथा “"जिससरेये सारे जूत उत्पन्न होते है'-"पहि्नि 
सब सत्‌ ही था'--पहिले सब कुच आत्मा ही था इ्यादि से परमात्मा 
की जगत्‌कारणरूपता का निरूपण करके, उसके स्वरूप को इस प्रकार 
वर्णन किया गया कि--“"ब्रह्य सत्य ज्ञान ओर अनंत स्वरूप है |° 


सर्वशाखा प्रत्ययन्याय ( उपनिषद्‌ की एल शाखा मे जो नियम 
निरदधारित किया गया, उसे सभी माखाओ में सामंजस्य करने ) के अनु- 
सार कारणता बोधक समी वाक्यों से सजातीय विजातीय सभी पदार्थोसे 
विलक्षण अदधत ब्रह्म की अवगति हौती है। जगतकारणः रूप से उप- 
लक्षित अद्रौत ब्रह्म के जिस रूपका प्रतिपादन किया गया है, वह्‌ निवि- 
रोध है ठेसा मानना चाहिए, अद्धतता की प्रतिपादक श्रुति किसी भी 
प्रकार सगुणरूपको प्रतिपादन करनेवाली श्रुति के आधार पर द्र॑त- 
मावर को सहन नहीं करती, अन्यथा “ब्रह्य निरंजन निर्गुण है" इत्सादि 
श्ुतिप्रतिपाद्य तत्त्व से वह विरुद्ध सिद्ध हो जायगी, इससे सिद्ध होता है कि 


( ३६ ) 


स्वरूप लक्षण बोधक (सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्य) वाक्य अखंड, एकरस अद्रंत 
ब्रह्म का प्रतिपादक है) 

ननु च--सत्यज्ञानादिपदानां स्वा्थप्रहाणेन स्वाथंवि रोधि- 
व्याधृ्तघ स्तुस्वरूपोपस्थापनपरत्वे लक्षणा स्यात्‌ । नैष दोषः, 
प्रभिधानवृत्तेरपि तात्पयंवृत्तेबंलीयस्त्वात्‌ । सामानाधिकरण्यस्य हि 
फेक्य एव तात्पयंमिति सवंसम्मतम्‌ । 

(शंका) सत्य ज्ञान आदि पद यदि अपने शब्दाथे का परित्याग कर 
स्वाथं विरुद्ध किसी विशेष वस्तुस्वरूप का स्थापन करते हतो, उन प्रदों 
भे लक्षणा करनी होगी । 

(समाधान) उक्त दोष नही होगा, क्योकि अभिधा वृत्ति (शब्दके 
मुख्यार्थं) से तात्यथं वुत्ति (तात्प्य्थं) बलवान होती है । सामानाधिकरण्य 


(अभेद विशेषण विशेष्य मानने) में एेसा ही तात्पयं होता है, एेसा सवं 
सम्मत सिद्धान्त है। 


ननु च--सर्वंपदानां लक्षणा न इृष्टचरी । ततः किम्‌. ? वाक्य- 
तात्पर्याविरोधे सत्येकस्यापि न दृष्टा, समभिव्याहूतपदसमुदाय- 
स्येतत्तात्प्य॑मिति निरिचते सति द्रयोस्त्रयाणां सर्वेषां वा तदविरोधाय 
एकस्यैव लक्षणा न दोषाय, तथा च शाप्तरस्थैरभ्युपगम्यते ।((कारय- 
वाक्याथंवादिभिर्लौकिकवाक्येषु सर्वेषां पदानां लक्षणा समाश्रीयते, 
भ्रपू वंका्यं एव लिगादेमृख्यवृत्तत्वात्‌ लिगादिभिः; क्रियाकार्य लक्षणया 
प्रतिपाद्यते । कार्यान्वितस्वार्थाभिधायिनां नेतरेषां पदानामपूर्वकार्या- 
न्वित एव मुख्यां इति क्रियाकार्यान्वितप्रतिपादनं लाक्षणिकमेव । 
ग्रतो वाक्यतात्पर्यावि रोधाय सवंपदानां लक्षणापि न दोषः, श्रत 
इदमेवार्थजातं प्रतिपादयन्तो वेदान्ताः प्रमाणम्‌ । ] 


(शंका) सभी पदों की लक्षणा तो कही भी नहीं देखी जाती । (उत्तर) 
इससे क्या होता है? वाक्य कै विरुद्ध तात्पयं होने पर तो एक पदकी 


( ३७ ) 


लक्षणा भी नहीं देखी जाती । वस्तुतः एक साथ प्रयुक्त पदों के वाक्य कां 
यही तात्पयं है, एसा निश्चितहो जनेपरदोया तीन यासभी पदों 
की, उनके अविरुद्धां प्रकाशन के लिए, एक जैसी लक्षणा करना 
दोष नही है, एेसा शास्वज्ञ भी स्वीकार करते हँ। कायं वाक्या्थं- 
वदी तो लौकिक वाक्यों मे सभी पर्दो की लक्षणा स्वीकार करते 
है । उनके मतम लिंग आदि (विविधं प्रत्यय) का मुख्य अथे “अपूर्वं 
काये" ही है, इसमे ज्ञात होता है कि लिंग आदि से यज्ञादि क्रियाकाजो 
काये निश्चित होता है, वह भी लक्षणा द्वारा ही हेता है। अन्यान्य यज्ञादि 
क्रिया बोधक वाक्योसे संबद्ध पदों काजब अपूर्वेकायं संबद्ध अथंही 
मृष्यवथ होता है तो, जो पद एक मात्र अनुष्ठेय कमं संबंधी अथेकाही 
प्रतिपादन करते, षेतो लाक्षणिकदही होगे। इसलिए वाक्य तात्पयं 
के विरोध निवारण के लिए सभी पदों की लक्षणा भी दोषावह नहीं होगी । 
इस पूवं मीमांसाके सिद्धांत का प्रतिपादन करनेसेदही वेदांत वाक्य 
प्रामाणिक हँ । 


प्रत्यक्षादि विरोधे च शास्त्रस्य बलीयस्त्वमुक्तम्‌, सति च 
विरोध बलीयस्त्वं वक्तव्यम्‌, विरोध एव न दृश्यते, निविरेषसन्माच्र- 
ब्रह्मग्रहित्वास्प्रत्यक्षस्य । 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के पारस्परिक विरोध होने पर शस्त्रिप्रमाणकी 
बलवत्ता कही गयी है । विरोध होने पर ही बलवान प्रमाण की बलबत्ता 
माननी चादिए, यहाँ तो कोई विरोध ही नहीं दीखता, निविशेष सत्‌ स्व. 
रूप ब्रह्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य हे। 


ननु च-चटोऽस्ति पटोऽस्तीति नानाकारवस्तुविषयं प्रत्यक्षं 
कथमिव सन्माब्रग्राहीत्युच्यते । विलक्षणग्रहणाभावे सति सर्वेषा 
ज्ञानानामेकविंषयत्वेन धारावाहिकविज्ञानवदेकनग्यवही रहेतुतैवं स्यात्‌ । 


(रक्त मत पर आपति) घट जीर पट के अस्तित्वं के समानं अनेक 
आंगतिक आकारो की प्रत्यक्ष प्रतीति हती है, तो यहं कैसे कहा किं~~ 


( ३८ ) 

'"निविशेष सत्‌ ही एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य है ? यदि उक्त बात दही 
सही होती, कि समस्त जगत मे विभिन्नताओं की प्रतीति का अभाव 
तथा एकः मात्र सत्‌ की ही प्रतीति होती, तो जगत्‌ संबंधी सारी प्रतीतियां 
एक ही प्रकार की होती, सभी मे सदा प्रवाहमय एकसीही प्रतीति होती 
रहती तथा सभी पदार्थो मे एकं सा ही व्यवहार हौता रहता [सोतो 
है नही अतः उक्त कथन निराधार है| । 

' सत्यम्‌; तथेवात्र विविच्यते । कथम्‌ ? घटोऽस्तीत्यत्र श्रस्तित्वं तद्‌- 
भेदश्च व्यवद्ियते; न द्योरपि व्यवहारयो; प्रत्यक्षमूलत्वम्‌ संभवति 
तयोः भिच्रकालज्ञानफलत्वात्‌, प्रव्यक्ज्ञानस्य चैकक्षणवत्तित्वात्‌ 
तत्र स्वरूपं वा मेदो वा प्रत्यक्षस्य विषय इति विवेचनीयम्‌ ! भेद- 
ग्रहणस्य स्वरूपग्रहणतत्प्रतियोगिस्मरणसव्यपेक्षत्वादेव स्वरूप विषय- 
त्वमवश्यमाश्रयणीयमिति । न मेदः प्र्यक्षेण गृह्यते, श्रतो आ्रान्तिमूल 
एव भेदव्यवहार; । 

(उक्त आपत्ति का निराकरण) टठीवः दै, आपकी शंकानुसार हम 
यहु उक्त विचार का विवेचन करते है।मेपृताहू किं “चट हे'' इस 
प्रतीत मे उस वस्तु के अस्तित्व ओर्‌ उस वस्तु की अन्य वस्तुसे भिन्नता 
का व्यवहार किस आधार परकरते हो? दो वस्तुओं का एककालिक 
व्यवहारं प्रत्यक्ष मूलक तो हो नहीं सकता (अर्थात्‌ दो वस्तुएं एक साथ 
ही देख कर समजली नहीं जा सकतीं) क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान एक क्षणम एक 
ही वस्तुकासभ॑वहै तथा दो वस्तौ की भिन्न काल मे ही प्रतीति होती 
है । सलिए वस्तु का स्वरूप या भेद प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हैया नहीं; 
यह्‌ विवेचन का विषय है । वस्तु की स्वरूपानुभूति ओर जिस वस्तुसे 
उसका भेद करना है, एेसी प्रतियौगी वस्तु को भूल जाने के नाद तो कभी 
भेद निर्धारण किया नहीं जा सकता, सलिए वस्तु के स्वरूप को ही' केवलं 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानना चाहिए, भेद को नही, क्योकि भेदकौ 
्रन्यक् प्रतीति तौ होती नहीं ; इससे सिद्ध होता हैफि भेदका व्यवहार 
भ्नान्तिमूलकही दहै । 

फिच-भेदो नाम कश्चित्‌ पदार्थो न्यायविदभिंनिरूपयितुं न॑ 
शक्यते । भेदस्तौवत्न वस्तुस्वरूपम्‌, वस्तुस्वरूप गृहीते स्वरूपनब्धवहारं 


( ६€& ) 

वत्‌ सव॑स्माद्‌ भेदव्यवहार प्रसक्ते: । न च वाच्यम्‌-स्वरूपे गृहोतेऽपि 
भिन्न इति व्यवहारस्य प्रतियोगिस्मररणसव्यपेक्तत्वात्‌, तत्स्मरणा- 
भावेन तदानीमेव न भेदव्यवहार इति । स्वरूपमाच्रभेदवादिनो हि 
प्रतियोग्णपेश्ला च नोत्प्रक्षितुंक्षमा, स्वरूपभेदयोः स्वरूपत्वा विशेषात्‌ । 
यथा स्वरूपव्यवहा रो न प्रतियोग्यपेक्षः, भेदव्यवहारोऽपि तथेव स्यात्‌ 
हस्तः कर इतिवत्‌ घटोभिन्न इति पर्यायत्वं च स्यत्‌ । नापि धर्म 
धर्मत्वे सति तस्य स्वरूपाद्‌ मेदोऽवश्यमाश्रयणीयः श्रन्यथा स्वरूपमेव 
स्यात्‌ । भेदे च तस्यापि भेदस्तद्धर्मः तस्यापीत्यनवस्था । कि च, 
जात्यादिविशिष्टवस्तुग्रहणे सति मेदग्रहणं, भेदग्रहणे सति जात्यादि- 
विशिष्टवस्तुग्रहणमित्यन्योन्याश्रयणम्‌ म्रतो भेदस्य दुनिरूपत्वात्‌ 
सन्मात्रस्येव प्रकाशकं प्रत्यक्षम्‌ । 


नैयायिक विदधान भेदनामक किसी पदार्थं विशेष का निरूपण नहीं 
करः सकते, क्योकि भेद कोई वस्तु स्प तो है नही, यदि उसे वस्तु 
रूप मान लेगे तो, स्वरूप व्यवहार की तरह, सभी पदाथों से सभीका 
भेदव्यवहार सिद्ध हो जायगा । यह्‌ नहीं कहु सकते करि स्वरूप का ग्रहण 
होने पर भी “यह्‌ वस्तु अमुक से भि है एेसी प्रतीति मे प्रतियोगी 
वस्तु की स्मृति अपेक्षित है, क्योकि उस वस्तु की यदि विस्मृति दहो 
गई तो उस समयमभेद करना कठ्नि हो जाता है। जो लोग केवल 
स्वरूपमेही भेद मानतेरहैवेभी प्रतियोगी की अपेक्षा के बिना भेद 
का निर्णय नहीं कर सकते, क्योकि स्वरूप भेद में कोई विशेष स्वरूपता 
तो होती नहीं (अर्थात्‌ एक घटसे दूसरे षट. कामेदकरने मेभी यह्‌ 
स्मरण रखना आवश्यक होजाता है कि अमुक घट, अमुक घट से 
अभुकःकारण से भिन्न है, अघ्यथाघटोंका स्वरूप तो प्रायः समान ही 
होता है उसमे भेद करना कठिन होगा) जसे स्वरूप के भ्यवहार में 
प्रतियोगी वस्तु अपेक्षित नहीं है, केवल उसकी स्मृतिमात्र अपेक्षित है, 
उसी प्रकार भेद व्यवहारमें भी स्मृतिमाच्र अपेक्षित । हाथ ओौर करं 
के पयि के समान, दो भिन्न घट भी एक द्रुसरे के पर्यायमात्र ही है 
[भिन्न वस्तु नहीं] भेद कोई धमं भी नहीं है, यदि उसकी धमता हो 


( ४० ) 

जायगौ तौ उस धमं का स्वरूपसे भी भेद मानना पडेगा (क्योकि 
धमं ओर धर्मी मेमेद होता दै), अन्यथा भेदही वस्तु का स्वरूप हौ 
जायेगा, ओर फिर भेदमे भेद होते चले जायेगे जिससे अव्यवस्था 
(गडवड़ घोटाला) हौ जायगी । घट आदि एक जाति मे णुक्नता आदि 
विशेष गुणो के आधार पर ही उनके स्वरूपगत भेद की प्रतीति होती दै 
उस भेद प्रतीतिसेही जाति विशिष्ट वस्तुकाज्ञान होता है--इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष घटित होता दहै ¦ इस तरह भेद का विवेचन दुरूहुरहैः 
| स्वरूप, जानि आदि भेदो को एक मिथ्या रान्ति ही मानना चाद्ए| 
वस्तुतः सत्‌ वस्तु ही प्रत्यक्ष लब्ध है [समस्त विभिन्नताये उसी कौ 
रूपान्तरम(तर ह| 

कि च-घटोऽस्ति परोऽस्ति, घटोऽनुभूयते पटोऽनुभूयते इति 
सर्वे पदार्थाः सत्तानुभूतिघटिता एव दृश्यन्ते । भ्रच्र सर्वाय प्रतिपत्तिषु 
सन्मात्रमनुवत्तंमान दृश्यत इति तदेव परमार्थ, । विशेषास्तु व्यावर्त 
मानतया श्रपरमार्था. रज्जुसर्पादिवत्‌ । यथा रज्जुरधिष्ठानतयाऽनु- 
वर्तमाना परमार्थसती; व्यावर्तमानास्सपंभूदलनाम्बुधारादयो 
श्रपरमार्था. । 

घट है-पट है, वट कौ अनुभूति होती है-पट की अनुभूति होती है 

इस प्रकार सभी पदाथं अस्तित्व ओर अनुभवगम्य प्रतीत होते है। इन 
सबकी प्रतीति मे एक अस्तित्ववान्‌ सत्‌ वस्तु अनुस्यूत है, एेसा निष्चित 
है; वहु अनुस्यूत सत्‌ ही परमाथं है, यह मानना चाहिए । बाकी जो वस्तु- 
गत विणेषतायं है, जो कि एके दूसरे से भिन्न प्रतीति कराने वाली है, 
वे सब, रञ्ज्‌ सपं की तरह भिथ्याहै। जरसेकि सपं की अधिष्ठान रज्जू 
सत्तावाली होने से सत्य मानी जाती है तथा परिवतैन शील सप॑ःभ्र श्र 
रेखा भौर जलधारा आदि श्रामक होने से असत्य माने जते है । 

ननु च रज्जुसर्पादौ रज्जुरिथं न सपं इत्यादिरज्वाद्यधिष्डा- 
नैयाधीाथ्यज्ञानेनं बाधितत्वात्‌ सपदिरपारमार्थ्यम्‌, न व्यावर्चमान- 
त्वात्‌, रज्वादेरपि पारमा््यं नानुवर्तमानतयो, किन्तु श्र॑बाधितत्वात्‌। 
भ॑ त घटादीनामबोधितानां कथमपा रमार्थ्यम्‌ ? 


( ४१ ) 


(आपत्ति) आपने जो रज्ज्‌मपं का उदाहरण प्रस्तुत किया उसे 
तो-“यह रज्जु. है सपे नही" इव्यादि अवगतिमे रज्जु आदि अधिष्ठान 
के यथां ज्ञान हौ जाने प्रर सपं आदि सवधी असत्य श्रन्ति कानिरा 
करण हो जाता दहे, परवंलन शीन होने से उक्तं च्रान्तिका निराकरण 
होतादहोसोतोदहै गही । रज्जू आदिकीजो यथाथ रूप से सर्वं प्रतीति 
हैवह सत्ताट्यक नही है अपितु अबाधित है (अर्थात सर्पाकृिति रज्ज मे 
जिस समय सपरं रतीति होती है, उस समय यथाथ ज्ञानरूपी बाधा तो 
उपस्थित होती नही जिससे रज्जु की रज्जृता का ज्ञान हौ मकै उस 
समयतो रण्जुमेस्पंकी दही यथां प्रतीति होततीहै जो कि तात्कालिक 
भ्रान्तिमात्र है) पर घट जादि वस्तुमओमे जो भिन्नता की प्रतीति होनी है 
वह्‌ तो नितान्त अवाधित टै (अर्थात इसमे तोरज्जुमे सपं प्रतीति की 
भाति कोई दूसरी प्रकार की प्रतीति होती नही जो बाध्य होने पर रान्न 
सिह हो सके" यहो तो प्रारभसेअततकघटमेघटकीही प्रतीति होती 
है) इसलिए इन पदार्थे की भेद प्रतीति को कैसे मिथ्या कहते है ? 


उच्यते-घटादौ दृष्टा व्यावृत्तिः सा किरूपेति विवेचनीयम्‌ । 
कि घटोऽस्तीत्यत्र पटाद्यभावः ? सिद्ध॒र्ताहि घटोऽस्तीत्यनेन पटा- 
दीनां बाधितत्वम्‌; श्रतो बाधफलभूता विषयनिवृत्तिग्यवृत्तिः। सा 
व्याव्तमानानामपारमाथ्यं साधयति । रज्जुवत्सन्मात्रमबाधितम- 
नुवर्तते 1 तस्मात्सन्मात्रातिरेकि सर्वंमपरमाथं- । प्रयोगश्च भवत- 
सत्‌ परमार्थः, श्रनुवर्तमानत्वात्‌, रज्जुसर्पादौ रज्ज्वादिवत्‌ , घटाद- 
योऽपरमार्था; ग्यावर्तमानत्वात्‌, रज्ज्वाद्यधिष्ठान स्पदिवत्‌ इति । 
एवं सति श्नुवर्चमानाऽनुभूतिरेव परमार्था, सेव सती । 


(उक्त आपत्ति का निराकरण) घट आदि मेँ दीखने बालौ भिन्नता 
किस प्रकार की हैयह विवेचनीय विषय है । "वट है" एसी प्रतीति मे, 
क्या पट आदि के अभावका बोध होता है?यदि एसी बात हैतो,,- 
"वट है" इतना कहने से ही पट आदि के अस्तित्व मै बाधा उपस्थित हो 
जाती है.जिससे निष्कषं निकलतौ है कि-पटादि विषयक निषेधात्मक जों 
व्यौवृति (भिन्नता ) है वह्‌ पट आदिकी बाधताके फल स्वरूपदही 


( ४२ ) 


जो किपटआदिकी व्यावतंमान असत्यता को व्यक्त करती है। रज्जू 
की तरह्‌ अबाधित सत्ता मात्र का अनुवत्तंन (अनुसरण) करती है (कोई नई 
बात तो करती नही) इससे सिद्र होता दै कि-सत्‌ के अतिरिक्त बाकी सब 
वच असत्य है । एसा कहु भी जाता है कि-"“सत्‌"* ही एक मात्र सत्य है, 
इसी की हर जगह अनुवृत्ति होती है, जंसे किः रञ्ज्‌. सपं में रज्ज सत्ता 
की अनुवृत्ति है । घट आदि पदाथं भिथ्यारहै, क्योकि वे भी रज्जू आदि 
आश्रयो मे व्यावत्तिंत सपं की भाति व्यावत्तंमान है। इस से निष्कषं 
निकलता है कि वस्तुमें होने वाली अनुभूति वास्तविक सत्य है, ओौर 
वही सत्‌ हे । 


ननु च-सन्मात्रमनुभूतेविषयतया ततो भिन्नम्‌ । नेवम्‌; भेदो हि 
प्रत्यक्षाविषयत्वोददुनिरुपत्वाच्च पुरस्तादेव निरस्तः । म्रत एव 
सतोऽनुभूतिविषयभावोऽपि न प्रमाणपदवीमनुसरति; तस्मात्सदन्‌- 
भूतिरेव । सा च स्वतः सिद्धा भ्रनुभूतित्वात्‌ । श्रन्यतः सिद्धौ घट- 
दिवदननुभतित्वप्रसंगः । किच भ्रनुभवपक्षा चानुभतेनं शक्या 
कल्पयितुम्‌, सत्तयेव प्रकाशमानत्वात्‌ । न हि अ्रनुम्‌तिरवंर्तमाना 
घटादिवदप्रकाशा दृश्यते येन परायत्तप्रकाशाऽभ्युपगम्येत । 


(आपत्ति) यदि आपके मत से एकमात्र सत्‌ ही अनुभूति का विषय 
है तब वह भिन्नरूप वाला ही है (क्योकि-जागन्निकं अस्तित्व वाले 
पदार्थो मे भिन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है) 


(निराकरण) एेसी बात नही हैः प्रत्यक्ष का अविषय तथा दुर्बोध 
होने से भेद का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। सत्‌ भनुभूति 
का विषय होते हृए भी प्रमाणित नही किया जा सकता, सत्‌ की अनुभूति 
ही उसका स्वतः प्रमाण है क्योकि उसकी अनुभूति होती है यदि सत्‌ की 
अनुभूति अन्य प्रमाणो से सिद्ध होने लगे तो उसकी घट आदि स्थूलों की 
सी अनुभूति टोगी, जो कि उसके अपने वास्तविक स्वरूप से नितान्त 
विपरीत होगी । अस्तित्वं की अनुभूति अपनी सत्ता से ही स्वयं प्रकाशित 
होती है, इसके लिए अन्यं प्रकार की अनुभूति की कल्पना भी शक्य नही 
है। घट मादि की अनुभूति की तरह, इस अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रकाश 
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भी नहीं होता, जिससे उसके प्रकाश को परायत्त (पराभि त) कहा 
जा सके । 


थेवं मनुषे-उत्पन्नायामप्यनुभूतौ विषयमाच्रमवभासते घटो- 
ऽनुभूयते इति । न हि करिचद्‌. घटोऽयमिति जानन्‌ तदानीमेवाविषय- 
भूतामनिदम्भावामनुभूतिमप्यनुभवति । तस्माद. घटादिप्रकाशनि- 
प्यत्तौ चकु रादिकरणसन्तिकषंवदनुभूतेः सद्भाव एव हेतुः । तदन- 
न्तरमर्थगतक, दाचित्कप्रकाशातिशयलिगेनानुभूतिरनुमोयते । 


यदि एेसा भाने क्रि-अनुमभूति के होने पर केवल विषय कीही 
प्रतीति हौती दहै, जंघे कि घट अनुभूतहोतादहै, सोतोदहै नहीं! घट की 
अनुमूति में नेत्र जादि इन्द्रियों का संपकं रहता है वसा इस अलौकिक 
सद्‌ अनुभूतिमें तो होना नहीं यह तो अतीन्द्रिय अनुमति दै, इसका 
अस्तित्व मात्रौ अवभासित होता है । घट आदि अनुभूतियों से विल- 
क्षण, जागतिक पदयर्थो के क्रियाकलापों के अन्दर ही आकस्मिक अलौकिक 
प्रकशकेरूपमें सत्‌ की अनुभृति की अनुमिति होती दवै। 


एवं तर्हिं श्रनुभूतेरजडाया भ्र्थवज्जडत्वमापद्यत इति चेत्‌; 
किमिदमजडत्वं नाम ? न तावत्‌ स्वसत्तायाः प्रकाशाकाभिचारः, 
सुखादिष्वपि तत्संभवात्‌, नहि कदाचिदपि सुखादयस्सन्तो नोपल- 
भ्यन्ते, श्रतोऽनुभूतिः स्वयमेव नानुभूयते, भ्रथान्तिरं ्पृशतोऽद् ल्यग्रस्य 
स्वात्मस्पशंवदशक्यत्वादिति । 


यदि कहो कि उक्त मत स्वीकारने से, घट आदि विषयों की तरह, 
चिन्मय अनुभूति भी जड़ हौ जायगी तो उसकी अजडता (चिन्मयता) 
का स्वरूप क्मा है? स्वयं प्रकाित शुद्ध अस्तित्वं को तो चिन्मयता कह 
नहीं कंते, यदि एेसा मानेंगे तो सुखादि मे भी चिन्म॑यता की संभावनां 
हो जायेगी; सुख आदि अनुभूतियाँ कभी भी अनुपलब्ध तो होती नहीं 
(उनको तो सदा उपलब्धि होती है) अनुभूति स्वयं ही अपना भान नहीं 
कर पाती जख कि-अंगुली के अग्रभाग से समस्त पदार्थो की स्पर्शानुभूति 
होती है, पर स्वयं अपने को स्पशं करने कौ क्षमता अंगुली में नहीं हत्ती । 
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तदिदमनाकलितानुभवविभवस्य स्वमतिविजुस्मितम्‌, अ्ननू- 
भूतिव्यतिरेकिणो विषयधघभंस्य प्रकाशस्य रूपादिवदनुपलब्धेः 
उभयाभ्युपेतानुभूत्येवाशेषव्यवहा रोपपत्तौ प्रकाशस्य धर्मकल्पना- 
नुपपत्तेश्च । श्रतो नानुभूतिरनुमीयते, नापि ज्ञानान्तरसिद्धा, श्रपितु 
सवं साधयन्त्यनुभूतिः स्वयमेव सिद्धयति । प्रयोगश्च अनुभूत्तिरन्या- 
धीनस्वधमम॑व्यवहाराः, स्वसंबन्धादर्थान्तरे तद्धमंन्यवहा रहेवृत्वात्‌ , 
यः: स्वसंबन्धादर्थान्तिरे यद्धर्मव्यवहा रहेतुः स॒ तयोः स्वरस्मिन्ननन्या- 
धीनो दृष्टः, यथा रूपादिश्चाक्षुषत्वादौ । रूपादिर्हि पृथिव्यादौ स्व 
संबन्धाच्चाक्षुषत्वादि जनयन्‌ स्वस्मिन्‌ न रूपादि संबन्धाधीनश्चाक्षु- 
षत्वादो, श्रतोऽनुभूति रात्मन; प्रकाशमानत्वे प्रकाशत इति व्यवहारे 
च स्वयमेव हेतुः । 


उक्त प्रकार की आपल्तियां, अनुभूति के महत्व को न जानने वालों 
की मनगढन्त कल्पनामाच्र हँ । अनुभूति से भिन्न, स्थूल विषयों की, रूप 
आदि धर्मो से जैसी अभिव्यक्ति होती है, वैसी उपलन्धि अनुभूति की 
तो होती नही । यदि (वादी-प्रतिवादी) दोन की अनुभृति चिन्तन 
के आधार पर ही सारे व्यवहारो की सिद्धि हो जायतो विषय प्रकाशक 
नामक अतिरिक्त धमं कल्पना कौ आवश्यकता ही क्यार? अनुभूति 
का अनुमान नहीं किया जा सकता ओरन किन्ही अन्य प्रकारं के ज्ञान 
से ही उसे सिद्ध क्ियाजा सकता है, अपितु सभी व्यवहारो की साधिका 
अनुभूति स्वयं सिद्ध वस्तु है। इसके लिएुरेसा कहा जा सकता है 
कि--अनुभूति अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति में किसी अन्य के अधीन नहीं 
दै, अनुभूति तो अपने से संबद्ध अन्य विषयों के व्यवहारकी कारण है। 
जो अन्य विषयो के व्यवहारक) हतु है, वह अपने धमं ओर व्यवहार में 
दुसरे कै अधीन नहींहो सकती । जैसे कि~श्वेत पीत आदि रूपं, जौ 
स्वसं्बेधी परथिवी आदि का चाक्षृष प्रत्यक्ष कराते है, वे स्वयं किसी 
पृथक्‌ कारणों की अपेक्षा नहीं करते। इससे सिद्ध हौता है कि~. 
अनुभूति स्वय प्रकाशहोने से, “प्रकाशते इस व्यवहारकीस्वयं ही 
कारण दै। 


( ४५ ) 


सेयं स्वयंप्रकाशाऽनुभूतिनिव्या च, प्रागभावाद्यभावात्‌ ) 
तदथावश्च स्वतस्सिद्धत्वादेव । न हि ्रनुभूतेः स्वतस्सिद्धायाः 
प्रागभावः स्वतोऽन्यतो वाऽव्रगन्तुं शक्यते । ग्रनुभूतिः स्वाभावमवगः- 
मयन्ती, सती तावन्नावगमयति । तस्या. सत्वे विरोधादेव तदभावो 
नास्तीति कथं सा स्वाभावमवगमयति ? एवमसत्यपि नावगमयति, 
ग्रनुभूतिः स्वयमसती सवाभावे कथं प्रमाणं भवेत्‌ । नाप्यन्यतोऽव- 
गन्तुं शक्यते, ग्रनुभूतेरनन्यगोचरत्वात्‌ । अस्या; प्रागभावे साधयत्‌ 
प्रमाणम्‌ “श्रनुभूतिरियम्‌'' इति विषयीकृत्य तदभावं साधयेत्‌ । 
स्वतस्सिद्धत्वेन दयमिति विषयीकारानहंत्वात्‌, न तत्प्रागभावोऽन्यतः 
शवयावगमः, अ्रतो श्रस्याः प्रागभावाभावात्‌ उत्पत्तिर्न शक्यते 
वक्त म्‌ इति, उत्पत्ति प्रतिबद्धाश्चान्येऽपि भावविकारास्तस्या न 
सन्ति । 


एेसी स्वयं प्रकाशा अनुभूति नित्या है क्योकि इसमें प्रागभाव आदि 
अभावों का अभाव है। यह्‌ स्वतः सिद्ध है, इसीलिए इसमे किसी प्रकार 
के अभाव नहीं है । स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव,स्वयं यो किसी अन्य्‌ 
साधन से जाना नहीं जा सकता । अनुभूति अपने अभाव को जानती हर 
भी स्वयं उतना नहीं जानती । क्योकि, अनुभूति के अस्तित्वमें तो उसका 
अभाव रहता नदहीं,इसलिए वह्‌ अपने अभाव को जाने भी कंसे? इसी प्रकार 
वह॒ अपने अनस्तित्व को भी नहीं जान सकती! अनुभूति जब स्वयं 
अस्तित्व हीन होती है उस समेय अपने अभाव को प्रमाणित भी कंसे कर 
सकती है ? उसके अभाव को किसी अन्य साधनसे भी नहीं जान सक्ते, 
क्यों कि-अनुभूति किसी अन्य से ज्ञेय नहीं है । कोई भी प्रमाण इसके प्राग- 
भाव को बतलाने के प्रथम“'वह्‌ अनुभूति है" एसा अस्तित्व का अनुभव करके 
ही उसका अभाव बतला सकता है; पर जो स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसे “यह! 
कहुकर संबोधित करना भी शक्य नहीं है । इसलिए अनुभूति के प्रागभाव 
को अन्य किसीभीप्रमाणसे प्रमाणितनहींकर सकते। इस प्रकार जव 
इसका प्रागभाव ही नहीं सिद्ध होता, तो इसकी उत्पत्ति की बात भी केसे 
कटी जा सकती है, ओर जब इसकी उत्पत्ति असिद्ध हो जाती दै, तव अन्य 
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(बृद्धिक्षय आदि) होने वाले विकार भी इसमें नही है यह भी निश्चित 
नात है। 


ग्रनुत्पन्नेयमनुभूतिरात्मनि नानात्वमपि न सहते, व्यापक- 
विशुद्धोपलब्धेः । न हि श्रनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम्‌ । मेदाद. .मनुभा- 
व्यत्वेन च रूपादेरिवानुभूतिधरममत्वं न संभवति, श्रतोऽनुभूते रनुभव- 
स्वरूपत्वादेवान्योऽपि कश्चिदनुभाव्यो नास्या धमं. यतो निद्ध्‌ तनि- 
खिलाभेदा संवित्‌ । श्रतपएव नास्याः स्वरूपातिरिक्त ्राश्रयो ज्ञाता 
नाम कश्चिदस्तीति स्वप्रकाशरूपा सैवात्मा अ्रजडत्वाच्च। अ्रना- 
त्मत्वन्याप्त' जडत्वं संविदि व्यावर्तमानमनात्मत्वमपि हि संविदि 
व्यावर्तयति । 


जन्म रहित यह अनुभूति अपने मे अनेकता भी नही सह सकती" क्योकि 
अनेकता होने से उसकी व्यापक उपलन्धिसे विरूदता होती दहै। जन्म 
रहित वस्तु कौ अनेकता देखी भी नही जाती । अनरुभवसे होने वाले 
भेदे आदि की, रूप रस आदि की तरह अनुभूति धर्मता नही हो सक्ती 
(अर्थात रूप रस आदि विषयो की जैसी विभिन्न प्रकार की प्रतीति होती 
है, वसी अनुभूति लब्ध भेद प्रतीति नही होती अनुभूति की अपनी 
निराली ही प्रतीति होती है) स्वय अनुभव स्वरूप होनेसे अनुभूति का 
अनुभावक कोई अन्य नही हो सकता क्योकि-यह्‌ सतित समस्त भेदोंसे 
रहित स्वच्छ स्वरूपा है । इसीलिए इसके स्वरूप के अतिरिक्त इसका को 
नामी जानकार नही है; स्वय प्रकाशरूपा वहं स्वयं ही अपनी ज्ञाता है 
क्योकि वह्‌ चैतन्य है । जडता जनात्म वस्तुओमे ही व्याप्त है, अनुभूति 
जडता रहित है, इसलिए उसकी अनात्मता भी बाधित हो जातीद्ै 
(अर्थात अनुभूति आत्मरूप है) 


ननु च--श्रहं जानामीति ज्ञातृता प्रतीतिसिदधा । नैवम्‌- 
सा भ्रान्तिसिदधा; रजततेव शुकतिशकलस्य. ग्रनुभते; स्वात्मनि 
कतृत्वायोगात्‌ , प्रतो मनुष्योऽहमित्यन्तबहिभ'तमनुष्यत्वादिविशिष्ट- 
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पिण्डात्माभिमानवत्‌ ज्ञातृत्वमपि ग्रध्यस्तम्‌ । ज्ञातृत्वं हि ज्ञानक्रिया- 
कत्वम्‌, तच्च विक्रियात्मकं जडं विकारिद्रव्याहंका रग्॑न्थिस्थम्‌ 
विक्रिये साक्षिणि चिन्मात्रात्मनि कथमिव संभवति ? 


(संश ८८. जानता हूं '' एेसी ज्ञातृता तौ प्रतीति सिद्वा है (फिर कैसे 
कहते हँ कि-अनुभूति स्वयं सिद्ध वस्तु है, किसी अत्यसेज्ञय नहीं है?) 
(समाधान) वात एसी नहीं है सीपके दुकंडे मे जैसीचांदी की श्राति 
होती है, वेसी ही" मै जानता हूः" इस प्रतीति में आत्मन्नान की भ्रांति 
दोती है । आल्मा में स्वतंत्र अनुभूति करने का अभावदै। यँ सनुष्य हूं" 
एेसी जो प्रतीति होती है, वहु आत्मा से अत्यन्तभिन्न, मनुष्यता आदि 
विशिष्ट गुणों क्षि युक्त पांचमोतिक शरीरमें होती है जौ कि वस्तुतः 
आत्मा नहींदहै; शरीर में अहंकी प्रतीति आत्माभिमातन माव्रहिजो किं 
श्राति है। उसी तरह्‌'" मै जानता हूं" यह्‌ प्रतीति भी मिथ्या भ्रांतिहै। 
ज्ञान क्रिया क्तृत्वहीतोज्ञातृतादहै, जो कि विक्रियात्मक, जड, .विकारी 
द्रव्य अहंकार ग्रन्थिमें स्थित है, अविकृत साक्षिस्वरुप चिन्मात्र आत्मा 
मे एेसी विकृत ज्ञातृता केसे संभव दहै? (अर्थात विकारी अहंकार ग्रन्थि 
मे स्थित ज्ञातृता अनात्म है, इसलिए वह श्रांत ओर अप्रामाणिक है। 
अनुभूति आत्म स्वरुप है अतः: वही सत्य ओर प्रामाणिक है) 


दृश्यधीनसिदिधत्वादेव रूपादेरिव कर्तृत्वादेनात्मिधर्मत्वम्‌ सुषुि- 
मूरच्छादौ श्रं प्रत्ययापाये श्रपि भ्रात्मानुभवदशंनेन नात्मनोऽहुप्रत्यय- 
गोचरट्वम्‌ । कतुत्वेऽहप्रत्ययगोचरत्वे चात्मनोऽभ्युपगभ्यमाने देहस्येव 
जडउत्वपराक्त्वानात्मत्वादिग्रसद्खो दुष्परिहरः । भ्रहुप्रत्यय- 
गोचरात्‌ कतृंतया प्रसिदधात्‌ देहात्‌ तक्क्रियाफलस्वगदिः भोक्तुः 
श्रात्मनोऽन्यत्वं प्रामाणिकानां प्रसिदधमेव । तथा्मर्थात्‌ ज्ञातुरपि 
विलक्षणः साक्षी प्रत्यगात्मेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
ज्ञानाधीन रूप रस आदिकी प्रतीति जसे आत्मा का धमे नहीहै 


वसे ही ज्ञानाधीन प्रतीति के विषय कत॒त्व आभी आत्मा के धमं 
नहीं है । सृपुप्ति, मूर्छ आदि अवस्थाओं मे “अहुंप्रत्यय का अभाव रहने 
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से आत्मानुभूति नहीं होती, इसमे स्पष्ट है कि "अहु" प्रतीति का विषय 
आत्मा नही है । आत्मा मे कतुता, अहं प्रतीति विषयता, म।नने 
से देह की तरह जडता, बवाह्यपदा्थंता जोर अनात्मता जादि दोष 
उसमे घटित हो जात्रेगे, जिन्हें उसमें से अलग करना कठिन हो जायेगा 
अर्‌ बुद्धि के विषय, कर्त्ताखूपसे प्रसिद्ध देह से, उसकी क्रियाओं के 
फलस्वरूप प्राप्त होने बाले स्वर्गादि फनो के भोक्ता आस्मा का, जो 
प्रभेदहै, उसे ध्रमाम ज्ञाता लोग जानते ही है उसी प्रकार “अह 
अथत ज्ञाता (अहंकार)से भी विलक्षण, साक्षी प्रत्यगात्मा (जीव) 
एसा जानना चादहिए। 


एवमविक्रियाऽनुभवस्वरूपस्थेवाभिव्यंजको जडोऽप्यहंकारः 
र्वाश्चयतयातमभिन्यनवित । श्रात्मस्थतयाऽभिनव्यंग्याभिव्यंजनमभिभ्य- 
जकानां रवभावः । दपणजलखंडादिहि मुखचंद्रबिवगोत्वादिकं 
प्रात्मस्थतयाऽभिव्यनविति । ततकृतोऽयंजानाम्यहमिति भूमः । 
रवप्रकाशाया भ्रनुभूतेः कथमिव तदभिव्यग्यजडरूपाहंकारेण श्रभि- 
व्यंगत्वमिति मावोचः, रविकरनिकराभिव्यंग्यकरतलस्य तदभिव्यं- 
जकत्वदर्शानात्‌ जालकरध्रनिष्क्रान्त दयुमणिकिरणानां तदभिव्यंगेनापि 
करतलेन स्फुटतरप्रकाशो हि द्रष्टचरः । यतोऽहं जानामीति ज्ञाताऽय- 
महमथः चिन्मात्रात्मनो न पारमाथिको धर्म.। भ्रतएव सुषुप्ति- 
मुक्त.योः न ्रन्वेति । तत्र हि भ्रहमर्थोत्लेख विगमेन स्वाभाविका- 
नुभवमात्ररूपेण श्रात्माऽवभासते । भ्रतएव सुप्तोत्थितः कदाचिन्मा- 
मप्यहं न ज्ञातवानिति परामृशति, तस्मात्‌ परमार्थतो निरस्त- 
समस्तभेद विकलत्पनिविशेष चिन्मात्रंकरसकूटस्थ नित्य संविदेव 
श्रान्त्या ज्ञातज्ञेयज्ञान स्प विविध विचित्रभेदा विवर्तत इति 
तन्मूलभूता श्रविद्या निवर्हणाय नित्य शुद्धवुदधम्‌क्त स्वभाव. 
ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः श्रारभ्यन्ते इति । 


इसी प्रकार अविकृत अनुभव के स्वरूप का अभिन्यजक, अहका-र 
स्वयं ज होते हृषु भी, अपने आश्रय से उस अनुभव को, अभिव्यक्तं 
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करता है । अभिव्यंग्य वस्तुको आत्मस्थषूप से अभि्यंजित करनादही 
अभि्व्यंजक का स्वभावहोताहै। दपंण, जल आदि मूख, चन्द्र आदिं 
को आत्मस्थ रूपसे ही अभिव्यक्त करते दँ । इसी प्रकार “मै जानताहूं 
एसी प्रतीति भी व्यग्यव्यंजक भाव कृत भ्रममातरद। 

स्वयं प्रकाश अनुभूति अपने अभिव्यंग्य जड रूप अहंकार से केसे 
अभिनव्यंजित हो सकती है ? एसा संशय नहीं कग्ना चाहिए श्यो कि- 
सूयं किरणों से अभिर्व्यंग्य करतल की अभिव्यंजकता देखी जाती 
है। खिड्को केचिद्रों से आनेवाली सूयं किरणों से करतल प्रका- 
शित होताहै. उस करतल से वे किरणें ओर अधिक प्रकाशित 
होती ह । 

“मै जानता हू" इस प्रतीति का ज्ञाता “अहं आतमा का 
स्वाभाविक धमं नहीं है. उसलिए सुषुप्ति भौर मुक्ति मे वहु संबद्धः 
नहीं रहता; उन परिस्थितयो मे “अहूं"" प्रतीति नहीं रहती, आत्मा 
केवल स्वभाव सिद्ध अनुभवे केरुप में स्वयं प्रकाशित रहता है| 
इसोलिए प्रगाढ निद्रा से उठा हुआ व्यक्ति कभी ध्म अपनेको भी 
नहीं जानता" एसा परामश (संदेहात्मक विषार) करता है। 

दससे सिद्ध होता है कि-सव प्रकार को भेद कल्पनाओं से रहित 
निर्विशेष, चिन्मयमात्र एकरस, कूटस्थ नित्य संवित (अनुभूति) ही भ्राति- 
बश ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान रूप अनेक विभिन्न भेदो मे विव्ित 
होती है (अर्थात स्वभाव से उसी प्रकार रहते हुये केवल रूपान्तर 
होती रहती है) उक्त अनुभृति विवत्तं की मूल कारणं अविद्या की 
निवृत्ति के लिए ही, नित्य-शुदध-बुद्-मुक्त स्वभाव ब्रह्मात्मा के अदत 
ज्ञान को बतलाने के लिए समस्त वेदांत वाक्य प्रयास करते है। 

महासिद्छान्तः--तदिदमौपनिषद परमपुरुष वरणीयता हेतु गुण 
विशेष विरहिणामनादिपापवासनादूषिताशेष्शेमुषोकाणा मनधिगतपद 
वाक्यस्वरूपतदर्थं याथात्म्य प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणवृत्ततदितिक- 
तव्यता रूप समीचीन न्यायमार्गाणां विकल्पासहविविधकुतकं 
कल्ककल्पितमिति न्यायानुग्रहीतं प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणवृत्याः 


थात्म्यविदभिः ग्रनादरणीयम्‌, | 
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महामिद्धास्त ( शांकरमत निर्ममे ) उपनिषद प्रतिपाद्य परम 
पृरुष की प्राप्ति हतु उनके गुण ही है अनादि पाप वासना से दूषित" 
खोली बुद्धि वाले लोग ही उन्हे निगुण मानकर शास्त्र वचनो की 
साररदित, कतकं पणं काल्पनिक व्याख्या करते है; उन्हे शास्त्र के 
प्रक्रत पद, वाक्य, वाक्याथ तात्पय, प्रव्यक्ष आदि प्रमाण अौर तज्जन्य 
ज्ञान के रूप ओर उनकी इतिक्तंव्यता आदि का यथाथं ज्ञान नही 
रहता । जो लोग न्यायानुसार समस्त वाक्य आौर प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणो से लब्ध ज्ञान के यथार्थं ममं को जानतेहै, उनकी दृष्टि मे 
उनक्रा मत अनादरणीय है । 


तथा हि निविशेषवस्तुवादिभिनिविशेषे वस्तुनि इदं प्रमाणम्‌ 
इति न शक्यते वक्तम । सविशेषवस्तु विषयत्वात्‌ सवं प्रमाणानाम्‌ 
यस्तु स्वानुभवसिद्ध इति स्वगोष्ठी निष्ठः समयः सोऽप्यात्मसाक्षिक 
सविशेषान्‌भवादेव निरस्तः । इदमहमदशमिति केनचिद्‌ विशेषेण 
विरशिष्टविषयत्वात्‌ सर्वेषामनुभवानां स विशेषोऽप्यनुभूयमानोऽनुभवः 
केनचिद्‌ युक्तयाभासेन निविरोष इति निष्कृष्यमाणः सत्ताऽतिरेकिभिः 
स्वासाधारणैः स्वभावविशेषेः निष्क्रष्टव्यः, इति निष्कषं हेतुभूतेः 
सत्ताऽतिरेकिभिः स्वासाधारणैः स्वभावविशेषः सविशेष एवाव- 
तिष्ठते । श्रतः कैश्चिद्‌. विशेषेर्िंशिष्टस्येववस्तनोऽन्ये विशेषा निर- 
स्यंत इति न क्वचिन्निविशेषवस्तु सिद्धिः । 

निविशेष वस्तु का प्रतिपादन करने वाले. निविशेष की वस्त्‌ 
सिद्धि मे" अमुक प्रमाण है" एसा नही कहु सक्ते । क्यों कि-शास्त्र 
कै समस्त प्रमाण सविशेष वस्तु परकहीरहैँ! ओर जो उस निविशेष 
चस्त्‌ कोः स्वानुभव सिद्ध ही अपने मत का परम्‌परित सिद्धान्त 
बतलाते है, वहु भी आत्म प्रतीति सिद्ध सविशेष के अनुभवसे निरस्त 
होजाता है। '"भेने इसे देखा है" एसे अनुभव में किसी विशेषण 
से विशिष्ट वस्तु कीही प्रतीति होती है (अर्थात अनुभव सगुण वस्तु 
पर ही आधारित रहता है. जो वस्ते कमी भी दृश्य संभव नहीं दैः 
उसके लिए” अनुभवसिद्ध" केसे कह सक्ते है) अनुभव गम्य सविशेष 
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वस्तु को यदि किसी योधी युक््तिसे निविशेष सिद्ध कियाजायतौ 
वेसा करने मे भी अस्तित्व हीन उस बस्तु कौ अपने से विलक्षण 
स्वभाव विशेष विशेषित मानना पड़ेगा ओर तब चहु अस्तित्वहीन 
वस्तु अपने से विलक्षण स्वभाव विशेष से चिरोषित होने पर स्वतः 
ही सविशेष सिद्ध हौ जायगी । वस्तु के. किसी भी विशेषण से 
विशेषित होने पर उस वस्तु की अन्य विशेषतायें निरस्त हो 
जाती हैँ इसलिए किसीभी प्रकार निविशेष वस्तु की सिद्धि नदींहो 
सकती [अर्थात वस्तु की सत्ता मानने पर, उसमे कोई न कोई विशेषता 
तो स्वीकारनी ही पडगी अन्यथा उसकी सत्ता सिंद्धन हो सकेगी, 
सत्ता मानना ही उसे सविशेष स्वीकारना है| 


धियो हि धीस्वं स्वप्रकाशता च ज्ञातुविषय प्रकाशनस्वभावतयोप- 
लब्धे: । स्वापमदमूर्ज्छसु च सविशेषएवानुभवः इति स्वावसरे 
निपुणतरमुपपादयिष्यामः । स्वाभ्युपगताश्च नित्यत्वादयो हि भ्रनेके 
विशेषाः सन्त्येव । ते च न वस्तुमात्रम्‌ इति शक्योपपादनाः, वस्तु- 
माच्राभ्युपगमे सट्यपि विधामेद विवाददशंनात्‌ स्वाभिमततद विध- 
भेदेश्च स्वमतोपपादनात्‌, भरतः प्रामाणिक विशेषेविशिष्टमेव वस्तु 

इति वक्तष्यम्‌ । (14 0 6 ईइ ~ 
ज्ञातव्य विषय को प्रकाशित करने कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
कारणज्ञाता की ज्ञातव्यता ओर स्वप्रकाशता सदा बनी रहती दहै। निद्रा 
य मूच्छा आदिमे जो अनुभूति होतीदहै वह्‌ भौ सविशेष ही हौतीदहैः 
इन विषयोंके विवेचन कै अवसरमें भलीमांति सतकं विवेचन करेगे । 
वस्तु में अपनी अभिन्न नित्यता आदि अनेक विशेषतायेंतो रहतीहीदैं। 
वे विशेषतायें वस्तुमात्र मे ही नही रहती (सभी जगह रहती है) एसा 
प्रतिपादन करने कीवचेष्टा करोगे तो सामान्य वस्तुओंमेजो विभिन्नभेद 
देखे जाते हैँ वे सभी मेद तुम्हारी स्वीकृत अपनी वस्तुमेंभी घटित होगे 
जिससे यह सिद्ध दहो जायगा कि तुम अपने मतमें विभिन्नमभेदों कोभी 
स्वीकारते हो । फिर तो तुरम “वस्तु प्रामाणिक विशेषताओं से विशिष्ट 
है" एसा भी कुना पड़ेगा । (. "€ “1 त. 
6८छा, 149. 


( ५२ ) 
शब्दस्य तु विशेषेण सविशेष एवं वस्तुनि ग्रभिधान सामर्थ्यम्‌ 
पदवाक्यरू्पेण प्रवृतेः प्रकृति प्रत्यययोगेन हि पदत्वम्‌ । प्रकृतिप्रत्ययोरथं 
मेदेन पदस्येव विशिष्टार्थप्रतिपादमवर्जनीयम्‌ । पदभेदश्चा्थभेदनिब- 
न्धनः, पदसंघातरूपस्य वाक्यस्यानेकपदाथंसंसगंविशेषाभिधायित्वेन 
निविशेष वस्तु प्रतिपादनासामर्थ्यात्‌ न निविशेषवस्तुनि शष्दः 
प्रमाणम्‌ । 
गब्द की, विशेष रूप से, सविशेष वस्तु के प्रतिपादन मेदी, अभि- 
धा शक्ति होती है (अर्थात्‌ शब्द सविशेष वस्तुकाही बोध करा सकता 
है) क्यों कि-वह्‌ पद भौर वावयोंके रूपसेही वस्तुका वणन करता 
है । प्रकृति ओर प्रव्ययके योग सेही शब्द पदरूप प्राप्त करताहे। 
प्रकृति ओर प्रत्ययमें स्वाभाविक अथं भेद रहतारै, जिससेषपद को 
विशिष्ट अथं प्रतिपादकता अनिवार्यं हो जाती है (अर्थात पद विशिष्ट का 
ही प्रतिपादन करताहै, एेसा निश्चित हो जातादहै क्यों कि विशेषण ओौर 
विशेष्य भाव में दोनों पदों का अथं भिन्न होता है, जसे नील कमल, यहां 
कमल पद विशेष्य ओर नील पद विशेषण है, दोनों पद क्रमशः पुष्प आर 
वणं विशेष के बोधक हैँ । ''जलजः' पदमे "'जल'' प्रकृति ओर “जः 
प्रत्यय है, ये दोनीं ही विभिन्न अर्थावबोधक हैँ, दोनों प्रकृति के संहित रूप 
“जलज"" पद का अथं जल से उत्पन्न होने वालाहोताहै) अथे भेदसेही 
पद भेद होता है, तथा अनेक पदों का संहित रूप वाक्य होतादहै जोकि 
अनेक पदों के अर्थो का बोध कराता है। इससे सिद्ध होता है कि वाक्यमभी 
विशेष अर्थावबोधक होता है, उसमे निविशेष वस्तुके प्रतिपादन की 
क्षमता नहीं है। इसलिए निविशेष वस्तुमे शब्द प्रभाव नहीं है; यह्‌ 
निश्चित बात है। ध 
प्रत्यक्षस्य निविंकल्पकसविकल्पकभेदभिन्नस्य न निर्विशेष 
नस्तुनि प्रमाणभावः। सविकल्पकं जात्यादि श्रनेकपदा्थंविशिष्ट 
विषयत्वादेव सविशेष विषयम्‌। निर्धिकत्पकमपि सविशेषविषयमेव, 
सविकल्पके स्वस्मिन्ननुभूतपदाथंविशिष्टप्रतिसंधान हेतुत्वात्‌ । 


निविकल्पकं नाम केनचिद्‌, विशेषेण वियुक्तस्य ग्रहणम्‌ , नसवंविशेष 
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रहितस्य, तथाभूतस्य कदाचिदपि ग्रहणादशंनादनुपपत्तेश्च केनचिद्‌ 
विशेषेण इदमित्थमिति हि सर्वा प्रतीतिरुपजायते, न्नरिकोण सास्नादि 
संस्थान विशेषेण विना कस्यचिदपि पदार्थस्य ग्रहणायोगात्‌- 
ग्रतोनिविकल्पकमेकजातीय द्रव्येषु प्रथमं पिण्ड ग्रहणम्‌ । द्वितीयादि 
पिण्डग्रहणं सविकल्पमित्युच्यते । तत्र प्रथम पिण्डग्रहणे गोत्वादेरनु- 
वृत्ताकारता न प्रतीयते । द्वितीयादि पिण्डग्रहरणेष्वेवानुवृत्तिप्रतीतिः 
प्रथम ब्रतीत्यनुसखंहितवस्तुसंस्थानरूपगोत्वादेरनुव्रत्तिघमं विशिष्टत्वं 
द्वितीयादि पिण्ड ग्रहणावसेयमिति, द्वितीयादि ग्रहणस्य सविल्कपकत्वं 
सास्तनादिवस्तुसंस्यानरूप गोत्वादेरनुवृ्तिनं प्रथम पिण्ड ग्रहणं 
गृह्यत इति, प्रथम पिण्ड ग्रहणस्य निविकल्पकत्वम्‌ । नपुनः संस्थानरूप 
जात्यादेरग्रहणात्‌ संस्थान रूप जात्यादेरपि-ेन््रियकत्वा विशेषात्‌ , 
संस्थानेन विना संस्थानिनः प्रतीतित्यनुपपत्तेश्च प्रथम पिण्ड 
ग्रहणेऽपि पसंस्थानमेव वस्तु इत्यम्‌. इति गृह्यते, म्रतोद्भितीयादि पिण्ड 
ग्रहणेषु गोत्वादे रनुबृत्तिधर्मविशिष्टता संस्थानिवत्‌ संस्यानवच्च स्वंदैव 
गृह्यत इति तेषु सविकत्पकत्वमेव । श्रत: परतव्यक्चस्य कदाचिदपि न 
निर्विशेष विषयत्वम्‌ । 

निविकल्पक सविकल्पक भेद वाले प्रत्यक्ष की निधिशेष वस्तु में 
प्रमाणता नहीं हो सकती । सविकल्प प्रतीति, जाति जदि अनेक विशेष 
ताओंसे विशिष्ट विषय वाली होती है, इसलिए वहतो सविशेष विषयक 
ही है । निविकल्पक भी सविशेष विषयक हीदहै क्यों कि -सविकल्पक 
प्रतीतिमें जाव्यादि विशिष्ट विषयों की, निविकल्पक प्रतीति, की 
स्मृति होती दहै । किसी एक विशिष्ट विनेषतासे रदित वस्तु. संबंधी 
ज्ञान को निचिकल्पक ज्ञान कहते है, समस्त सामान्य विशेषता से रहितं 
को नहीं । समस्त सामान्य विशेषताओं से रहित वस्तु तो कभी उपलब्धं 
दो ही नहीं सकती । “अमुक वस्तु" एेसी प्रतीति मेँ किसीन किसी प्रकारं 
को विशेषता से युक्त वस्तुकी दही उपलब्धिहोती है । सास्ना आदि चिन्ह 
विशेष के बिना गो पदां की प्रतीति नहींहो सकती । एक जातीय द्रव्यं 
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मे सवे प्रभम जो स्वक्प ज्ञान होता दै वह्‌ निविकल्पक तमा द्वितीय स्वं- 
रूप ज्ञान सविकल्पक होता है । प्रथम बार स्वरूप देखने पर गाय के परि- 
चायक समस्त चिन्हों की सहसा प्रतीति नही होती, द्वितीय आदि दुष्टियों 
मे समस्त विशेषताजो की प्रतीति हो जाती है । प्रथम प्रतीतिमे वस्तुकी 
संस्थान (अनयव संयोजन रूप) जिस गोत्व की प्रतीति होती है द्वितीय 
आदि दृष्टियो मे उस संस्थान की पूणं उपलन्धि हो जाती है, वही सवि- 
कत्पकता है । सास्ना लांगूल ककुद खुर विषाण आदि चिन्ह वाली गौ 
प्रथम दष्टिमे ही प्रतीत नही हो पाती, यही निविकल्पकता है । संस्थान 
(आकृति) कौ जाति आदि की प्रतीतिन होने से निविकल्पकता होतीहो 
सो बात नही है; जात्यादि की प्रतीति भी इन्द्रियक्यदही होती है, आकति 
प्रतीति के विना आकृति विशेष की प्रतीति तोसंभव है नहीं प्रथम 
आकृति दशेन में भी आकृति ही “यह्‌ वस्तु एेसी है" उस वस्तु विशेष की 
प्रतीति होती है । द्वितीय तृतीय भादि गोपिड दशंनोंमें जैसे संस्थान 
(अवयव विन्यास) ओौर सस्थानी (गौ) की प्रतीति होतीदहै, वसी ही 
ध्मनुगत गोत्व प्रतीति सदा होती है यही सविकल्पक विषयक प्रतीति है । 
इससे सिद्ध होता है, कि प्रव्यन् कमी भी निविशेष विषयकं नही होता । 


ग्रत एव सवं त्रमिन्नाभिन्नत्वमपि निरस्तम्‌ । इदमित्थं इति 
प्रतीतौ इदमित्थम्भावयोरैक्यं कथमिव प्रत्येतु" शक्यते ? तत्रेत्थंभावः 
सास्नादिसंस्थानविशेषः, तदविशेष्यंद्रव्यमिदमंशदत्यनयोरैक्यं 
प्रतीतिपराहतमेव । तथाहि प्रथममेव वस्तु प्रतीयमानं सकलेतर 
व्यावृत्तमेव प्रतीयते । ग्यावृ्तिश्च गोत्वादिसंस्थानविशेष 
विरिष्टतयेत्यमिति प्रतीतेः । स्व॑त्र विरेषणविरोष्यभाव 
्रतिपत्तौ तयोरत्यन्तमेदः प्रतीत्येव सृव्यक्तः। तथ दंड कुडला- 
द्यः पृथक्‌ संस्थान संस्थिताः स्वनिष्ठाश्च कदाचित्‌ क्वचित्‌ 
परकाम्तर विशेषण तयानतिष्ठन्ते । गोष्वादयस्तु द्रव्यसंस्थानस- 
यैव पदार्थभूतास्संतो दरव्यविरोषणतया श्रवस्थिताः । उभयत्र 
(सदावः समानः तत एव तयोर्भेद प्रतीतिश्च । 
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ध्यांस्तु विशेषः पृथकस्थिति प्रतिपत्तियोग्या दंडादयः, गोत्वं दयरस्तु 
नियमेन तदनर्हाः इति । श्रतो वस्तु विरोधः प्रतीतिपराहत एव 
प्रती तिप्रकार निह्लुवोच्यते । प्रतोतिप्रकारो हि इदमित्थं इत्येव 
सवं सम्मत. । तदेत्सूत्रकारेण “नेकस्मिन्न संभवात्‌” इति सुव्यक्त- 
भुपपादितम्‌. । मरतः प्रत्यक्षस्य सविशेषविषयत्वेन प्रत्यक्षादि दुष्ट 
संबंघविशिष्टविषयत्वादनुमानमपि सविशेषविषयमेव । प्रमाण 
संश्याविवदेऽपि सर्वाभ्युपगत प्रमाणानामयमेव विषय न केनापि 
प्रमाणेन नि्िशेष वस्तुसिद्धिः । वस्तुगतस्वभावविशेषेस्तदेव 
वस्तु निविशेमिति वदन्‌ जननीवंध्यात्व प्रतिज्ञायामिव स्ववागूविरोध- 


मपिन जानाति । 

जो लोग मब जगह भेदाभेद संबंध मानते है, उक्त विचारके आधार 
प्र, वह मतभी परास्त होजाताहै। “'इदं-इत्थं"' इस प्रकारं की 
प्रतीति में “इदं ओर इत्य '' इन दो मावो की एकता कसे कही जा सकती 
है ? सास्नादि संस्थान विशेष ““इत्थ ' पद वाच्य तथा उससे अविशिष्ट 
द्रव्य “ददं पद वाच्यदहै, इन दोनोंकी रेक्य प्रतीति असंभवदहीदहै। 
जब वस्तुकी प्राधमिक प्रतीति होती है, वहु ससे विलक्षण होती है। 
गोत्वादि संस्थान विशेष विशिष्टतादही विलक्षणताक्राकारणदहैजो कि 
"दृत्यं" रूपसे प्रतीत होती दै। सब जगह विशेषणविशेष्य भावकी 
प्रतिपत्ति मे, विशेषणविशेष्य के अत्यन्त भेद की सुस्पष्ट प्रतीति होती 
है । दंड कुंडल आदि, पृथक संस्थान संस्थित ओौर स्वनिष्ठ आकृतिर्यां ई, 
कभी कीं दूसरे द्रव्यके विशेषणके रूपसे भी स्थित रहती दै । तथा 
गोत्व आदि द्रव्य संस्थान, पदार्थं भूत होकर उसी द्रव्यके विशेषण सूप 
ते स्थित रहते हैँ । दोनों ही जगह विशेषणविशेष्य भाव समान है तथा 
उसी प्रकार विशेषणविशेष्य भाव की भेद प्रतीति भी समानं दै 
विशेषता केवल इतनी ही है कि~दंड कुंडल आदि पृथक्‌ पृथक्‌ संस्थानं 
संस्थित होनें से, प्रतिपत्ति करने योगम दै गौत्व आदि एक संस्थाने में 
नियमितं हनि से, प्रतिपत्ति योग्य नहीं है। इसलिए वस्तु की भिन्रताकी 
बात, वरास्त हो जाती दै; प्रतीति का प्रकार जरा छिपा क 


( 4. ; 

प्रकारान्तर से बतलाया गया है; वस्तुतः कोई भेद नही है । “इद-- 
इत्थं", ही सवं सम्मत प्रतीतिका प्रकारहै। इसतथ्यको सूत्रकार 
““नैकस्मिन्न संभवात्‌” मे स्रुस्पष्ट रूप से समर्थन करते है। प्रत्यक्ष 
की सविशेषप्रमाणता निश्चित दहो जानेसे, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
ज्ञात संबन्ध विशेष वाले अनुमान की भी सविशेष प्रमाणता निश्चित हो 
जाती है, प्रमाणो की संख्या के विषयमे शास्त्रकारोंका मतमेदहैः 
पर जितने भी भेददहै; सभी सविशेष वस्तुकोही प्रमाणित करते है; 
किसी भी प्रमाणसे निविशेष वस्तु की सिद्धि नही हो सकती । प्रत्येकं 
वस्तु का अपना एक विशेष स्वभाव होता है, यदि एसी विशेष स्वभाव 
वालो वस्तु को निविशेष कहाजातादहैतो वह्‌ वसी ही अज्ञानता है, जैसे 
कोई प्रतिज्ञा करे कि^“मैवन्ध्याकापूत्रहूं"। इस बेचारे को अपने 
वाग्‌ विरोध तक का ज्ञान नही होता । 


यत्तु प्रत्यक्षं सन्मात्र्राहित्वेन न भेदविषयम्‌, भेदश्च 
विकल्पासहत्वाद्‌ दुनिरूपः इत्यक्तम्‌, तदपि जात्यादिविशिष्टस्येव 
वस्तुन; प्रत्यक्षविषयत्वाञ्जात्यादेरेव प्रतियोग्यपेक्षया वस्तुनः 
स्वस्य॒ च भेदग्यवहा रहैतुत््वाच्च दूरोत्सारितम्‌ सवेदनवद्‌, 
रूपादिवच्च परमन्यवहारविशेषहेतोः स्वस्मिच्चपि तद. व्यवहार 
हेतुत्वं युष्माभिरभ्युपेतं भेदस्यापि संभवत्येव, श्रत एव च मानव- 
स्थान्योन्याश्रयणंच । एकक्षणएवत्तित्वेऽपि प्रच्यक्षज्ञानस्य तस्मि- 
क्न वक्षणे वस्तुभेदरूप तत्संस्थानरुप गोत्वादेगु'हीतत्वात्‌ क्षणान्तर 
ग्राह्य नं किचिदिह्‌ तिष्ठति । 
जो यह कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण सद्वस्तु मात्र ग्राही होता है, इस- 
लिए भेद विषयक नही है, तथा भेद विकल्प को न सहने से दूर्निरूप है। 
सो इसमे भी, कथन यहु है कि-जात्यादि विशिष्टं वस्तु की ही प्रत्यक्ष 
विषयता होती हैवे जाति आदिही उस वस्तु की अन्य वस्तुओंसे 
भिन्नता ज्ञापन करतेरहै। संवेदन ओौर रूपरस आदि जसे आश्रय के 
परिचय विशेष का ज्ञापन करके अपना भी परिचय ज्ञापन करते है उसी 
प्रकारं अध्य पदाथं भी अपरवस्तु के व्यबहार विशेष कां शापन करके 


( ४७ ) 
तदनुरूप अपने व्यवहार का भी ज्ञापन करते, इससे तो आपको यहं 
माननादही पड्गाकि प्रत्यक्ष, भेद कोभी प्रमाणित करतारहै। इस 
प्रकार भेद ग्रहणम न तो अनवस्था दोष होता है ओरन अन्योन्धाश्रय 
दोष । प्रत्यक्ष ज्ञान एकं क्षणवर्ती होते हुए भी, उसी क्षण मे उस वस्तु 
काभद, आकृति, धमं आदि सभी वस्तुओं का ग्राहक होता है, दूसरे क्षण 
उसके लिए ग्रहण करने को कुषं भी शेष सहं रह्‌ जाता । 
प्रपि च-सन्माच्र इति ग्राहिपे घटोऽस्ति पटोऽस्तिदति विशिष्ट 

विषयाप्रतीतिविरूध्यते । यदि च सन्मात्रातिरेकवस्तुसंस्थानरूप 
जात्यादिलक्षणोभेदः प्रप्यक्षेणन गृहीतः किमित्यश्वार्थी महिष 
दशने निवत्तंते ४ सर्वासुप्रतिपत्तिषु सन्मात्रमेव विषयश्चेत्‌ तत्‌, 
तत्प्रतिपत्िविषयस्ह चारिणः सर्वेशब्दा; एकैकप्रतिपत्तिषु किमिति 
न स्मयंन्ते + 

तथा प्रत्यक्ष को सन्मात्र ग्राही मानंगेतो "चवटदहै"' “पट है". एसी 
विशिष्ट विषयक प्रतीति के विरुद्ध होगा । यदि सन्मात्र के अतिरिक्त, 
वस्तु संस्थान रूप जाति आदि लक्षक भेदो की प्रतीति, प्रव्यक्षसे संभव 
न होती तो, घोडा को चाहने वाला कोई व्यक्ति घडसालमें बंधे भसेको 
देखकर लौट नही सकता । यदि कहो कि-सभी प्रतीतियाँ सन्मात्र विष- 
यकहोहोतीरहै; तो फिर भिन्न भिन्न प्रतीति विषयक शब्द, ह्र प्रति- 
पत्ति मे स्मृत क्यो नहीं हौजाते ? 

किच अश्वे हस्तिनि च संवेदनयोरेक बिषयत्वेनोपरितन- 

स्य गृहीत ग्राहित्वात्‌ विशेषा भावाच स्मृति वैलक्षण्यं न स्यात्‌ । प्रति 
संवेदनं विशेषाभ्युपगमे प्रत्यक्षस्य विशिष्टाथं बिषयप्वभेवभ्युपगतं 
भवति सर्वेषा संवेदना नामेकविषयतायामेकेनैव संवेदनेनाशेषग्रहणा 
दधंबधिराययभावश्च प्रसज्येत्‌ । 

घोडा ओर हाथी की प्रतीतियां यदि एक प्रकार दही मानली जाएं तौ 


प्रहीत, ग्राहिता तथा विशेषता के अभाव से किसी प्रकार की स्मृति विलक्ष 
णतां न रह्‌ जाएगी [अर्थात्‌ घोडा संबंधी प्रतीति के समान ही यदिहाथी 


( ५० ) 
कीभी प्रतीतिहौ जायतो घोषा के समानहाथौ कोभ चाबृक से 
हांकने कीचेष्टाहो सकतीहै तथा घोड़ेको अकुशसे। क्योंकि भिन्न 
प्रकार की स्मृति तो रहेगी नही] यदि प्रत्येक संवेदन करो एक विशेष संवे- 
दन म(नेगे तो प्रत्यक्ष की विशिष्टां विषयता माननी पड़ेगी। सभी 
प्रतीति्यों की एक विषयता माननेमेएक ही प्रतीति से सभी विषयौंकी 
प्रतीति दहो जानी चाहिए जिसके फलस्वरूप अधे, बहुरे आदिभेदोंका 
अभाव हो जाना चाहिए [परेरा होता नहीं, इसलिए उक्त सभी 
संभावनाये शक्य नही ह| 

न च॑ चक्षुषा सन्मात्रं गृहते, तस्यरूपरूपिरूपैकारथं ग्राहित्वात्‌ 
नापि त्वचा, स्पश्षंवद. वस्तुविषयत्वात्‌ । श्रोत्रादीन्यपि न सन्मात्र 
विषयाणि; किन्तु शब्दरसगंधलक्षणविशेषविषयाण्येव । श्रतः 

सन्मात्रस्य ग्राहकं न किंचिदिह इश्यते । 
णुद सद्‌ वस्तु नेतरसेतोौ देखी नहींजा सकती क्योंकि नेत्ररूप 

आर रूप युक्त वस्तुकोही देखपातेिदै | त्वचासे भी ग्राह्य नहींहै क्यों 
कि त्वचा स्पशेवान वस्तुको हीं ग्रहण करतीहै। कान, नाक जिह्वा-आदि 
ज्ञेयं भी सद्वस्तु को नहीं जान सक्ती, क्योकि उनसे शब्द, गन, 
रस आदि विष्थंकी दही प्रनीति होती है। इसलिए सद्वस्तु का ग्राहुक 
यहा तो कोई दीखता नही । 

निषिशेषसन्मात्रस्यप्रत्यक्षेणोव ग्रहणो तद्‌ विषयागमस्य प्राप्त- 
विषयत्वेनानुवादकत्वमेव स्यात्‌ । सन्मात्र ब्रह्मण : प्रमेयमावश्च । 
ततो जडत्वनाशित्वादयस्त्वयेवोक्ताः। श्रतोवस्तुसंस्थानरूपजात्या- 
दिलक्षणभेदविरिष्टविषयमेव प्रतक्षम्‌; संस्थानातिरेकिणोऽनेकेषु 
एकाकार बुद्धिनोध्यस्यादशंनात्‌, तावतैव गोत्वादि जाति व्यहारो- 
पपत्तेः । श्रतिरेक वा दोऽपि संस्थानस्य संप्रतिपन्नत्वाच्च संस्थानमेवे 
जातिः । संस्थाननाम साधारणरूपमिति; यथावस्तु संस्थानमनुसंधेयम्‌ 
जातिग्रहंएनैव भिन्नं इति व्यवहार संभवात्‌, पदा्थम्तिराद्श॑नात्‌ 
भ्र्थान्तं रवादिनाप्यभ्युतगतत्व। श्च गौत्वादिरेवं भेदः । 


( ५६ ) 


निविशेष सन्मात्र को प्रत्यक्ष से ही म्राह्य प्रमाणित करने वाला, 
शास्त्र अनुवादक माच्रहीहै, क्योकि-रक्त विषय की प्राप्ति की जान- 
कारी तथा सन्मात्र ब्रह्मा का प्रमेय भाव, उसमे बतलाया गया है । उक्त 
शास्त्र को सही मान लेने से, उस संन्मात्र ब्रहम मे जडता क्षीणता आदि 
दोष तुम्हीं बतलाने लगोगे । इससे सिद होता है कि, वस्तु संस्थान रूप 
जाति आदि लक्षण भेदों वाला विशिष्ट विषय ही प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित 
है । भिन्न आक्रति वाली अनेक वस्तुओं मे एकाकार बुद्धि विषयक ज्ञान 
नहीं हृजा करता, तभी गोत्व आदि जातियों का व्यवहार उपपन्न हाता 
है । संस्थान से अतिरिक्त जातिवाद माननेसे भी संस्थान की स्थिति पूवे 
वत्‌ रहती है, इसलिए संस्थान ही एक जाति होती है। अपने असाधारण 
विशिष्ट रूपको ही संस्थान क्ते । वन्तु कै स्वरूपान्‌सार उसके 
संस्थान को जानने की चेष्टा करन चाहिए । जाति संबंधी ज्ञानसेही 
भिन्नता के व्यवहार का परिज्ञान होता है । संस्थान के अतिरिक्त वस्तुको 
जाति मानने पर भी; संस्थान के अतिरिक्त, जाति नामक किसी वस्तुकी 
प्रतीति न होने से तथा एक मावर संस्यानमे हीजाति की प्रतीति होने 
से गोत्व आदिमभेदों की प्रतीति होती है। 


ननुच जात्यादिरेव भेदश्चेत्‌, तस्मिन्‌ गृहीते तद्छ्यवहार- 
वद. भेदन्यवहा रः स्यात्‌ 1 सव्यम्‌ भेदश्च व्यवहित एव गोत्वादि 
व्यवहा रात्‌ । गोत्वादिरेव हि सकलेतरन्यावृत्तिः , गोत्वादौ गृहीते 
सकलेतरसजा तीयनुद्धिव्यवहा रयोनिवृत्तेः । भेदग्रहएोतैव हि भ्रभेद 
निवृत्तिः । "श्रयम्‌ श्रस्मात्‌ भिन्नः, इति व्यवहारे प्रतियोगी निर्देशस्य 
तदपेक्षत्वात्‌ प्रतियोगि श्रपेक्षा भिन्न इति व्यवहार इत्युक्तम 


(शंका) जाति आदिदही भेद एसा मनानेसेतो यह्‌ भी मानना 
पड़गा कि जाति आदि व्यवहार की तरह, भेद का भी व्यवहार होता दै, 
(समाध।न) ठीक दहै; गोत्व आदिके व्यवहारसे ही भेद व्यवहत 
होता है । गोत्व आदि ज्ञान दही अन्य वस्तुभों से उसकी विभिन्नता बतः 
लाता है ; गोत्वादि में जानकारी हो जाने पर भन्यान्यं समस्तं वस्तुओं 
भे, सजातीय बृद्धि ओर व्यवहारकी निवृति होजातीदहै। भेदनज्ञान 
ही अभेद भौव की निवृत्ति होतो है। “यह्‌ वस्तु अमुक वस्तुसे भिक्ष 


( ६° ) 

है" एेसे व्यवहार मे भेद प्रतीति केलिएदही वस्तु के प्रतियोगी “अमुक 
का निर्देश किया जाता है, तभी (अमुक प्रतियोगी से यह वस्तु भिन्न है" 

फेसा व्यवहार किया जाता है। 
यत्पुनरघंटादीनां विशेषाणा व्यावत्तंमनत्वेनापारमाभ्यंमुक्तं तदा- 
नालोचितबाध्यबाधकभावन्यवहू। रधृत्यनुवृत्तिविशेषस्य श्राति 
परिकल्पितम्‌ । द्रयोज्ञानयोविरोधे हि बाध्यबाधक भाव. । बाधितः 
स्येव्यावृत्तिः । श्रत्र घट पटादिषु देश काल मेदेन विरोध एव नास्ति। 
यस्मिन्‌ देशो यस्मिन्‌ काले यस्यसदभाव. प्रतिपन्न. तस्मिन्‌ देशे तस्निन्‌ 
काले तस्याभाव. प्रतिपन्नश्चेत्‌ तत्र विरोधात्‌ बलवतो बाधकत्वं 
बाधितस्य च निवृत्ति. । देशान्तर कालान्तर सबधितयानुभूतस्यान्य- 
देशकालयोरभावप्रतीतौ न विरोध इति कथमन्र बाध्यबाघधक 
भाव.^ग्रन्यत्र निवृत्तस्यान्यत्र निवृत्तिर्वा कथमुच्यते ? रज्जुसर्पादिषु- 
तु तद शकालसंबधितयेवाभाव प्रतीतेविं रोधोबाधकत्व व्यावृत्तिश्चेति 
देशकालान्तर व्यावर्तमानत्व मिथ्यात्वन्याप्तं न दृष्टमिति, व्यावर्त 

मानत्वमात्रमपारमाथ्यं हेतु. । 
ओर जी, आप घट आदि विशेष पर्दाथो को व्यावकत्तमान होनेसे, 
अपारमाथिक कहते है वह्‌ भी, बाध्यबाधक भाव, तथा व्यावृति, अनु- 
वृति आदि कौ सही पर्यालोचना न करने के कारण आपको भ्रान्त धारणा 
है। दोज्ञानो के पारस्परिकं विरोध होनेमेंदही बाध्यबाधक होताहै। 
बाधित पर्दाथकी ही व्यावृति होती है । घट पट आदिक प्रतीति मेतो 
देण काल का भेद है, अतः विरोध काप्रष्ने ही नही उठता । जिस 
स्थान मे, लिस समय जिस वस्तु के अस्तित्व की प्रतीति होती है, उसी 
स्थानमे उसी समय, उस वस्तु का अभाव हो जाय, तभी विरोध उप- 
स्थित होतादहै ओौर तभी वलवान बाधक वस्तुसे बाधिक पदाथंकी 
निवृति होती है। जो वस्तु भिन्न स्थान ओर भिन्न समयमे अनुभून 


हो, उसकी अन्य स्थान ओौर अन्य समय में अभाव प्रतीति हौ, उसमें 
विरोधकाप्रष्नदहौ नही रहै, घट पट आदिकी प्रतीति में भी यही स्थिति 
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है, तो बाध्य बाधक भाव कंसे घटित होगा ? एक स्थान के अभाव को, 
दूसरे स्थान का कंसे कह सक्ते हैँ ? रज्जुसपं आदि दष्टान्तमे तो, 
एक ही स्थान ओौर एक ही समयमे, सपं रज्जुका व्यातंक है, इसीलिए 
रज्जु के अभाव की प्रतीति होती दहै, तभी विरोध, बाधक भाव होतेह, 
ओर व्यावृति होती है। स्थान ओौर समयकी भिन्नता में व्यावति, 
मिथ्यात्व ओर व्याप्तिका कहींमी उदाहरण नहीं मिलता । इसलिए 
केवल व्यावृत्ति ही अपारमाथिक्ताकी हेतु नहींहै । 


यत्तु श्रनुवत्त मानत्वात्‌ सत्परमाथं ईति, तत्‌ सिदधमेवेत्ति न 
साधनम्हंति भ्रतो न सन्मात्रमेव वस्तु श्रनुभूति सदविषययोश्च 
विषयविषयिभेवेन भेदस्यप्रस्यक्नसिदधत्वात्‌ ग्रवाधितत्वाच्च 
प्रनभृतिरेवसतीत्येतदपि निरस्तम्‌ । 

ओर नो, अनुवत्तमान होने से सत्‌ की परमाथंताहै वह्‌तोसिद्धही 
है, उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यता नहीं है, इसलिए सत्‌ दही 
एक मात्र वस्तु है, एेसा नदीं कहू सकते । अनुभूति ओर सत्‌ मे विषय 
ओर विषयी काभाव होनैसेउन दोनों का भेद प्रत्यक्षसिद्ध दहै, जो 
किसी भी प्रकार बाधित नहींहौ सकता । इसलिए, अनुभृति ही सत्‌ है, 
यह्‌ बात भी कट जाती है। 
यत्त्वनुभूतेः स्वयम्भरकाशप्वनुक्त, तद्विषय्रकाशनवेलाया- 
ज्ञातुरात्मनस्तथेव, न तु सवेषां सवंश तथेवेति नियमोऽस्ति परानु- 
भवस्य, हानोपानादिलिंगकानुमानज्ञानविषयत्वात्‌ स्वानुभवस्या- 
प्यतीतस्य ्रज्ञासिषमितिज्ञानविषयत्वदशनाच, ग्रतोऽनुभूतिश्चेत्‌ 


स्वतस्सिद्धं ति वक्तं, न शक्यते । 

ओर जो, अनुभूति की स्व्यं प्रकाशता बत्तलाई सो, विषय प्रकाशन 
के समय ज्ञाता की स्वतः जैसा स्थिति होतीदहै; सभीकीसदावेसी ही 
स्थिति हो पेसा कोई नियम नहीं क्थों कि, परकीय अनभवतो 
प्रवृत्ति निवृत्ति लिगक होने से केवल अनुमान प्रमाण का विषय होता 
है तथ) स्वानुभव भी (अनुभव के) द्वितीयक्षणमे “मैने जान लिया" 
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पसे ज्ञान का विषय होताहै। इसलिए अनमृमृति स्वतः सिद्ध वस्तुहै, 
एसा नहीं कष सकते । 
अनुभूते रनुभाव्यत्वेश्रननुभूतित्वमित्यपि दुरुक्तम्‌, स्वगताती- 
तानुभावनां परगतानुभवानांच श्रनुभाव्यत्वेन श्रननुमतित्वप्रसं- 
गात्‌ । परानुभवानुमानानभ्युपगमे च श्ब्दार्थसंबंधग्रहणाभावेन 
समस्तशन्दव्यव रोच्छेद प्रसंग: । श्राचा्यंस्य ज्ञानवत्वं श्रनुमाय तदु- 
पसत्तिश्च क्रियते, सा च नोपपद्यते । त च श्रन्थविषयत्वेऽननुभूति- 
त्वम्‌, श्रनुमूतित्वं नाम वत्तंमानदशायां स्वसत्तयेव स्वाश्चयं प्रति 
प्रकाशमानत्वं, स्वसत्तयैव, स्वविषय साधनत्वं वा । ते च श्रनुभवा- 
न्तरानुभाग्यत्वेऽपि स्वानुभवसिद्धेनापगच्छत इति नानुभूतित्वमपग- 
च्छति घटादेस्त्वननुभृतित्वमेतत्स्वभाव विरहात्‌ नानूभाव्यत्वात्‌ । 
तथा श्रनुमूतेरननुमाग्यत्वेऽपि श्रननुभृतिच्वप्रसंगो दुर्वारः गगनकुसु- 
मादेरननुभाग्यस्याननुभुतित्वात्‌ । 
अनुभूति, अनुभाव्य है; इसलिए अनुभूति कोई वस्तु नही है, एेसा 
कहना भी कठिन है । अपने अतीत तथा द्रो के अनुभवो के अनुभाव्य 


होने से अननुमूति की बात उठती है (अथस जो अपने अतीत अनुभव 
है, तथा दूसरों के अन्‌भवों को हम अननुभूति कहते है) परंतु अपने बीते 
हए अनुभवो के अनुमान तथा दूसरों के अनुभवो को अस्वीकार करने से 
(जो कि शाब्दिक ही होते द) शब्दाथं संबंध के ग्रहण का अभाव हयो जायेगा 
जिसके फलस्वरूप, स्वानुभव ओर परान्‌ भव पर आधारित जितना भी 
वाङ मय दहै उसकी महत्ता ही समाप्त हो जायेगी तथा चायं के वेदुष्य 
का, अनुमान कर जोदधात्र समुदाय, आचायं के निकट विद्याभ्यासं के 
लिए जाया करता है, वह भी समाप्त हो जायगा । 


अन्य विषयता होने से मी अननुभूति कौ बात नही उठाई जा सकती 
क्योकि--वतमान दशा मे उपनी सत्ता से ही जो अपनी आश्य वस्तुको 
प्रकाणित्त करे अथवा अपनी सत्ता से अपने विषय को सिद्ध करे उमे अनु- 
भति कहते है । अन्यान्य अनेक अनृभरूतियोके होते हए भी, जो अनुभूति 
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पहले हो चूको है, उन स्वानुभूतियो का अभाव कभी नटीं होता । घट 
आदि पदाथं स्वयं अनुभूति नहीं करपाते, वे सव्र जीव रहित जडैः 
परवे अनुभाव्यतोदहैँही। अनुभूति स्वयं अनुभाव्य नहीं, फिरभी 
उसकी अनुभूति नहीं होती, ये नहीं कहा जा सकता । आकाश पुष्प 
जादि असंभव वस्तुं तो अनुभाव्य ही नहीदहै, इसलिये उनका अनुभव 
नही होता । 

गगनकुसुमादेरननुभूतिध्वमसत्वप्रयुक्तम्‌  नानुभाव्यत्वप्रयुत्त- 
मिति चेत्‌, एवं तर्हिं धटादेरप्यज्ञानाविरोधित्वमेवाननुमूतित्वनिबन्ध- 
नम्‌ नानुभाव्यत्वमित्यास्थीयताम्‌ । म्रनुभृतेरनुभाव्यत्वे श्रज्ञाना- 
वि रोधित्वमपि तस्याः घटादेरिव प्रसज्यते इति चेत्‌, अननुभाव्य- 
त्वेपि गगनकुसुमादेरिवाज्ञानावि रोधित्वमपि प्रसज्यते एव श्रतोऽनु- 
भा व्यत्वेऽननुभूतित्वमिति उपास्यम्‌ । 


गगन कुसुम आदिमे जो अनुभूति राहित्यदहै, वो तो, असत्‌ प्रयुक्त 
है, अनुभाव्य प्रयुक्त नहीं है, यदि एेसा मानतेहौ तो घट आदिकीजो 
अननुभूतिता है, वह अज्ञानके कारण दहै, अनुभाग्यतासे नहींदहै, एेसा 
भी मानना पडेगा । यदि कहो कि- अनृभूति की अनुभाव्यता स्वीकारने 
से, घट आदि को तरह उसमे भी अज्ञान कीबात लागू हो कतीदहै[ तो 
मै कहता हू कि अनुभूति कोई भगगनकुसुम की तरह असंभव वस्तु नही 
हैजो उसकी अनुभावग्यता न मानी जाय ] यह्‌ कथन नितान्त हास्यास्पदं 
है कि अनुभूति अनुभाग्यदहै, इसलिए अनुभूति नाम की कोई वस्तु 
नहीं है । 

यत्त॒ संविदः स्वतरर्सिदधायाः प्रागभावाद्यभावात्‌ उत्पत्तिनिरस्यते । 
तदन्धस्य जात्यन्धेन यष्टिः प्रदीयते । प्रागभावस्य श्राहुकाभावाद- 
मावो न शक्यते वक्तम्‌, श्रनुभू्येव ग्रहणात्‌ कथमनुभूतिस्सती 
तदानीमेव स्वाभावं विरुढमवगमयतीति चेत्‌; न हि श्रनुभूतिः स्व 
समकालवत्तिनमेव विषयीकरोतीत्यस्ति नियमः; श्रतीतानागतयोर- 
विषयत्वप्रसंगात्‌ । 
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ओर जो, प्रागभाव आदिकेन होने से, स्वयं सिद्धा अनुभूति, की 
उत्पत्ति का खंडन किया, वहभी मीही बात है जसे कोई जन्मान्ध, 
दूसरे अन्धको लाटीका सह्‌ारादे। प्रागभाव इसलिए अभावरहै, क्रि 
उसमें ग्राहकता का अभाव है, पेसा नहीं कह सकते, क्योकि अनुभूति का 
ग्रहण उसमें होता दै (अर्थि अनुभूति अतीत भी होती है) अनुभूति स्वयं 
स्थित रहकर उसी समय अपने अभाव को कंसे बतला सकती है, यह 
विरुद्ध भावदहै? एेसी शंका भी नहीं कर सकते क्योकि-अनुभूति सम- 
कालीन विषयकहीहो एसा कोई नियम नहीं दहै। यदि सामान लेगें 
तो अतीत ओर अनागत विषयक अनुभूति की बाततोपएके दमी 
समाप्त हो जायगी । 


ग्रथमन्यसे--श्रनुभूति प्रागभावादेः सिद्ध यतः तत्‌ समकाल- 
भावनियमोऽस्तीति; कि त्वयाक्वचिदेवं दृष्टं ? यन्नियमव्रवीषि । हन्त 
तर्हिं तत्‌ एव दशंनात्‌ प्रागभावादि. सिद्ध इति, न तदपह्वव:। तत्‌ 
प्रागभावं च तत्‌ समकालवत्ति नं, ग्रनुन्मत्तः कोव्रवीति ? 


यदि अपने बचावके लिए यह्‌ मानों कि--उपलन्धि के बिना 
किसी वस्तु की प्रतीति नहीं होती, इसलिए अनुमति प्रागभाव आदि सभी 
मे रहती है पसा नियम है; तो क्या तुमने कहीं एेसादेखा है ? जो नियम 
बतला रहे हो । यदि देखा है, तो बड़ी प्रसन्नता की बातदहै, तुम्हारे उस 
दशनसे ही अनुभूति के प्रागमाव आदि सिद्धो जाते है, जिन्हं तुम 
छिपा नहीं सकते । अभाव ओर उसके साथ उस अनुभूति का भाव, दोनों 
एक साथ रहते है, एेसा पागल के अतिरिक्त दूसरा आर कौन कट्‌ 
सकता? 


इश्द्रिय जन्मनः प्रव्यक्षस्य हि एष स्वभाव नियमः, यत्‌ स्वसम- 
कालवर्तिनः पदाथंस्य ग्राहकत्वम्‌, न सर्वेषांज्ञानानां प्रमाणानाञ्न्च, 
स्मरणानुमानागमयोगिप्रत्यक्षादिषु कालान्तरवत्तिनोऽपि ग्रहणदशं- 
नात्‌ । ग्रतएव च प्रमाणस्य प्रमेयाविनाभावः, नहि प्रमाणस्य 
स्वसमकालवत्तिनाऽविन।भावोऽथं संबंधः, श्रपितु यत्‌ देशकालादि 
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संबधितया योऽर्थोऽव भासते, तस्य तथाविधाकारमिथ्यात्वेप्रत्यनीकता, 
ग्रत इदमपि निरस्तम्‌ ““स्मृतिंनं वाह्यविषया'" नष्टेत्यर्थ स्मृति दरंनात्‌ 
इति । 

इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष काही यह स्वाभाविक नियम दहै कि, उसमे 
समकालीन पदां की प्रतीति होती है, सभी ज्ञानो ओर प्रमाणोंका एेसा 
नियम नहीं है; स्मरण, अनुमान, आगम, योगिप्रव्यक्ष आदिमे काला- 
न्तरवर््ती वस्तु का साक्षातकारभी होताहै। इसीसे प्रमाण का प्रमेय 
के साथ अविनाभाव ( नियत संबंध ) सिद्ध होता है । अपनी समकालीन 
वस्तुक साथही प्रमाण का अविनाभाव संबंध होता हौ एेसा कोई नियम 
नहीं है, अपित्‌ जिस किसीभीदेशण काल आदिसेस्ंबंधीजो भी पदां 
प्रतिभासित होता है, उसकी उसी प्रकार के सिथ्यात्व की निवृत्ति करना 
प्रमाणका कायं है। इसमे बौद्धो का यह्‌ मतभी निरस्तदहो जातादहै 
कि--“स्मृति वाह्य पदाथं विषयक नहीं होती'' नष्ट पदार्थं कीं भी स्मृति 
हुआ करती दहै । 


श्रथोच्येत, न तावत्‌ संवित्‌ प्रागभावः प्रत्यक्षावसेयः लिगाद्यभा- 
वात्‌ । न हि संवित्‌ प्रागभावव्याप्िमिहलिंगमुपलभ्यते, न चागमस्तद, 
विषयो दृष्टिचरः । श्रतस्तस्प्रागभावः प्रमाणाभावात्‌ एव न सेत्स्यति, 
इति । यद्येवं स्वतस्सिद्धत्वविभवं परित्यज्य प्रमाणाभ वेऽवरूढश्चेत्‌ 
योग्यानुपलब्ध्येवाभावः समर्थितः इत्युपशाम्यतु भवान्‌ । 


यदि कहो कि-संवित्‌ का प्रागभाव, लिग आदि के अभाव कै 
कारण, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निरूपित नही हौ सक्ता । न प्रागभावं 
संवित्‌ की व्याप्तिही रहती दै जिससे उसका लिग उपलब्ध हो सके, 
ओौरन उसके विषय मे कोई शास्त्र वचनही मिलता दहै। इसलिए 
संवित्‌ का प्रागभाव, प्रमाणो के अभाव से सिद्ध नहीं होता [उत्तर] यदि 
एेसादहीहै कि आप अनुभूति की स्वतः सिद्धता को छोडकर प्रमाणौींके 
अभावपर ही अड गयेदहैँतो प्रमाणो की अनुपलन्धि ही एेसा प्रमाण 
दै, जिससे अभाव का समर्थन हो जाता है, अत; आपका चुपरहना दही 
हितकर है । 


( ६६ ) 


किच प्रत्यक्षज्ञानं स्वविषयं घटादिकं स्वसत्ताकाले संतं साध- 
यत्तस्य न सवंदा सत्तामवगमयत्‌ दृश्यत इति घटादेः पूर्वेत्तिरकाल 
सत्ता न प्रतीयते । तदप्रतीतिश्च संवेदनस्य कालपरिच्छिन्नतया 
प्रतीतेः । घटादिविषयमेव संवेदनं स्वयकालानवच्छिन्नं प्रतीतं चेत्‌; 
संवेदन विषयो घटादिरपि कालानवच्छिन्नः प्रतीयतेति नित्यः स्यात्‌ । 
नित्यं चेत्‌ संवेदनं स्वतस्सिद्ध नित्यमित्येव प्रतीयेत, न च तथा 
प्रतीयते । 


देखा जाता है, कि-प्र्यश्च ज्ञानके विषय घट आदि जब तक 
रहते है तभी तकं उनका अस्तित्व रहता है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही उस अस्तित्व 
काज्ञापक होताहै, फिर भी वह्‌, उनकी सत्ता को सवंकालीन नहीं 
बतलाता, इसी से घट आदि की अतीत अौर आगत स्ताकी प्रतीति 
नही होती । सवेदन ( अनुभव ) की कालपरिच्छिन्नता से ही उस प्रतीति 
का भान होता है [ अर्थात्‌ संवेदन कालान्तर में बदलता रहता है इसी 
से पदार्थो की अप्रतीति होती है अर्थात्‌ घट बनने के पूवं का अनुभव ओौर 
भटध्वंस के बाद का अनुभव, घटस्थिति के अनुभव से भिन्न होताहै, 
जिससे अभाव की प्रतीति होती है, अतः मनुष्य की प्रतीति घटनाओं के 
आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है ] घट आदि निषयक 
संवेदन यदि स्वयं ही, काल से अनवच्छिघ्न हों, तो संवेदन के विषय घट 
आदिभी काल से अनवच्छिन्न प्रतीत हों, इस प्रकार नित्य हो जाएं । 
स्वतः सिद्ध संवेदन यदि नित्य होता तो, उसकी प्रतीति भी नित्य होती, 
पर ४५ होता नहीं [ इससे सिद्ध होतादहै क्रि संवित्‌ नित्य वस्तु 
नहीं है| 


एवं भ्रनु मानादि संविदोऽपि कालानवच्छिन्नाः प्रतीताश्चेत्‌ स्व- 
विषयानपि कालानवच्छिश्नान्‌ प्रकाशयन्तीति, तेच सर्वेकालानवच्छित्ना 
नित्याः स्युः, संविदनुरूपस्वरूपत्वात्‌ विषयाणाम्‌ । न च निविंषया 
काचित्‌ संविदस्ति, भ्रनुपलग्धेः । विषय प्रकाशनतयैवोपलब्धेरेव हि 
संविदः स्वयम्प्रकाशिता समर्थिता । संविदो विषयप्रकाशनता 
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स्वभावविरहैसति स्वयंप्रकाशत्वासिद्ध : श्रनुमतैरनुभावन्तराननु- 
भाग्यत्वाच्च संविदस्तुच्छतयेव स्यात्‌ । न च स्वापमदमूरच्छादिषु 
सवंविषयशृन्या केवलेव संवित्परि स्फुरतीति वाच्यम्‌, योगानुपलबन्धि- 
पराहतत्वात्‌ । तावपि दशास्वनुभूतिरनुभता चेत्‌, तस्याः प्रबोध 
समयेऽनुसंघानं स्यात्‌ न च तदस्ति । 


इसी प्रकार अनुमान आदि जन्य संविद्‌ भी यदि काल से अन- 
वच्छिन्न प्रतीत होती तो अपने विषयोंको भी काल से अनवच्छिन्न ही 
प्रकाशित करती, जिससे वे सारे ही विषय काल से अनवच्छिन्न (अवाघ्य) 
नित्य होते, क्योकि विषयों का स्वरूप संविद के अनुरूपही होता है । 
कोई भी संवित्‌ निविषयक नहीं होती; एेसा प्रमाण भी नहीं भिलता। 
विषय प्रकाशन से ही उपलब्धि होत्ती है तथा संविद्‌ कौ स्वयम्प्रकाशिता 
सिद्ध होतीदहै। संविदका विषय प्रकाशनता कास्वभाव यदि समाप्त 
हयो जाय तो, उसकी स्वयं प्रकाशता ही असिद्ध हो नायगी। तथा 
अनुभूति के लिए एक दुसरी अनुभूति की कल्पना करनी पड़गी, जिससे 
संवित्‌ एक तुच्छं वस्तु हौ जायगी । 


निद्रा, मद, मूच्छ आदिमे सब विषयों की शून्यता रहती है, एक 
मात्रं संवित ही परिस्फुरित रहती है, एेसा नही कह सकते, यह्‌ कथन 
तो योगानुपलन्धि सेही कट जाता है। उन दशाओं में यदि अनुभूति, 
होती तो, निद्राभंग होने पर उसका स्मरण रहता, पर एेसा 
नहीं होता । 


ननु श्रनुमृतस्य पदा्थंस्य स्मरणनियमो न वृष्टिचरः श्रतः 
स्मरणाभावः कथं श्रनुभवाभावं साधयेत्‌ ? उच्यते-निखिलसंस्कार 
तिरस्कृतकरदेहविगमादिप्रबलहेतुविरहेप्यस्मरण नियमोऽनुभवा- 
भावमेव साधयति, न केवल स्मरण नियमादनुभवाभावः । सुो- 
त्थित्तस्य इयम्तं कालं न किचिदहमज्ञासिषमिति प्रत्यवमरेनैव सिद्धे : । 
त च सत्यप्यनुभवे तदस्मरणनियमो विषयावच्छेदविरहादहुंकार- 
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विगमादवेत्ति शक्यते वक्तम्‌ । श्रथन्तिराननुभ वस्यार्थान्तरा भावस्य 
चानुभृतार्थान्तयास्मरण हेतुत्वाभावात्‌। तास्वपि दशासु अ्रहम्थोऽ- 
नुवर्तत इति न वक्ष्यते । 

( शका ) अनुभूत पदार्थो कास्मरणसदारहेही एेसातो कोई 


नियम है नही, ओर जिस वस्तकी स्मृतिही नही रहैगी, तो अनुभव 
हुम ही नही, एसा निणंय कंसे किया जा सकता है 

( उत्तर ) निद्रा आदि अवस्थाओंमे देहु आदि से असबद्ध होने के 
कारण सारे संस्कार तिरोहित हौ जातेटहै, उससे भी विस्मृतिहोती है 
इससे भी अनुभव का अभाव सिद्ध होता दहै । केवल स्मरणाभाव के नियम 
से ही अनुभव का अभाव ज्ञात होता हो, एेसी बात नही दहै अपित्‌, “मृ 
इतनी देर कुच भी ज्ञात नही रहा एेसे सोकर उठे हुए व्यक्ति के कथन 
से भी अनुभव का अभाव सिद्धहोताहै। 


यह्‌ भी नही कह सकते कि- निद्रा आदि अवस्थाओं मेँ अनुभव तो 
होता है, पर विषय निर्धारण के अभाव ओौर अहंकार के विगम ( प्रतीति 
नदहोने) से विस्मृतिहो जातीदहै। अन्य वस्तु की अनुभूति का अभाव 
ओर अन्य वस्तृका विनाश कभी अन्य अनुभूत पदां के विस्मरण का 
हेत्‌ नहीं हो सक्ता । निद्रा आदि दशाओं में भी अहंकार रहता है, एेसा 
आगे बतलावेगे । 


ननु--स्वापादिदशास्वपि सविशेषोऽनुभवोऽस्तीति पूर्वमुक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌, सत्वात्मानुभवः । स च विशेष एवेति स्थापयिष्यते । 
इह॒ तु सकलविषयविरहिणी निराश्रया च संविद्‌ निषिध्यते । 
केवलैव संविदात्मानुभव इति चेत्‌ न, सा च साश्रयेतिहि उपपाद- 
यिष्यते । श्रतोऽनुभूतिः सती स्वयं स्वप्रागभावं न साधयति इति 
प्रागभावासिद्धि्नश्तक्यते वक्तम्‌ । श्रनुभूतेरनुभाव्यत्वसंभवौपपादने 
नान्यतोऽप्यसिदधिनिंरस्ता; तस्मात्‌ नै प्रागभावाद्यासिंद्ध या सविदोऽनु- 
त्पत्तिरूपपत्तिमती । 
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यदि कहो कि-पहिले तोकहा थभाकि निद्रा जादि दशाओं में 
सविशेष अनुभव रहता द 2 ( उत्तर ) ठीक है, कहा था, वह्‌ तो आत्मा- 
नुभव का प्रसंग धा । उसमें तो सविशेष अनुभवदहोताहीदहै इस बात को 
तो आभे भी कट गा । यहाँ तो समस्त विषयों से रहित निराित संवित्‌ 
के निषेध काप्रसंगदहै। केवल सविद ही आत्भानुभव है, एेसा नहींदै 
आत्मानुभवरूप संवित्‌ तो साश्रया है, इसका आगे उपपादन करूंगा । 


अनुभूति स्वयं स्थित रहते हृए अपने प्रागभाव को सिद्ध नहीं करं 
सकती अतः अनुभूति का प्रागभाव सिद्ध नहीं होता एेसा नहीं कह सकते । 
अनुभूति की अनुभाव्यता के उपपादन से भी तथा अन्य युक्तियोंसे भी 
अनुभूति की नित्यता की सिद्धि की बात निरस्तदहौ जातीदहै। प्रागभाव 
आदि की असिद्धि से संवित्‌ की अनुत्पति काण समयेन नहीं किया 
जा सकता । 


यदघ्यस्यानुत्पत्या विकारान्तरनिरसनम्‌, तदप्यनुपपन्न, प्राग- 
भावे व्यभिचारात्‌ । तस्य हि जन्माभावेऽपि विनाशोदृश्यते । भावे- 
ष्विति विशेषणो तकंकुशलताऽविष्करेता मवति । तथा च भवदभिमताऽ- 
विद्यानुत्पन्नेव, विविधविका रास्पदं तत्त्वज्ञानोदयादन्तवती चेतितस्या- 
मनैकान्त्यम्‌ । तदविकाराः सर्वे मिथ्याभूता इति चेत्‌; कि भवतः 
परमाथंभूतोऽप्यस्ति विकारः ? येनैतद्‌ विशेषणमथैवद्‌ भवति । न 
हि श्रसावभ्युपगम्यते । 

यद्यपि संविद्‌ कौ अनुत्पत्ति की स्वीकृति से, संविद्‌ में संभावित 
अन्यान्य विकारो काभय समाप्तहो जाता है, फिर भी अनुत्पत्तिकी 
बात सिद्ध नहीं हो पाती, क्योकि संविद्‌ का प्रागभाव सिद्ध हो चुका है । 
इसके जन्मके अभाव कोमानलेने पर भी, प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाला 


इसका जो विनाश दै, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते । [ जो वस्तु 
'विनाशशील है, वह्‌ उत्पत्तिशील भी निश्चित है । ] 


यदि कहो करि, उक्त बाततो संविद्‌ की नित्यताके विषयमे भी 
कही जा सकती है; मेरी समक्न मे तो एेसा नहीं आता, हाँ तकं कुशलता 
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अवश्य लक्षित होती है । दूसरी बातये है कि, आपकी अभिमत अविद्या 
जन्म रहित होते हए मी अनेक विकारो वाली ओर तच््वज्ञानसे नष्ट हो 
जाने वाली है, संविद्‌ की नित्यताभी इसी से मिलती जुलतीदै क्या? 
यदि कहं कि अविद्याके सारे विकार तोमिथ्या होतेह; तो भापकी 
दृष्टि मे कोई विकार सत्यभीर्दै क्या? जिससे आपका उक्तं विशेषण 
सार्थक हो सके, सो इसे आप स्वीकार नहीं करगे । 


यदपि, अ्रनुभृतिरजत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ विभागं न सहते इति, 
तदपिनोपपद्यते, श्रजस्येवात्मनोदेहैन्द्रियादिभ्यो विभक्तत्वात्‌ श्रनादि- 
त्वेन चाभ्युपगतायाश्रविद्याया श्रात्मनो व्यतिरेकस्य श्रवश्याश्रय- 
णीयत्वात्‌ । स विभागो मिथ्यारूप इति चेत्‌, जन्मप्रतिबद्धः परमाथ 
विभागः कि क्वचिद्‌ दष्टः त्वया ? श्रविद्याया श्रात्मनः परमाथतो 
विभागाभावे वस्तुतो हि भ्रविद्येवस्यादात्मा श्रवाधित प्रत्तिपत्तिसिद्ध 
दृश्यभेद समर्थनेन दशंनभेदोऽपि समर्थिंत एव ॒दैयभेदाच्छेदनभेद- 
नवत्‌ । 

“मनुभूति अजन्मा होने के कारण अपनेमे भेदको सहन नहीं 
करती” आपका यह कथन भी सही नही दै, क्योकि-जन्मरहित परमात्मा 
भी देह इन्द्रियादि भागों मे विभक्त होता है, अविद्या को अनादि मानकर 
उसकी परमात्मा से भिन्नता माननी ही पड़गी । यदि कहो कि--वह्‌ भेदं 
तो कात्पनिक मिथ्याहै तो जन्म से प्रतिबद्ध वास्तविक भेदकी कहीं 
आपने देखा है क्या ? अविद्या से आत्मा का वास्तविक भेद न माननेसे, 
वेह अविद्या नस्तुदही आत्मा हो जायगी । प्रत्यक्ष सिद्ध दृश्य धट पट 
आदि भेदो के सम्थनसे दशन भेदभी समथितदहीदहै, जैसे किध 
वृक्ष आदि के मेदानुसार खेदनं कौ क्रिययें भिन्न-भिभ्न प्रकार की 
होती ह। 

` यदपि--“नास्या दृशेद्‌ शिस्वरूपाया दृश्यः कश्चिदपिधर्मोऽसति, 
ईश्यत्वादेवतेषां न दृशिधर्मत्वं” इति च 1 तदपि स्वाभ्युपगतैः 
प्रमाणसिद्धं; नित्यत्व स्वर्यप्रकाशत्वादिधमेंरमयमतैकांतिकंम्‌ । न 


्ै 


( ७१ ) 

च तै संवेदनमात्रम्‌, स्वरूपभेदात्‌ । स्वसत्तयेव स्वाश्रयं प्रति कस्यचिदै. 
विषयस्य प्रकाशनं हि संवेदनम्‌ । स्वयं प्रकाशता तु स्वसत्तयव 
स्वाश्रयाय प्रकाशमानता । प्रकाशश्च चिदचिदशेषपदाथं साधारणं 
व्यवहा रानुगुण्यम्‌ । 


जो यह्‌ कहा कि--“अनुभूति स्वयं दृष्टि स्वरूप ( ज्ञान स्वरूप ) 
है इसके लिए कोई भी दुश्य धमं नहीं है, तथा इसकी जो नित्यता स्वयं 
प्रकाशता आदि विशेषताये हैँ यदि उन्है ही दुश्य कहा जायतो वैभी 
उक्त मतानुसार दृष्टि स्वरूप अनुभृतिसे दृश्य नहीं हो सकतीं" आपकी 
यहं उक्ति भी अनुभूति कौ स्वीकृत प्रमाण सिद्ध नित्यता अौर स्वयं 
पकाश्ता आदि धर्मो से अनिश्चिति हो जाती है । नित्यता, 
स्वयं प्रकाशता आदिसंवेदनदहीदहैँ एेसा भी नहीं कहु सकते क्योकि इनसे 
संवेदन का स्वरूप भेद है । अपनी सत्ता से अपने आश्रित पदाथ मे किसी 
विषय को प्रकाशित करना संवेदन रहै तथा अपनी सत्तासे ही अपने 
आश्रित पदाथं को प्रकाशित करना स्वयं प्रकाणता है तथा प्रकाश जड़ 
चेतन सभी सामान्य पदार्थो के व्यवहार के अनुरूप होता है। 


सर्व॑कालवत्त मानत्वं हि नित्यत्वम्‌ । एकत्वमेक संख्यावच्छैद 
इति । तेषां जडत्वादिभावरूपतायामपि तथाभूतैरपि चैतन्यधमंभतैः 
तैरमैकान्त्यमपरिहार्य॑म्‌, संविदि तु स्वरूपात्तिरेकेण जडत्वादि 
प्रत्यनीकलत्वमित्यभावरूपोभावरूपो वा धर्मोनिाभ्युपेतश्चेत्‌; 
तत्तभ्िषेधोक्ट्या किमपि नोक्तं भवेत्‌ । 


सवंकाल वर्तमानता ही नित्यता है एक संख्या से परिमित होना 

ही एकस्व ह । इन सबका जडता आदि भाव रूप होते हए भी ये चैत्यं 

के धर्मं है; इस प्रकार चैतस्य धर्म॑तौ को प्राप्त हन सबकी एकता अनिवार्यं 

हो जातीदहै। संवित्‌ मतो, स्वरूप से भिन्न जडता आदि उक्त संमस्तं 

धम भावरूप हों या अभाव रूप, यंदि उनका संवित के सथ संबंधं नहीं 

भानंगे तो, उन सबकी अनुभूति धर्मता का प्रत्याख्यान करनं 
खिन होगा । 


( ७२ ¦ 


' अपि च--संवित्‌ सिद्धयति वान वा? सिद्धयति चेत्‌ 
सधम॑ता स्यात्‌ । न चेत्त.च्छता गगनकुसुमादिवत्‌ । सिद्धिरेव 
सांविवित्ति चेत्‌, कस्य कं प्रति वक्तव्यम्‌, यदि न कस्यचित्‌ कचित्‌ 
प्रति सा तहि न सिद्धिः। सिद्धिदं पृत्रत्वमिव कस्यचित्‌ कंचित्‌ 
प्रति भवति । श्रातमनि इति चेत्‌, कोऽयमात्मा ? ननु संविदेत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ दुरुक्तंतत्‌ । तथाहि, कस्यचित्‌ पुरुषस्य किचिदर्थजातं 
प्रति सिद्धरूपतया तत्संबंधिनी सा सवित्‌ स्वयं कथमिवात्मभाव- 
मनुभवेत्‌ ? एतदुक्त भवति, ब्रनुभृतिरिति स्वाश्रयं प्रति स्वसदभावेनैव 
कस्यचित्‌ वस्तुनोन्यवहानुगुख्यापादनस्वभावो ज्ञानावगति संवि- 
दाद्ययपरनामा सकमंकोऽनुभवितुरात्मनो धमंविशेषो, घटमहं 
जानामीममथमवगच्छामि पटमहं संवेदमीति सर्वेषामात्मसाक्षिकः 
प्रसिद्धः । एतत्‌ स्वभावतया हि तस्याः स्वयंप्रकाशता भवताप्युप- 
पादिता । भ्र.्यसकमंकस्य कतृधमंविशेषस्य कम॑त्ववत्‌ कतु त्वमपि 
दुधंटमिति । 


वह्‌ संवित्‌ प्रमाण द्वारा सिद्ध होतीदहै या नही? यदि होती है, 
तो वह सधर्मा है । यदि नहींतो वह गगन कुसुम आदि की तरह तुच्छ 
काल्पनिक वस्तु है। यदि कहो कि सिद्धिदहीसवित्‌ है, तो किसके प्रति 
किसकी सिद्धिहै? यदि वहं किसीकेप्रति नहीदहै, तो वह्‌ सिद्धि नहीं 
है । सिद्धितो पुत्रताकी तरह, किसी की किसी के प्रेति ह्येत्ती ह । यदि 
कहो किं आत्मामं होती है, तो बतला उस आत्मा काक्या स्वरूप 
है? यदि कहो कि सिद्धि ही संवित्‌ काआत्माहै, तो ठीक ही कहा, 
उसी बात को पुनः दुहरा दिया । जरा विचारो तो, किसी पुरुष की किसी 
धिषय की सिद्धि कूप, उससे सबंधिनी वहं अनुभूति, स्वयं अपने भावं 
की अनुभव कंसे कर सकेगी ? कथन यह्‌ है कि-अनुभूति' अपने सद्भाव 
से भपनी आधित किसी वस्तुको व्यवहार योग्यं करदैतीहै। ज्ञान, 
अवराति, सवित्‌ आदि सब उसी के दूसरे नाम॑दहै, वहु बिना कमं के 
स्थिर नही रहती, इसलिए बह सकम॑ंक है, अनुभव कर्ता आत्मा का धमं 


( ७३ ) 
विशेष ही अनुभूति दै “नै घट को जानता हँ'--इस विषय कामँ जाता 
हपट का अनुभव करता हू" इत्यादि सभी आत्माओं की प्रतीति के 
रूपमे अनुभूति की प्रसिद्धि है आपभी इसके इस स्वभाव के कारण, 
सक्र स्वयं प्रकाशता का प्रतिपादन करतें । कतरुगत धमं विशेष, 
कर्मसापेक्न अनुम्‌ति, जैसे स्वयं कमं नहीं हो सकती, वैसे ही इसमें कतृ ता 
भी असंभव है । 


तथाहि, भ्स्यकत्तु; स्थिरत्वं कतंघमंस्य संवेदनाख्यर्य सुख 
दुःखादेरिवोत्पत्तिस्थितिनिरोधाश्च प्रव्यक्षमीक्षन्ते । कतु स्थेर्यतावत्‌ 
स एवायमर्थः पूर्वमयानुम्‌त इति प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । प्रं 
जानामि म्रहमनज्ञासिषम्‌, ज्ञातुरेव मभमेदानीज्ञाननष्टमिति च 
संवित्‌ उत्पत्यादयः प्रत्यक्षसिद्धा इति कुंतस्तदेक्यम्‌ । एवं क्षणभंगिन्याः 
संविद श्रात्मत्वाभ्युपगमे पूर्वेचुष्टमपरेदयरिदमदशंमिति प्रत्यभिज्ञा 
च न घटते, ञ्नन्येनानृभृतस्य न हि अन्येय प्रतिज्ञान संभवः । 


तथा, संवित्‌ का कर्ता स्थिर होता है, कर्ता के संवेदन नामक धमं 
के सुख दुःख आदि कौ तरह्‌, उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश प्रत्यक्ष दीखते 
है । कर्ताकी स्थिरता “यह वही पदार्थं है जिसकी मैने पटले अनुभूति 
की थी इस प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यक्ष सिद्ध है ।'' मै जानता हं" इस विषय 
काज्ञाता हैं--“यहु वस्तुमेरी जानी हुई है, इस समय गँ इसे भूल 
रहा ह", एेसी अनुभूतियों से अनुभूति की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए ज्ञाता जौर ज्ञान की एकताकंसे संभमवदहै? 
ेसी क्षणस्थायी संविद्‌ को यदि आत्मा मान लिया जाय, तो पहिले दिन 
कै दृष्ट पदाथं की दूसरे दिन “भनैने इसे देखा था'' एसी प्रतीति संभव 
नहीं ह । अन्य की अनुभूत वस्तु की कोई अन्य व्यक्तितो प्रत्यभिज्ञा कर 
नहीं सकता । 


कि च श्रनुभूते राट्मत्वाभ्यूपगमे तस्या नित्यत्वेऽपि प्रतिसंघान 
भ्र्ंभवस्तदवस्थः। प्रतिसंधानं हि पूर्वापरकाल स्थायिनमनुभवितार- 
मुपस्थापयति, नानुभूतिमात्रम्‌ । 


( ७४ ) 
ग्रहमेवेदं, पूवंमप्यन्वभूवमिति । भवतोऽप्यनुभूतेनंहि श्रनुभवि- 
तृत्वमिष्टम्‌ भ्रनुभूतिरनुभूतिमात्रमेव । संविन्नाम काचिन्निराश्नरया 
निविंषया वा भ्रत्यतानुलब्धेनं संभवतीत्युक्तम्‌ । उभय(भ्युपेता 
संविदेवात्मेत्युपलब्धि पराहतम्‌ । श्रनृभूतिमात्रभेव परमां इति 
निषकषेक हेत्वाभासाश्च निराकृताः । 


अनुभूति को आतमा मानकर उसकी नित्यताहो भी जाय फिर भी 
उसमें प्रत्यभिज्ञा की असंभावना तो बनी ही रहैगी । प्रत्यभिज्ञा, अनुभव 
करने बाले की, पूवं पर कालीन उपस्थिति बतलाती दहै; केवल अनुभूति 
कीदही स्थिति नही बतलाती। “मैने इसे पहिले भी जाना था एेसी 
जनुभृति को अनुभविता कहना तो संभवत; आपको भी अभिग्रोत न 
होगा; अनुभूति केवल अनुभूति ही है । निराश्रय ओौर निविषय संवित्‌ 
कभी सभव नही है, उसकी ठएेकातिक उपलबल्धि नही होती । “आश्रय 
ओर विषय युक्त संविद ही आत्मा है" एेसा सिद्धान्त प्रतीति सिद्ध 
भेदानुभव द्वारा पराभूत हौ गया तथा “अनुभूति माच्रही परमाथं है" 
इस मत की स्थापना मे उपस्थित किये जाने वाले गलत तकं भी निराकृत 


हो गए । 


नन्‌ च--श्रहंजाना मीत्यस्यस्मतप्रत्यये योऽनिदमं शः प्रकाशेकरस 

चित्‌ पदाथ; स श्रात्मा । तस्मिन्‌ तदबलनिभासिततया युष्मदथंलक्ष- 
ऽहं जानामीति सिद्धयन्नहम्थं; चिन्माघ्रातिरेकी युष्मदर्थं एव । 
नैतदेवं, श्रहंजानामि इति धमंघधमिंतया प्रत्यक्ष प्रतीति विरोधादैव । 
(वाद) “नै जानना है" दस कथनमेजो “अहं स्प चैतस्यांशं 
प्रकाशंकरेस पदाथ है वही आत्मादै। यै जानतां द्व “गम प्रतीति भैं 


जौ अथं निहित है वह्‌, उस चैतन्यं आत्मा द्वारं ही समुद्‌भासतं हौतां 
है, अतः "अह्‌" * का तात्पये चिम्मात्र अखंड अत्मा ही है । 


(विवाद) “गै जानतां १ ' इस प्रत्यभिज्ञा मे, धमं ओर धमीं 
की प्रत्यक्ष भिन्न प्रतीतिदही रहीहै इसीसे आपकी उक्तं बात कष्टं 
भाती है। 


( ७५ ) 

कि च--श्रहमर्थो न चेदात्मा प्रत्यकृत्वं नात्मनो भवेत्‌ । 
प्रहम्बुद्धया परागर्थात्‌ प्रत्यगर्थोहि भिद्यते । निरस्ताऽखिल दुःखोऽह 
मनन्तानन्दभाक्‌ स्वराट्‌ । भवेयमिति मोक्षार्थी श्रवणादौ प्रवत्तते । 
श्रहमथं वि नाशश्चेन्मोक्ष इत्यध्यव स्यति । श्रपसपेदसौ मोक्षकथा- 
प्रस्ताव गन्धतः; । मयिनष्टेऽपि मत्तोऽन्या काचितलञप्िरवस्थिता, 
इति प्राप्तयेयत्नः कस्यापि न भविष्यति ! स्वसम्बन्धितयाह्यस्या; 
सत्ताविज्ञपितादि च, स्वसम्बन्ध वियोगेतुज्ञा्िरेव न सिद्धयति । 
सेत्त.श्छेदयस्य चाभावे चेदनादेरसिदधिव त्‌ श्रतोऽहमर्थो ज्ञातैव प्रत्य- 
गात्मेति निश्चितम्‌ । विज्ञातारमरे केन जानात्येवेति च शरुतिः, 
एतदयोवेत्ति तं प्राहुः क्षेवज्ञ इति च स्मृतिः । नात्माश्रुतेरित्यारभ्य 
सूतकारोऽपि वक्ष्यति, ज्ञोऽत एवेत्यतोनात्मा ज्ञप्तिमात्रमितिस्थितम्‌ । 

अहं का अथं आत्मा नहीं है, नथा प्रत्यगात्मा परमात्मा नहीं हो 
सकता, अहं बुद्धि से एक दूसरी दही वस्तु की प्रतीति ह्यती है, अहं के अथं 
से प्रत्यगात्मा का भिन्न अथंदहै। “वै समस्त दुःखोंसे मूक्तहो गया, 
अनंत आनंद युक्त स्वच्छन्द हु एेसे मोक्षकी कामना बाला श्रवण 
आदि नवधा भक्ति मे संलग्न होता है । “अहं अथं का विनाश ही मोक्ष 
है" एसे मोक्ष कथा के प्रस्ताव की गंधभी जहाँ हो, वहसे दूर ही भागना 
चाहिए । “अहंता'* के नष्ट हो जाने पर भी यदि “अहुः से भिन्न किसी 
प्रकारकी ज्ञप्तिहोती हैतो, एेसीप्राप्तिके लिए प्रयासकिसीमेभी 
नहीं हौ सकता । ज्ञान की सत्ता ओौर विज्ञप्ति मादि सब जीव की सत्ता 
परदही निभंरहै, यदि इनं सबका जीवसे संबंध विच्छेद हौ जायतो, 
शप्ति की सिद्धि नहींहो सकती जैसे कि~वृक्ष ओर वृक्ष के काटने वाले 
के अभावमें काटना आदि कायं नहीं हो सकते । इसलिए "अहु" अर्थं 
का ज्ञाता जीवात्मा ही निश्चित होता है। “विज्ञातारमरे केन जानाति 
एवं” एसां श्रुति वचन तथा ““एतद्योवेत्तितं प्राहः क्षेत्रज्ञः” ठेसा गीतां 
स्मृति कां व॑चनं उक्त कथने प्रमाणद्ै सृश्रकार भौ “नाष्माश्रतेः' से 


लेकर ““शोऽतएव'' सूर तैकं, आत्मा ज्ञप्ति भात ही नहीं है, एसां निर्णय 
करते | 


( ७६ ) 


ग्रहं प्रत्यय सिद्धो हि प्रस्मदथः युष्मत प्रत्ययवि षयो युष्मदर्थः | 
तत्राहं जानामीति सिद्धोज्ञाता युष्मदर्थं इति वचनं जननी मे बन्ध्या 
इतिवत्‌ व्याहतार्थच । न चासौकज्ञाता श्रहमर्थो भ्रन्याधीन प्रकाशः 
स्वयप्रका शत्वात्‌ । चैतन्य स्वभावता हि स्वयं प्रकाशता । यः प्रकाश 
स्वभावः सौन अ्रन्याधीन प्रकाशः दीपवत्‌ ` न हि दीपादेः स्वप्रभा- 
बलनिभसितत्वेनाप्रक।शत्वमन्याघीन प्रकाशत्व॑च । क्रि तहिं ? 
दीपः प्रकाशस्वभाव: स्वयमेव प्रकाशते । ्रन्यानपि प्रकाशयति 
स्वप्रभया । 

अह्‌ '' प्रत्यय की सिद्धि स्मत्‌ शब्द से तथा "त्वं" प्रत्यय की 
सिद्धि युष्मद्‌ शब्दसे होतीहै। मैं जानता हू" इसत प्रतीति का ज्ञाता 
युप्मद्‌वाच्ती को कहा जायतो वह्‌ कथन “मेरी माता बन्ध्या" के 
समान मूखंतापुणं होगा । उक्त प्रतीति का ज्ञाता "“अहू'' वाची व्यक्ति 
उक्त प्रतीति मेंस्वरयं प्रकाशै, इसलिए उसे उक्त प्रतीति मे अन्यके 
दारा प्रकाशित नहीं कहु सकते । व्यक्ति स्वभावसे चैतन्य है, इसलिए 
उसमें स्वयं प्रकाशता है । स्वयं प्रकाशता दीपक के समान स्वाभाविक 
ओौर स्वायत्त होती है । दीप आदि अपनी प्रकाश णक्तिसेही उद्‌भासित 
होते है, दूसरेके प्रमावसे उनमें प्रकाश नही हेता, अधिक क्या? वह्‌ 
स्वयं तो प्रकाशितहौोतेदही है, अपनी प्रभासे अन्योंको भी प्रकाशित 
करते हैँ । 

* + र * 

एतदुक्तं भवति--यथेकमेव तेजोद्रग्यं प्रभा प्रभावद्‌ रूपेण 
भ्रवतिष्ठते। यद्यपि प्रभा प्रभावद्‌ द्रव्यगुणभूता, तथापि तेजो 
द्रव्वमेव, न शौक्ल्यादिवद्‌ गुणः । स्वाश्रयादन्यत्रापि वत्त॑मानत्वात्‌ 
रूपवत्वाच्च शौक्ल्यादिधमं वैधर्म्यात्‌ प्रकाशवत्वाच्च तेजोद्रग्यसेव 
नार्थन्तिरम्‌ । प्रकाशवत्वंच र्वस्वरूपस्यान्येर्षाच प्रकाशकत्वात्‌ । 
भ्रस्यास्तु गुणत्वन्यवहारो नित्यतदाश्चयत्वतच्छेषत्व निबंधन. । न 
चानयावयना एव विशीर्णाः प्रचरन्तः प्रभेस्युच्यन्ते, मणिद्युमणि 
परमृतीनां विनाश प्रष॑गात्‌ । 


( ७७ ॥ 


कथन यह है कि-जेंसे एक ही ज्योत्ति, प्रभा ओर प्रभावान हती दहै 

वेसे ही आत्मा चित्स्वरूप ओर चेतन्यत्ता दोनो से संगन्नहै। यद्यपि प्रभा 
की प्रभावत्ता उमका गुणदहै, फिरभीहै वह ज्योतिरूप ही, गुक्लता, 
पीतिमा आदिकी तरह कोई प्रथक्‌ गण नहीं है। वह ज्योति अपने 
आश्रय दीप सेद्रुर रहते हृए भी, अपनेरूप में उद्‌भासित होती है, 
शुक्लता आदि गणो की तरह न होकर, तेजोमय द्रव्यही रहतीरहै, कुष्ठ 
ओर नहीं । स्वयं को ओर अपने स्वरूपसे दूसरों को प्रकाशित करनाही 
उसकी प्रकाणताहै। ज्योतिकौ रूपवालीहोने से रूप गुण संपन्न कहा 
जाता दहै । प्रभा की आश्रय दीप ज्योति कै अवयव जो इधर-उधर फलते 
है, उन्हेंदही प्रभा कहतेहोसो बात नही दहै, यदिूसा मानेगेतो मणि 
ओौर सूयंकीतो त्तादहीन रह्‌ जायगी । 

दीपेऽप्यवयवि प्रतिपत्तिः कदाचिदपि न स्यात्‌, न हि विशरण- 
स्वभावावयवा दीपाश्चतुरगुलमात्रं नियमेन पिडीभूता ऊध्वं मुदगम्य 
ततः पश्चाद्‌ युगपदेव ति्यगूध्वं मघश्चैकरूपा विशीर्णा. प्रचरन्तीति 
शवय॑वक्त म्‌, श्रतः सप्रभाकाएवदीपा, प्रतिक्षणं उत्पन्ना विनश्यन्तीति 
वुष्कलकारणक्रमोपनिपातात्‌ तद विनाशे विनाशास्चावगम्यते । 
प्रभायाः स्वाश्रयसषमीपे प्रकाशाधिक्यम्‌ ग्रौष्ण्याधिक्यम्‌ इत्यादि 
उपलन्धि व्यवस्थापि श्रयमग्न्यादीनां भ्रौष्ए्यादिवत्‌, एवमात्मा 
चिदरूप एव चैतन्यगण इति, चिदरूपता हि स्वयं प्रकाशता । 

दीपः की ज्योति में अवयव अवययी की बात लागू नहीं हो सकती, 
अौैर न इसके अवयव एलने वाले है, एसा ही कहु सकते हैँ, क्योकि दीप 
की चार अंगुल वाली ज्योति पहिले ऊपर उठकर प्रायः आडी तिरी 
ऊपर नीचे होती हुई भीएकही प्रकारकी बनी रहतीदहै। र्द तेल 
आदि वस्तुओं के संयोग से प्रकाणयवान दीप, उन वस्तुजों की स्थितिसे 
स॒त्तावान तथा उनके विनाश से विनष्ट होते देखे जातेह। अग्निक 
सामीप्ये जैसी ऊष्मा की प्रतीति होती है, ज्योति भी, अपने आश्रय दीप 
के निकट, वैसी ही ऊष्मा ओौर प्रकाण देती दह इसे स्वयं अनुभव करके 
जानाजा सकतादहै। इसी प्रकार आत्मा भी चिद्रूप होताहूजादही 
चैतन्य गुणवाला है, उसकी चिद्‌ रूपता ही स्वयं प्रकाशता हं । 


( ७८ ) 


यथाहि श्रुतयः--“सयथां सेन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्यः कत्स्नो 
रसघन एव, एवं वाश्ररेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्यः कत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव"-विज्ञानघन एव"~ग्रत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभेवति” न 
विनज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपोवि्ंते--“श्रथयोवेदेदं जिघ्राणीति स 
ग्रात्मा--'कतम ग्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राएोषु हुदयान्त्ज्योत्तिः 
पुरुषः-'"एष द्रष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुषः"-- “विज्ञातारमरे केन॒ विजानीयात्‌--“जानात्येवायं 
पुरुषः'' “न पश्यो मत्युं पश्यति न रोगं नोत दु.खताम्‌ः--“स उत्तमः 
पुरुषः “नोपजनं स्मरम्तिदं शरीरम्‌ः--“एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति-- “तस्माद्‌ वा 
एतस्माद. मनोमयादन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः”-इत्याद्याः । 
वक्ष्यति च “ज्ञोऽत एव” इति । 


श्ुतियाँं भी उक्त विषय का प्रतिपादन करती दैँ-““जैसे सेधे 
तमक की उली बाहर से भीतर तक रसघन है, वेसे ही यह आसम बाहर 
से भीतर तक प्रज्ञानघन (ज्योतिमंय) है ` यह्‌ विज्ञान षन हीहै। यह्‌ 
पुरुष स्वयं ज्योतिरूप होता है । इस विज्ञाता का विज्ञान कभी लुप्त नहीं 
होता। जोएेसा अनुभवकरता हैकिमुघ रहा हु वही आत्मा दहै। 
आत्मा कौनदहै? जो विज्ञानमय, प्राणों में स्थित, हूदयान्तज्योति है। 
वह्‌ विज्ञान मय आत्मा ही, मनन करने वाला, कर्तव्य निद्धीरक, स्वाद 
लेने वाला, सू घने वालाओौर कर्तादहै। अरे! उस विज्ञाताको ओौर 
केसे जानोगे । जो जानता है वही अत्माहै। जो उसे देख लेतादहै, वह्‌ 
मृत्यु को नहीं देखता ओर न रोग तथा दुःखोको भोगता है। वह उत्तम 
पुरुष है । उसे जानकर निकटस्थ इस शरीर का भी भान नहीं रहता । 
आत्मदर्शी पुरूष के आच्ित इस सोलह कला वाले पुरुष को प्राप्तं कर 
तुप्त हो जाता है। इस मनोमय कोष का अन्तरवत्तीं विज्ञानमय आत्मा 
है" 0 । सूत्रकार भौ ज्ञोऽत एव'' सूत्रम उक्त तथ्यकीही पुष्टि 
कर्‌ । 


( ७8 ) 


ग्रतः स्वयं प्रकाशोऽयमात्मा ज्ञातैव, न प्रकाशमान्नम्‌ । प्रकाश- 
त्वदेव कस्यचिदेव भवेतप्रकाशः दीपादि प्रकाशवत्‌ तस्मान्नात्मा 
भवितुर्महति संवित्‌, संविदनुभूतिन्ञानादिशब्दाः संबन्धि शब्दा इति 
च शब्दाथंविदः, न हि लोक वेदयोर्जानाति इत्यादेरकमंकस्याकतृ कसय 
च प्रयोगो दृष्टिचरः। 


उक्त शास्त्र वाक्यो से ज्ञात होता है कि--स्वयं प्रकाशमय आत्मा 
केवल प्रकाशी नहींदहै, ज्ञाताभीदहै। प्रदीप आदिके प्रकाश की तरह, 
इसकी प्रकाणता भी अन्याधीन नहीं है, क्योकि यह्‌ स्वयं प्रकाश हैः, 
इसलिए आत्मा संवित्‌ नहीं हो सकता । शब्द वेत्ताओं का कथन है कि- 
संवित्‌, अनुभूति, ज्ञान आदि शब्द, किसी से संकंध रखने वाले शब्द है| 
लोकयावेद में कहींभी “जानता है" इत्यादि पदोंका कमं रहितिया 
कर्ता रहित प्रयोग नष्टं देखा जाता । 


यस्वोक्तम्‌--्रजडत्वात्‌ संविदेवात्मेति, तत्रेदं प्रष्टव्यम्‌ श्रजड- 
त्वमिति किमभिप्रेतम्‌ ? स्वसत्ताप्रयुक्तप्रकाशत्वमिति चेत्‌, तथासति 
दीपादिष्वनेकान्त्यम्‌, संविदतिरिक्तप्रकाशधमनिभ्युपगमेनासिद्धि- 
विरोधश्च । अ्रव्यभिचरितप्रकाशसत्ताकत्वमति सुखादिषु ग्यभि- 
चा रान्तिरस्तम्‌ । 
जो यह्‌ कहा कि-जडन होने से संवित्‌ ष्टी आत्मा; उस पर 
प्रष्न यह है कि, जजडतासे आपका क्या तात्पयें है? यदि कहं कि- 
स्वयं प्रकाशता ही अजडतादहै, सोतो दीप आदि अनेकों मे विद्यमान 
है । जब तक संवित्‌ .से भिन्न, प्रकाश नामक किसी धमं विशेष को नहीं 
मानोगे, तब तक तुम्हारा अभिप्राय सिद्ध नहींहौ सकेगा अपितु विरोध 
ही होगा । यदि कहो किं जिसकी कभी भी प्रकाश रहित सत्ता नहीं होती, 
वही अजखतादहैः सो यह्‌ बातमभी सुखदुःख आदिक विनाश से कट 
जाती हे। 
यदि उच्येत, सुखादिरव्यभिचरितप्रकाशो श्रपि म्रन्यस्मै 
प्रकाशमानतया घटादिवज्जङ्त्वेन श्रनात्मेति । ज्ञानंवा कि स्वस्मै 
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प्रकाशते ? तदपि हि श्रन्यस्येवाहमथंस्य ज्ञातुरवभासते, श्रहं सुखी- 
तिवज्जानाम्यहमिति, रतः स्वस्मै प्रकाशमानत्वरूपजडत्वं संविद्य- 
सिद्धम्‌, तस्मात्स्वात्मानं प्रति स्वसत्तयेव सिध्यन्नजडोऽहमथं एवात्मा । 
ज्ञानस्यापि प्रकाशता तत्सम्बन्धायत्ता; तत्कृतमेव हि ज्ञानस्य सृखा- 
देरिव स्वाश्रयचेतनंप्रतिप्रकटत्वं इतरप्रत्यप्रकटत्वं च, श्रतो न 
जञपिमात्रमात्मा भ्रपितुक्ञातैवाहमर्थः । 

यदि कहो कि--यसुख आदि का निरन्तर होने वाला प्रकाशभी 
दूसरे से प्रकाशमान होनेसे, घट आदिकी तरह जड है इसलिएवे 
अनात्म तन्व है । मै पुता ह" कि ज्ञान क्या स्वतः प्रकाशित होता दहै? 
“नै सुखी हू की तरह “मै जानता हु" एेसी ज्ञानात्मकं प्रतीति भी, 
"अहुः, पद से विख्यात ज्ञाताद्राराही उद्‌भासित होती दहै। इसलिए 
स्वनः प्रकाशता ही संवित्‌ की जजडता है, यह बात असिद्धहोजातीदै। 
अपनी सत्ता से अपने में स्वयं सिद्ध “अहुं'' पद वाच्य आत्मा ही अजड 
है। ज्ञानकी प्रकाशणताभी उसीसे संबद्ध होनेसे, उसी के अधीनदहै। 
इसीलिए ज्ञान, सुख आदि की तरह्‌, अपने आश्रय चेतन आत्मा के समक्ष 
व्यक्त तथा अन्यं के समक्ष अव्यक्त रहता है । इससे सिद्ध होतादै कि 
ज्ञान ही आत्मा नही है, अपितु ज्ञान करने वाला “अह्‌ वाच्य ज्ञाता, 
आला है । 

ग्रथ यदृक्तम्‌--“श्रनुभूतिः परमाथतो निविषया निराश्रया च 
सती श्रान्त्या ज्ञातृतयाऽवभासते, रजततयेवशुक्ति्निंरधिष्ठान 
श्रमानुपपत्त :” इति। तदयुक्तम्‌--तथा सत्यनुभवसामानाधिकरण्ये- 
नानुभविताऽहमर्थः प्रतीयेत, श्रनुभूतिरहमिति पुरोऽवस्थित भास्वर 
द्रव्याकारतया रजतादिरिव भ्रत्रतु पृथगवमासमातैवेयमनुभूतिर्था- 
न्तरमहमथं विशिनष्टि, दंड इव देवदत्तं, तथा हि भ्ननुभवाम्यमहमिति 
प्रतीतिः, तदेवमस्मदथमनुभूतिविशिष्टं प्रकाशयन्ननुभवाम्यहमिति 
प्रत्ययो दडमात्रं दंडी देवदत्त इति प्रत्ययवद्‌ विशेषणभूतानुभूति- 
म्रात्रावलंबनः कथमिव प्रतिज्ञायेत ? 
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ओौर जो यहु कहा कि--"“सीप जैसे च्रां्तिवश रजत रूप मे प्रतीत 
होती है, निविशेष निराधित अनुभूति भी, उसी प्रकारज्ञाता श्पसे 
अवभासित होती है ।' यह्‌ कथन भी असंगत है-एेसा होने से, सामने 
पड़ी हुई समुञ्वल सीप में जैसे रजतकी अभेद प्रतीति होती है, उसी 
प्रकार “अहु” पद चाच्य अनुभावक ओर अनुभूति दोनों एक प्रतीत होगे, 
अतः अनुभावक ध्रांतिवश यह्‌ भी कह्‌ सकता है कि “मै अनुभूति ह" 
"अहु" से पृथक्‌ अवभासमान होने से, अनुभूति “अहं"' से निश्चित ही 
भिन्नहै। जेसे कि "दंडी देवदत्तः" कहने से देवदत्त ओर उसके दंडकी 
प्रथकता स्पष्ट भिन्न प्रतीत होतीदहै, केसे ही “जै अनुभव करता हू" एेसी 
प्रतीति होती है । “म अनुभव करताहू' इस कथन में अनुभूति, “अहं'' 
पदवाच्य आत्मा की विशेष्य, ज्ञात होती है । एेसी अनुभूति अहु" पद 
वाच्य आत्मा के विशेषण के रूपसे कंसे ज्ञात दहो सकती दहै? 


यदप्युक्तम्‌--"^स्थूलोऽहमिव्यादि देहात्मासिमानवत्‌ एव ज्ञातृत्व 
प्रतिभासमानात्‌ ज्ञातुत्वमपि मिथ्येति ।' तदयुक्तम्‌--म्र।त्मतया 
श्रभिमतया अनुभूतेरपि मिथ्यात्वं स्यात्‌ तद्वत एव प्रतीतेः सकले- 
तरोपमर्दितत्वज्ञानानाधितत्वेनानुभूतेनं मिथ्यात्वमिति चेत्‌ हन्तैवं 
सति तदबाधादेव ज्ञात॒त्वमपि न मिथ्या । 


ओर जो यहु कहा कि--“मै मोटा हू" इत्यादि भान जैसे देहा- 
त्माभिमानी व्यक्ति मे ज्ञातृत्वरूप से प्रतिमासित होता है, वैसे ही ज्ञातृता 
भी मिथ्या है ।' यहु कथन भी असंगत है-यदि एेसा क्टोगे तो तुम्हारे 
दवारा आत्मा सूपसे मानी हुई अनुभूति भी मिथ्याहो जायगी, ओर 
उसकी प्रतीति भी मिथ्या हो जायगी । यदि कहो कि--समस्न दोषों कौ 
नष्ट करने वाले तत्त्वज्ञान से अनुमूति बाधित नहीं होती इमलिए बहू 
मिथ्या नहीं है; यदि एेसी बात है तो, तत्वज्ञान से बाधित न होने वाली 
जापतुता मी मिथ्या नहीं है। 


यदप्युक्तम्‌--“्रविक्रियस्यास्मनो ्ञानक्रियाकतृ त्वरूपे ज्ञातृत्वं 
न॒ संभवति, श्रतो ज्ञातृत्वं विक्रियात्मक जडे विकारास्पदाव्यक्त 
प्रिणामादहुंकारग्रन्थिस्थमिति न ज्ञावृत्वमात्मनः श्रपितु भ्रन्तःकरण 
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रूपस्याहंकारस्य, कतृ त्वादिहि रूपादिवत्‌ दृश्यधमं कतु त्वेऽटुप्रत्यय 
गोचरत्वे चात्मानोभ्युपगम्यमाने देहस्येवानात्मत्वपराक्त्वजडत्वादि- 
प्रसंगश्चेति ।” 


नैतदुपपव्यते--देहस्येवाचेतनत्वप्रकृतिपरि णामत्वदृहयत्वप्ररा- 
क्त्वपरा्थंत्वादि योगादन्तःकरणरूपस्याहंकारस्य, चेतना साधारण 
स्वभावत्वाच्च ज्ञातृत्वस्य । 


जो यह्‌ कहा कि-“निविकार आत्मा की, ज्ञानक्रिया कतुत्व रूप 
ज्ञातृता नही हो सकती । वह्‌ ज्ञातता, विक्रियात्मक जड विकारो वाली, 
प्रकृति की परिणति अहंकार ग्रधि में स्थित रहती है, ज्ञातता आत्माका 
धमे नही है । अपितु अन्तःकरण रूप अहंकार की कतरता आदिभी, रूप 
रस आदि की तरह दुश्य धमं है । आत्मामे कतर त्व धमं ओौर अहं बुद्धि 
की विषयता मानली जायतो, देहु की तरह उसमे भी अनात्मता, 
वाह्यदाथंता ओर जडता आदि दोष घटित हौ जावेगे 1" 


तुम्हारा यह्‌ कथन भी सुसंगत नही है--देह की तरह जडता 
प्रकृति परिणामता, दृश्यता, वाह्यपदाथेता आदि अन्तःकरण सूप अहंकार 
के धमं हँ तथा ज्ञात्रता आदि भाव चेतन के असाधारण स्वाभाविक 
धमं हे। 
एतदुक्तंभवति--यथा देहादिः दृश्यत्वपराक्त्वादिहैतुभिः तत्‌ 
प्रत्यनीक द्रष्दृत्वप्रत्यक्त्वादेविं विच्यते, एवमन्तःकरणरूपाऽहुका रोऽ 
पितदद्रग्यत्वादेव तैरेवहेतुभिस्तस्माद्‌ विविच्यत इति । श्रतोविरोधा- 
देव न॒जातृत्वमहंकारस्य, दृशित्ववत्‌ । यथा दृरित्वं तत्कमंणोऽ- 
हकारस्य नाभ्युपगम्यते, तथा ज्ञातृत्वमपि न तत्कर्मणोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
न च ज्ञातृत्वं विक्रियात्मक ज्ञातृत्वं हि ज्ञानगुणाश्नयत्वम्‌ । ज्ञानंचास्य 
नित्यस्य स्वाभाविक धम॑त्वेन नित्यम्‌। नित्यत्वं चात्मनो “नात्माश्र तेः" 
इत्यादिषु, वक्ष्यति “ज्ञोऽतएव" इत्यत्र ज्ञ इति व्यपदेशेन क्षानाश्रयत्वं च 
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स्वाभाविकमपि वक्ष्यति । भरस्य ज्ञानस्वरूपस्येव मणिप्रभृतीनां परभा- 
श्रयत्वमिव ज्ञानाश्रयत्वमपि भ्रविरुद्धमित्युक्तम्‌ । स्वयमपरिच्छिम्न- 
मेवं ज्ञानं संकोचविकासा्हमित्युपपादयिष्यामः । 


कथन यह्‌ है कि-देह॒ आदि जसे दृश्यता पराथंता आदि कारणों 
से विपरीत, दुष्टता आदि धर्मो से विवेचित होते हैँ वैसे ही अन्तःकरण 
रूप अहंकार भी दृश्यता, अचेतनता, परिणामता आदि से उन्हीं कारणों 
से विवेचित हो सकता है । दृश्यता ओर दृष्टता की तरट्‌, ज्ञातृता ओौर 
अहंकार की भी एकता नहीं है । जं से दुश्यता (ज्ञान) अपने कमं अहंकार 
का धमं नहीं हौ सकता वसेही ज्ञात्रता भी अपने कमं का घमं नहींहौो 
सकता । ओर न ज्ञातृता विकारात्मक ही है, अपितु ज्ञान गुणाश्रयता ही 
ज्ञातृता है । इस नित्यज्ञातृता का, ज्ञान स्वाभाविक धमं है, इसलिए 
वह मी नित्य है। आत्मा कौ नित्यता “नात्माश्रूतेः' इत्यादि में तथा 
'ज्ञोऽतएव'" मे ज्ञ के उल्लेख से आत्मा की स्वाभाविक ज्ञान गुणाशध्रयता 
सूत्रकार नेभी बतलाईदहै। इसकी ज्ञान स्वरूपता मणि आदि की 
स्वाभाविक प्रभाकी तरह अविरुद्ध ओर स्वाभाविक है) ज्ञान स्वयं 
निस्सीम होते हृए भी संकोच ओर विकासशील दै, इस तथ्य का उपपादनं 
आगे करूंगा । 


श्रत: क्षेत्रज्ञावस्थायां कमंणा संकुचित स्वरूपंतत्तत्कर्मानुगुणतर- 
तमभविनवरतति, तच्चेन्द्रियद्वारेण व्यवस्थितम्‌, तमिममिद्वियद्वारा 
ज्ञानप्रसरमपेक्ष्योदयास्तमयव्यपदेशः प्रवत्तंते ज्ञानप्रसरे तु कतृ त्वम- 
स्त्येव । तच्च न स्वाभाविकम्‌, अपितु कर्मकृतम्‌ इति अविक्रियस्वरूप 
एवात्मा । एवंरूप विक्रियात्मकन्ञातृत्वं ज्ञानस्वरूपस्यात्मन एवेति न 
कदाचिदपि जडस्याहंकारस्य ज्ञातृत्वं संभवः । 


क्ेच्रज्ञ ( जीव ) की अवस्थामें ज्ञान यथायोग्य कमं के अनुसार 
तारतम्यसे रहता है, यह तारत्तम्य इन्द्रिय द्वारा ही प्रकट होतादै, 
इन्द्रियोमेजोज्ञान की वृद्धि ओौर क्षीणता होती है वह्‌ किसी चेतन वस्तु 
कग अपेक्षा रखती है, इससे सिद्ध होता रहै कि-ज्ञानके प्रसार में जात्मा 
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की कतरूता निश्चित दै, पर वहु क्ता आत्मा का स्वाभाविक धमं नही 
है, अपितु कर्मानूसार उसके साथ संलग्नहै, आत्मा तो निविकारदही 
है। उक्त प्रकार की विकारात्मक ज्ञातृता ज्ञानस्वस्प आत्माकीदहीरहै, 
जड अहंकार की ज्ञातृता कभी भी संभव नहीं है। 


ज डस्वरूपस्याप्यहंकारस्य चित्संनिधाने न तच्छायापत्या 
तत्संमव इति चेत्‌, केयं वचिच्छायापत्तिः ? किमहकारदछायापत्तिः 
संविदः ? उत्‌ सविच्छायापत्तिरहकारस्य? य तावत्‌ संविदः, 
संविदि ज्ञातृत्वानभ्यु पगमात्‌ । नाप्यहुकारस्य उवतरीत्या त्तस्य 
जडस्य क्षातृत्वायोगात्‌ दयोरप्यचाक्षुषत्वाच्च न हि भ्रचाक्षुषाणां 
छाया द्रष्टा । श्रथ-ग्रभ्नि संपत्‌ श्रयः पिड ग्रोष्ण्यवत्‌ चित्‌ 
संपर्कात्‌ जातृत्वोपलब्धिरिति । नैतत्‌ संविदि वारतव ज्ञातृत्वान- 
भ्युपगमादेव तत्संपकरदिहंकारे ज्ञातृत्वं तदुपलब्धिर्वा । श्रहंका रस्यतु 
भ्रचेतनस्य ज्ञातृत्वासंभवादेव सुतरां न ततसंपर्कत्‌ संविदि ज्ञातृत्वं 
तदूपलब्धिर्वा । 


यदि कहो कि-जड स्वरूप अहंकार काचित्‌ से संपकं होनेसे 
चित्‌ की छाया पडनेसे अ्हंकारमे ज्ञातृता हो सकती है, तो चिचारना 
होगा कि यह्‌ चित्‌ छाया किसकी है? अहंकार की छाया संवित्‌ परं 
पड्तीदरैःया संवित्‌ की छाया अहंकार परपडतीहै? संवित्‌ कीतो 
हो नहीं सकती, क्योकि संवित्‌ मे ज्ञावृता जापकोदही स्वीकार नहीं है, 
अहंकार की छाया भी संभव नही दहै, क्योकि पूर्वोक्तं नियमानुसार जड़ 
अहंकार का आत्ता से कोई सम्बन्ध नही है । दोनों ही अप्रत्यक्ष वस्तुदहै, 
अप्रत्यक्ष वस्तु की छाया पडती देखी नही जाती | अग्नि संपकित लोहे 
की उष्णता कौ तरह, चित्‌ संपकं से ज्ञातृता की उपलब्धि होती हो, 
सोभीनहीं दहै; जब संवित्‌ मे ही वास्तविक ज्ञातृताका अभावहैतो 
उसके संपकं से अहंकार मे ज्ञातृता की उपलन्धिदहेगी ही कैसे ? जड़ 
अहुकारमे तो ज्ञात्रता असंभवदही है, इसलिए उसके संपर्क से संवित की 
ज्ञातृता हो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है । ` 
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तदप्युक्तम्‌-- “उभयत्र न वस्तुतो ज्ञातृत्वमस्ति । श्रहंकार- 
रत्वनुभूतेरमिव्यंजकः स्वात्मस्थामेवानुभूतिमभिन्यनक्ति, श्रादर्शदिवत्‌ 
इति । “तदयुक्तम्‌--श्रात्मनः स्वयं ज्योतिषो जडस्वरूपाहुकारा- 
भि्यंग्यत्वायोगात्‌ । तदुक्तम्‌-“शान्तांगार इवादित्यमहंका रो जडा- 
त्मकः, स्वयंज्योतिषमात्मानं व्यनक्तीति न युक्तिमत्‌ 1 स्वयं 
प्रकाशानुयवाधीन सिद्धयो हि सर्वेपदयर्थाः । तत्र॒ तदायत्तप्रकाशोऽ 
चिदहुकारोऽनुदितानस्तमितस्वरूप प्रकाशमशेषाथंसिद्धिहतुभूतमनु- 
भवमभिव्यनक्ति इति श्रात्मविदः परिहसति । 

उसपर जो कही कि--्दोनों मे वास्तयिक ज्ञातृता नहीहै। 
अहूकार तो स्वरथं अनुभूति का अभिन्यंजकदै, जो क्रि दपण आदि कीं 
तरह अपनेमे ही अनुभूति को अभिग्यक्त करता है ।'' 

यह्‌ भी नितांत असंगत बात ह-स्वयं प्रकाश आत्मा, जड स्वरूपः 
अहूकारसे कभी अभिव्यजित नदहींहो सकता। जसा कि कहा भी है- 
“अग्निरहित अगारे की तरह जड अहुकार, सूयं की सरह स्वयं प्रकाश 
आस्मा को व्यंजित करता है, यह्‌ बात युक्ति संगत नहींहै।'' सारे पदाथं 
स्वयं प्रकाश अनुभव के अधीन सिद्ध हैँ ' उसका वह स्वाधीन प्रकाश उदय 


अस्त रहित जड अहंकार से अभिग्यक्त होता. इस बातको सूनकर, 
आत्मवेत्ता लोग हसते है । 


कि च-~श्रहंकासनुभवयोः स्वभावविरोधात्‌ श्रनुभूतेरननुभूत्तित्व 
प्रस गाच्च नव्यड्क्त्‌ व्यंग्यभावः यथोक्तम्‌-- 

“न्यङ्क्तृन्यंग्यत्वमन्योन्यं न चस्यात्‌ प्रातिकूल्यतः । 

व्यग्यत्वे श्रननुभूतित्वंमात्मनि स्यात्‌ यथा घटः ॥” इति 
न च रविकरनिकराणां स्वाभिन्यंग्यकरतलाभिन्यंग्यत्ववत्‌ संविद्‌. 
भिव्यग्याहुकाराभिन्यंम्यत्वं संविदस्साघीयः, तथापि रविकर- 
निकराणां करतलाभिग्यंग्यत्वाभावात्‌, करतलप्रतिहतगतयो दि 
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रश्मयो बहुलाः स्वयमेव स्फुटतरमुपलभंते, इति तदवाहुल्यमात्रहेतु- 
त्वात्‌ करतलस्य नाभिन्यंजकत्वम्‌ । 

अहंकार जौर अनुभव के स्वाभाविक विरोध तथा व्यग्य होने पर 
अनुभूति, अनुभूति न रह्‌ जायगी, इन दोनों ही बातों से सिद्ध होताहै 
कि--दोनों में व्यजक व्यंग्य भावनहींदहै। जेसाकि कहा भी गया है- 
' स्वाभाविकं विरोध तथा वैलक्षण्य होनेसे दोनों में परस्पर व्यंग्य 
व्यंजक भाव नहीं है, यदि व्यंग्य भावहोगातो, घट की तरह, आत्मा 
मे अनुभूति का अभाव हौ जायगा 1" 

सूयं किरणे जसे करतल को अभिव्यक्त करके, स्वयं भी उससे 
अभिग्यक्त होती है, उसी प्रकार संविद्‌ भी अहंकार को अभिव्यक्तं करके 
उससे अभिव्यक्तहो, फ्साभीसंभव नही है, क्योकि-सूयं रश्िनि्यां 
करतल से व्यंजित नहीं होप्ती, अपितु क्ररतल में प्रतिहत वे रशिया, 
इधर उधर फलकर अधिक स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष दीखने लगती दहै, उनकी 
विस्तृति के आधार पर ही, करतले को उनकी अभिव्यक्ति का कारण नहीं 
कहा जा सकता । 

कि च~-श्रस्य संवित्‌ स्वरूपस्यात्मनोऽहंका रनिवंत्याभिव्यक्तिः 
कि रूपा ? न ताघदुत्पत्ति, स्वरस्सिद्धतयाग्रनन्योष्पव्यत्वाभ्युपगमात्‌ 
नापि तत्प्रकाशनम्‌, तस्या भ्रनुभवान्तराननुभावग्यत्वात्‌, ततएव च 
न तदनुभवसाधनानुग्रहः। स हि द्विधाज्ञेयस्येन्दरिसंबंधहेतुत्वेनवा, 
यथा जाति निजमुखादिग्रहणे व्यक्ति दर्पणादीनां नयनादीच्धिय संबध- 
हेतुत्वेन, बोदध.गतकल्मषापनयनेन वा, यथा परतत्वावबोधने, 
साधनस्य शास्त्रस्य शमदमादिना । यथोक्तम्‌--“करणनामभूमि- 
त्वान्न तत्संबंध हेतुता" इति । 

इस संवित्‌ स्वरूप अत्मा कौ अहंकार द्वारा जो अभिव्यक्ति होती 


है, उसका १ रूप है. वंह अभिव्यक्ति, उत्पत्ति रूप दहै, एेसा तो कह 
नहीं सक्ते, क्योकि, स्वयंसिद्धता के आधार षर उसकी किसी अस्यके 
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-द्रारा उत्पत्ति नही हो सकती, एेसा निणैय कर चुके है । वह्‌ अभिव्यरत्तिः, 
प्रकाश रूप भी नही दहो सकती, क्योकि--सावित्‌ स्वय प्रकाश है, उसे 
प्रकाशमे किसी अन्य की अपेक्षा नही होती । इससे सिद्ध होता टै कि- 

 ज्ञानानुभूति मे, अहकार दवाय अभिव्यक्ति की सहायता अपेक्षित नही 
है । सहायतादोहीप्रकारसे हौ सकती (१) ज्ञेय की, इन्द्रिय सबरधी 
कारणीसे होने वाली, जसे कि--मनुष्य आदि जाति के जानने के लिए, 
उस जाति के साथ चाक्षुष सबध वाले व्यक्तिद्वारा दी गई अथवा अपनी 
आकृति की जानकारीमे दपण की सहायता, (२) ज्ञाता के (हुदयगत) 
दोषों के अपनयन द्वारा दी जाने वाली, जसे करि--परतत्त्व परमेश्वर को 
बललाने वाले शास्त्रौ से सम्मत, शम दम आदि उपायो द्र॑रादी जाने 
वाली सहायता । जंसा कि--कहा गया है--''वह्‌ अधोक्षज है (इद्रिय 
गम्य नही है) इसलिए इन्द्रियो की उससे कोई सबध हेतुता नहीदै।'' 


किच-्रनुभूतेरनुभाव्यल्वाभ्युपगमेऽप्यहम्थन न तदनुभव साध- 
नानुग्रहः सुवः, स हि अ्रनुभाव्यानुभवोत्पत्तिप्रतिबधनिरसनेन 
भवेत्‌ । यथा रूपादिग्रहणोत्पत्तिनिरोधितमसनिरसनेन चक्षुषो 
दीपादिना । न चेह तथाविधं निरसनीयं स'भाग्यते। न तावत्स विदा- 
ऽत्मगतं तञ्ज्ञानोत्प्तिनिरोधि किचिदप्यहुकारापनेयमस्ति । 
ग्रस्तिहि ग्रज्ञानमिति चेत्‌, न भ्रज्ञानस्याहुकारापनोदयत्व श्रनभ्यु- 
पगमात्‌ । ज्ञानमेव हि भ्रज्ञानस्य निवत्तंकम्‌ । 


अनुभूति की अनुभाव्यता मान लेने पर भी, अहुकार को, अनुभूति 
कां सहयोगी साधक नही कहाजा सकता । सा तोतभी सभवदहै, 
जब कि--अनुभाव्य के, अनुभवोत्पत्ति के अन्य प्रतिबन्धको का, निराकरण 
कर दिया जाय । जसे कि--प्रदीप आदि का जालोक, रूप आदि प्रत्यक्ष 
के विरोधी घने अधकारका निराकरण कर, नेत्रो का सहायक होता है । 
अनुभूति की अभिव्यक्ति मे उस प्रकारके निवारण की संभावनादही 
नही है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा कौ ज्ञान प्रतिबन्धक एेसी कोई वस्तु 
नहीं है, जिमे अर्हुकार दूरे कर सके यदि कटो कि-अज्ञान, ज्ञान का 
प्रतिबेधक है; सो अञानं का निराकरण, अहंकार से हो नहीं सकता । 


( € ) 
जान ही अज्ञान का निवत्त॑क हो सकतादटै, अश्ञान, ज्ञान का निवर्तक 
नहीं है । 

न च संविदाश्रयत्वमज्ञानस्य सम्भवति, ज्ञानसमानाश्रयत्वात्त- 
त्समानविषयत्वाच्व ज्ञातुभाव विषयभाव विरहिते, ज्ञानमात्रेसाक्षिणि 
नाज्ञानं भवितुमर्हति । यथा ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिशृन्यत्वेन घटादेर्ना- 
ज्ञानाश्रयत्वम्‌ तथा ज्ञानमात्रेऽपि ज्ञानाश्रत्वाभावेन नाज्ञानाश्रयत्वं 
स्यात्‌ । स विदोऽज्ञानाश्रयत्वाभ्युपगमेऽपि श्रात्मतयौऽभ्युपगतायास्त- 
स्याज्ञानविषयत्वाभावेन ज्ञानेन न तद्गता ज्ञान निवृत्तिः। ज्ञानं 
हि स्वविषय एवान्ञानं निवत्तंयति, यथारज्ज्वादौ, श्रतोन कैनापि 
कदाचित्स विदाश्रयमज्ञानमुच्छिदयेत्‌ । श्रस्य च सदसदनिर्वचनीय- 
स्याङ्ानस्य स्वरू पमेव दुनिरूपमित्युपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते । ज्ञान प्रागभाव 
रूपस्यचाजानस्य ज्ञानोत्पत्ति वि रोधित्वाभावेन न तन्निरसनेन 
तज्ज्ञानसाघनानुग्रहः श्रतो न केनापि प्रकारेण श्रहंकारेणानुभूतेर- 
भिव्यक्तिः । 

ओर न; संविद्‌, अज्ञान का आश्रय हो सकता है, क्योकि-- अज्ञान 
के आश्रय ओर विषय, ज्ञानके समान ही होते हैँ । ज्ञातता ओौर विषय- 
भाव रहित, साक्षि स्वरूप शुद्ध ज्ञानम, अज्ञानका प्रवेणहोही नहीं 
सकता । जंसे ज्ञानाश्रयता की संभावनासे शून्य घट आदिमे अज्ञान 
का आश्य नहीं होता, वसे ही ज्ञानाश्रयकी संभावना से रहित अज्ञान 
के आश्रये, ज्ञान की संभावना भी नहींहै। संविद्‌ को अज्ञान का 
आश्चय मान भील, पर संवित्‌ कोटी जब आत्मा मान चूके हो, हस 
लिए संवित्‌ कभी ज्ञान का विषय (ज्ञेय) तोदो नहीं पावेगा, जिसके 
फलस्वरूप, संवित्‌ के जश्रित अज्ञान की निवृत्तिका होना कठिन हो 
जायगा ( क्योकि-ज्ञेय वस्तु ही, स्वाधित ध्रांति रूप अज्ञान की निवारक 
होतीहै) ज्ञान ही स्वविषयक अज्ञान की निवृत्ति करता है, जैसे कि- 
रज्जुमें हुई सपंकौो श्राति की निवृत्ति स्वतः ज्ञान सेदही होती है। 
इस प्रकार अज्ञान को ज्ञानाश्चित भानलेने पर, कभी भी, किसी उपाय 
से ज्ञानाभित उस अज्ञान की निवृत्ति न दहो सकेगी । सद्‌ असद्‌ अनिवंच.- 
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नीय अज्ञान के स्वरूपका निरूपण दूर्बोध रहै, इसे आगे बतल्वेगे | 
ज्ञान के प्रागभाव रूप अशान को ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबंधक नही कह 
सकते, इसलिए अज्ञान दष्ारय ज्ञानका निराकरण भी साध्यनही है। 
इसलिए किसी भी प्रकार अहंकार को, अनुभूति का अभिव्यजक्र नही 
कहु सकते । 

न च स्वाश्रयतयाभिन्यंग्याभिन्यजनमभिव्यंजकानां स्वभावः, 
प्रदीपादिष्वदशेनात्‌ । यथावस्थितपदाथ प्रतीत्यनुगुणस्वाभाव्याच्च 
ज्ञानतत्साधनयोरनुग्राहुकस्य च । तच्च स्वत. प्रामाण्य न्यायसिद्धम्‌ । 

यह्‌ भी नही कह सकते कि--अभिव्यजक पदाथो का यह्‌ स्वा- 
भाविक गुण दैकि, वे, स्वाध्रित अभिव्यग्य वस्तु की ही अभिव्यक्ति 
करते । प्रदीपादिमेतो पसा गण देखा नही जाता । ज्ञान ओर ज्ञान 
की साधक अनुक्‌ल वस्तुओ कातो एेसा स्वाभाविक गुणदहोता हैक, 
वह्‌, यथाथंवस्तु की प्रतीति मे सहायक होती है । यह्‌, स्वतः प्रामाण्य की, 
न्यायसिद्धबात है। 


न च दपंरादि मुखादेरभिव्यंजकः, श्रपितु चाक्ष.षतेजः प्रति 
फलं न रूपदोष हेतुः, तहोषकृतश्च तत्रान्यथावभासः । प्रभिव्यंजकस्तु 
श्रालोकादिरेव । 


भौरन दपण आदि, मुख आदि के अभिभ्यजक रहै, अपितु चाक्षुष 
तेज ही उस अभिव्यक्ति काकारण है, यदिनेच्र फी ज्योति मे किसी 
प्रकार की विकृति होतीहै, तो विपरीत अवभासहोताहै। मूखादिके 
अभिन्यजक तो आलोक आदिहीदै। 


न चेह तथाऽहुकारेण स विदि स्वप्रकाशायां तादुशदोषोपपादनं 
स भवति । व्यक्तेस्तु जातिराकार इति तदाश्रयतया प्रतीतिः, नतु 
ष्यक्ति व्यंग्यत्वात्‌ । श्रतोऽन्त.करणभूताहंका रस्थतया स विदुपलबन्धेवं- 
स्तुतो दोषतो वान किचिदिहु कारणमिति, नाहंकारस्य ज्ञातृत्वं 
तथोपलबन्धिर्वा । तस्मात्स्वत एव ज्ञातृतया सिद्धयन्नहमथं एव प्रत्य- 
गात्मा, न ज्ञपिमात्रम्‌ । श्रहम्भावविनिगमे तु ज्ञप्तेरपि न प्रत्यक्त्व- 
सिद्धिः इत्युक्तम्‌ । 


( &° , 

स्वयं प्रकाश साविद्‌ मे, अहंकार केद्वारा उस प्रकारके दोष का 
उपपादन सभव नहीहै। जातिया आकार व्यक्तिगत वस्तु दहै, जिससे 
उसक्मि तदाधित प्रतीति होती दहै, व्यक्ति द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नही 
होती । इसी प्रकार अन्तःकरण भूत अहकार मे स्थित होने से संवित्‌ 
की उपलब्धि, वस्तुगत या दोष हेतुक नही है, क्योकि--अहकार मे स्वय 
ही ज्ञात्रता ओर उस प्रकार की उपलन्धिका अभावहै। इसलिए स्वयं 
जञात्ररूप से प्रसिद्ध ““अह्‌ं'' पदवाच्य ही जीवात्मा है, “अहु का अथं 
केवल ज्ञप्ति नही है। अह्‌ भावके अ्भावमेतोज्ञप्तिकीभी जीवात्मता 
सिद्ध नही हो सकती । 


तमीोगुणाभिभवात्‌ परागर्थानुभ वाभा वाच्चाहम्थस्य विविक्त 
स्पूट प्रतिभासाभवेश्प्याप्रनोधादहमित्येकाकारेणात्मनः स्फुरणात्‌ 


सुषुप्तावपि नाहुम्भावविगमः । भवदभिमता या श्रनुभूतेरपि तथेव 
प्रथेति वक्तव्यम्‌ । 


सषुप्ति अवस्थामे तमोगुणसे अभिभूत होने तथा किसीभी 
वाह्य पदार्थं की प्रतीत न होने से, अह्‌भाव की सुस्पष्ट प्रतीति नही होती 
गह दूसरीबातदहै, परर अह का एकदम लोपदहीदहो जातादहो, एसा नही 
है, जागरण हने तक अह आक्रार वाली आल्मस्फूत्ि रहतीदहै। तुम्हे 
भी स्वाभिमत ( आत्मारूप से स्वीकृत ) अनुभृतिके एप स्फुरण को 
स्वीकारना होगा । 


न हि सुप्तोत्थितः कारिचदहंभाववियुक्तार्थान्तर प्रत्यनीकाकारा 
ज्ञप्तिरहमज्ञानसाल्लितयाऽवतिष्ठत इत्येवंविधां स्वापसमकालानुभूति 
परामृशति । एवं हि सुप्तोत्थितस्य परामशः सुखमहं श्रस्वाप्समिति 
शरनेन प्रत्यवमर्शेन तदानीमप्यहमथंस्येवात्मनः सुखित्वं ज्ञातृत्म च 
ज्ञायते । 


कोई भी व्थक्ति सोकर उठने पर एसा नहीं सोचती कि--"अह- 
भाव या अन्य पदार्थो के सम्बन्ध से रहित हू” अर्थात्‌ ज्ञातरक्ञेय आदि 
विशेष भावों से रहित, ज्ञान स्वरूप वालार्मै, अन्ञानके साक्षीरूपसे 
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सो रहा था । अपितु सोकर उठा हृभा व्यक्रित, यही कहता है कि“ 
बडे सुख से सोया 1'` जागने वाले व्यक्ति की इस रतीति के आधार पर 
निश्चित होता है कि निद्राकाल में भी अहं पदवाचती आत्मा की सुख 
प्रतीति ओौर नातृता विद्यमान रहती है । 

न च वाच्यम्‌, यथेदानीं सुखंभवति, तथा तदानीमस्वाप्स- 
मित्येषाप्रतिपत्तिरिति, ग्रतदूपत्वात्प्रतिपत्तेः। न चाहमर्थंस्यात्मनो- 
ऽस्थिरत्वेन तदानीमहमथंस्य सुखित्वानुसंधानानुपपत्तिः, यतः 
मुषुिदशायां प्रागनुभूतवस्तु सुप्तोत्थितो-^मयेदंकृतं मयेदमनुभूतम- 
हमेतदवोचम्‌” इति परामृशति “एतावंतंकालं न किंचिदहमज्ञा- 
सिषम्‌” इति च परामृशतीति चेत्‌; ततः किम्‌ ? न किचिदिति- 
कृत्स्न प्रतिषेध इति चेत्‌ न, नाहमवेदिषमितिवेदितुरहमर्थस्येवानुवृत्तः 
वेद्यविषयो हि स प्रतिषेधः । न किचिदिति निषेधस्य कृत्स्न विषयत्वे 
भवदभिमतानुभूतिरपि प्रतिषिद्धास्यात्‌। सुसृुक्तिसमयेत्वनुसंघीय 
मानमहमथेमात्मानं ज्ञातारमहमिति परामृश्य न॒ किचिदवेदिषमिति 
ब्ेदने तस्य ॒प्रतिषिध्यमाने तस्मिन काले निषिध्यमानाया वित्तैः 
सिद्धिमनुवर््तमानस्य ज्ञातुरहमथेस्य चासिद्धिमनेनैव “न किचिद- 
हमवेदिषम्‌” इति परामर्शेन साधयंस्तमिममर्थं देवानामेव साधयतु । 

यह नहीं कह सकते कि-जागरित अवस्था में जैसा सूख होता है, 
वेसा निद्रा अवम्थामें भी हृभा होगा, एसी अनुभूति मात्र होती है 
( स्मृति नही ) सो यह प्रतीति कास्वलू्पनहीषहै, (स्मृतिका हीह ) 
भरन यही कह्‌ सकते हैँ कि--अहं पदाथ आत्मा ही जब क्षणभणगुर ह्‌, 
तब जागनेके बाद उसे सुख कीस्मृतिहोदही कंसे सकतीहै? सो सोकर 
उठा हओ व्यक्ति सोने के पुवं जिन वस्तुओं कौ अनुभूति करिये रहता है, 
उन्हे ही मेने ही अमुक कायं किया था--र्मैने ठेसा अनुभव किया था- 
मैने ही अमुक बात की थी" विचार करता है । यदि कटो कि-मैने भब 


तक कुच भी नहीं जाना" एेसा परामशं भी तोकरता हैतोक्या इस 
परमशं से उक्त परामशं की बात कट जायगी ? यदिकहो कि मैने अब 


( € ) 


तक कुच भी नहीं जानाः” इस परामशं का ता्पयं “कुछ नही जानता” 
ठेसा निषेधात्मक दहै, सो बात नही दहै, अपितु उक्त परामश करने वाला 
ज्ञाता, अहं पदाथं की ही अनुवृत्ति है, इसचिए उक्तं परामशं केवल ज्ञेय 
विषयक हीह, सर्वंविषयक नही । सवंविषयक मानने सेतो तुम्हारी 
अभिमत अनुभूति काही प्रतिषेध हो जायगा । अर्थ्‌ सुषुप्ति के समय 
ज्ञाता आत्मा को अहं पद वाची मानकर ““मैने कुं नही जानाः" इस 
परामशे से यदि उसी अह पदां का प्रतिषेध स्वीकारोगे तो तुम्हारे 
स्वाभिमत निराक्रेत ज्ञान के अनुगत अनुभूति स्वरूप आत्मा वग भी 
प्रतिषेध हो जायगा आपका उक्त कथन तो (मिट्टीके) देवताओके 
समक्ष ही णोभित हो सकतादहै ( जो कि--उत्तर नही दे सक्ते) 


मामप्यह्‌ं न ज्ञातवानित्यहमर्थस्यापि तदानीमनन्‌ संधानं प्रतीयत 
इति चेत्‌, स्वानुभवस्ववचनयोविरोघमपि न जानंति भवन्तः । 
ग्रहं मानज्ञातवानितिहि भ्रनुभववचने। मामिति कि निषिध्यत इति 
चेत्‌, साधुपृष्टं भवता । तदुच्यते-ग्रहमथस्य ज्ञातुरनुवृत्तेनं स्वरूपं 
निषिध्यते, श्रपि तु प्रबोध समयेऽनुसंधीयमानस्य श्रहमथंस्य वणा 
श्रमादि विशिष्टता । श्रहुं मां न ज्ञातवानि्युक्तं विषयो विवेचनीयः । 
जागरितावस्थानुसंहितजात्यादिविशिष्टो श्रस्मदर्थो मा्भि्यंशस्य 
विषयः । स्वाप्ययावस्थाप्रसिद्धाविशदस्वानुभवैकतानश्चाहमर्थोऽ- 
हमित्यंशस्य विषयः । भ्रत्रे सुप्तोऽहं ईदृशोऽहमिति च मामपिन 
ज्ञातवानहमित्येव खस्वनुभवप्रकारः । 


यदि कहौ कि--युषुप्ति के समय “अपनेको भी मैनही जान 
सका'' इस क्थनमे तो अह्‌ पदाथं आत्मा की प्रतीतिका अभावभी 
प्रतीति होतादहै? ( उत्तर ) वाहु! आप अपने अनुभव ओर उक्तिके 
विरोध को भी नही समज्ञते, “मै अपनेकोभीन जान सका” इस कथन 
मे अनुभव ओर उसकी अभिव्यजक उक्तिदही है ( अर्थात्‌ यदि अहु पदाथं 
आत्मा न होता तो “न जान सका" एसी अनुभृत्ति की बात कैसे कहता ) 
यदि कहो कि-फिर “माम्‌'' से किसका निषेध किया गया है ? (उत्तर) 
यद्‌ तो जपने अच्छा प्रश्न किया? सुनिये-सुषुष्ति दशा मे अहं पद 
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वाच्य ज्ञाता की अनुवृत्ति रहती है, इसलिए उसके स्वरूप का निषेध नहीं 
हो पकता, अपितु जागरित दशा में वर्णाश्चम आदि विशेषधर्मो की जो 
प्रतीति हती है, सुषुप्तिमे उन्हींकाअभावदहौो जातादहै। “नै स्वयंको 
न जान सका" इस उक्ति का विषय विवेचनीयदै। जागरितावस्थामें 
अनुभूत जाति वर्णाश्रम आदि धमं युक्त अहं पदवाच्य आत्मा ही “माम्‌"' 
अंश का विषये, तथा निद्रावस्था में परसिद्ध अस्फुट अनुभवमात्रगम्य 
“अहु पदाथे ही अहु अंश का विषयहै। इसलिए उक्त उवितिमें 
मै सोया" मैँषएेसा हूं, “सुज्ञ मी मानन हुआः' इतने प्रकार के अनुभव 
निहित है । 

किच सुषुप्तावात्माऽनज्ञानसाधित्वेनास्त इति हि भवदीया 
प्रक्रिया । साकषित्वच साक्षाज्ज्ञातृत्वमेव न हि श्रजानतः सा्षित्वम्‌। 
ज्ञातैव हि लोकवेदयोः साक्षीति व्यपदिश्यते, न ज्ञानमात्रम्‌ | 
स्मरति च भगवान्‌ पाणिनिः “साक्षाद्दुष्टरि संज्ञायाम्‌" इति साक्षा- 
ज्ज्ञातर्यव साक्षिशब्दम्‌ । स चायं साक्षी जानामीति प्रतीयमनोऽस्मदथं 
एवेति कुतस्तानीमहमर्थो न प्रतीयेत । श्रात्मने स्वयमवभासमानो 
प्रहमित्येवावभासत इति स्वाप्याद्यवस्थास्वप्यात्मा प्रकाशमानो 


श्रहुमित्येवावभासत इति सिद्धम्‌ 1 
आत्मा युप्तावस्था मे अज्ञाने फेसाक्षीके ख्पमें रहतादहैपेसा 
आपको अभिमतदहै। साक्षात्‌ ज्ञाव्रत्व ही साक्ित्व है, अज्ञातवस्तु का 
साक्षित्व संभव नहीं है । ज्ञातवस्तुकोही लोक ओौर वेदम साक्षी कहा 
जाता है, केवल ज्ञान को साक्षी नहीं कहते । जेसा कि भगवान पाणिनि 
“साक्षाद्‌ दुष्टिरि संज्ञायाम्‌” सूत्रमे सक्षात्‌ दष्टा कीसाक्षी काही 
निदेश करते है। “चै जानता हु" एेसी प्रतीति रूप साक्षी अस्मत्‌ पदाथ 
(आत्मा) के अतिरिक्त किसी ओौरकी नही दहै, इसलिए सुप्तावस्थामें 
अहु" अथं की प्रतीति भ्यो न होगी ? स्वयं प्रकाशमान आत्मा “अहं 
रूप मे ही अवभासित होता है, सुषुप्ति आदि अवस्था मे, सोने वाला 
आत्मा, प्रकाशमान "अहु" केरूपमें ही अवभासित होता है। 
यत्तु मोक्षदशायां श्रहमर्थो नानुवर्तते इति, तदपेशलम्‌ । तथा 


सटयात्मनाशएवापवगंः प्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्यत्‌ । नच 


( ४ ) 


ग्रहमर्थो धर्म॑मात्रम्‌, येन तदविगमेप्यविद्यानिवृताविव स्वरूप- 
मवतिष्ठेत । प्रत्युत स्वरूपमेवाहमथं श्रात्मनः ज्ञानं तु तस्य धमं, 
“ग्रहं जानामि, ज्ञानं मे जातम्‌ इति चाहमथंधमंतया ज्ञान- 
प्रतीतिरेव । 


मोक्षदशा में अहं अथं की अनुवृत्ति नहीं होती; यह भी रुखाई की 
बात है । एेसा कहना तो प्रकारान्तर से आत्मविनाश को ही मोक्ष मानना 
है। अहं अथं केवल धमं ही नहींदहैजो, अविद्या की तरह, अहंभाव के 
अपगम हो जाने परभी, आत्माके शुद्ध स्वरूप में स्थित रहा अवे; 
अपितु अहं पदाथं आत्मा काही स्वरूपहै, ज्ञान दही उसका धमं है। 
“मै जानता ह" मृक्षे ज्ञान हो गयाः इत्यादि प्रती तिर्या, अहु अथं आत्मा 
के धमं स्वरूपज्ञानकीदहीदं। 


श्रपि च यः परमाथंतो श्रान्त्या वाऽध्यात्मिकादि दुःखेदुंःखितया 
रवात्मानमनुस धत्चे “श्रहं दुःखी" इति। सवंमतेद्‌ दुःखजातमपुनभंव- 
मपोह्य “कथमहमनाकुलः स्वस्थो भवेयम्‌" इति उत्पन्नमोक्षरागः स 
एव तत्साधने प्रवर्तते । स साधनानुष्ठानेन “यदि श्रहमेव न भवि- 
ष्यामि" इत्यवगच्छत्‌, भ्रपसर्पेदेवोसौ मोक्षकथा प्रस्तावात्‌ । ततश्चा- 
धिकारिविरहादेव सवं मोक्षशास्त्रमप्रमाणंस्यात्‌ । 


तददहमुपलक्षितं प्रकाशमात्रमपवर्गेऽवतिष्ठत इति चेत्‌; किमनेन ? 
मयिनष्टेऽपि किमपि प्रकाशमात्रमपवर्गेऽवतिष्ठत इत्तिमत्वा न हि 
करिचत्‌ बुद्धिपूकंकारी प्रयतते । श्रतोऽहमर्थंस्येव ज्ञातृतया सिध्यतः 
प्रत्यगात्मत्वम्‌ । स च प्रत्यगात्मा मृक्तावप्यहमित्येव प्रकाशते 
स्वस्मै प्रकाशमानत्वात्‌, यो यः स्वस्मै प्रकाशते स सर्वोऽहमित्येव 
प्रकाशते, यथा तथावभासमानत्वेनोभयवादि सम्मत स सार्यात्मा । 
-यः पुनरहमिति न चकास्ति, नासौ स्वस्मै प्रकाशते, यथा घटादिः । 
स्वस्मै प्रकाशते चायं मुक्तात्मा, तस्मादहमित्येव प्रकाशते । 
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यथार्थं मेया श्रँंतिवश जो लोग आध्यात्मिक आदि दुन्ों से 
कातर होकर मै दुःखी हूं" एेसा अनुभवकरतेहै, वे लोगपुनःये दुःख 
प्राप्तन हौं, कंसे इन दु-खों कानाश कर सक, एसा विचार कर मुक्त 
होने के लिए, मोक्ष प्राप्तिके साधनोंमे संलग्न होते है । उन साधना- 
नुष्ठानों से यदि उन्दः यह प्रतीति होनेलगे कि मै ही समाप्त हो 
जाऊंगा" तो वेलोगरएेसे मोक्षकी बातको सुनकर दही भाग खड होगे 
इस तरह्‌ कोई मोक्ष का अधिकारी दुष्टिगतदही न होगा, सारे मोक्ष के 
उपदेशक शास्त्र जह के तहां रक्चे रह जावेगे । 


यदि कहो कि-मोक्षदशा में (अहंके नष्टो जनेपर भी) 
अहुंकारोपलल्ित भात्म प्रकाश विद्यमान रहूनादहै। तो इस्सेक्यादहौोता 
है? मै नष्ट होकर केवल प्रकाणमान रह्‌ जाङगा, देसा जानकर भी कोई 
बुद्धिमान मोक्ष मार्गं कीओर उन्मुख नहींहो सक्ता । इमलिए मानना 
होगा कि- ज्ञाता रूप से प्रसिद्ध अहं पदार्थं, जीवात्मा हीहै। जोकि 
मुक्ति दशाम भी “जहुः रूपसे प्रकाशित रहता, क्योकि वह्‌ स्वयं 
प्रकाशै, जो जो वस्तुं स्वयं प्रकाश होती वे मब अहंसेही प्रकाशित 
होती है, जसे कि संसारी अत्मा “अहुं'' आकारमेंही अवभासित होता 
है, यह बाततोहम अपदोनों कोही स्वीका्यंहै। जो अर्हं रूपसे 
प्रकाशित नही होते, वे स्वप्रकाश नही रह, जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थं । 
मुक्तात्मा स्वप्रकाश है, इसका प्रका अहं ल्प मे ही प्रकाशित 
रहता है । 

न चाहमिति प्रकाशमानत्वेन तस्यान्ञत्व संसारित्यादि प्रसद्धः। 
मोक्षवि रोधात्‌ श्रज्ञत्वादयहेतुत्वाच्चाहम्प्रत्ययस्य । भ्रज्ञानंनाम 
स्वरूपाज्ञानमन्यथाज्ञानं विपरीत ज्ञानं वा । ्रहमित्येवात्मनः स्वरूप- 
मिति स्वरूप ज्ञानरूपोऽटंप्रत्ययो नाज्ञत्वमापादयति, कुतः स सारित्वं, 
भ्रपितु तद्‌ विरोधित्वात्‌ नाशयत्येव । 

अहंरूप से प्रकाशमान रहने से ( मुक्तात्मामे) संसारी आन्माभों 


कीसी अज्ञतादहौ सकती दहै, पेसा संष्य भी नही कर संकते। मोभदणा 
स्वयं ही अन्नताकी विरोधी स्थितिदहै ( जब तक अज्ञता है तब तकं मोक्ष 
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नहीं हो सकता, मोक्ष की स्थितिर्मे अज्ञतासंभव नहीं) तथा अहु 
प्रत्यय अकज्ञताकाहेतु भी नहींहै। स्वरूप का अज्ञान, अन्यथा या विपरीत 
ज्ञान ही अज्ञान दै। अहं प्रत्यय आत्माका ही स्वरूप दहै एेसा स्वरूप 
ज्ञान रूपी अहु प्रत्यय, अज्ञानता को प्राप्त नहीं हौ सकता, उसमे संसारी- 
पन कंसे संभव है, अपितु उसका विरोधी होने से वह्‌ सांसारिकता का 
नाशही करता दहै। 


ब्रह्यात्मभावापरोक्ष्यनिधूतनिरवशेषाविद्यानामपि वामदेवादी 
नामहमिस्येवात्मानुभवदर्शनाच्च । श्रुयते हि-“^तद्वैततपश्यत्‌ ऋ्षि- 
वामदेवः प्रतिपेदे ग्रहं मनुरभवं सुर्यंश्च"' इति “श्रहमेकः प्रथममास 
वर्त्तामि च भविष्यामि च इत्यादि। सकलेतराज्ञानविरोधिनः 
सच्छब्दप्रत्ययमात्रभाजः परस्य ब्रह्मणो व्यवहा रोऽप्यमेव-“हुताहमि- 
मास्त्रिसललो देवताः-- “बहुस्यां प्रजायेय"-स ईक्षत लोकान्नु घृजा 
इति”; तथा “यस्माच््षरमतीतोऽमक्षरादपि चोत्तमः, श्रतोऽस्मि 
लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः"--ग्रहमात्मा गुडाकेश-^“नत्वेवाह्‌ 
जातुनासम्‌--श्रहुङ्र्स्नस्य जगतः प्रभव. प्रलयस्तथा “श्रु 
सवस्य भ्रभवो मत्तः सवं प्रवत्तति--"तेषामहं समुद्धर्ता मृच्यु 
स सार सागरात्‌-“यहंबीजप्रदः पिता"--“वेदाहंसमतोतानि" 
इत्यादिषु । 


ब्रह्मात्मभाव कौ प्राप्ति से जिनकी अविद्या निर्मूल हो चुकी थी, 
पसे वामदेव जादि का मी “अहूकार” युक्त अनुभव पाया गया । श्रुतिं 
कहा दै कि--““उन वामदेव ऋषि ने तत्त्व दशन करके विचार किया कि, 
मैहीमनु भौर सूयं हमा था “तथा ओद पदिलि था, इस समय ह 
मौर भविष्य मे भी रहूगा'' इत्यादि । | 


अन्यान्य समी अज्ञानो के विरोधी “सत्‌ शब्द प्रस्ययसे ही ज्ञात 
परब्रह्म केलिए भीरेसाही व्यवहार किया गया है-जैसे-्वैही इन 
तीनों देचत्तामोका रूप लूं-र बहुत होकर जन्म लं- “उसने सोचा 


( &७ ) 
कि लोकों का सजंन करू" क्षर से अतीत भौर अक्षर से उत्तम 
होनेसेही्मै लोक ओरवेदमे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हू"-“गडाकेश ! 
मै दही आत्मा हु-एेसा नर्हीदहै किम कभी नही थाम ही 
समस्त जगतका प्रभव ओर प्रलयस्थान हु मैही सबका प्रभव हूं 
मुद्नसे सबका प्रवर्तन होता हैमे दही सवको मृत्यु रूपी संसार सागर 


सेपारकरने वाला हूं-भैदही बीज प्रदान करने वाला पिता हं" 
समी प्रतीतो का ज्ञाता हूं" इव्यादि। 


यदयहमित्येवात्मनःस्वखूपम्‌, कथंतह श्रहुकारस्य क्षेत्रान्त- 
भष भगवतोपदिश्यते--““महाभूतान्यहंका रोनुद्धि रब्यक्तमेव च" 
दूति । 


(सं"णय) --यदि अहं ही आत्मा कास्वरूपदहै, तो भगवान ने 
अहंकार का क्षेत्रान्तर भाव क्यो बतलाया ? --महाभूत, अहंकार, बुद्धि 
जौर मल" इत्यादि । 


उष््यते--स्वरूपोपदेशेषुसर्वेष्वहमित्येवोपदेशात्‌ ` तथैवात्म 
स्वरूपपतिपच्येश्व श्रहमितव्येव प्रत्यगात्मनः स्वरूपम्‌ भ्रव्यक्त 
परिणामभेदस्याहंकारस्य क्षेत्रान्तरभावो भगवतैवोपदिश्यते । स तु 
नात्मनि देहेश्टंभावकरण हितत्वेन श्रहंकार इत्युच्यते । प्रस्यतु 
भ्रहंकार शब्दस्य भ्रभूततदभावेऽर्थेच्विप्रत्ययमृत्पाद्य व्युत्पत्तिर्ष्टव्या । 
भ्रयमेव तु श्रहुकारः, उच्छृष्टजनावमानहैतुगंवपिरनामा शस्त्रेषु 
बहुशो दैयतया प्रतिपाद्यते । 


( समाधान )-जहाँ जरह भी आत्मा केस्वरूप का उपदेशषहै, 
वहाँ समी जगह, अहं रूपसे ही आत्मा का निदेश किया गयादहै, उसी 
प्रकार जीवात्मा कै स्वरूप के विष्लेषण मे जीवात्मा का भी “अहु 
स्वरूप बतलाया गया है । अष्यक्त ( प्रकृति ) फे परिणाम विशेष अहंकार 
का कीतव्रान्तर भाष भगवान नेही बतलाया है । अनात्म देहु मे अदहुभाव 
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का उत्पादक होने उने जहर कहते है, अहंकारः णद्दे, अभूततद्‌भाव 
अथं मे “च्वि प्रत्यय केसमोग से निष्पञ्च बतलाया गया है। यह्‌ 
अहंकार ही श्रेष्ठ मनुष्यो के अपमानका हेतु, णास्त्रोमें प्रायः गर्व॑के 
नामसेहेयस्पसे दिखलाया गया है, 


तस्मात्‌ बाधकपेताऽहबुद्धिः साक्षात्‌ श्राव्मगोचरैव । शरीर- 
गोचरा तु ग्रहं बुद्धिः ्रविदयेव । यथोक्तं भगवता पराश्रेण-- 
“श्रूयतां चाप्यविद्यान्या; स्वरूपं कुलनन्दन ¦ श्रनात्मन्यात्मनुदिधर्या" 
--उति । यदि ज्ञिमाघ्रमेवात्मा तदाऽनात्मन्यात्माभिमाने शरीरे 
शप्तिमाच्र प्रतिभासः स्यात्‌ न्‌ ज्ञातृत्व प्रतिभासः । तस्मात्‌ ज्ञाताऽ 
हमर्थं एवार्मा-यदुक्तम्‌--“श्रतः प्रत्यक्ष मिदधत्वादुक्त न्यायागमा- 
न्वयात्‌, भ्रविदयायोगतश्चात्मा ज्ञाताऽहमितिभासते "--“दिहेन्दि- 
वमन. प्राणधीभ्योऽनन्य साधन. नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रमात्मा भिन्न 
स्त्वतस्युखी ।'' इति श्रनन्यस्साधन. स्वप्रकाशः । व्यापी ग्रति 
सूक्ष्मतया सवचितनांत. प्रवेशन स्वभावः । 


किसी भी समय जिसकी बाधा न हो सके एेसी अहु बुद्धि निश्चित 
ही साक्षात्‌ सवंधसे आत्म विषयकं है, तथा शरीर विषयक अह्‌ बुद्धि 
अवियादहै। जेसाकि भगवान पराशर ने कहा है-अनात्म मे जो 
आत्म बुद्धि होती है, उस अविद्या कै स्वरूप को सुनो ।*" यदि आत्मा ज्ञप्ति 
मात्रहीहेतौ, अनात्मशरीर मे आत्माभिमान के समय केवल ज्ञप्ति 
कीही प्रतीति होनी चाहिए, जातृता की प्रतीति नही हनी चाहिए, 
सो तो होती नही, इससे निश्चय होता है कि--“अहं"' पदवाच्य ही ज्ञाता 
आत्मा है । जेसा.कि कहते भी है--“श्रव्यक्ष, न्याय ( युक्ति ) ओर शास्त्र 
प्रमाण के अनुसार तथा अविद्यावश, ज्ञाता आत्मा, अहु रूपमे ही भासित 
होता है'--“देह्‌, इन्द्रिय, मन्‌, प्राण ओौर बुद्धि से पृथक्‌ अनन्य साधन, 
नित्य ओर व्यापी आत्मा प्रतिदेहमे भिन्न, स्वभावसे सुखी है ।' यहां 
अनन्य साधन शब्द स्वप्रकाश अथं का बोधक है। अतिसूक्ष्म रूप से 
समस्त जङ्‌ पदार्थो मरे जो अनृस्यूत है उत्ते व्यापी कहते है । 


( ९९ ) 


यदुक्तम्‌ -““दोषमूलत्वेनान्यथासि{्डसंभावनया, सकलभेदा वलं 
विप्रत्यक्षस्य शास््रबाध्यत्वम्‌'" इति । कोऽयं दोषवक्तव्यम्‌, यन्मृल- 
तया प्रव्यक्षस्यान्यथासिद्धि; ? श्रनादिभेदवासनैव हि दोष इति चेत्‌; 
भेदवासनाया. तिमिरयदिवत्‌ यथावस्थितवस्तु विपरीतज्ञानहैतुत्वं 
किमन्यत्र ज्ञातपूकंम्‌ ? श्रनेनैवशस्व विरोधेन ज्ञास्यत ईतिचेत्‌; न 
भ्रन्यान्याध्रयणात्‌, शास्त्रस्यनिरस्तनिखिलविशेषवस्तुबोधिटव 
निश्चये सति भमेदवामनाया. दोषत्वतिश्चय , भेदवासनाया; दोषः 
त्व॒ निश्चिते गति शास्त्रस्यनिरस्तनििलविशेषवस्तुबोधिव 
निश्चय इति । किच यदि मेदवासनामूलत्वेन प्रत्यक्षस्य विपरीता- 
यत्वं शास्त्रमपि तन्मूलस्वेन तथैव स्यात्‌ । 
जो यह कटा कि-“दोषभूलक, भ्रम, जाशंकापूणं, भेदावलंत्री समस्त 
मरत्यक्ष, शास््रवाध्य रहः" तो बवलाश्ष्ये किवे दोष कौनसे है जिनसे प्रस्यक्ष 
की भ्रातता संभावित होतीरै? यदि कहं कि, अनादिभेदवासना द्ध 
वह्‌ दोषरहै; एसा माननेसेतो, नेत्रो के तिमिर आदि दोनों की तरह, 
भेदवासना भी, प्रकृति वस्तु से विपरीत भानं कराने वाली हो जायगी । 
आपने एेसी वासना कही देखी भी है कष्या ? यदि कहो कि-शास्त्र विरोध 
सेहीरेसी वासनाकाज्ञनहोता है; सो बात नहीं है, क्योकि शास्त्र 
का उससे अन्योन्याश्रय संबध्‌ है । शास्त्र, समस्त विशेषतां से रहितं 
वस्तुके प्रतिपादक है, एेसा निश्चित होने से भेदवासना दोषपूणं निश्चित 
हो जाती है, तथा भेदवासना की दोषपू्णंता निश्चित होने से, शास्त्र 
की समस्त विशेषतां से रहित, वस्तु प्रतिपादकता निश्चित हो जाती 
है । यदि भेदवासनामूलक होनेसे ही प्रस्यक्च की निपरीताथेता होती है 
तब तो शास्त्र भी, तन्मूलक होने से वैसे दही सिद्ध हो जाेभे। 
्रथोच्येत-दोषमूलत्वेऽपि शास्त्रस्य प्रत्यक्नावगत सकलभेव- 
निरसनश्ञान हेतुत्वेन परत्वात्ततप्रत्यक्षस्य बाधकम्‌. इति । तन्न 
दोषमूलल्वेज्ञाते सति परत्वमकिचित्करम्‌ । रञ्जुसपंज्ञाननिमित्त 
भयेसति श्रांतोऽयमिति परिज्नातेन कै नचित्‌ "नायं सर्पोमा भैषीः 


( १०० ) 


इत्युक्तेऽपि भयानिवृत्तिदशंनात्‌ । शस्त्रस्य च ॒दोषमूलस्वं श्रवणवे 
लायामेव ज्ञातम्‌ । श्रवणावगतनिखिलभेदोपमदिन्नह्यात्मेकत्व 
विज्ञानाभ्यासरूपत्वात्‌ मननादे. । 


जो यह्‌ कष्टौ कि-शास्त्र दोषमूलक होति हृए भी, प्रव्यक्त दुष्ट समस्त 
सेदो का निवारक ज्ञान उत्पन्न करतेदहै;सोतोदहो नहीं सकता, क्योकि 
दोषभूलकता के निश्चित हौ जाने पर उसका परत्व बल अकिचित्करः हो 
जाता है) जैसे कि-रज्जुमें सपंकी श्रांति होने पर, किसी केद्वारा 
कहा जाय करि “यह्‌ सपं नही है मत डरो" इतना कहने पर भी भय दुर 
नही होता । शास्त्र की दोषमूलक्रतातोश्रवण के समय ही ज्ञात होती 
हे । शास्त्र श्रवण के बाद संपूण भेदो के उन्मूलक ब्रह्मा्मेकत्व ज्ञान कै 
पुनः पुनः अनुशीलन रूप मनन आदि कौ व्यवस्था ही उक्त बात की पुष्टि 
करतीदहे। 


श्रपि च इदं शास्वम्‌, एतच्चासंभाव्यमानदोषम्‌; प्रत्यक्षु 
संभान्यमान दोषपिति केनावगतं त्वया ? नतावत्‌ स्वतःसिद्धा 
निध्‌ तनिखिलविशेषानुभूतिरिमम्थंमवगमयति, तस्याः सवंविषय 
विरक्तत्वात्‌ शास्त्रपक्षपात विरहाच्च । नाप्येन्दिकियंप्रत्यक्ष, दोष 
मूलप्वेन विप सीत्तार्थघ्वात्‌ । तन्मूलत्वादेव नान्यान्यपि प्रमाणानि । 
श्रत: स्वपक्ष साधन प्रमाणानभ्युपगमात्‌ न स्वाभिमताथं सिद्धिः 


ये शास्त्र, दोषों की संभावना से रहित हैँ तथा प्रव्यक्त प्रमाण मे दोष 
संभाव्य है; यह्‌ बात तुम्हें कषँ से ज्ञात हर ? स्वयं सिद्ध निविशेष अनु- 
भूति तो उक्त अथं बतला नहीं सकती, क्योकि वह्‌ समस्तविष्यो से विरक्त 
है, तथा उसे शास्त्र का कोई पक्षपात भी नहीं दहै। किसी इन्रिय से उक्त 
बात जानी हो एेसा भी संभव नहीं है, क्योकि जवं प्रत्यक्ष ज्ञान दोषमूलक 
ही है, उक्षकी तो विपरीतदही प्रतीति होगी। अनुमान आदि अन्यान्य 
प्रमाण सब प्रत्यक्ष सापेक्ष ही होते ६, अतः उनसे भी जानना कठिन है) 
तुम्हे अपने उक्तं मत के साधनम कोई प्रमाण उपलन्ध नहीं है, इसलिए 
तुम्हारे अभिमत की सिद्धि नही हो सकती । 


ननु व्यावहारिक प्रमाणप्रमेयव्यवहारो श्रस्माकमपि भ्रस्तं 
एव; कोऽयं व्यावहारिको नाम ? भ्रापात्‌ प्रतीतिसिद्धो युक्तिमिर्निर- 
पितो न तथावस्थित इति चेत्‌; कितेन प्रयोजनं ? प्रमाणतया 
प्रतिपन्नेऽपि यौक्तिकबाधादेव प्रमाणएकार्थाभावात्‌ । ग्रथोच्येत- 
शास्त्र-प्रत्यक्षयोः हयो रप्यविय्यामूलत्वेनऽपि प्रव्यक्षविषयस्यं शारस््रण 
बाधोदृश्यते, शास््रविषयस्य सदद्वितोयब्रह्मणः पश्चात्तनजाघ(- 
दशंनेन निर्विशेषानुभूतिमानं ब्रह्मेव परमार्थ; इति । तदयुक्तम्‌ श्रवा- 
धितस्यापि दोषमूलस्यापारमाथ्यंनिश्चयात्‌ । 


आपके मत में व्यावहारिक प्रमाण प्रमेयभावतो स्वीकृतहीहै, तौ 
आप का वह्‌ व्यावहारिक स्वरूप क्यादहै? यदि कहं कि-हुर प्रकारसे 
प्रतीतिसिद्ध, युक्तियोसेजो भलीभांति निरूपितन हौ स्के। वाहु | 
एेसी वस्तु का प्रयोजनदहीक्याहै? जो वस्तु प्रमाण सेरसिद्ध हो जाय, 
फिर भी युक्तयो से सिद्धन दहो सके, वस्तुतः वो प्रमाणित नही मानी 
जायगी । यदि कहँ कि-' शास्त्र ओर प्रत्यक्ष दोनों के अविदुयामूलक 
होते हुए भी, पत्यक विषय का शास्त्रसे बाघ दिखलाई देता है। शास्त्र 
विषय के प्रतिपाद्य सत्‌ स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म के विषयमे कोई वाधा 
नही दीखतीः दसचिए निविशेष अनुभूतिमान ब्रह्मही परमाथ है एेसा 
निशित होता है । “आपका यह कथन भी असंगत है--जो दोषप्रसूत 
वस्तु है, बहु निर्वाधि होते हृए भी अपरमार्थ ही मानी जाती है । 


एतदुक्तं भवति-यथा सकलेतरकाचादिदोष रहित पुरुषां 
तरागोचरगिरिगुहायु वसतः तैमरिकजनस्याज्ञातस्वत्तिमिरस्य 
सर्व॑स्य तिमिरदोषाविशेषेण द्विचन्द्रज्ञानमविशिष्टं जायते नतत 
बाधकं प्रत्ययोऽस्तीति न, तन्मिथ्या नं भवतीति, तद्विषय भूतं 
दविचेदत्वमपि मिथ्येव । दोषो हि, प्रयज नहेतुः । तथा ब्रह्मज्ञानं 
भ्रविद्या मूलत्वेन बाधतक्ञानरहितमपि स्वविषयेण ब्रह्मणा सहं 
मिभ्येव इति । भवंति चात्र प्रयोगा; --“विवाभ्यासितं ब्रह्ममिथ्या 


( १०२ ) 


ग्रविदयावत्‌ उत्पन्न ज्ञान विषयत्वात्‌ प्रपचवत्‌ “श्रह्यज्ञानविषयप्वात्‌ 
प्रपंचवत्‌ ! ब्रह्ममिय्या भ्रसव्यहतुजन्य ज्ञान विषयत्वात्‌ प्रपंचवदेव । 


कथन यह्‌ है कि--जैसे, समस्त नेत्र रोग विहीन, पवैत गुहावासी 
कोई व्यविति, गहाके बोर अंधकारमे निरन्तर रहनेके कारण तिमिर 
रोग (रतौधी) से ग्रस्तहो जाता; पर अपने उस रोग को नहीं जान 
पाता उसके लिए वह सामान्य सीबात है; उस व्यक्तिक्रो दौ चन्द्र 
दिखलार्द्‌ देते है, उसके लिए उस जानकारी में वर्ह कोई बाधक ज्ञानमभी 
नहीं है (क्योकि उसे गुहा के अतिरिक्त बाहर का कष्ठ भीज्ञान नहीं 
होता) इसलिए वहु अपने द्विचन्दर ज्ञान को मिथ्या नहीं मानता; पर 
उसका वहज्ञानदटैतो मिथ्या दही। दोष तो तभी हो, जबकि वह 
अयथाथं ज्ञान हेतुक हौ । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान अविद्या 
मूलक होने से बाधक के न रहते हए भी ब्रह्य ज्ञान 
सहित मिथ्या दही है । एेसे प्रयोग भी किये जाते है--श्रह्य, मिथ्या ज्ञान 
का विषय हने के कारण, प्रपचमय जगत की तरह मिथ्या है--“जो विवा 
दास्पद द वहु ब्रह्म मिथ्या है'---“असत्यके हेतु शास्त्र ज्ञान का विषय 
होने के कारणः, प्रप्चमय जगतकी तरह, ब्रह्म मिथ्या है।'' (इद्यादि 
चार्वाक, जंन, बौद्ध आदि कहते द) । 


न च वाच्यं स्वाप्नस्य हस्त्यादिविज्ञानस्यासत्यस्य परमार्थं 
शुभाशुभव्रत्तिपत्ति दतु भाववदविदयामूलत्वेनासत्यस्यात्िशास्त्रस्य 
परमाथंभूतन्न्य(वषयमप्र।तपतिहेतुभावो न विरुदः इति । स्वप्नज्ञान 
स्यासेत्यत्वाभावात्‌. । तत्र हि विषयाणामेव मिथ्यात्वम्‌ तेषामेव हि 
बाधोदृश्यते, न ज्ञानस्य, न हि मया स्वप्नवेलायामनुभूत ज्ञानमपि न 
विद्यत इति, कस्यचिदपि प्रत्ययो जायते । दर्शनं तु विदयते, श्र्था न 
संतीति हि बाधक प्रत्ययः । मायाविनो मंत्रौषधादिप्रभवं मायामयं 
ज्ञानं सत्यमेवप्रीतिभयस्य च हेतु; । तत्रापि ज्ञानस्य श्रवाधितत्वात्‌ 
विषयेन्दियादि दोषजन्यं रज्ज्वादौ सर्पादिविज्ञानं सत्यमेव, भयादि 
हेतुः । सत्यंवादष्टेऽपि स्वात्मनि सर्पसन्निघानात्‌ दष्ट बुद्धिः सत्येव 


( १०३ ) 

शंकाविषनवुद्धिमंरण हेतुभूता । वस्तुभूत एव जलादौ मुखादि प्रति- 
भासो वस्तुभूत मुखगत विशेष निश्चय हेतुः । एषां संवेदनानां उत्प 
त्तिमित्वात्‌ श्रथंक्रियाकारित्वाच्च सत्यत्वमवसीयते । हस्त्यादो- 
नां श्रभावेऽपिकथं तदबुदधयः सतव्याभवंतीति चेत्‌ नैतत्‌ बुद्धीनां 
पालम्बनत्वमात्र नियमात्‌ । 

यह नहीं क्‌ सकते कि--“स्वप्न मे द्रष्ट, हस्ति आदि ज्ञान, असत्य 
होते हृए भी, शुभाशुभ वास्तविकं फलदायी होते है. उसी प्रकार अविद्या 
मूलक असत्य होते हुए भी, शास्त्र का ब्रह्मविषयक फल वास्तविक ही 
होता है । धस्वाप्न ज्ञान असत्य नहीं होता, अपितु स्वप्न मे देखे गए पदाथ 
ही मिथ्याहोते दहै क्योकि जागने परवे दीखते नहीं फेसातो कोई नहीं 
कह सकता कि, स्वप्न में मुन्ने प्रतीति नहीं हई । स्वप्नमें दीखतातो 
निश्चय ही है, पर स्वप्नदुष्ट विषय नहीं होते यही बाधकता है । मायावी 
(जादूगर) मंत्र ओर ओषधिके प्रभावसे जो चमत्कार दिखलाता है, वह 
प्रीति भौर भयोत्पादक होता है, वह्‌ ज्ञान भी सव्यदहै क्योकि वह्‌ ज्ञान 
भी अबाधित होता है । विषयं ओर इन्द्रियादि जन्य रस्सीमें होने वाली 
सपं प्रतीति मी भयोत्पादक हौनिके कारणसत्य ही दहै, उस रस्सील्पो 
सपंसरदशितिन होते हए भी, दशन कामय तो होता ही है, क्याकि- 
उसमें मरण केदहेतु विष की शंका रहृतीदहै। जल दर्पण आदिमे मुख 
आदिकाजो प्रतिबिम्ब दीखता है, वह्‌ मुखगत वास्तविकता का निर्णा- 
यक होता है । इस प्रकार की प्रतीतियों मे उद्पत्तिशीलता ओर कायं 
संपादन शक्ति होने से सत्यता निश्चित होती है । यडि कहौ कि--“स्वप्न 
दृष्ट हस्ति आदि जब रहते नहीं तौ तदृविषयक बुद्धि ही कंसे सत्यो 
सकती है ? " बृद्धि को तो एक अवलम्बनं चाहिए, वह्‌ तो वस्तु के प्रति- 
भार्सिल होने मात्र सेउसपरआधारितदहोजातीदहै, 


श्रथंस्य प्रतिभासमानत्वमेव हि श्रालम्बनत्येऽयेक्षितम्‌, प्रति 
भासमानता च च्रस्त्येव दोषवशात्‌ । सतु बाधितोऽसत्य इत्यवसी- 
यते श्रबाधिता हिं बुद्धिः सत्येवेद्युक्तम्‌ । 


हसित भादि विषय की प्रतीतिहोतीतोदहै ही, क्थाकि वहं अ[लम्बनं 
` भापेक्ष होती है, इसलिए उसकी प्रसिभासमानता होती है। जागने पर 
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उस प्रतीतिगत वस्तु की असत्यता जातहो जाती है, पर उप प्रतीति 
बुद्धि का तो बाध होता नहीं, इसलिए उसे तो सत्य ही कहना होगा । 


रेखयाबणंप्रतिपत्तावपि नासत्यात्सष्यबुद्धिः, रेखायास्सत्यलवात्‌ 
ननु वर्णत्मनाप्रतिपन्नारेखा वणंबुदधिहेतु, वणत्मितात्वसत्था । 
मैवम्‌ वणत्मिताया ्रसत्याया उपायत्वायोगात्‌ । श्रसतो निशूगा- 
ख्यस्य हि उपायत्वं न दृष्टमनुपपन्नं च । श्रथतस्या वणंबुद्ध रूपाय- 
त्वं एवंहि श्रसत्यात्‌ स्यवुद्धिनस्यात्‌ बुद्ध: सत्य.वादेव । उपायो 
पेययोरिकत्वप्रसंगश्च उभयोर्वंणबुद्धित्वाविशेषात्‌ । रेखाया श्रविद्य 
मानवर्णास्मनोपायत्तवे चैकस्यामेव रेखायामविद्यम।नसर्ववणत्मिक 
त्वस्य सुलभत्वादेकरेखादशं न त्सवंवणं प्रतिपत्तिस्स्यात्‌ । 


रेखाओं से जो वणं बनते हैँ उनमें भी सव्यता की ही प्रतीति होती दै 
असत्यता से सत्य बुद्धि नहीं हती, क्योकि रेखापें तो सत्यदहैहीं। रेखा 
वणं का स्वरूप मानकर ही रेखा मे वणेबृद्धि होती है, वस्तुतः रेखा तो 
वणं है नहीं एेसा संशय भी नहीं करना चाहिए, क्योकि--यदि रेखा की 
वर्णात्मकता को असत्य मान लेग तो, वह वणं बोध की उपाय नहींरह 
जायगी असत्‌ वस्तु की निरूपण शक्ति ओर उपायता कहीं भी देसी नहीं 
जातीओौरनहोतीहीहै। यदिरेवामे होने बाली वणंबृद्धिकोही वणं 
बोधे काडउपायमानले तो, बुद्धितोसत्यदही दहै, फिर असत्य से सत्य 
बुद्धि दहो रही है, एेसा नही कह्‌ सकते । साथ ही रेखा भौर वर्णं दोनों मे 
ही ब्णैबुद्धिता मानने से, उपाय ओर उपेय दोनो एफ षौ जवेगे | रेवा 
यदि वस्तुतः वर्णात्मक न होकर केवल उपाय माध्रही हतौ, प्रव्येकं रेवां 
से, सारी वणंमाला का सरलतासे ज्ञान हौ जाना बाहिषए, तथाएकही 
रेखा को देखने से वणेमाला की प्रतीति हो जाती श्राषिए । सोतो रोती 
महीं । 
भर्थापडविशेषे देवदत्तादिशब्द॒संकैतवत्‌ शकषुप्राह्यरेखां 
विशेषं शरोत्रग्राह्यवणविशेषोसंकेतवशाद रेखाविशेष वर्ण विशेषं 


भुदधि हेतुरिति । हन्त तहि संत्थदेवं स्यप्रतिप॑त्तिः रेखायाः संकेतं 
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स्य॒ चं सत्यसटवात्‌ 1 रेखागवयादपि सत्यगवयबुदधिः साद्श्यनि 
बधना सावुश्यं च सध्यमेषं । 


यदि को कि--पिडविशेष मे जैसे देवदत्त आदि शब्द का संकेत किया 
जाता दैवंसे ही चक्ष्‌ ्ग्रह्य रेखा विशेष मे श्रोत्र ग्राह्यवरणं विशेष के मकरेत 
से, रेखा विशेष मे वर्णं विशेष की बृद्धि होनी है टीक है, यहु तो सत्यसे 
ही सव्य की प्रतीति हुई, क्योकि रेखा ओर सकेत दोनो ही सव्य है । रेखा 
(चित्रित) गाय मे भी, सत्य गाय की बुद्धि, सादृष््यके कारण होती है, 
सादृष्यतोस्त्यहैही। 


न चैकरूपस्य बाग्वस्य नादविशेषेणाथं भेदबुद्धि हेतुत्वेऽप्यसत्या 
स्सत्यप्रतिपत्तिः नानानादाभिन्यक्तस्येकस्येव शब्दस्य तत्तन्नादामि 
व्यग्यस्वरूपेणाथे विशेषे. सह्‌ भंबंधग्रहणवशात्‌ श्रथंभेदनुद्धि उत्पत्ति 
हेतुत्वात्‌ । शब्दस्येकरूपत्वमपि न॒ साधीयः, गका रादेवोधकस्येव 
श्रोत्रा ग्राह्यत्वेन शब्दत्वात्‌ । श्रतोग्रसत्यात्‌ शस्त्रात्‌ सत्यत्रह्य 
विषय प्रतिपत्तिदु रपपादा । 


एक आकार के शब्द की, उच्चारण के भेद से विभिन्न अर्थगत भेद 
बृद्धि होती है, इसलिए असत्य से सत्य बृद्धि होती द्यो सोमी नही है 
क्योकि--एक ही शब्द अनेकों ष्वनियों के अनुसार अभिग्यक्त होकर उन 
ध्वनियों मे अभिन्यंजित होकर भिन्न-भिश्न अर्थो से संबध, भिन्न-भिल्न 
विषयों की प्रतीति करातादहै। अथं बोधक ग जादि वणं जब श्रवणे- 
सप्रिय ग्राह्यहोतिर्ै, तभी शब्द कहलाते है, इसलिए विभिन्न वणंमयं 
गष्दों की एक रूपता भी युवित संगत नही है। उक्त द्रष्टान्तोसे सिद्ध 
हीत्षा है किं~~असत्य रस््रसे सत्य स्वरूपं ब्रह्य की सिद्धि करना 
कठिन ह । 


नैनु नं शस्यस्य गगन॑कुसुंमवत्‌ श्र॑सत्थ॑त्वेम्‌ । प्रागदधैतज्ञानात्‌ 
सदबुद्धिवोभ्यत्वात्‌ । उत्पम्ने तत्वक्नाने हि श्रसत्यत्वं शास्त्रस्य । न 
तदा शास्त्रं निरस्तमिखिलमेदकचिन्माच्ब्रहमज्ञानोपायः। यदोपायः 
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तदे भ्रस्त्येव शास्वम्‌ प्रस्तीति बुद्धः+ नैवम्‌, -ग्रसत्ति शास्र, 
ग्रस्ति शास्त्रमिति बुद्ध िथ्यात्वात्‌ । ततः किम्‌ ? इदं ततः मिथ्या 
भूत शास्तजन्यज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तद्विषयस्यापि ब्रह्मणो मिथ्या 
त्वम्‌, यथा धूमबुद्धयाग्रहीत वाष्पजन्याग्निज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तद 
विषयस्यागनेरपि मिथ्यात्वम्‌ । पश्चात्तनबाधादर्शनं चासिद्धम्‌, शून्यमेव 
तत्त्वमिति वाक्येन तस्यापि बाधदशंन।त्‌ । तत्तु भ्रांतिमूलमिति- 
चेत्‌ एतदपि श्रांतिमूलम्‌ इति त्वयंवोक्तम्‌ । पाश्चात्यबाधा दशनं तु 
तस्येवेत्यलमप्रतिष्ठित कुतकंपरिहसनेन । 

अद्रत ज्ञान के पूवं शास्त्र यदि सद्बुद्धि बोधक है; तो उन 
शास्त्रों को गगनकुसुम की तरह मिथ्या तो कहु नहीं सकते ? तत्व 
लान के उत्पन्न होजानेपर ही शास्त्र कौ असत्यता होती दै । उत 
स्थिति मे शास्त, चिन्मय अंत ब्रह्य, विषयक ज्ञानोत्पादन मे सहायक 
भी नहीं होते । जिससमयवेब्रह्म प्राप्ति के साधन रहते है उस समय 
तो शास्त्र सत्यहीः ह, तब तक तो उनकी सता व्प्राहत होती नही 

(वादी) उक्त बात ठीक नहीं है शास्त्र को असत्य मानने सेः 

शस्त्र मेजौ सत्यता की बुद्धि है, वह्‌ भी भिध्या हौ जायगी 
(्रतिवादी) तो उसमे क्याहोगा? (वादी) फिर इस मिथ्या शास्त. 
जन्य ज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध होनेसे, ज्ञान का विषय ब्रह्म भी मिथ्या 
दौ जायगा । जसे कि कोई जलीयवाष्प को देखकर धृर्ज समञ्न कर 
अग्निका अनुमान करे, बहतो उसका मिथ्या ज्ञान ही होगा तथा 
उस धुर्जं का विषय अनुमित अग्निभी भिथ्या होगी । तथा परवर्ती 
किसीज्ञानके द्वारा बाधितन होने से शास्र प्रतिपादित ब्रह्म सत्यटै; 
यह कथन भी प्रमाण सिद्ध नहीं है, क्योकि “शुन्य ही एक मात्र सत्य है" 
यह्‌ वाक्य ही उसका बाधक है । यदि कहो किं यह्‌ वाक्य श्राति मुलकदहै, 
तो शास््रकोभोतो श्रांतिमूलक तुम्हीं ते कहा है । उक्त शून्यवादी वाक्य 
का परवर्ती कोई बाधक प्रमाण नहीं है। अस्तु अब अधिक, अभ्यवस्थित 
कृतकं सूपी परिहास से क्या होगा ? सही मागं प्र आना चादिए्‌ । 

यदुक्तं ~ वेदांतवाक्यानि निविशेषज्ञानैकरसवस्तुमात्र 


प्रतिपादनपराणि "सुदेव सौम्येदमग्र भ्रासीत्‌ः इत्येवमादीनिः । 
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तदयुक्तम्‌ - एक विज्ञानसवंविज्ञानप्रतिजोपपादनमुखेन सत्‌ 
शब्दवाच्यस्य परस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्वं जर्गन्निमित्तत्वं, सवंज्ञता, 
सवंशक्तियोग. सत्यसंकल्पत्वं, सर्वनन्तिरत्वम्‌ , सवधिरत्वं, सवंनिय- 
मनम्‌ इत्यादि श्रनेक कल्याणगुण विशिष्टतां कृत्स्नस्य जगतगतदा- 
त्पक्रतां प्रतिपादय, एवंभूत ब्रहूणात्मकस्त्वभसीत्तिश्वेतकेतुं प्रव्युपद- 
शाय प्रवृत्तत्वात्प्रक्रणस्य । प्रपचितर्चायमर्थो वेदार्थं संग्रहे, 
ग्रत्रप्यारम्भणाधिकरणो निपुणतरमुपपादयिष्यते । 


“सदेव सौम्यमिदमग्र आसीत इव्यादि वेदात वाक्य निविशेष 
्प्नेकरस वस्तुकेही प्रतिपादक हैँ! यहु कथनभी ्रामकदहै--एकके 
ज्ञानसेसभीकाज्ञान हो जाना है इस प्रततिज्ञाके आधार पर सत्‌ पदवाच्य 
परब्रह्म कौ जगत्‌ उपादानत।, जगत्‌ निमित्तता, सवंज्ता, सवंणक्ति योग- 
ता, सत्य संकत्पता, स्गन्तर्यामिता, सवंनियासकता सर्वाधिरला आद्धि 
अनेक कल्याणमय व्रिशिष्ट गुणो ओर उनकी सवं जगदात्मक्रता ऋ प्रति 
पादन करके, एसा परब्रह्म" है'" इस प्रकार एवेतकेतु को तस्वोपदेश देने 
के लिए उक्त प्रकरणं प्रस्तुत दहै। अपने वेदां संग्रह॒मे इका विस्तृत 
विवेचन किया है । इस वेदांत सूत्र के आरम्भाधिकरणमें भी दुदृता के 
साथ प्रतिपादन करूगा। 


अथ परा यथा तदक्षरम्‌" इत्यत्रापि प्राकृतान्‌ हेयगुणान्‌ 
प्रतिषिध्य नित्यत्व विभुत्व सूक्ष्मत्वं सवं गतत्वाव्ययत्वभूतयोनित्वसा- 
व॑ज्ञादि कल्या मगुणयोग. परस्यत्रह्मणः प्रतिपादितः । 


“अनब पराविद्या का वणेन करेगे जिससे अक्षर ब्रह्य की प्राप्ति होती 
है" इस श्रुति मे प्रकृति संभूत हेयगुणो का निराकेरण करके, परन्रह्मकी 
नित्यता, व्यापकता, सूक्ष्मता,सावंजनीनताःनिविकारता, सवं मूतकारणता, 
जौर सर्वज्ञता जादि कल्याण गुणों का प्रतिपादन किया गया दहै। 


““सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यस्यानेकं 
विशेषणविरिष्टैकायौभिधानग्युततत्या न निविशेषवस्तु सिद्धिः 


( १०८ ) 


प्रवृत्ति निवृत्तिभेदनैकाथं वृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्र सत्यं 
ज्ञानादिपदमुख्यार्थेगुरस्तत्तदगुणविरोध्याकार प्रत्यनीकाकाररर्वेक- 
स्मिन्नेवार्थे पदानां प्रवृत्तौ निमित्तमेदोऽवश्याश्रणीयः । दयांस्तु 
विशेषः एकस्मिन्‌, पक्षे पदानां मृख्यार्थता, श्रपरस्मिस्च तेषां 
लक्षणा । न च भ्रज्ञानादीनां प्रत्यनीकता वस्तुस्वरूपमेव, एकेनैव 
पदेन स्वरूपं प्रतिपन्नमिति पदान्तरप्रयोगवैयर्थ्यात्‌ । तथा सति 
सामानधिकरण्यासिद्धशस्च, एकस्मिन्‌ वस्तुनि वत्त मामानां पदानां 
निमित्तमेदानाश्चरयणात्‌ । न च एकस्यैवार्थस्य विशेषणभेदेन 
विशिष्टताभेदादनेका्थैत्वं पदानां सामानाधिकरण्यविरोधि, एक 
स्येववस्तुनो श्रनेकविशेषणविशिष्टता प्रतिपादन परत्वात्सामाना- 
धिकरण्यस्य “भि प्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्तिः 
सामानाधिकरण्यम्‌" इतिहिशाचन्दिकाः । 


“ब्रह्म सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप है" इस श्नुत्िमें भी ब्रह्य के साथ 
सत्य आदि पदां का सामानाधिकरण्य (विशेषण विशेष्यभाव का अभेद) 
होने से ब्रह्म की निविशेषता सिद्ध नहीं होती । अनेके गुण युक्त एक वस्तु 
का प्रतिपादन करता ही, सामानाधिकरण्य का कायं है । विभिन्न अर्थो 
मे प्रयोज्य शब्दोंकी एका्थंपरताको ही सामानाधिकरण्य कहते हैँ । 
इसलिए सत्य ज्ञान आदि शब्दों का मुस्याथं, सत्यता आदिगण ल्प हो, 
अथवा उसके विरोधी गरुण के आक्ारवाला हो, इन दोनोमे से किसीभी 
एक अर्थं के ज्ञापक होने से, पदों की प्रबुत्ति, भिन्न निमित्तक स्वीकारनी 
होगी । यही एक विशेषता होगी किं, पदों का पहिला अथं मुख्य तथा 
दूसरा जथं लाक्षणिक होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सत्य 
आदि पदों का, अज्ञान आदिविपरीत अथं ही वस्तु (ब्रह्म) का स्वरूप है। 
क्योकि एक ही पदसे जब स्वरूपसिद्धहो जाताहैतो भम्य पदोंकौं 
प्रयोग करना व्यथं है । उक्त बात माननेसेतो सामानाधिकरण्य असिद्ध 
हो जायगा, क्योकि एक वस्तु मे वत्तं मान पदों का निमित्त मभेदन होगा 
(सामानाधिकरण्य मे निमित्त भेद आवश्यक है) यदि कहो कि-विशेषणं 
कै भेदानुसार एक दही नेस्तुका गृणगत भेद तौ रहेगी ही; इससेतौ 


( १०६ ) 


विषिष्टपदोंको एकाथंता स्वीकारते वाने सामानाधिकरण्य से चिरोध 
होगा, एक ही वस्तु के अनेक विशेषणो वाली विशिष्टता का प्रतिपादन 
करने वाला सामानाधिकरण्य होता है, पेसा-वैथ्याकरणों का भी मत 
है कि “भिन्न प्रवृति निमित्तक शब्दों की एक अथं में योजना करना 
सामानाधिकरण्य का कायं है 1" 


यदुक्तम्‌- “एकमेवाद्वितोयम्‌" इत्यत्र भ्रदहधितोयपदं गणतोऽपि 
सद्वितीयतां न सहते, श्रत: सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन कारणवाक्यानां 
श्रदितीय वस्तु प्रतिपादनपरत्वमभ्युपगमनीयम्‌ कारणतयोप- 
लक्षितस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणोलक्षणमिदमच्यते “सत्यं ज्ञानमनतं 
ब्रह्म" इति । श्रतो लिलक्षयिषितंत्रह्य निगुणमेव, श्रन्यथा निर्गुणं 
निरंजनं इत्यादिभिविरोधश्च इति 1 तदनुपपन्न -जगदुपादानस्यब्रह्मणः 
स्वव्यतिरिक्ताधिष्ठात्रन्तरनिवारणेन विचित्र शक्तियोग प्रतिपादन 
परत्वात्‌ श्रद्वितीय पदस्य तथेव विचित्रशक्तियोगमेवावगमयति 
“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत" इत्यादि । 


जो यह्‌ कहा कि--““एकमेवाद्ितीयं'' इस वाक्य मे प्रयुक्त अद्धितीय 
पद, किपीभी गुणसेब्रह्मकीद्रंतता नहीं स्वीकारता, इसलिए सवं- 
शाखा प्रत्यय न्यायः से अद्वितीय ब्रह्यके प्रतिपादनमे ही समस्त वेदांत 
वाक्यों का तात्पयं स्वीकारना चाहिए । कारण कूपसे उत्लेख्य उस 
अद्रंत ब्रह्य को “सव्यंज्ञानमनन्तब्रह्म' कहा गया है । उक्त लक्षण वाला 
ब्रह्म स्वरूपसे निर्गणदही हो सकता है, सगुण नही, यदि सगुण स्वी- 
कारेगे तो, “निर्गण निरंजनः इत्यादि निगुंणता वोघक श्तिके साथ 
विरुद्धता होगी! यह कथन भी अक्षंगत है-अद्वितीय पदसे ज्ञात 
होता है कि जगत के उपादान कारण त्रह्यमे एेसी विचित्र अद्वितीय शक्ति 
है कि, उसे जगतके संचालनमे किसी अन्य को सहायता अपेक्षित 
नष्टीं शती । पेसी ही विचित्र शक्तियोग की बात दहस श्रूतिसे पुष्ट 
होती है - “उसने विचार किया एकर से अनेक हो जाऊ" उसने फिर तेज 
की सृष्टि की" इत्यादि । 


( ११० ) 


ग्रविशेषेणदह्ितीयमित्युक्तं निमित्तान्तरमात्रनिषेधः कथं ज्ञायत 
इति चेत्‌, सिस॒क्षोञ्रंहयाण उपादानकरणत्वं “सदेव सौोम्येवमभ्र 
ग्रासीदेकमेव'' इति प्रतिपादितम्‌ । कार्योत्पत्तिस्वाभावेन बुद्धिस्थं 
निमित्तान्तरमिति तदेवाद्वितीयपदेन निषिध्यते इत्यवगम्यते । सवं 
निषेषे हि स्वाभ्युपगता. सिषाधयिषिता नित्यत्वादयश्च निषिद्धाः 
स्यु- 1 सवं शाखा प्रत्ययन्यायश्चात्र भवतो विपरीतफलः सवंशराखासु 
कारणान्वयिनां सवंज्ञत्वादीनां गुणानामत्रोपसंहार हैतुत्वात्‌ । श्रवः 
का रणवाक्य स्वभावादपि (सल्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म" दइ-यनेन सविशेषमेव 
प्रतिपाद्यते, इति विज्ञायते 


यदि कष्टौ कि-सामाम्य अद्वितीय पद से, निमित्तान्तर मात के 
निषेध का अर्थं कर्हाँसे ज्ञात केर किया? सो वह्‌ तो.सृष्टिकरने के 
इच्छक ब्रह्म की उपादान कारणता के बोधक--“ह सौस्य ! यह्‌ जगत 
सृष्टिके पूवं एकमात्र सद्ही था" इस वाक्य में प्रतिपादित तच्वसे 
निश्चितहो जाताहै। इस जगत्‌ के निर्माण कायं मेँब्रह्य के अतिरिक्त 
अभ्यकारण की सम्भावना का “अद्वितीय पदसे निषेध प्रतीत होता 
है। थदि “अदितीय' पदसे सभी का निषेध स्वीकारेगे तो नित्यता 
आदि जिन धर्मोका प्रतिपादन आवश्यक है, उनका भी निषेध हु 
जायगा । इस प्रसंग मे. सवंशाखाप्रत्ययन्याय की चर्चां तो आपके 
विपरीत प्रतिफलित होगी क्योकि आपको वेदों की समस्त शाखाओं में 
वणित जगत कारण के प्रतिपादक सवंज्ञता आदि गुणों का यही उपसंहार 
करना पड़ेगा । इसलिए, कारणता का प्रतिपादक वाक्य स्वाभाविक 


रूप से ब्रहम सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है" तेस! सविशेष का ही प्रतिपादन 
करता प्रतीत होना हे। 


न च निगु णवाकष्य विरोधः, प्राकृतहेयगुणवियषत्वात्‌ तेषां 
ˆ निगुण, नि रंजनं, निष्कलं, निष्क्रियं, शान्तम्‌" इत्यादीनाम्‌ । ज्ञान- 
मात्रस्वरूपवादिन्योऽपि ध्र तयो ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपतामभिदधति न 
तावता निर्िंशेषज्ञानमात्रमेवतत््वम्‌, ज्ञातुरेव ज्ञान स्वरूपत्वात्‌ । 


( १११ ) 


शानस्वरूपस्येव तस्य ज्ञाताश्रयत्वं मणिद्युमरिदीपादिवत्‌ उक्तमेव 
द््युक्तम्‌ । 

पुसा माननेसे, ब्रह्म की निर्गणता मानने वाले वाक्यों से किसी 
प्रकार की विरुता भी नही होती । “निगुण, मपकं रहित अखं ड, क्रिया- 
हीन, शान्त" आदि च्राक्यः प्राकृत हैय गणस राहित्यके सूचक दै। 
ज्ञानमात्र स्वरूप कीं प्रतिपादक श्रू ति्रों भी ब्रह्म की ज्ञानस्वरूपतता को 
बतलाती है) वहू जौ ज्ञान स्वरूपता है, वह्‌ केवल निविशेष ज्ञान सूचक 
नहीं है, अपितु ज्ञाता की ही ज्ञानस्वरूपता की सूचक है। ज्ञाच 
स्वरूप उस श्रह्य की ज्ञान स्वरूपता, गणि, सूये प्रदीप आदि की 
तरह (प्रकाण गुण विदिष्ट) माननादही सुसगतदहै, एसा पहले कहभी 
चूके है| 

ज्ञ।त॒त्वमेव हि सर्व॑श्र तयोवदति- यः सर्वज्ञः सवंवित्‌- 
तदैक्षत- ` सेयदेवतैक्षत-प्ईश्नतिलोकान्नु सज इति नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतसानां एको बहूनाथौ विदधाति कामान्‌ ज्ाजञौद्राषजावी- 
शनीशौ- तमीश्वराणां परमंमहेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ 
प्तिपतीनं परमं परस्तात्‌ विदामदेवं भूवनेश मीष्टयम्‌ नतस्य 
कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दूश्यते, परास्य 
शाक्तिर्विविधैश्च श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च-एष 
श्रात्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः; । इत्याद्याः श्रुतयः ज्ञातृत्व प्रमुखान्‌ 
कल्याणगुणान्‌ ज्ञानस्वरूपस्येव ब्रह्मणः स्वाभ।विकान्वदंति, समस्त 
हेय रहितांच ¦ निगुंणवाक्यानां सगुण वाक्याना चे, विषयमपहत- 
पाप्मेत्या्ययपिपास इत्यन्तेन हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य ` सत्यकामः सत्य 
संकल्प" इति ब्रह्मणः कल्याणगुणान्‌ विधतीयं श्रुतिरेव विविनक्तीति 
संगुणनिगुंणवाक्ययोर्विरोधामावादन्यतरस्य मि््याविषयताश्नरयण- 
मपि नाशंकनीयम्‌ । 


( ११२ ) 


ब्रह्य कीज्ञातृतातो सभी भ्र तिर्यां बतलाती हैँ ।'' जो स्व॑ ओौर 
सवंविद है--उसने विवारा--उस देवता ने विचारा--उसने विचार 
कियाकि लोकोंकी सृष्टि कषट--जो निव्यों का नित्य चेतनोंका चेतन 
है वह अकेला अनेकों की कामना पूणं करता है--ज्ञाता ओर अजाता 
वो भजन्माः ईश ओर अनीश है--ई्श्वरो के ईश्वर दैवताओंके परम 
देवता, पतियों के परम पति, उत्त भुवनेश्वर स्तवनीय देव की भाराधना 
करते दै--उसका कोई क्यं कारण नहीं, न उससे कोई अधिक दहै, 
ओरन समान है, उसकी पराशक्ति स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया आदि 
अनेकं प्रकार कौ सुनी जाती है--वह्‌ आत्मा निष्पाप अजर, अमर, 
अशौक, भूख-प्यास रदित, सत्यकाम, सत्य संकल्प है ।'' इत्यादि भ्रुतयां 
शान स्वल्प ब्रह्म कं स्वाभाविकं ज्ञातुता जादि गुणों का प्रतिपादन करती 
है तथा उसे समस्त हेय गुणोंसे रहित बतलाती है। निर्गुण वाक्य ओर 
सगुण वाक्य के विष की प्रतिपादिका ““अपहतपाप्मता से भपिपासः" 
तक हीन गणो का प्रतिषेध करके “सत्यकामः सत्यसंकल्पः" से कल्याणमय 
गणो का एक साय विवेचन करती हई श्नति, सगण निर्गुण वाक्यों के 
विरोध का अभाव बतलाती है । दसस अन्य भ्र तिर्या भिध्या प्रतिपादिका 
है, एेसी शंका नही करनी चाहिए । 


“भोषाऽस्माद्वातः पवते” इत्यादिना ब्रह्मगुणानारभ्य 
(ते ये शतम्‌, इत्यनुक्रमेण कषे्ज्ञानन्दातिशयमुक्तवा “यतोवाचो 
निवत्त नते श्रप्राप्यमनसा सह श्रानन्दग्रह्मणो विद्वान्‌ “इति 
ब्रह्मणः कल्याणगुणानन्त्यमत्यादरेण वदतोयं श्न ति; । 

इसी भकार -"'दसके भय से वायु चलती है'" इत्यादि ते ब्रह्म के 
गुणो को प्रारम्भ करके “उससे शतगुण" दस क्रम से क्षेत्र की 
आनन्दातिशयिता को बतलाकर “जितेन पाकर वाणी मन सहित लौट 
करा जाती टै, उस आनन्द ब्रह्यको जानकर षत्यादिसे ग्रह्य के 
कल्याणमय अनन्तगुणं का बड़े आदर के साय उक्त श्र्‌.ति उल्लेख करती 
है [यह आनन्द बल्ली श्चति की चर्चा है| 

“सोऽनुर्तो सर्वानि कामान्‌ सह्‌ ब्रह्यणाविपरिचताः इति ब्रह्म 
वेदन फलमगमयद्वाक्यं परस्य विपचिश्तो ब्रह्मणो युणानन्त्यं ब्रवीति 


( ११३ ) 


विपश्विता ब्रह्य णा सह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते । काम्यन्त इति कामाः 
कल्याणगुणा: । ब्रह्मणा सह॒ तदगुणान्‌ सर्वाश्नुते । दहरविद्यायां 
“तस्मिन्यदन्तन्वेष्टगव्बम्‌ इतिवद्‌ गुणप्राधान्यं वक्तुं सह्‌ शब्दः । 
फलोपासनयोः प्रकारैक्यम्‌-'यथा, क्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति 
तथेतः ्रेत्य भवति" इति श्र. त्येव सिद्धम्‌ । 

“{ज्रह्माज्ञ पुरुष विशेषज ब्रह्म के साथ, समस्त काम्यफलों का भोग करता 
है" ब्रह्म्ञानफल को बतलाने वाला यह वाक्य, परत्रह्म के अनन्त गुणों 
का प्रकाश करसाटहै । ब्रह्मज्ञ, ब्रह्य के साथ सभी कामनाभों को भोगत्तादै 
अर्थात्‌ जिनकी कामना की जाय एेसे कल्याणमय गुण ही काम्यहै, ब्रह्यके 
साथ उन कल्याणमय गुणों कोदही प्राप्त करता है। दहरविद्या मे “उसमें 
जो न्तर है, वहु अन्वेषणीय है" कहे गये इस वाक्य की तरह्‌, गुण प्राधान्य 
को नतलने वाला सहं शब्द है । फल ओौर उपासना के प्रकार कौ एकता 
“हस लोक मे पुरुष, जंसा प्रयास करता है, मरने पर भी वैसा ही होता 
है" इस श्रूतिसे ही सिदध दडे। 

“यस्यामतं तस्यमतम्‌, ग्रविज्ञात विजानताम्‌"इति ब्रह्मणो ज्ञाना- 
विषयत्वं उक्त' चेतः “्रह्यविदाप्रोप्िपरम्‌?' -च्रह्मवेद -ब्रहोव भवति, 
इति ज्ञानान्‌ मोक्षोपदेशो न स्यात्‌ । श्रसन्नेव स भवति, भ्रसद ब्रह्मेति 
वेदचेत्‌ श्रस्ति त्रह्मतति चेतवेद, सन्तमेनं ततो विदुः इति ब्रह्मविषय 
ज्ञानासदभावक्षदभावाभ्यामात्मनाशमात्मसत्तां च वदति । श्रतो बरह्य- 
विषय वेदन मेवापवर्गोपायं सर्वाः भ्रू तयोविदधति । ज्ञानं चोपासना- 
त्मम्‌ । उपास्यं च ब्रह सगुणमिव्युक्तम्‌। “यतोवाचो निवत्तन्ते, ग्रप्रात्य 
मनसा सह” इति ब्रह्मणोऽनन्तस्यापरिच्छिन्न गुणस्य वाड्मनसयो- 
रेतावदिति परिच्छेदायोग्यत्वश्रवणेन ब्रह्योतावदिति ब्रह्मपरिच्छेदज्ञा- 
नवतां ब्रह्याविज्ञातममतम्‌ इत्यु क्तम्‌, अ्रपरिदिन्नत्वाद ब्रह्मणः । 
श्रन्यथा “यस्यामतं तस्य मतम्‌ “विज्ञातमविजानताम्‌ इति 
मत्तस्वविज्ातत्व वचनं तत्रेव विरुद्ध यते । 


( १९१४ ) 


"जो यह विचार करने है कि-विचार सेअतीत दै, वेही उसे जानने, 
विशेष रूप से जानने का दावा करने वाला कुर भी नही जानता इस 
वाक्य में ब्रह्मज्ञान की अविषयता कही गर दहै, यदि एेसा मान लोगे तो 
“ज्रहमावेत्ता परब्रह्म को प्राप्त कस्ता है "ब्रह्मवेत्ता ब्रह्य ही होता दै'' इद्यादि 
ल्ानपरक उपदेण नाक व्यथं हो भागे । 


"जो ब्रह्य को अस्तित्वहीन मानता है, मानों बह्‌ स्वयं ही अपने अस्ति- 
त्व पर शका करता है, तथा जो उसका अस्तित्व स्वीकारतादहै, उसे ही 
वास्तविक जता जनो" इसश्रतिमेंब्रह्माविषमक जानके सद्भाव भौर 
अभाव से आस्मनाश जीर आस्मसस्ता की बात कही गर्टहै। इससे स्पष्ट 
है कि म्रह्मविषयक लानकोही मोक्षके लिए सारी न्र्‌ तिर्य स्वीकारती 
है । ज्ञानं को उपासनात्मक तथा उपास्य को सगुण कहा जाजुका है। 

“जिसको न पाकर मन सहित वाणी लौट आती दहै" इस श्रुति मेश्रहा 
के अपरिभित अनन्त बुनो की निस्सीमता कौ अकथ्यता ओर अमननीयता 
बतलार्कर, गुण ओर परिणाम से सीमित परिचिश्च मानने वाले लीगोको 
जरम तत्व से अज्ञात बतलाया गयादै। ज्रह्मतो स्वभाव से ही भपरि- 
च्छन्न भौर अनन्त हैँ । उक्तघ्रतिकायदिरेसा अयं नहीं मानेंगे तो, 
उसी जगह “यस्यामतं तस्यमतं विज्ञातमविजानताम्‌' इस वाक्यांश सें जो 
मतता ओर विज्ञातता बतलाई गई है, वह्‌ प्रकरण विरुद्ध सिद्ध होगी । 


यत्तु `न द्रष्टेद्‌ष्टारं न मतेभ॑न्तारम्‌” इति श्र तिदृ ष्टमंते ग्य- 
तिरिक्त द्रष्टारं मन्तारंच प्रतिषेधति इति तदागन्तुक चैतन्यगुणयो- 
गितया ज्ञातुरज्ञान स्वरूपतां कुतके सिद्धां मत्वा न तथात्मानं पश्येः 
न मन्वीथाः, श्रपितु दष्टारं मंतारमप्यात्मानं दृष्टिमति रूपमेव पश्ये- 
रित्यभिदधाति इति परिहृतम्‌ । श्रथवा दृष्टेदृ ष्टार, मतेम॑न्तार 
जीवात्मानं प्रतिषिध्य सवंभूतान्तरात्मानं परमात्भानमेवोपास्येति 
वाक्यार्थः । भ्रन्यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इत्यादि ज्ञातृत्व 
शर्‌ तिविरोधश्च । 


जओौर जो--“दुष्टि (अनुभूति) के साक्षी ओर मति (चिन्तन) के 
प्रकाशक को नहीं जानता'"-इति श्र.ति ओ अनुमृति ओौर मननंके द्रष्टा 


( ११५ ) 


जीर प्रकांशक ब्रह्य कै अतिरिक्त, किसी अन्य का निषेध किया गया है, 
उसका तात्पयं ये है कि--जो कूतर्की आत्मा कौ स्वतः चँतन्य न मानकर, 
इन्द्रियो कौ विशेष चेष्टामों से उसमें चैतन्यता मानते दहै, उनके मत में 
जद्मा चेतन होते हुए भी अचेतन दै । एेसी कतकं वुद्धि से जो, जत्मदर्शन 
मौर मनन करने कोचेष्टान करके अपनी दृष्टि ओर मतिकोदही द्रष्टा 
भौर मन्ता समक्षते दै, उनका निराकरण किया गयादहै। दृष्टिके द्रष्टा, 
मति कै प्रकाशक्र जीवात्मा का निराकरण करके, परमात्मा ही उपास्य 
है; मह्‌ तात्पयं बस्तलाया गया है। उक्त श्रूतिका यदि एेसा अथं नहीं 
स्वीकारोगे तो “विज्ञाता को ओर किससे जानोगे ?'" इस श्रुतिमे कही 
गई, परमात्मा की ज्ञातृता से विरुद्धता होगी । 


“श्रानंद्ते ब्रह" दति भ्रानंदमात्रमेव ब्रहास्वख्पं प्रतीयत इति 
बदुक्तम्‌ , तत्‌ ज्ञानाश्रयस्य ब्रह्मणो ज्ानस्वरूपमिति वदतीति परिहू- 
तम्‌ । ज्ञानमेब हि अ्नुकलमानंद इत्युच्यते ।“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्य 
“इत्यानंदस्वरूपमेव जानं जद्येव्यथं, । श्रतएव भवतामेक रसता । श्रस्य 
्ञानस्वरूपस्येव श्ञावृत्वमपि श्च तिशतससधिगत इत्युक्तम्‌ । तद्वदेव 
“स एको ब्रह्मण श्रानन्दः*-“श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌" इति व्यतिरक- 
निर्देशाच्च नाऽनन्दमात्रश्रह्य, भ्रपिर्नानर्दि । ातृत्वमेव हि भ्रानंदि- 
त्वम्‌ । 
ब्रह्य आनन्द स्वरूप दहै'' यह्‌ श्रुति, आनन्दमात्र ही ब्रह्य के स्वरूप 
की प्रतिपादिका है एेसा प्रतीत होता है; यह कथन तो ज्ञानाश्रयब्रह्यको 
ज्ञान स्वरूप, बतलाने वाली श्रुतियोंसेहौ कट जाता है। अनुकूल भाव 
को प्राप्त ज्ञान ही जानन्द नाससे कहा गयादहै। “विज्ञानमानंदं ब्रह्य 
दस श्रृति का तात्पयं है कि आनन्द स्वरूप विज्ञान ही जह्य है। इससे 
आपका अभिमत एकरसता का सिद्धान्त भी न्नंगतदहो जातादहै। इस ज्ञान 
स्वरूप की ज्ञातृता भी सेकड़ों श्र.तियोंसे ज्ञात है। उसी प्रकार “वह्‌ एक 
ब्रह्य आनन्द चै" जानन्द ब्रह्य का ज्ञाता" इत्यादि आनन्दके व्यतिरेक के 
निदेशं सै.भात होता हे कि, ब्रह्य केनेल आनन्द स्वरूप ही नदीं है, मपितु 
आवद भीः दै । ज्ञातृता ही उसका आनन्दीपन है 


( ११६ ) 


यदिदमुक्तम्‌--्यत्र हि द्रेतमिव भवति"-नेह्‌ नानाऽिः 
किचन, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति--“यत्रत्वरय 
सवंमात्मेवाभूत्तत्‌ कन कं पश्येत्‌ ” इतिभेदनिषेधो बहुधा दृश्यत 
इति; तक्कृत्स्नस्यजगतो ब्रह्मकायंतया तदन्तर्यामिकतया च तदात्मक- 
तवेनेक्यात्‌, तस्प्रत्यनोक नानात्वं प्रतिषिध्यते । न पुनः “बहुस्यां प्रजा- 
येय'' इति बहुभवनं संकल्पपूवेक ब्रह्मणो नानात्वं श्र ति सिद्ध प्रति- 
षिध्यत इति परिहृतम्‌ । नानात्वनिषेधादियमपरमाथं विषयेति चेत्‌. 
न प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणानवगतं नानात्वं दुरारोहं ब्रह्मणः प्रति- 
पाद्य तदेव बाध्यत इत्युपहा सास्पदमिदम्‌ । 

जो यह्‌ कहा कि-“जब देतमत होता है"--“जगत मं नानातत्व कुछ 
भी नहीं हैः विभिन्नता देखने वाला बारबार मरता है'--“दृश्यमान 
सब कुछ ही जब आत्म स्वरूप है, तब किससे किसे देखोगे ? "` इत्यादि मेद 
निष्रेधक वाक्य देखे जाते है; सो सारा जगत ब्रह्म का कायं है, ब्रह्म उन 
सब में अन्तर्यामी ओर तदात्मक है, इसलिए वहु इस भाव से उससे अभिन्न 
है उक्तभावसे विपरीत जो भिन्नताका भाव दहै उसका प्रतिषेध उक्त 
श्र.तिर्यां करती हैँ । (समाधान) “बहुत होकर जन्म लंगा" एेसे ब्रह्म के 
संकल्प की बाहृल्यता परक भिन्नता का निषेध नहीं किया गया है। इस 
संकत्पश्रूतिसे ही उवत प्रतिषेध की बात का निराकरण हो जाता है। 
यदि कहो कि अन्यान्य श्र. तियो मे जह कही भी ब्रह्म के नानात्व का प्रति- 
षेध किया गया है वह्‌ अपरमाथं विषयक दही दहै, सो ठेसा नहीं हो सकता, 
क्योकि श्र..तियां प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणो से अज्ञात दुरूह्‌ भिश्ता वाले 
ब्रह्मण का प्रतिपादन करके, उसी का निषेध कर दे यह तो उपहासास्पद 
बात है। 

“यदाहि एवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुस्ते श्रथतस्य भयं भेवति 
इति ब्रह्मणिनानात्वं पश्यतो भयप्राप्िरिति यदुक्तम्‌, तदसत्‌ “स्व॑ 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत इति तघ्ानात्वानुसंधा- 
नस्य शाति हतुत्वोपदेशात्‌। तथा हि स्वंस्य॒जगतदुत्पात्िस्थिति- 
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लयकमंतया यदात्मकत्वानुसंधानेनात्र शान्तिविधोयते । रतो यथा- 
वस्थित देवतियडमनुष्यस्याव रादिभेदभिन्नं जगत्‌ ब्रह्मात्मकमिति 
ग्रनुसंघानस्य शांति हेतुतया अ्रभय प्रासि हेतुत्वेन न भय हेतुत्व 
प्रसंगः । एवं तिं “श्रथ तस्य भयंभवत्तिः इत्ति किमुच्यते ? इदं 
उच्यते-““यदाहि एवैष एतस्मिन्नदष्येऽनात्म्येऽनिसक्तेऽनिलयनेऽभयं 
प्रतिष्ठां विन्दते । श्रथ सो भयं गतो भवतति” इत्यभय प्रापि हेतुत्वेन 
बरह्मणि या प्रतिष्ठा अभिहिता, तस्या विच्खेदेभयं भवतीति 1 यथो- 
क्तं महषिभिः--“यन्मृहु्तक्षणं वाऽपिवःसुदेवो न चिन्त्यते, साहा- 
निस्तन्महच्छिद्र साश्ांतिस्सा च विक्रिया! इति। ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठाया श्रन्तरमवकाशो विच्छद एव । 


“साधक जब इस ब्रह्म में थोड़ा भेद करता है, तभी उसे भय हौता 
है'' इस श्र तिमे, ब्रह्यमे भेद देखने वले व्यक्तिकी जो भय प्राप्ति बत- 
लार्‌ ग्ईहै वह्‌ वास्तविक नहीं । है “यह्‌ सन कुब्रह्म ही दै, सब कुद 
उसी से उत्पन्न होकर उसीमें लीनहो जाता है । इसलिए उसकी शान्त 
भावसे उपासना करो" इसश्रति्मे, उस ब्रह्मम जो विभिन्नता दूढते 
है, उसकी शान्तिके लिए उपदेश दिया गयादहै 1! तथा, समस्त जगतकी 
उत्पत्ति स्थिति ओर संहार कमं उसी परेब्रह्मके दही स्वरूप हैँ, एेसा अनु 
संधान करनेसे ही शान्ति मिलेगी एेसा उक्त वाक्य का तात्पयं है! इस. 
लिए देव, पशु, मनुष्य स्थाचरादि भेदो वाला समस्त जगत्‌ ब्रह्यात्मक 
ही दै, एेसा अनुसंधान ही शांतिकाकारण बतलाया गयारहै,उसी से 
भभयता प्राप्ति होतीदहै, भयप्राप्तिका तोप्रसंगदही नहींहै। यदि रेसी 
ही बतदहैतो “अथ तस्य भयं भवति" एेसा क्यों कहा ? एेसी जिज्ञासा 
ती है-रेसा कहने का तात्पयं ये है कि--' यह्‌ साधक जब अदृश्य अनि 
वश्य, रवप्रतिष्ठ ब्रह्य मे सवंभय निवारक निष्ठा करतादहै, तब वहू 
निभंयहौ जाता है'' इस श्रुति मेँब्रह्म निष्ठाका, भय शांति के उपाय 
कैरूपसैजो उपदेश दिया गया है, उसके विच्छद से भय बतलाया गय 
है । जंसा कि महूषि वेदव्यास ने कहा मो है--"“जिस महत्त या क्षणम 
बासुदेव का चिभ्तन नहीं किया जाता, वही सवसरे बड़ी क्षति अनिष्टं 
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प्राप्ति का मार्गं, श्राति ओौर चित्त का विकार है" । वस्तुतः ब्रह्य प्रतिष्टी 
से विलग होना ही विन्छेद है। 


यदुक्तम्‌-“न स्थानतोऽपि" इति सवंविशेषरष्ितं ब्रहमोति च 
वक्ष्यतीति; तन्न सविशेषं त्रहयत्येव हि तत्र व्यति । “मायामात्रं तु" 
ईति च स्वप्नामप्यर्थानां जागरितावस्थानुभूत पदाथकेघमम्यण माया 
मात्रास्वमेवमुच्यत इति जागरितावस्थाऽनुभूतानामिव पारमार्थिक 
ट्वमेव वक्ष्यति । 


जो यह कहा कि--सृध्रकार “न स्थानतोऽपि", सूत्र मे ज्रह्य को निधि. 
शेष ही सिद्धकरतेदहै; सो बात नहीं है, बर्हतो सविशेष ब्रह्म काही 
प्रतिपादन किया गया है । तभा “मायामात्रं हि इस सूत्रमों स्वप्नद्ष्ट 
विषयों को, जागरित अवस्थानुभूत पदार्थो से विपरीत होने के कारण 
मायामात्र बतलाते है, एकं जागरित अवस्थानुमूत विषयों की तरह होने 
से उनकी पारमाथिकता वतलाते हु । 


स्मृतिपुराणयोरपि निविशेषज्ञातमात्रमेव परमार्थोऽन्यदपा- 
रमार्थिकमिति प्रतौयत इति यदभिहितं, तदसत्‌-“यो मामजमनादि 
चे वेत्ति लोक महेश्वरम्‌-मत्‌स्थानि सर्वभूतानि सचाहं तेस्वस्थितः 
-न च मत्‌ स्थानिभूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌, भूतभन्नच भूतस्थो 
ममात्मा भूतभावनः"“-"प्रहुंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा- 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय, मयि सव॑मिदं प्रोतं सूत्र 
मणिगणा इव~-"“विष्टम्याहुमिदं कृद्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌"- 
"उत्तम. वृरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः यो लोकललयसाविश्य वि भ- 
त व्यय ईश्व र.-"“यस्मातक्षरमतीतोऽहं श्रक्षरादपि चो्षमः श्रतोऽ- 
स्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमःः-"ससवंभूत प्रकृति विकारान्‌ 
गुणादिदोषांश्च मूनेव्यतीतः श्रतीवसर््वाविरणोऽखिलात्मा तेनास्पृतं 
यद भूवनातराले"-समस्तकत्याण गुणा्मकोऽसौ सवगक्तिलेशाद्, त 


( ११६ } 


श्रूतसगंः इच्छग्गृहीताभि मतोरुदेहस्संसाधिताशेष जअगद्धितोऽसौ"- 
तेजोवलैश्वर्य महानबोध सुवीर्यशक्त्यादिगुणेकराशिः परः पराणां 
सकलानयत्र क्लेशादयस्संति परावरेशे"-स ईश्वरो ग्यक्तिसमष्टि- 
रूपोऽग्यक्तरूपः प्रकट स्वरूपः सर्वेश्वरस्सवेदृक्सवं वेत्ता समस्त शक्तिः 
परमेश्व राख्य.-“संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्ध परं निमंल मेकरूपम्‌, 
संदृष्यते वाऽ्प्यधिगम्यते वा तञ्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌' -णुद्ध महा- 
विभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्द्यते मेत्रेय भगवच्छब्द सर्वकारण 
कारणे"-“.संभर्तेति तथा मर्ता भका रोऽथं व्वयान्वितः नेतागमयिता 
सरष्टा गकाराथंः तथामुने-“'एेश्वयंस्य समग्रस्य वीर्यस्ययशसश्धियः 
ज्लानवे राग्पयोश्चैव षण्णां भग इतीरिणा--“वसंति तत्र भूतानि 
भूतात्मन्यखिलातमनि, सच भूतेष्वशेषेषु वका राथंस्ततोऽव्यय.-- 
““ज्ञानशक्तिबलैरवयंवीर्यतेजांस्मशेषतः, भगवच्छन्दवाच्यानिविना है 
येगुणादिभिः"--“एवमेव महाशब्दो मैत्रोय भगवानिति, परञ्रह्य 
भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः-““तत्रपूज्यपदाथोक्ति परिभाषा समन्वितः, 
णब्दोऽयंनोपचारेणग्रन्यत् हिउपचारतः--समस्तदशक्तयश्चेतानृप यत 
प्रतिष्ठिताः तदविश्वरूपवेरूप्यंरूपमन्यद्धरेभंहत्‌"' समस्त ॒ शक्ति 
रूपाणि तत्क रोतिजनेश्वर देवतियंड. मनुष्याश्याचेष्टावंतिस्वलीलया 
जगतामुपकाराय न सा कमंनिमित्तजा चेष्टातस्याप्रमेयस्य न्यापिन्य 
व्याहप्ताटिमिका--एवं प्रकारममलं नित्यं ग्यापकमक्षयं समस्त 
हेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌" परः पराणां परमः परमाऽत्ात्म- 
संस्थित रूपवर्गादिनिर्देश विशेषश विवजितः-- श्रपक्षय विनाशा- 
भ्यां परिणामद्धिजन्मभिः। वजितर्शक्यतेव॑कतु यस्सदाऽस्तीतिकेवलम्‌ 
-- सर्व॑त्राऽसौ समस्तं च वसत्यत्रेति वैयतः ततस्सवासुदेवेति वि- 
द्वदभिः परिपद्यते"-- तद्‌ ब्रह परमं लित्यमजमक्षरमन्यवम्‌ एक 
प्वहूपं ज सदा हेयाभावाश्च निल "--तदेव सर्व॑मेवेतद्व्यक्ता- 
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व्यक्तं स्वरूपवत्‌ तथा पुरुषरपेण च स्थितम्‌--प्रकृतिर्या मयाऽथ्याती 
व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि"-- 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः विष्लंनामा स वेदेषु वेदातिषु 
च गीयते"-- द रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूत्त'चामूत्तंमेव च, क्षराक्षरस्व 
रूपेते सवभूतेषु च स्थिते--प्रक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म क्षरं सवंमिद- 
जगत्‌ एकदेशस्थितस्याग्नेज्यत्सिना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्म 
एश्शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌"-- विष्ण शक्तिः पराप्रोक्ताक्षेत्रलास्या 
तथाऽपरा श्रविद्या कमं संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यतेः-यथा क्षत्र 
शक्तिस्सा वेष्टितानृप सक॑ंगा संसारतापानखिलान्‌ श्रवाप्नौति 
श्रतिसंततान्‌“-- तया ति रोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्र ज्ञसंज्ञिता सवभूतेषु 
भूपाल तारतम्येन वत्त ते“--प्रधानं च पुमांश्चैव सव॑भूतात्मभूतया 
विष्णुशक्त्या महानुद्ध वृतौ संश्रयधभिणौ”--तयोरसेव पुथग्भाव- 
कारणं संश्नस्य च यथासक्तं जलेवातो विभति वाणिकाशतम्‌""-- 
शक्तिस्साऽपितथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मनः'--तदेतदक्षयं नित्यं 
जगन्मुनिवराखिलम्‌ भ्रवि्भावतिरोभावजन्मनाश चिकल्पवत्‌"' । 
इत्यादिना परब्रह्म स्वभावतएव निरस्तनिखिलदोषगंध समस्त 
कल्याण गुणात्मकं जगत्‌उत्पत्तिस्थितिसंहा रान्तः प्रवेशनियममादि- 
लीलं प्रतिपाद्य छृत्स्नस्य चिदचिव्छस्तुनः सर्वावस्थावस्थितस्य 
परमा्थिकस्येव परस्य ब्रह्मणः शरीरतया सूपत्वम्‌ शरीररूपतन्व; 
शक्िविभूत्यादिश्ब्दैः तत्तच्छब्द सामानाधिकरण्येन चाभिधाय 
तद्विभूतिभूतस्य चिदवस्तुनः स्वरूपेणवस्थितिमन्मिश्चतया क्षेत्र 
जस्पेए स्थिति ` चोक्तवा क्षे वरज्ञावस्थायां पण्यपापात्मककमंरूपा 
भरविद्यावेष्टत्वेन = स्वाभाविकन्ञानरूपत्वाननुसंथानमचिद्रूपार्था 
कारतयोऽनुसघानं च प्रतिपादितमिति परतरह्म सविशेषम्‌ तद्‌ भिभू 
तिभूतं जगदपि पारमाथिकमेवेति ज्ञयते । 
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स्मृति ओर पुराणों मे भी निषिशेष ज्ञान माव्रकोही परमार्थं तथै 


अन्य को अपारमाथिक बतलाया गया है, यह्‌ कथन भी असत्‌ है (निम्ना- 
कित उदाहूरणोंसे उक्त कथन का निराकरण हो जायेगा) 


“जो लोग मुञ्चे अजन्मा ओर अनादि जानते ह--समस्त प्राणी 
मुक्षमे अवस्थित है .मै उनमे अवस्थित हूं--एेश्वयं योग से मुक्षमें स्थिति 
प्राणियों को देखो, जो कि मृक्ञ भूतभावनः भरूतरक्षक मे विद्यमान है-- 
मै ही समस्त जगत कौ उत्पत्ति ओर प्रलय का कारण ह्‌--मुक्षसे अधिक 
कुदं भी श्रेष्ठ नहीं है- जसे मणियां सूत्रमें ग्रथित रहती हैँ वैसे सारा जगत 
मुक्षमे प्रथित है--मै एकांण से सारे जगतमे व्याप्त हु श्रेष्ठ पुरुष 
परमात्मा नाम से प्रसिद्ध हु--मै तीनों लोकों मे प्रविष्ट होकर रक्षा करने 
वाला ईश्वर हुं--क्षर ओर अक्षर से अतीत ओर उत्तम्य सौोक्रं वेदमें 
पुरुषोत्तम नाम वाला हूः" 


सवभूत, अव्यक्त प्रकृति, प्राकृतविकारों तथा गुण दोषों से रहित 
नहर प्रकार के आवरणों से रहित, समस्त जगत केआत्मावे ही .भुवनगत 
समस्त वस्तुओं के आवरणके ल्पमें स्थित है-वे समस्त उक्करृष्ट गुणोंसे 
परिपूर्ण, अपने अंण से समस्त जगत की सुष्टि करने वाले स्वेच्छा से विराट 
रूप धारण केरके समस्त जगत का कत्याण साधन करते है मानस तेजं 
शारीरिक बल अणिमादि एेश्वयं .समून्चत ज्ञान “वीयं एवं शक्ति आदि 
गुणोंकेवेही एक मात्र आश्रय है--जुद्धि सन जीव आदिसे परात्पर उन 
परमेश्वर मे क्लेश आदि कोई दोष नहीं है--वे व्यष्टि जौर समष्टि व्यक्त 
मौर अब्यक्तं से अवस्थित, सर्वेश्वर, सवंदर्शी, स्वंज्ञ ,सवंशक्ति ओर 
परमेष्वर नामस प्रसिद्ध दहै-जिनके आश्रय से लोक ज्ञान पाता दहै, 
वह्‌ स्वभावतः निर्दोष, विशुद्ध, महत्‌, निमंल ओौर एक रूपरहैँ-वे 
दीखतेदैयाप्रतीतिगम्य दै (मक्त को दीखते दहै, ज्ञानी को उनकी प्रतीति 
होती है) रेता ज्ञान ही यथाथं, बाकी सब कुं अज्ञान दहै। 


"सन कारणों के कारण, बु महाविभूति परब्रह्यके लिए भगवान 
धान्दे का प्रयोग कियाजातादहै; इसमे भके दो अथं हैः संभर््ता (शासक) 
भौर भर्तां (धारक) गके अथं है, नेता ओौर प्रापक । संम्धूणं रेश्वयं 
(अणिमा, लधिमा, महमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता ओौर 
कामावसायिता) वीयं (शक्ति)यश श्री (भाग्यसंपत ज्ञान, ओौर वंराग्य इन 
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खः को भग कहूते हैँ । व का अथं है अव्यय ओर निविकार , एेसे- भगवतं 
शब्द वाले वे सवंभूतों के आत्मा, सर्वात्मिक है, उन्हीं मे सारे भूत स्थित 
है । हीन गुणों से रहित, समस्त ज्ञान-शक्ति-वल-एेश्वय-वीयं ओर तेजये 
छः भगवत शब्द वाच्य हं । ठेसे अस्युत्तम भगवान वासुदेव से भिन्न ओर 
कोई नहीं है । पूज्यायं बोधन मे परिभाषित यह्‌ भगवत्‌ शब्द उसी 
(वायुदेव) मे मूख्यभाव से प्रयुक्त होता है, अन्य जगते गौणरूपं से होता 
है । पूवक छः शक्तियों जिनमें प्रतिष्ठित है, वही हरि का, जगत्‌विल- 
क्षण, अप्राकृत महत्‌ स्पदै।वेदही अपनी लीला के प्रभाव से देव, मनुष्य 
पशु पक्षी आदि की सृष्टिके लिए चैष्टावान होते है । जगत के उपकार 
के लिए उन अप्रमेय भगवानकीनजो सुष्ठि लीला होती है, वहु कमं 
निमित्तक नहीं होती अपितु अयत्नभूत , व्यापक ओौर अव्याहत 
होती है । विष्णू नामक परंपददही निर्मल, नित्य, व्यापक अक्षर ओर 
हीनगणो से रहित है । उत्तम ब्रह्मा आदि से अत्ति उत्तम, स्व प्रतिष्ठ, रूप, 
वणं आदि गणो से रहित परमात्मा, क्षय-नाश-परिणाम-वृद्धि ओर 
जन्मे रहितहै । वे एकमात्र “अस्ति शब्दसेही ज्ञेयदहै। सर्वव्यापक 
उने, समस्त वस्तुएं वास्रकेरती है, इसीलिए विद्वान उन्हुँं वासुदेव 
कहते ह । उस परब्रह्म का स्वरूप, नित्य-अज-अश्षर-अन्यय--सद्यएक, 
हीन गुण रहित निमंल है। वे स्थूलसूक्ष्म स्वरूपः, पुरुष रूप ओर काल 
मे अवस्थान करते हैं| 

“व्यक्तं ओर अभ्यक्त रूप जिन पुरुष प्रकृतिकी बात कटी गर्ह, बे 
दोनों ही परमात्मामे लीनहो जाते । उनब्रह्म केदो रूप, मूक्तं ओर 
अमूत्तं, क्षर ओर अक्षर नामप्ते प्रसिद्ध, प्राणिमात्र मे अवस्थित है, 
वह पर ब्रह्म अक्षर ओौर सारा जगत क्षरहै। एक स्जान में स्थित अग्नि 
की ज्वाला जेसे विस्तृतहोजातीहै वैसे ही परब्रह्म की शक्ति भी 
समस्त जगतके रूप मे विस्तृत होती है। चिष्णु पराशक्ति तथा 
क्षेत्रज्ञ अपराशक्ति है, कमं काप्रवत्तन करने वाली अविद्या शक्ति 
ततीय दहै। क्ष ब्रजञ शक्ति स्वभाव से सर्वंगामिनी होने से अविद्यामय 
कमंसेब्रेष्टित होकर निरन्तर संसारके संतापो का भोग करती है । 
क्ष रज्ञ (जीव) शक्ति, अविद्या से आवृत होकर जान के तारतम्यानुसार 
सन भूतो मे निवास करतौ है । प्रधान अर पुरुष दोनो ही समस्त भूतो 
की भत्माके स्प से स्थित, बिष्णु गक्ति-डरा समावृत है। ब्रिष्णु 
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शक्तिके प्रभावसेही दोनों संसार में प्रविष्ट होकर, परस्पर भिन्न- 
भाव से, उसके आश्रय में स्थित रहते हैँ। वायु जेसेजल को अपने 
सपकंसेकेणोंके रूपमे विकश्चेर देता, उसी प्रकार विष्णुं शक्तिभीः 
प्रधान - पुरुष ओौर तद।त्मक विष्णु शक्तिको भिन्न कर देती है। यहु 
सारा जगत नित्यहै, केवल आविभवि, तिरोभाव रूप जन्म ओौर नाण 
वाला होता है । 


इत्यादि वाक्य परब्रहा को, स्वभाव से दोष रहितं कल्ाणमय 
गुणों वाला, जगत की सुष्टि स्थिति ओर संहार का कर्ता, अन्तर्यामी ओौर 
नियन्ता बतलाकर ~ जिस किसीभी स्थिति में स्थित जगत की जड 
चेतन रूप पारमाथिकता तथा परब्रह्य शरीररूपता को स्पष्ट करने के 
लिए शरीर रूप-तनु अंग ओौर विभूति शब्दों की तत्‌ शब्द से विशेषण 
विशेष्यभाव वाली सामानाधिकरण्यता का निरूपण कर-उस् ब्रह्य की 
विभृत्ति रूप चित्‌ वस्तु की स्वरूपावस्थिति कोः अचित्‌ सिश्ित 
क्षे चन्न रूपसे बतलाकर-क्षेत्रज्ञ अवस्था मे पूण्यपामात्मक कमं हूपा 
अविद्या से आन्रेष्टित उसकी स्वाभाविक ज्ञानरूपता ओर्‌ अचित्‌ 
रूप(कारता के अनुसंधान की बात कही गई है, जिससे परब्रह्म, 
सविगेष ही प्रतिपादित होता है तथा उसका विभ्‌तिरू्प जगत भी 
वारमाथिक ज्ञात होता है। 

श्रत्यस्तमितभेदम्‌ इत्यत्र देवमनुष्यादिप्रकृत्तिपरिणाम 
विशेष संसृष्टस्याप्यात्मनस्वरूपं तद्गतभेदरहितत्वेन तद्‌मेद- 
वाचिदेवा दिशब्दागो चरं क्नानसक्तेकलक्षणं स्वसंवेद्यं योगयुड्‌.मनसो 
न गोचर इत्युचत इति । म्रनेन न प्रपचापलाफः। कथमिद- 
मवगम्यत इति चेत्‌; तदृच्यते श्रस्मिन्‌ प्रकरणेसंसारेकभेषजतया 
योगामभिधाय योगावयवान्‌ प्रत्याहा रपयंन्तोश्चोक्तवा धारणा- 
सिद्धय्थं शुभाश्नयं वत्तु परस्यत्रह्यणो विष्णोश्शक्ति शब्दाभिधेयं 
रूपद्वयं मूत्त मूत्त विभागेन प्रतिपादय, तृत्तीयशक्ति रूपकर्मारण्या 
विंदूयावेष्टितं श्रचिदविशिष्टं क्ष त्रज्ञं मूरत्तारव्यविभागं भावना 


त्रयान्वया दशुममित्युत्वा, द्वितीयस्य कर्माख्या विदूयानिरदि «$ 


( १२६ ) 
हये सकते, क्योकिं--उनकी बोध शक्ति स्वतः सिद्ध नही होती, अन्यसे 
लन्ध होती है । इसलिए स्वभावसिद्ध ज्ञानसंपन्च निमेल ब्रह्य ही एक 
मात्र ध्येय है 1" इत्यादि परब्रह्म विष्णू के स्वरूप को अपनेते श्रेष्ट ध्येय 
शुभाश्रय बतलाया गयादहै। इस वाकष्यका प्रतिपाद्य भेदअप लाप 
(बकनास) नही प्रतीत होता । 


"ज्ञानस्वरूपम्‌ इत्यापि श्ानन्यरिक्स्या्जास्प कृत्स्नस्य 
न मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते, ज्ञानस्वरूषस्यात्मनो देवमनुष्यादि म्र्था- 
कारेणावभासो श्रातिरिस्येतावन्मान्न वचनात्‌ । नहि शुक्तिकाया 
रजततयाऽवभासो भ्रांतिरिस्युक्तं जगति कृत्स्नं रजतजातम्‌ मिथ्या 
मवति । जगदङ्जम्हणोः समानाधिकरण्मेनैक्य प्रतीते. ब्रम्हणो. ज्ञान 
स्वरूपस्यार्थाकारता श्ातिरिव्युक्तं सति भ्रथं जातस्य कृत्स्नस्य मिथ्या 
त्वशुक्त स्यादिति चेत्‌; तदसत्‌ प्रस्मिन्‌ शास्त्र परभ्यत्रम्हणोः विष्णो 
निरस्ताज्ञानादिनिखिलदोषगंधस्य समस्तकल्माणगुणात्मकस्य महा 
विभूतेः प्रतिपन्नतया तस्य आ्तिदशेनासंभवात्‌ । सामानाधिकर- 
एयेनैक्य प्रतिपादनं च बाधासहम्‌., श्रविरद्ध चेत्यनन्तरमेवोपपादा 
यिश्यते । अरतोऽयमपि श्लोको नाथेस्वरूपस्य बाधकः । 


“्ानस्वरूपं'' इस वाक्यम भी, ज्ञान से भिन्न सभी पदार्थोके 
मिथ्यात्व का प्रतिपादन नही किया गया है । ज्ञानमय आत्मा देव,मचुष्य 
आदि आकारो से अवभासित मात्र ही, है एेसा समक्ना भ्रांति है। ओरन 
शुक्तिमें होने वाली रजत श्राति के कारण जगतकी सारी रजत राशि 
ही मिथ्या है । “रजत ओर ब्रह्म की सामानाधिकरण्य (विशेषण विशेष्य) 
भाव परक एेक्य प्रतीति होने से ब्रह्य के ज्ञानस्वरूप की जडजगदाकारता 
रूप प्रतीति भी ्रतिहीदहै, इसीलिए सारे ही जागतिक पदार्थो का 
मिथ्यात्व है ।'" तुम्हारा यह्‌ कथन भी भिध्याहै, क्योकि--इस वेदान्त 
शास्त्र मे अज्ञान आदि समस्त दोषों से रहित, कल्याणमय गुणोवाले पर 
ब्रह्य विष्णु को महाभूति से प्रतिपन्न सारे जगत को बतलाया गयाहहै, 
इसलिए उसमें मिथ्यात्व देखना सभव नही है (अर्थात्‌ यह जगत मदामा- 
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हिम विष्णु की शक्ति काविलासमात्र है ेसे जगन को मिथ्या कंसे कहं 
सकते हो ?) सामानाधिकरण्य परक एक्य प्रतीतिकी बात भी असंगत 
है, यदि तुम कहो कि,-नहीं अविरद्धदहै; तो हम इसका अभी सयुक्तिकं 
उल्लर देगे । पर “ज्ञानस्वरूपं” आदि शलोक प्रभ के जागतिक रूपका 
बाधक नहीं सिद्ध होता । 


तथाहि- “यत्तो वा इमानि भूतानि जायंते, येन जातानि 
जीवंति य॑लप्रयंल्याभिसंविशंति, तदनिजिन्नासस्व, तदज्गहय इति 
जगज्जन्मादिकारणं ब्रहम त्यव सिते सति; “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं 
समुषवु हयेत्‌ विभेत्यल्पश्च.तात्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति" इति शास्त्र 
छाथंस्य इतिहासं पुरा णाभ्यामुपवहंणं कामिति विज्ञायते । उपवृ'हण 
नाम विडितसकलषेदतदर्थानां स्वयोगमहिमसाक्षात्करतयेदतत्वा- 
थनांवाक्येः स्वावगतभेदवाक्थार्थं व्यक्तीकर म्‌ । सकल शाखागत- 
स्य वाक्या्ंस्यात्पभागश्रवशात्‌ दुखगसमत्वेन तेन विना निश्वयायो- 
गादुपनृहणं हि कायंमेव । 
तथा--'“जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते है, जिससे जीवित रहतेरहै, 
तथा मृत्यु के समय जिसमें प्रविष्ट होतेह, उन्हीं को जानो, वही ब्रह्म 
है" इस श्र ति से जगत के जन्मादि के कारण, परब्रह्म है, एेसा निश्चित 
हो जाने पर- “इतिहास गौर पुराणों से वेद का उपवृहंण करना चाहिए 
अत्पज्ञपुरुष मेरे तस्व को क्षत विक्षत कर देगा, इससे वेद सदा भयभीत 
रहता है" इस वाक्यसे ज्ञात होताहै कि--वेद के अथं का दतिहास 
ओर पुराण से उपवृहुण करना चाहिए } वेद ओर वेदां से अवगत, योग 
महिमा से, वेद तत्वे को साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के वाक्योँसे 
अपने क्ञात वेदार्थं को सुस्पष्ठ करलेनाही उपवृहंणदै। वेद कै एकांश 
मान्न के अध्ययन से, अनेकानेक वेद शाखाओं से संबद्ध वेद वाक्योंका 
अथं निणय करना संभव नहीं, इसलिए उक्त प्रकार का वेदोपवृहुण 
आवस्वक हे । 
तत्र॒ पुलस्त्य वशिष्ठ वरप्रदानलब्ध परदेवतापारमार्ण्थ 
ज्ञानवतो भगवतः पराशरात्‌ स्वावगत वेदा्थोपन्‌ हणाभिन्छन्मेश्रोयः 
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परिप्रच्छ--'“सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुंतत्वोयथा जगत्‌ बभूवभू- 
यश्चयश्च यथा महाभाग भविष्यति । यन्मयं च जगद्‌ ब्रम्ह्न्‌ 
यतश्चैतच्चराचरम्‌ लीनमासीद्‌ यथा, लयमेष्यति यत्र च| 
इत्यादिना । 


पुलस्त्य ओौर वशिष्ठ कै प्रदत्त वर के प्रभावसे परमात्मा के पारमा 
थिक तत्व के ज्ञाता भगवान पराशर से, अपने ज्ञात पवां के उपवृ हण 


प 


की इच्छा से मैत्रेय ने प्रश्न किया--"है धर्मेक्न ! यह जगत जसे उ्पश्च 
होता है, भविष्य मे जैसा रहता है, च राच रात्मक इस जमत का वहु स्व- 
रूप क्या है ? जिससे यह्‌ उत्व होता दहै, जिसमे यह्‌ लीन हौता है, 
वह रूप कौन साह? इस तत्वंकोौो ापसे जानना चषहताहुं | 


ग्रत्र ब्रहास्वरूपविशेषतदविभृतिभेद प्रकारतदाराधन स्वरूप 
फलविशेषाश्च पृष्टाः । ब्रह्यस्वरूपविशेष प्रश्नेषु यतश्चैत- 
स्वराचरमिति निर्मित्तोपादानयोः पृष्टत्वात्‌ यन्मयमित्य 
नेन सुष्टिस्थितिलयकमंभूतं जगत्‌ किमात्मकमिति पृष्टम्‌ । 
तस्य चोत्तरं जगच्च स इति । इदं च तादात्म्य भ्रन्तर्यामिरूपेणा- 
त्मतया व्याप्तिकृतम्‌ । नतुग्याप्यग्यापकयोवंस्वुएेक्यकृतम्‌ । यन्म. 
यमिति प्रश्नस्योत्तरत्वाज्जगच्च स इति सामानाधिकरण्यस्य यन्म- 
यमिति मयडत्र न विकाराथंः, प्रथक्‌ प्रश्नवैयर्थ्यात्‌ । नापि प्राणम- 
यादिवत्‌ स्वार्थिकः, जगच्च स इत्थुत्तरानुपपत्तेः तदाहि विष्णुरेवेति 
इत्युत्तरमभविष्यत्‌ । प्रतः प्राचतर्याथं एव । “तप्रकृतवचने मयट्‌ * 
इति मयट्‌ । कृत्स्नं च जगततच्छरी रतया तत््रचुरमेव । तस्मात्‌ 
यन्मयं इत्यस्य प्रतिवचनं जगस्च स इति सामानाधिकरण्यं जगदं- 
ब्रह्मणोः शरी रात्मभावनिबन्धनमिति निश्चीयते । श्रन्यथा निर्विशेष 
वस्तु प्रतिपादन परे शस्वेऽभ्युपगम्यमाने सर्वण्यित्तानि प्रश्न प्रति 
वचनानि चन संगच्छन्ते । तद विवरशरूपं कृत्नं च शास्वंन 
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संगच्छन्ते । तथाहि सति प्रपं चभ्रमस्य किमधिष्ठानमित्येवं रूपस्ये- 
कृस्यप्रश्नस्य निर्विशेषनज्ञानमाच्रमिव्येवंरूपमेकमेवोत्तरं स्यात्‌ । 
जगव्नह्याणोरेकद्रभ्यत्वपरे च सामानाधिकरण्ये सत्यंकल्पत्वादि 
कल्याणगुणौकतानता निखिलहेयप्रत्यनीकता च बाध्येत । सर्वाशु- 
भास्पदं च ब्रहम भवेत्‌ । 


यहाँ ब्रह्म का विशिष्ट स्वरूप, उनकी विभूति अकार भेद, तथा 
उनके आराधन स्वरूप, ओर उसके फल-विशेष को पृच्छा गया है । ब्रह्य के 
स्वरूप विषयक प्रणन मे ““जिससे यह चराचर उस्पन्न होता दै" एेसी 
निमित्त ओौर उपादात कारण विषयक जिज्ञासा की गई है, तथा "तन्मयः"! 
पद से सृष्टि, स्थिति ओौर लय के कर्मभूत इस जगत्‌ के स्वरूप की जिज्ञासा 
की गई है । ' जगच्च सः" पद से उक्तं जगत्‌ संबंधी प्रश्न का उत्तर दिया 
गया है! जगत्‌ की जो ब्रह्म से तादाटम्य उक्ति दहै, वह अन्तर्यामी खूपसे 
आत्मा सें ब्रह्म की व्याण्ति-परक है! व्याप्य व्यापकं वस्तु की एकता- 
परक नहीं है । “'यस्भयं” प्रणन का उत्तर “जगच्च सः" सामानाधिकरण्य 
(विशेषण विशेष्य) भाव संबंधी है । “यन्मयं” पद में प्रयुक्त मयट्‌ प्रत्यय 
विकारात्मक नहीं है । यदि एेसा होता तो पृथकं प्रश्न करना ही व्यथं 
होता । ओर न 'प्राणमय'' जदि की तरह्‌, मयद्‌ स्वाथिकदहीदहै। स्वा- 
धिक होता तो “जगच्च सः" उत्तर व्यथं हो जाता। स्वाधिक् मयट्‌ में 
तो “यह जगत्‌ विष्णु ही है"' एेसा उत्तर होता । इसलिए ^तत्प्रक्ृतवचने- 
मयट्‌" सूत्र के अनुसार प्राचृ््याथेक मयट्‌ ही समीचीन प्रतीत होता है। 
सारा जगत्‌ उसका शरीरदहै, इसलिए प्राचुय्यं अथंदही संगतहै। इस 
प्रकार “यन्मयं दसं प्रन का उत्तर “जगच्च सः सामानाधिकरण्य- 
परकटहैजो कि जगत्‌ ओौर ब्रह्मके शरीरात्मभाव काद्ोतकदहै, एेसा 
निश्चित होता है । एेसा अथं न मानकर, शास्व को निविशेष वस्तु-प्रति- 
पादन-परक मानेंगे तो, उक्तं सारे ही प्रश्नोत्तर असंगत हो जायेगे तथा 
उक्त विवरण प्रस्तुत करने वाला सारा शास्र असंगत दहो जायगा) ठेसा 
मानने से यह प्रए्न भी उठ्खड़ा होगा कि इस जगत्‌ को जिसे धांत- 
परिकटिपत मिथ्या कहते हौ, उसका अधिष्ठानं कौन दहै? यदि उसके 
उत्तर में को कि निविशेष ज्ञान को वस्तु ही अधिष्ठानरहै, तो फिर सामाना- 
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धिकरण्य मारा जगत्‌ ओौर ब्रह्म की एकद्रम्यता, सत्य संकस्प आदि 
गणेकतानता, समस्त हेयप्रत्यनीकता आदि काबाध हो जायगा, तथा 
बरह्म, समस्त अशुभो का आस्पद हो जायगा । 


ग्राल्मशरीरभाव एवेदं सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तमिति 
स्थाप्यते, श्रतो---“विष्णोःसकाशादुदभूतं जगत्तत्रव॒च स्थितम्‌, 
स्थितिसंयमकर््ताऽसौ जगतोऽस्य जगच्चसः ।“ इति संग्रहेणोक्तमर्थम्‌ 
परः पराणाम्‌" इत्यारम्यविस्तरेणवक्तं परब्रहमभूतं भगवन्तं 
विष्ण स्वेनेव स्वरूपेणावस्थितम्‌ “श्रविकाराय' इति श्लोकेन 
प्रथमं प्रणम्य तमेव हिरण्यगभंस्वावतारशंकररूपत्रिमूतिप्रधानकाल- 
्षेत्रज्ञसभणष्टिव्यष्टिरूपेणावस्थितं च नमस्करोति । तत्र 'श्ञानस्वरूपं"" 
इत्ययं श्लोकः क्ेत्र्तव्यष्टयात्मनाऽवस्थितस्य परमात्मनः 
स्वभावमाह । तस्मान्नात्र निर्विशेष वस्तु प्रतीतिः । 


इस जगत्‌ का ओर परमात्मा का आत्मशरीरभाव है,एेसाही, 
सामानाधिकरण्य से मुख्य ॒तात्पयं निकलता है, जसा कि--““यह्‌ जगत्‌ 
विष्ण्से ही उत्पन्नष्टोतादहै,वेही स्थिति जीर संयम के कर्ता रहै, इस- 
लिएवे ही जगत्‌ स्वरूप रहै ।'' इस एलोक मे संक्षेपरूप से जो अथं है, उसे 
ही “परपराणाम्‌' आदिष्लोक मे विस्तृत रूप से कटने के अभिप्राय से 
स्वरूपावस्थित परम्रह्यस्वरूप भगवान को “अधिकाराय” इत्यादि श्लोक में 
प्रणाम करके पुनः हिरण्यगभं शंकर, विष्णू, आदि तरिभमूतियो, प्रधान 
(प्रति) काल, क्षेत्रज्ञ (जीव) जदि समष्टि-रूप से अवस्थित उन्हींको 
प्रणाम करते है 1 फिर "ज्ञानस्वरूपम्‌" इस एलोक मे व्यषिटि जीवात्मा के 
रूप से अवस्थित परमात्मा के स्वभाव का निरूपण किया गया टै । इससे 
यहां निविशेष वस्तु की प्रतीति नही होती । 


यदि निविरेष ज्ानस्वरूपवब्रह्याधिष्ठानभ्रमप्रतिपादनपरं 
शास्त्रं, तहि--"निगुंणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलाट्मनः, कथंसर्गा- 
दकततु त्वं ब्रह्मणोऽप्युपगम्यते “इति चोद्यम” शक्तयः सवंभावना 
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ग्रचिन्त्यज्ञानगोचराः, यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्याभात्र-शक्तयः, 
भवंति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता इति परिहारश्च न 
घटते । 


यदि शास्त्र को निविशेष ज्ञानस्वरूप ब्रह्माधिष्ठान प्रत्तिपादन परक 
मानते है तो--“निगण, निरवच्छिन्न (असीम) विशुद्ध ओर विमल 
बरह्म को सृष्टि संहार कर्ता कसे स्वीकारा जा सकता दै"--एेसी आपत्ति 
तथा-- जैसे तेजीय वस्तुओं में श्रेष्ठ अग्निकी उष्णता स्वाभाविक 
होती है, वैसेही ब्रह्म की सृष्टि संहार आदिं अचिन्ध्य शक्तियाँ भी बुद्धि 
अगोचर है ।'' एेसा परिहार संगत न होगा । 


तथाहि सति--"निगुणस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिक्त्तत्वं न 
नरह्मणः पारमार्थिकः सगः, श्रपितु श्रतिपरिकस्पितः इतिचोदयपरि 
हरौ स्याताम्‌ । उत्पत्यादिकार्यं सत्वादिगुणयुक्तापरिपूरणकमंवश्येषु 
दृष्टमिति, सत्वादिगुणरहितस्य पररिपूर्णस्याकमंवश्यकमंसंबधानहंस्य 
कथंसर्गादिकत्त. त्वमभ्युपगभ्यते इति चोद्यम्‌. । दुष्टसकलविस- 
जातीयस्य ब्रह्मणो यथोदितस्वभावस्येव जलादिविसजातीयस्य 
श्रगन्यादेरौष्एयादि-शक्तियोगवत्‌ सवंशक्तियोगो न विरुध्यत इति 


परिहारः । 


एेसी विषम आपत्ति भौर परिहार कौ स्थितिमें स्वाभाविकं 
प्रष्न होता दहै कि फिर-निर्गुण ब्रह्म की सर्गदिकत्तृता कसी है? ब्रह्म 
की वास्तविक सृष्टि नहीं दहै अपितु भ्रांति परिकल्पित है। सी अ।पत्ति 
ओर एेसा परिहार संगत हो जाता है । उत्पत्ति आदि कायं, सत्वे रज, तम 
आदि गुण -युक्त अपूणं कमंवश्य ( कममंलन्ध सुख दुःख अधीन) वचस्तु का 
ही देखा जाता है, फिर सत्वादिगुण रहित, कमंबंघन-रहित, परिपुणं ब्रह्य 
सर्गादि का कर्ता कंसेहो सकता? इस शंका का परिहार क्रिया 
लाता है कि जलं आदि पदार्थोसे भिन्न अग्निकी जैसे स्वाभाविक 
उष्णता होती है वैसे ही समस्त जगत्‌ से विलक्षण, निर्गुण आदि स्वभाव 
संपन्न ब्रह्म का भी सवंशक्ति संबघ विरुद नहीं है। 
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"परमाथंस्त्वयमेवैकः इत्याद्यपि न॒ कृष्स्नस्यापारमार्थ्य- 
वदति । श्रपितु कृत्स्नस्य तदात्मकतया तदञ्यतिरेकेणावस्थितस्य 
भ्रपारमार्थ्यंम्‌ । तदेवोपपादयति-“तवेव महिमा येन ग्याप्तमेतच्च- 
राचरम्‌"' इति । येन त्वयेदम्‌ चराचर व्याप्तं, श्रतस्त्वदाह्मकमेवेदं 
सर्वमिति त्वदन्यः कोऽपि नास्ति भरतः सर्वात्मकतया त्वसेवेकः 
परमार्थः । श्रत इदमुच्यते--तवेष महिमा, या सर्वव्यापि: इति , 
भ्रन्यथा तवेषा जतिरिति वक्तष्यम्‌ । जगत; पते त्वमित्यादीनां 
पदानां लक्षणा न स्यात्‌ । लीलया महीमुद्धरतो भगवतो महाव राह्‌- 
स्य स्तुतिप्रकरणविरोधश्च । यत कृत्स्नं जगत्‌ ज्ञानात्मना त्वया- 
ऽत्मतया ब्याघ्त्वेन तव मूत म्‌) तस्मात्वदोत्मकत्वानुभवसाधन- 
योगविरहिणए एतत्‌ केवलदेवमनुष्यादिरूपमितिभ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ती- 
त्याह “यदेतदुश्यते"" इति । 


एक मात्र आप ही परमाथं दै इव्यरादि शलोक भी समस्त जगत 
को असत्य नही बतलाता । अपितु समस्त जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, दस तादाट्म्य 
भावको घछोडनेसे ही भिध्या प्रतीति होतीदहै इसी बात का उपपादन 
करता है। ^हिप्रभु! आपकी ही महिमा समस्त चराचरमे व्याप्त है'- 
अर्थात्‌ आपसे यह्‌ चराचर व्याप्त है) इसीलिए यह सब कुं त्वशात्मक 
है । आपसे अत्तिरिक्त कुछभी नहींहै। सवत्मिक होनेसे एकपदी 
सत्य हैँ । इसी लिए यह्‌ कहा गया कि-तुम्हारी ही यह महिमा दै जिससे 
सब जगत्‌ व्याप्त है। यदि श्लोक का उक्त तात्पर्यं न होता तो; उकः 
नात (तवैष सवेग्याप्ति) के बजाय “तवेषा भांति" (यह्‌ तुम्हारी भ्रति) 
ही कहा जाता । ˆ जगतपते त्वम्‌" इत्यादि पदों का लाक्षणिक अर्थं नहीं 
किया जा सकता, वैसा करनेसे,लीलाहीलीलामें पृथिवी कौ उठाने 
वाले भगवान महावाराह्‌ की स्तुततिका सारा प्रकरण ही विरु सिद्ध 
होगा । “यदेतद्‌ दश्यते" का तात्पयं है कि-सारा जगत्‌ ज्ञानात्मक आपसे, 
आत्मभाव खूपसे व्याप्त दहै, अतएव आपकादही मत्तं पदै, आपके 
त्वदात्मकभाव की अनुभूति का साधन एकमात्र भक्तियोग ह । भक्ति 


( १३२३ ) 
भाव हीन व्यक्तिही इस जगत्‌ को केवल देवमनुष्यादि रूप वाली 
देखते हैँ । उनका एेसा ज्ञान भ्रति माचहे। 


न केवलं वस्तुतस्त्वदात्मकं जगदेव देवमनुष्यादयात्मकमिति 
दशनमेव श्रमः; ज्ञानाकाराणामात्मनां देवमनुष्यादयर्थाकारत्व 
दशंनमपि श्रम इत्याह “ज्ञानस्वरूपमखिलम्‌" इति । 


केवल ब्रह्यात्मक जगत्‌ को देव मनुष्य आदि वाला जाननाही 
श्रम नहीं है, अपितु देव मनुष्य आदि के ज्ञानात्मक अत्मार्मोकोदेव 
मनुष्य ही के आत्माके रूपमे देखना भी श्रमैः इस भाव को “यह्‌ 
, सब कु ज्ञान स्वरूप है” इस श्लोक मे दिखलाया गया है । 


ये पुनबुं द्विमन्तो ज्ञानस्वशूपात्मविदः सवस्य भगवदात्मकत्वा- 
नुभवसाधनयोग्यपरिशुद्धमनश्च, ते देव मनुष्यादिप्रकृति- 
परिणामविशेषशरीररूपमिदम्‌ रखिलं जगत्‌ शरीरातिरिक्त 
्ञानस्वरूपात्मकं त्वच्छरीरं च पश्यन्ति इत्याह ये तु ज्ञानविदः” 
इति । श्रन्यथा श्लोकानां पौनरुक्तयं, पदानां लक्षणा, श्रथंवि रोधः, 
प्रकरणएवि रोधः, शास्त्रतात्पयंवि रोधश्च । 


ओरजो लोग सद्बुद्धि ज्ञानमय आत्मतत्व के ज्ञाता तथा जगत्‌ 
को भगवद्‌भावमें देखने के लिए भक्ति योग की साधनामें संलग्न ओर 
शुद्धचित्त है, वे प्राकृत परिणाम देव मनुष्य आदि शरीर रूप समस्त 
जगत्‌ को ज्ञानस्वरूप परमात्मा के शरीरके रूपमे ही दशन करते ह 
एसा “जो ज्ञानविद्‌ हैः” इत्यादि शलोक का तात्पयं है । श्लोकों का अथं 
उक्तक्रमसे न करने से, पुनरुक्त दोष, अथं-विरोधे, प्रकरण-निरोधः 
तथा शास््रतात्पवं-विरोध होगा; साथही पदों का लाक्षणिक अथं करना 
पडेगा । 


“त॑स्यात्मप रदैहैषु संतोऽप्येकमयम्‌" इत्यत्र सर्वेष्वात्मसु 
्ञातैकाकारतया समानेषु सत्सु देवंमनुष्यादि प्रकृतिपरिणाम विशेषं 


( १९४६ ) 


रूपपिण्डसंसर्गकृतमात्मसु देवाद्याकरेण दवै तदशंनमतथ्यं इत्युच्यते 
पिडगतमात्मगतमपि द्वेतं न प्रतिषिध्यते । न. = - 
विचित्रपिरुडेषु वत्त मानं सवंमात्मवस्तु सममित्य्थः । यन्नक्तं 
भगवता “शुनिचेवश्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः-“निर्दोषं हि 
समम्‌ ब्रह्म" इत्यादिषु, “तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽपि" इति देहातिरिक्ते 
वस्तुनि स्वपरविभागस्योक्तत्वात्‌ । 


"वह्‌ दूसरे शरीरो मे आत्मरू्पसे व्याप्त होते हए भी एक दैः" 
इस वाक्य का तात्पयं है कि-सभी अत्माओंमेज्ञनैकाकारसखूपसे वह 
ब्रह्य सथान भावसे व्याप्तदहै, फिरभी, प्राकृत परिणाम देव मनुष्य 
आदि विविध विचिरिदेहौी कोजो लोगं ब्रह्यसे पृथक देखतेर्है, वह्‌ 
उनका मिथ्या ज्ञान है । य्ह पिण्डगत गौर आत्मगतमभेदका प्रतिषेध 
नही किया गया है । देव मनुष्य भादि विविध विचित्र शरीरो मे वत्तेमान 
सभी आत्माए प्मानदहै, जस्रा कि-भगवान कृष्णम गीता मे कहाभी 
दै “आत्म तच्वन्ञ, कुता भौर चाण्डालमें समदुष्टि रस्ते दै" ब्रह्म 
निर्दोष भौर सवत्र तमान है" इत्यादि । (तस्याद्मपरदेहेषुसतोऽपि 
हस वाक्य मे देहु से अतिरिक्त आत्म वस्तुमेस्व पर विभाग दिलाया 
गया ह ॥ 


“यदयन्योऽस्तिपरः कोऽपि” इत्यत्रापि नातमेक्यं प्रतीयते, यदि- 
मत्तः परः कोऽपि श्रन्यः इति एकस्मिन्नर्थ पर शब्दान्यशब्दयोः प्रयो- 
गायोगात्‌ तत्र परशब्दः स्वव्यतिरिक्तात्मवचनः । श्रत्यशब्दः तस्यापि 
लानैकाकारत्वादलयका रत्व प्रतिषेधाथः। एतदुक्तंमवति-यदिमव्‌ - 
व्यतिरिक्तः कोऽप्यात्मा भदाकारभूतन्ञानाकारादन्याका रोऽस्ति, तदा- 
ऽहमेवमाकारः भ्रयंच भ्रन्यादृशाका रः, इति शक्यते व्यपदेष्ट्म्‌, नं 
चैवमस्ति, सर्वेषाम्‌ ज्ञानैकाकारत्वेन समानत्वादेवेति । 


"यदि कोई दुसरी अन्य वस्तु भीरहै" क्स वाक्यसे भी आतमैक्यं 
प्रतीति तीं होती "यदि मुक्षसे अतिरिक्त कोई अम्य &," इसकथम भें 


( १३५ ) 


‹'अत्तिरिक्त'" ओर “अन्यः शब्द का एक ही अर्थ मे प्रयोग किया गया है 
` जिससे ज्ञात होता है करि “अतिरिक्त शब्द, अपने से भिन्न आत्मवाची 
है । “'अन्य शब्द उस आत्माका ज्ञानाकार रूप होने से, अन्याकारता 
(असमानता) का प्रतिषेधक है । कहने का तात्पयं यह्‌ ह कि-यदि मुक्षसे 
भिल्ल कोई भी आत्मा मेरे आकाररूप ज्ञानाकारसे भिन्न आक्रारका 
है तो, वहां कहा जायगा किरम इस आकारं का" तथा “यह्‌ अन्य 
प्रकार के आकार का दै।' समी जात्माएं परम्म से अनुस्यूत 
-क्ञानाकारहौनेसे समान आकार वाली ही, पेता भी नहीं है [ज्ञानेका- 
कार होते हए भी भि्न-भिन्न बासनाओंसे अभिभूत होनैके कारण 
आत्माओं मे पाथंक्य का व्यवहार होतादहै | । 

“वेणु र्रविभेदेन” इत्यत्राप्याकारवैषम्यमात्मनां न स्वरूपकृतं 
श्रपितु देवादिपिण्डप्रवेशकृतमिल्युपदिश्यते, नाल्मेक्यम्‌ । दृष्टान्ते 
चानेकरन्छ्र वत्तिनां वा्वेशानां न स्वरूपेक्यम्‌, ्रपित्वाकार साम्यमेव । 
तेषांवायुत्वेनैकाका राणां रन्घ्रूभेदनिष्क्रमणकृतो हि षडजादिसंज्ञामेदः। 
एवमात्मना देवादि संज्ञाभेदः । यथा तैजसाप्यपाथिवद्रव्यांश भूतानां 
पदार्थानां तत्तदव्यत्वे नैक्यमेव न स्वरूयैक्यम्‌, तथा वायवीयानामशा- 
नामपि स्वरूपमेदोऽवजंनीयः । 

“वेणुरध्र के भेद से" इस एलोक मे भी आत्माओं का आकार वैषम्य 
बतलाया गया है, स्वरूप वैषम्य नहीं । देव आदि पिड विशेष में प्रवेश 
करने से भिन्नता बतलाई गई है, जत्म॑क्य का उत्लेख नहीं दै । दृष्टान्त 
रूप से प्रस्तुत वेणु के अनेक रन््रवर्ती वायु के, अंशो की ध्वनि विषमता 
बतलाई गर्दै वायुकेस्व्पकी विषमताकाकोर्दप्रश्नदहीनहींहै। 
एकदही वायु विभिन्न च्िद्रोंसे विभिन्न ष्वनियों में प्रतिध्वनित होकर 
षड्ज आदि नामोसे व्यवहारकी जातीदहै। एसे ही देन मनुष्य आदि 
मे प्रविष्ट आष्मा का नामपरक भेदं है। जैसे, तजस, जलीय, पाथिव 
द्रव्यो के अंश (कण) भिन्न-भित्न भकार्केदै एकसे नहींहै, वैसेही 
वायनीय अंश भी स्वरूपतः भिन्न है । 


“सोऽहं सचं वु ' इति सर्वाट्मनां पूर्वक्तिं ज्ञानाकारत्वं त॑त्‌ 
शब्देन परामृश्य तद्स्तानाधिकरप्येनातुं त्वभित्यादीनाम्थानिां ज्ञान 


( १३९६ ) 


मेवाकार इत्युपसंहरन्‌ देवादयाकार भेदेनाऽमसु भेदमोहं परित्यज- 
ताह्‌ ! भ्रन्यथा देहातिरिक्त भ्रात्मोपदेश्य-स्वखूपे श्रं त्वं सर्वमेतदा- 
त्म स्वरूपमिति भेदनिर्देशो न घटते । श्रं त्वमादिशब्दानां उपलश्येण 
स्वेमेतदात्मस्वरूपमित्यनेन सामानाधिकरण्यादुपलक्षएत्वमपि न 
संगच्छते । सोऽपि यथोपदेशमकरोदित्याह “'तत्याजमेदं परमार्थं 
दृष्टिः" इति । कुतश्चैष निणंय इति चेत्‌ देहात्मविवेकविषयस्वादुप- 
देशस्य । तच्च “पिण्डः पृथग्यतः पुंसर्शिरः पाश्यादिलक्षण.” 
इतिप्रक्रमात्‌ । 


वहीमै वही तुम हो" इत्यादि याक्यमे मी तत (सः) श्द 
दारा समस्त आत्माओं की ज्ञानाकारता का निर्देश करके पुनः ज्ञानाकार 
उस आत्मा के साथ अहु मौर त्वं पद का अभेदः निदेश करते हुए उप- 
संहार किया गथादहै, इसमे देवादि आकार भेद से आत्माओसें हुई 
भेद भ्रान्तिकौो दछोडने का उपदेश दिया गया है । देहातिरिक्त आत्मा 
के उपदेश भे “अहु त्वं सब कुष्ठ आत्म स्वरूपं है" एेसा भेद संगत न 
होगा । यदि कहौ कि श्लोक मे प्रयुक्त अहु त्वं शब्द केवल उपलक्षण 
मात्रहै, सो जब यह्‌ सारा जगत आत्म स्वरूपदहै, तो जगत ओर ब्रह्य 
मे सामानाधिकरण्य होने, से उपलक्षणता भी संगत नही होती । “वही मै 
वही तुम हो” दरस उपदेश के अनुसार उसने भी वसा ही किया “उसने 
परमाथं दृष्टि प्राप्तकर द्वत ब्ुद्धिका परित्याग कर दिया", जो यह्‌ 
दिलाया गथा है, एेसा निणंय उसने किस आधार पर किया? 
देहात्मचिषयक उपदेश के आधार पर-जैसे कि-- हाय पैर शिर 
आदि भेदो वाला शरीर आत्मासे भिन्न है, वैसे ही जगत ओौर ब्रह्य का 
संबंध है। 

“विभेद जनके जाने" इति नात्मस्वरूपैक्यपरंम्‌ ! नापि जीवं 
परयोः श्रात्मस्वरूपैक्यमृक्तरीत्या निषिद्धम्‌ । जीवपरयोरपि स्वरूयैकयम्‌ 


देहात्मर्नोर्वि न संभृवति। तथा च शरुतिः~"्वासुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनष्नम्यो 


( १३७ 9 


ग्रभिचाकशीति"-- “ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्यलोके गृहांप्रविष्टौ परमे 
पराध्य, छाया तपौ ब्रह्मविदो वदंति पंचाग्नयो येच त्रिणाचिकेताः 
--“श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” इत्याद्याः । श्रस्मि- 
न्नपि शास्व “ससवंभूतं प्रकृतत विकारान्‌ गुणादि दोषश्च मुने 
व्यतीतः, भ्रतीतसर्वावररणोऽखिलात्मा तेनाऽस्तुतं यदमुवनान्तराले"” 
--"समस्त कल्याण गणात्मकोऽसौ--“परः पराणां सकला न यत्र 
क्लेशादयस्संति परावरेशे-“श्रविदया कमं संज्ञाञन्या तृतीया शकव्िति- 
रिष्यते, ययाक्षेव्रज्ञ शक्तिस्सा वेष्टिता नृप सवंगा” इति भेदन्यपदे- 
शात्‌ । “उभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते"--“भेदग्यपदेशाच्चान्यः” 
--'श्रधिकतुभेद निर्दशात्‌" इत्यादिसूत्र षु च । “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ 
नात्मनोऽन्तरो यमात्मा नवेद, यस्यात्मा शरीरं य भ्रात्मानमन्तरो 
यमयति “प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः ---“प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढः' 
इत्यादिभिः; उभयो रल्योन्यभ्रव्यनीकाकारेण स्वरूप निणंयात्‌ । 


“विभेदजनके ज्ञाने" इत्यादि वाक्य भी जीवात्मा-परमात्मा की 
स्वरूपगत एकता का प्रतिपादक नहीं है। जओौरन जीवात्मा-परमात्माकी 
स्वरूपगत एकता का उक्त कथनानुसार निषेधदही होता है । जीवात्मा 
परमात्मा की स्वरूपगत एकता देह ओर जआत्माकी तरह नहीं हो 
सकती । श्रुति का भी उक्त मत है-“दो पक्षी एक वृक्ष परबेठहै,जो 
कि सहचर सखा है, उनमें से एक (जीव) परिपक्वं (भोग के उपयुक्त) 
पिप्पल (कमे) फल का भोग करतादहै, ओर दूसरा (परमात्मा) भोग 
नहीं करता केवल देखत (साक्षी) मात्र है ।'' ब्रह्मविद गौर पंचाग्नि 
साधक लोग तथा तीन बार नाचननिकेतारिनि का चयन करने वालों ने 
कहा है कि*इस लोक॒ (देह्‌) मे पुण्य फल भोक्ता छाया गौर आतप कै 
समानदो स्वरूप (जीवात्मा ओर परमात्मा) बुद्धि रूप उत्तम गुहा में 
स्थित हैँ । “वहु सर्वत्मिक सभी के अन्तःकरण में स्थित होकर शासन करता 
है ° इत्यादि । ओौर शास्त्र (विष्णुपुराण) मे भी इसी प्रकारं का उपदेशं 
है-“वह्‌ (परमात्मा) समस्त भूतो के उपादान प्रकृति ओौर उसके 
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विकासो एवं हूर प्रकारके गुण दोषों से रहित, सभी प्रकार के ज्ञाना- 
वरणो से रहित, समस्त भूलोके आत्मार्है, भुवन के अन्तरालमेंजो 
कु्भीदहै वह्‌ उन्हीसे व्यप्तदै। वेसब प्रकारके मंगलमय गुणोंसे 
पूणं, श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठतर । वे सर्वेश्वर क्लेश आदि दोषों से रहित 
हैँ । भगवान की कमं नामक एक तीसरी अविद्या शक्ति है, जिससे 
स्वंगत क्षेत्रज्ञ (तटस्थ जीव) शर्वित वेष्टित है। "इत्यादि श्लोकों में 
परस्पर भेदका निदश किया गया है। “उमयेऽपि हि भेदे ननभधीयते"' 
““भेदन्यपदेणाच्चान्यः'” “अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌” आदि सूत्रों में सूत्रकार 
मी उक्त कथन की पुष्टि करते हैँं। “जो आत्मामे स्थित होकर संयम 
करते है, जीवात्मा जिन्हे नहीं जानता, आत्मा दही जिनका शरीर है'- 
“प्राज्ञ परमात्मा से संसक्त होकर'--"श्राज्ञ परमात्मा से अधिष्ठित 
होकर” इत्यादि श्र. तिर्या, जीवात्मा ओौर परमात्मा के परस्पर विलक्षण 
रूप का निख्पण करतीं र्हू। 


नापि साधनानुष्ठानेन निर्मुक्ताविदेयस्यपरेण स्वरूपेक्य संभवः 
श्रवद्याश्रयत्वयोग्यस्य तदनहत्वासंभवात्‌ । ययोक्तम्‌-"परमात्मा 
स्मनो्योगः परमार्थ इतीष्यते, मिथ्येतदन्यद्ट्रव्यं हि नेति तद्ट्धव्यतां 
यतः इति । मूक्तस्य तु तद्ध मंतापत्तिरेवेति भगवद्गीतासूक्तम्‌- 
“इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम्‌ साधम्येमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये 
न व्यथयन्ति च ।'' इति इहापि--“श्रात्मभावं नयत्येनं तदछ्ञह्य- 
ध्यायिनं मने, विकायंमात्मनः शक्त्या लोहमाकर्षको यथा ! इति । 


साधन विशेष के अनुष्ठान द्वारा, अविद्याकेक्षयदहो जाने के बाद 
मी जीवात्मा की परमात्माके साथ एकता संम्भव नहीं है, क्यो कि- 
भविद्यान्नित जीवकी अविद्यासे बचे रहने की क्षमता नहींहै। जैसा 
कि कहते ह--“'परमात्मा ओौर जीवात्मा की एकता को सस्य कहना, 
मिथ्या न्म है, क्यों किएक द्रव्य कभी दूसरा द्रव्य नही हो सकता ।'' 
मुक्तात्मा को भगवान के समान गुण ही प्राप्त होते है, पूसा भगवद्गीता 
मे कदा गया है--'श्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे समान गुणों को प्राण्त 
करते है" वे सूष्टिमें जन्म नहीं पाते भौर प्रलयमें दुःखी नहीं द्योते ।" 
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विष्णुपुराण मे भी ज॑ँसे-“जेसे अग्नि लोहके विकारो को समाप्त 


कर देती है, उसी प्रकार, परमात्मा भी अपने ध्यान करने वालोंको 
आकृष्ट कर आस्मभाव प्रदान करते हैँ | 


श्रात्मभावम्‌ श्रात्मनस्स्वभावम्‌ । नहि भ्राकषंकस्वरूपापत्तिः 
श्राङृष्यमाणस्य । वक्ष्यति च॒ “जगद्छ्यापारवजं प्रकरणादस्निहि- 
तत्वाच्च--“भोगमात्रसाम्यलिगाच्च"- ““भुक्तोपसृप्यन्यपदेशाच्च 
इति । वृत्तिरपि-जगदघ्यापारवर्जं समानो ज्योतिषा” इति । द्रवि- 
उभाष्यकारश्च--"देवता सायुज्यादशरीरस्यापि देवतावप्सर्वाथंसिद्ध- 
स्स्मात्‌" । इत्याह-श्रुतयश्च--““यःइहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति “--'श्रह्यवि- 
दाप्नोतिपरम्‌""--“सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहब्रह्मणा विपश्चिता" 
-"“एतमानम्दमयमात्मानमृपसंक्रम्य, इमान्‌ लोकान्‌ कामान्नीकामरू- 
प्यनुसंचरन्‌"--““सतत्रपरर्येति"--““रसो वे सः; रसद्येवायं लब्ध्वाऽ- 
नंदीभवति “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समूद्रे भ्रस्तंगच्छन्ति नामरूपे 
विहाय, तथा विद्छान्‌ नामरूपादविमुक्तः परात्परं पुरुषमूपैति 
दिव्यम्‌ः--“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विहाय निरंजनः परमं साम्यमु- 
पैति" इत्याद्याः । 


"आत्मभावम्‌' का तास्पयं है, आत्मा का स्वभाव । आकृष्ट होने बाली 
वस्तु जाकर्षक के स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर पाती । जसा कि~सूत्रकार-- 
““जगवुब्यापारवजं , भोगमात्र साम्य मुक्तोपसृप्य०”' इत्यादि सूत्रों मे 
उक्त तथ्य का ही प्रतिपादन करते हैँ । “जगत्‌ रचना की क्षमता न होनेसे 
जीवास्माकी ज्योतिदही परमात्माके समान होती है" एेसी वृत्तिमी 
ह । द्रविडभाष्यकार भी कहते है-'“भगवत्‌ सायुज्य प्राप्त मुक्तात्मा भी 
भगवान्‌ के समान सर्वाथं सिद्धि प्राप्त करते है ।' श्रुतिं भौ उक्त 
वस्तु की पुष्टि करती है जैसे-“जो परमात्मा के पेसे स्वरूप तथा सत्यं 
कामनाओं कौ जानकर, इस लोकसे प्रयाण करते है, उनकी समस्तं 
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लोकों मे अप्रतिहत मति होती है)" ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त करते 
है--““ वह परमात्मा कै साथ समस्त कामनाओं को भोगता दै ।'' इसं 
आनन्दमय परमात्माको प्राप्त कर सभी प्रकारके काम्यफलोंका भोग 
करता टै । “परमात्मा रस स्वरूपदहै, उस रस का आस्वाद कर जीवात्मा 
आनदित होता ।'' मृक्तपुरुष वहां जाता दहै “नदिं जैसे समूद्रमें 
मिलने पर अपने नाम रूपका परित्याग कर देती दहै, वैसे ही जीवात्मा 
भी अपने नाम ङूपसे टकर उस परात्पर दिव्य पुरूष को प्राप्त करता 
है।'' ब्रह्मज्ञ पुरुष पुण्यपाप सेट कर निरंजन परमात्मा कौ समता 
प्राप्त करता है ।'` इत्यादि । 


पराविद्यासु सर्वासु सगुणमेव ब्रह्मोपास्यम्‌ । फलं चेकरूपमेव । 
ग्रतो विद्याचिकल्प इति सूत्रकारेणेव-“प्रानन्दादयः प्रधानस्य” 
““विकल्पोऽविशिष्ट फलत्वात्‌" इत्यादिषूक्तम्‌ । वाक्यकारेण च सगु- 
णस्थेवोपास्यत्वं विदथाविकल्पश्चोक्तः “युक्त तद्‌. गणकोपासनात्‌” 
इति । भाष्यकृता व्याख्यातं च “यद्यपि सच्चितः”' इत्यादिना । 
“ब्रह्मवेद अ्रहोवभवति" इत्यत्रापि-“नामरूपादविमुक्तः परात्परं 
पुरूषमूपेतिदिव्यम्‌"--“ निरंजनः परमं साम्यमुपेति--“परंज्योति- 
रूपसंपदय स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” इत्यादिभिरैकार्थ्यात्‌ प्राक्रत- 
नाम रूपाभ्यां विनिमुक्तस्य निरस्ततप्कृत्‌मेदस्य ज्ञानतैकाकारतग्रा 
ब्ह्यप्रकारतोच्यते । प्रकारेक्ये च तत्वव्यवहारो मुख्यएव, यथा सेयं 
गौरिति । 


सभी ब्रह्मविद्याओं मे संगुणब्रह्य को ही उपास्य तथा ब्रह्मसारूप्यतां 
को मोक्ष बतलाया गया है । विद्याओं की समान प्रणाली का “आनन्व- 
दयः प्रधानस्य" विकल्पोऽविशिष्ट फलत्वात्‌ “सूत्रों मे सूत्रकार प्रतिपादन 
करते हैँ । वाक्यकार भी सगुण की उपास्यतां तथा विद्याओं की समानता 
का प्रतिपादन" युक्त ॒तद्गुणकोपासनात्‌" कह कर करते है । "यद्यपि 
सच्चितः'' इत्यादि मे भाष्यकारभी उक्ततथ्यकीदही पुष्टि कस्ते है। 
"ब्रह्मवेत्ता ज्य दही होता दै" नामरूप से विमुक्त परात्पर दिव्य पुरुष 
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को प्राप्त करता है. ""निर्जनकी समता प्राप्त करता है", परमात्मा 
की ज्योति से संपन्न अपने वास्तविक स्वरूप से निष्पन्न होता है,५“इत्यादि 
शरुतिर्यां भी पाकृत लौकिक, नामरूपके लोप तथा नामरूप जन्य भेद 
दृष्टिके लुप्तो जाने पर जो एकाकार ज्ञान होता है, इतने अंशमात्र 


मेही, जीवात्मा स परमात्मा की एकता का प्रतिपादन करतीदहै । एक ही 
प्रकारकी चद्व जो एकता का व्यवहार होता दहै, वह्‌ मुख्यता परक 
ही होता है, जसे कि--““यह्‌ वही गौदहै1' 


ग्रत्रापि-- "विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव, प्रापणी- 
यस्तथेवात्मा प्रक्षीणशेषभा वनः" इति । परब्रह्मध्यानादात्मा परन्रहूय- 
वत्‌ प्रक्षीणष्ोषभावनः कमंभावना, ज्रह्यभावना,उभयभावना, इति 
भावनात्रय रहितः । प्रापणीय इत्यभिधाय--क्ष तज्ञः करणी ज्ञानं 
करणं तस्य वै द्विज, निष्पाद्य मुक्तिकार्यं हि कृतछ्ृत्यं निवत्त॑येत्‌” इति 
करणस्य परब्रहाध्यानरूपस्य प्रक्षीणाशेषभावनात्मस्वरूप प्राप््या 
कृतकृत्यत्वेन निवृत्ति वचनात्‌ सिद्धि श्रनुष्ठेयम्‌, इयुक्तवेवा--“तद- 
भावभावमापन्नः तदाऽसौ परमात्मना भवत्यभेदोभेदश्च तस्याज्ञान- 
कृतोभवेत्‌ । इति मुक्तस्य स्वरूपमाह । तदभावः ब्रह्मणोभावः 
स्वभावः । नतु रवरूपैक्यम्‌ , तदभावभावमापन्न इति द्वितीयभाव- 
शब्दानन्वयात्‌ पूर्वेक्ताथं विरोधाच्च यद्‌ ब्रह्मणः प्रक्षीणाशेषभावनत्वं 
तदापत्तिस्तद भावभभावापत्तिः। यदैवमापन्नस्तदाऽसौ परमात्मा 
भ्रभेदी भवति, भेदरहितो भवति । ज्ञानैकाकारतया परमात्मतैक 
प्रकारस्यास्य तस्माद्‌ भेदो देवादिरूपः। तदन्वयोऽस्य कमंर्पाज्ञानमूलः। 
न॒स्वरूपकृतः, सतु देवादिभेदः परब्रहमाध्यानेन मूलभूताज्ञानरूपै 
कर्मंरि विनष्टे हेत्वभावात्‌ निवत्तंते इति श्र भेदी भवति । यथोक्तम्‌- 
“एक स्वरूपमेदस्तु वाह्य क्म प्रवृत्तिजः देवादिभेदेऽपध्वस्ते 
नास्तिएवावरणोहि सः: । इति । 


विष्णुपुसाण में भी जसे--“परब्रह्मय ही जीव के लिए एकमात्र 
प्राप्य दहै, विज्ञान ही एकमात्र प्रापक ( प्राप्ति का उपाय ) है तथा समस्त 
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भावनाओंसे रहित अआत्माभी उसी प्रकार प्रापणीयहै।' परब्रह्मके 
ध्यान से जीवात्मा परब्रह्म के समान समस्त भावनाओं से शुन्य हो जाता 
है । भावनाय तीन प्रकारकीदहै, कमंभावना (शुभाशुभ संस्कार) ब्रहम 
भावना तथा कमब्रहया उभयभावना। इन तीनो प्रकार की भावनाओं 
से रहित होनादही अभिधेयदहै। पेसी स्थितिकी प्राप्ति को बतलाकर 
क्षेत्रज्ञ जीवात्मा करणी (उरासक) तथा उपासना करण (उपास) है, 
इसके द्वारा मुक्ति कार्यं का सपादन कर कृतकरत्य होना चाहिए 1" इस 
वाक्यमे परब्रह्म ध्यानसरूप करणसे पूर्वोक्त भावनात्रय रहित आर्म- 
स्वरूप प्राप्ति कौ कृताथंता बतला गई है। सिद्ध किया गया है कि-- 
जब तक फल सिद्धिन हौ जाय तब तक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए । 

इसके बाद--“"तद्‌भाव को पराप्त यह उपासक, परमात्मा के साथ 
अभिन्न हौ जाता है, उस स्थितिमे अज्ञान कृत मेद भी रहता है 1" इस 
वाक्यमे मुक्तात्माका स्वल्प बतलाया गया है तद्भाव का तात्यं दहै, 
ब्रह्म का भाव अर्थात्‌ स्वभाव । तद्भाव का तात्पयं स्वरूपैक्यं नहीं है । 
"तद्‌ भावभावमापन्नः'' इस वाक्यम द्वितीय भाव शब्द का उक्त प्रकार 
का अन्वव नही करेगे तो पूर्वोक्त अथंसे चिर्दहोगा। ब्रह्यकी जैसी 
समस्त भावना रहित स्थिति रहती है व॑सेही मोक्षावस्थामें जीवात्मा 
कोभीहौ जाती है, यही तद्भावभावापत्ति का तारपयं है। जीवात्मा 
उस स्थितिको प्राप्त कर ही परमात्माके साथ अभिन्न हो पातादहै, 
अर्थात्‌ भेद भाव रहित हो जाता है । मुक्तपुरुष एक मात्र ज्ञानमय मकार 
पराप्तकरही परमत्माके आकार का होता है, फिर भी देव मनुष्यादि 
रूप से उसका भेद रहता है उसकी वह्‌ भेदावस्था कर्ममय अज्ञान जन्य 
होती है, स्वरूपतः नहीं होती । जिस समय परब्रह्म के ध्यान से, भेद- 
कारक अज्ञानरूपी कमं विनष्टहो जाता दहै, उस समय कारण के अभाव 
से, कार्यरूप देव आदि भेद भी लुप्त हो जाते है । वही भभेदरूपता की 
स्थिति होती है। जेसा कि कहते हैँ--““आत्मा स्वरूपतः एक है, केवल 
वाह्य देहादिकृत कमंमय आवरण से आवृत्त होने से उसका भेद होता है, 
देवादि भेदोंके नष्टहो जाने पर आभ्यन्तर आवरण भी नष्ट हो 
जाता है 1" 

एतदेव विवृणोति-“विभेदजनकेऽन्ञाने नाशमात्यत्तिकं गते, 


भ्रात्मनो ब्रह्मणोभेदमसंतं कः करिष्यति “इति । विश्नेदः विविधो 
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भेद, देवतिर्यडमनुष्यस्थाव रात्मकः । यथोक्तः शौनकेनापि-- 
“चतुविधोऽपिभेदोऽयं मिथ्याज्ञाननिबन्धनः “हति । श्रात्मनि ज्ञान 
रूपे देवादिरूपविविधभेदहेतुभूतकमास्याञ्ज्ञाने परब्रह्म ध्यानेनाल्यं- 
तिक नाशं गते सति टैत्वभावात्‌ श्रसन्तं परस्मात्‌ ब्रह्मण म्राट्मनो 
देवादिरूपभेदं क: करिष्यति इत्यर्थः । “श्रविदया कमंसंज्ञाऽन्या इति 
हि भ्रतरेवोक्तम्‌ । 

उक्त तथ्यका ही विवेचन करस्ते हुए कहते दै- “विभेद जनक 
अज्ञान के एक दम नष्ट हौ जाने पर, आत्मा ब्रह्य के असत्‌ भेद को कौन 
कर सकेगा । "विभेद का तात्पयंदहै देव पशु मनुष्य स्थावरादि 
विविध मेद । जैसा कि शौनक ने भी कहा है- “स्थावर आदि चारप्रकार 
के भेद , मिथ्या ज्ञान से होते दै । “अर्थात्‌ ज्ञान रूप आत्मामं देवादिरूप 
विविध भेदोंके कारणरूपी कर्मं नामक अज्ञान के, परब्रह्म कौ ध्यान 
रूपी उपासना से एकदम नष्ट होने पर, कारण के अभावमे परमात्मा 
ओर जीवात्मा के देवादि रूप भेद को करने वाला कौन रेष रहं जाता ह । 
यहीं पर कहा भी गथा है--““कमं नामक अविद्या भेद रूपा है"ः। 

“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादिना श्रन्तर्यामिरू्पेण सवं- 
स्यात्मतयेक्याभिधानमन्यथा "क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः “इत्यादिनिविरोधः । प्रन्तर्यामिरूपेण 
सर्वेषामात्मत्वं तत्रेव भगवताऽभिहितम्‌-““ईश्वरस्सवं भूतानां द्दे- 
रोऽजु न तिष्ठति" सवस्य चाहं हदिसंन्निविष्ट. “ इति च । “श्रहमा- 
त्मा गुडक्रेण सर्वभूताशयस्थितः “'इति च तदेवोच्यते । भूतशढ्यो- 
हि श्रात्मपर्थन्तदेहवचनः । यतः सर्वेषामयमात्मा तत एव सर्वेषा 
तच्छरीरतया पृथगवस्थानं प्रतिषिध्यते- ^ न तदस्ति विनायत्स्यात्‌ 
“हति, भगवदविभूत्युपसंहा रश्चायमिति तथेवाम्युपगन्तव्यम्‌ । तत 
इदमुच्यते -““यद्यदविभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा तत्तदेवाव- 
गच्छत्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितौ 
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जगत्‌" इति । भ्रतः शस्त्रेषु न निविशेष वस्तुप्रतिपादनमस्ति । 
नाप्यथंजातस्य श्रांतत्वप्रतिपादनम्‌ । नापि चिदचिदीश्वराणां स्वरू- 
पभेद निषेधः । 


“कषेत्रज्ञ भी मृक्षो ही जानो" इस भगवद्‌ वाक्यमे अन्तर्यामी रू्पसे 
परमात्मा के सर्वात्म भाव एेक्य को बतलाया गया दहै; यदि एेसा नहीं 
मनेगे तो,सभी भूतौ को क्षर, कूटस्थ आत्मा को अक्षर तथा इनसे भिन्न 
श्रेष्ठ उत्तम पुरुषोत्तम है “"इत्यादि वाक्य से विरुद्ध होगा । अन्तयमि रूप 
से सेभीकी आस्मता को गीता मे स्वयं भगवन्‌ ने स्वीकारा है- 
"अर्जुन ! समस्त प्राणियो के अन्तः करणमें ईश्वर विराजमान है समीके 
अन्तः करणो मे, मै प्रविष्ट हुः “दत्यादि 1" गडाकेण! समस्त प्राणियो के 
अन्तःकरण में स्थित मै आत्मा हूं" इत्यादि में भी वही बात कही गई है। 
भूत शब्द आत्मा के देह तक सभी का धचोनक है । जसे परमात्मा सभीके 
अन्तर्यामी आत्मा है, उसी प्रकारसारा ही भूतवगं उनका शरीर स्थानीय 
है इसलिए सभस्त भूतो से उनकी पृथक्ताका निषेध किया गयाहै। 
“जगत में एेसी कोई वस्तु नहीं दै, जिसे परमात्मा से भिन्न कहा जा सके" 
यह्‌ भगवद्‌ विभूति के उपसंहार का वाक्यै, अतः इसेही प्रकरण का 
तात्पयं भानना चाहिए । इस पर ही कहा गया कि--“जो जो विभूतिमान 
तथा अलौकिक प्रभा संपन्न है उन्हे मेरे तेजांशसे ही प्रकट समक्षो, एक 
अंशसेमैही सारे जगतमे व्याप्त हं ।'' इत्यादि से ज्ञात होता है कि- 
शास्त्रों मे निर्विशेष वस्तु का प्रतिपादन नही दहै ओौर न समस्त जागतिक 
विषयों के भिथ्यात्व का प्रतिपादन है ' जड चेतन ईश्वरीय विभूत्ियोंके 
स्वरूप भेद का भी निषेध नहीदहै। 


यदप्युच्यते-निविरेषे स्वयंप्रकाशे वस्तुनि दोषपरिकल्पित- 
मीशेशितमग्यादथनन्तविकल्पं सवं जगत्‌ । दोषश्च सक्ूपतिरोधान 
विविधविचित्र विक्षेपकारी सदसदनिवंचनीयाऽनाद्यविदया । साच 
प्रवश्याभ्युपगमनीया; शश्रनुतेन हि प्रत्यूढाः “इत्यादिभिः श्रुतिभिः, 
ब्रहाणएस्तत्वमस्यादिवाक्यसामानाधिकरण्यावगतजोवैक्यानुपपत्या च 
सातु न सती, भ्रातिबाधयो र्योगात्‌ । नाप्यसती, स्याति वाधयोश्चा- 
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योगात्‌ । श्रत; कोटिद्वयचिनिमुक्त यमविदयेति तत्त्वविदः इति तद- 
युक्तम्‌ । 

(वाद) इसपर भी यह्‌ कहते हँ कि-.निविशेष स्वयं प्रकारणं ईश्वर ही 
एक मात्र शासन कर्ता हैतथा समस्त जगत उनका शास्य है पेसा मानना 
दोष परिकल्पित है । स्वरूप को ढंकने वाली--विविध विचित्र विक्षेपो 
को करने वाली, सद्‌ असद्‌ कुं भी न कहु सकने योग्य, अनादि अविद्या 
ही दोष है । अनृतेन ही प्रस्थूढाः 'इध्यादि श्रूति के अनुसार उक्त प्रकार 
की अविद्या का अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा, अस्वीकारः करने से तत्वमसि 
“"हुत्यादि वाक्य से जो जीव ब्रह्य की एकता की प्रतीति होती है, वह्‌ संगत 
नहो सकेगी । वह्‌ अविद्या सत्‌ पदाथं भी नहीं है, उसे सत्‌ माननेसे 
उसकी श्रांतिजनकता ओर ज्ञानाबाघ्यता संभव नहीं होगी। अविद्या 
असत्‌ भी नहीं है, असत्‌ मानने से उसकी सामयिकी प्रतीति ओर बाध्‌। 
नहीं हौ सकेगी । इसलिए तत्त्वविदो ने इसे सद्‌ असद्‌ कोटियो से विल- 
क्षण अविद्या कटा है । इसलिए तुम्हारा उपय्‌क्त शास्य शासन वाला 
कथन असंगत है। 


(प्रतिवाद) सा हि किमाश्रित्य श्रमं जनयति ? न तावज्जीव- 
माध्रित्यश्रविदया परिकल्पितत्वात्‌ जीवभावस्य । नापि ब्रह्या्धित्य 
तस्य॒ स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूपत्वेनाविद्याविरोधित्वात्‌ । -सा हि 
ज्ञानबाध्याऽभिमता । “श्ञानह्पं परंब्रह्म तन्निवर्त्यं मृषात्मकम्‌ , 
अज्ञानंचेत्‌ तिरस्कुर्यात्‌ कः प्रभुः तन्निवत्तंने"~ज्ञानं ब्रह्मेति चेत्‌ 
जञानमज्ञायस्य निवक्तंकम्‌ , ब्रह्मवत्‌ तत्प्रकाशत्वात्‌ श्रपि हि ्रनिव- 
तंकम्‌'-““्ञानं ब्रह्मेति विज्ञानमस्ति चेतस्याप्प्रमेयता ,ब्रह्मणोऽननु- 
भूतिच्वं त्वदुक्त्‌येव प्रसज्यते" 


ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मेति ज्ञानंतस्या श्रविदयायाः बाधकम्‌, न स्व- 
रूपभूतं ज्ञानमिति चेत्‌. न, उभयोरपि ब्रह्यस्वरूप प्रकाशत्वे सत्यन्यत- 
रस्याविद्याविरोधित्वं श्रन्यबरस्यनेति विशेषानवगमात्‌ । 
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(प्रतिवाद) वह अविद्या किसके आश्चय से ्रमोत्पादन करतीदहै? 
जीव के आश्वयस्े तो कर नहीं सकती, क्यो कि जीव भाव स्वयं ही अवि- 
दया परिकल्पित है । ब्रह्म के अश्वयसे भी नहीं कर सकती, क्यों कि वह्‌ 
स्वयंप्रकाश आौर ज्ञानस्वरूप है, जो कि अविदूया विरोधील्पदहै। वह्‌ 
तो ज्ञान बाध्याही मानी गईहै। 


““परब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, मिथ्यात्मक ज्ञान उनसे निवत्यं है, अज्ञान 
यदि ज्ञानमय ब्रह्य को ही आवृत कर लेगा तो उसका निवारण 
करने में कौन समथंदहै? यदिज्ञानदहीब्रह्महै, ओर वही अज्ञान कानि- 
वर्तक है, सो एेसा ज्ञान भी अज्ञान का निवारक नहीं हौ सकता क्यों कि, 
वहु भी ब्रह्म की तरह्‌, उसके प्रकाश से प्रकाशित है । यदि कहौ कि-त्रह्य 
ज्ञान स्वरूप है, एेसा विशेष ज्ञान होने मात्र से अज्ञान नष्ट हौ जायगा, 
सो एेसा मानने सेब्रहय प्रमेयहौ जायगा तथा तुम्हारे ही कथनसे 
तुम्हारी अभिमत ब्रह्म की अनुमूतिता बाधित हो जायगी ।*' 


यदि कहौ कि--त्रह्य ज्ञान स्वरूप है, एेसा ज्ञान दही उस्र अविद्याका 
वाधक है, ब्रह्य का स्वशूपगत ज्ञान अविद्या निवत्तंक नहींहै' सो एसा 
कहना मी उपयुक्त न होगा क्यौ कि-दोनोंदही प्रकारकेज्ञान ब्रह्मके 
स्वरूप से प्रकाशित होने के कारण प्रकाश स्वरूप, इसलिए उनमें एके 
अविद्याका विरोधी हो ओर दूसरा अविरोधी, यह कंसे संभवहै। 


एतदुक्त भवति-- ज्ञानस्वरूपं ब्रह्येत्यनेनज्ानेनन्रह्मणि यस्स्वभा- 
वोऽवगम्यते, स ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशत्वेन स्वयमेव प्रकाशते, इति 
ग्रविदया विरोधित्वेन कश्िद्‌ विशेषस्वरूपस्तद्विषयज्ञानयोः इति 
किच भ्रनुभवस्वरूपस्यब्रह्मणोऽनुभवान्तराननुभाव्यत्वेस भवतो न 
तद्विषयं ज्ञानमस्ति । श्रतो ज्ञानमक्ञान विरोधि चेत्‌ स्वयमेव 
विरोधि भवतीति, नास्या ब्रह्माश्रयत्व संभवः । शुक्त्यादयस्तु 
स्वयाथात्म्यप्रकाशे स्वयमसमर्थास्तु भ्रज्ञानाविरोधिनः तन्निवत्तने 
च॒ ज्ञानान्तरमपेक्षन्ते । ब्रह्य तु स्वानुभवसिद्धस्वयाथात्म्यमिति 
स्वाज्ञानविरोष्येव । तत एव निवत्त कान्तरं च नापेक्षते । श्रथोच्येत 


( १४७ ) 


ब्रह्यव्यतिरिक्तस्य मिध्यात्वज्ञानमज्ञान विरोधि इति। न इदं 
बरह्यग्रतिरिक्तमिथ्यात्वज्ञानं कि ब्रह्य याथास्म्य ज्ञान विरोधि ? 
उत्‌ परपंच सत्यत्वरूपाज्ञानविरोधीति विवेचनीयम्‌ न तावत्ब्रहूम- 
याथात्म्यज्ञानवि रोधि श्रतदविषयत्वात्‌ , ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वेन हि 
विरोधः, प्रपंच मिथ्यात्वज्ञानं तत्‌ सत्यस्वरूपा ज्ञानेन विरुध्यते । तेन 
प्रपचसत्यत्वरूपाज्ञानमेव बाधितमिति ब्रह्यस्वरूपाज्ञानं तिष्ठत्येव । 
ब्रह्मस्वरूपाज्ञानं नाम तस्य सद्वितीयत्वभेव । तत्तु तद्‌. व्यतिरिक्तस्य 
मिथ्यात्वज्ञानेन निवृत्तम्‌ स्वरूपंतु स्वानुभवसिद्धमिति चेन्न, 
ब्रह्म णोऽद्वितीयत्वं स्वरूपं स्वानुभवसिद्धमिति तदविरोधि सद्ितीय- 
त्वरूपाज्ञानं न बाघश्च न स्याताम्‌ । श्रद्ितीयत्वंधर्मं इति चेन्न, 
ग्रनुभवस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽनुभाव्यधमं विरहस्य भवतैव प्रतिपा- 
दित्वात्‌ श्रतोज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणो विरोधादेव ना ज्ञानाश्रयत्वं । 


कथन यहु है कि--"ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा एेसे ज्ञान से ब्रहम स्वभाव 
कीजो प्रतीतिहोतीदहै, वह ब्रह्यके स्वयं प्रकाश हौनेसे स्वतःही 
प्रकाशित होता है, उसका माहात्म्यज्ञान ही अविद्या का निवारक हो, यह्‌ 
कोई आवश्यक बात नहींहै। बात दोनोही एकदै, स्वरूपज्ञान ओौर 
माहात्म्य ज्ञान दोनोंही समान वस्तुहैँ। ओौर तुम्हारे मतानुसार ब्रह्य 
स्वयं ही अनुभव स्वरूपदहै, उसके लिए क्रिसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा 
नहीं है, इसलिए तद्विषयक कोईज्ञान नामकी वस्तु भी नहींहै ज्ञान 
को यदि स्वभावतः अज्ञान का विरोधी कहा जायतो, वह्‌ स्वयंही 
विरोधी हो जायगा, फिर भी उस अविद्या की ब्रह्याश्चयता संभव नहींहै। 
शुक्ति आदि अपनी वास्तविकताकी प्रतीति करानेमें स्वयं असमथं है, 
अज्ञान स्वरूप शुक्ति आदिको उस अज्ञान की निवृक्तिके लिए किसी 
अस्यज्ञानकी अपेक्षा होतीदहै। ब्रह्मतो स्वानुभव सिद्ध है, उसे अपने 
वास्तविक स्वरूप का स्वयमेव ज्ञान है, इसलिए वहु स्वयं ही अज्ञान का 
चिरोधीदहै। तभी उसे किसी अन्य निवत्तक ज्ञान कौ अपेक्षा नहीं है । 
इस प्रर यदि यह्‌ कहौ कि-ब्रह्य के अतिरिक्तं पदाथं के मिथ्यात्व का 
ज्ञान दही अज्ञान का विरोधीदहै, सोबातमभी ठीक नहीं दै-जिसे तुम 
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अन्य पदार्थं के मिध्यात्व का ज्ञान बतला रहेहौ, क्य। वह ब्रह्य से यथां 
ज्ञान का विरोधी है ? अथवा जगत सत्यता रूप अन्ञान का विरोधीहै? 
इस विषय पर विवेचन करना होगा । ब्रह्य के यथां ज्ञान का विरोधी 
तो हयो नही सकता, क्यों कि-अज्ञान का ब्रह्मविषयक होना संभव नही 
है । ज्ञान ओर अज्ञान एकविषयक होते भी नहीं । प्रपंचमय जगत की 
मिथ्यात्व की प्रतीति, उसकी सत्यस्वरूपा प्रतीति से स्वयंही विरुद दहै। 
समे प्रप्चमय की सत्यता रूप प्रतीतिका बाधदहौ जाता है, जगत की 
सटप्ता की प्रतीति क। बाध ब्रह्मके स्वरूप का बाध दहै, अद्रतब्रहममें 
द्रतभाव भावनादही तोब्रह्यके स्वरूपसे संबधी अज्ञान है, इस प्रकार 
जगत कि सत्यता की प्रतीति के बाधका तात्पयं टै ब्रह्म जगत के अद्रंत 
रवरूप का बाध, एेसे बाध को स्वीकारने का तात्मयं दहै कि ब्रह्य मे अज्ञान 
थि स्वीकृति । अद्रत ब्रह्मम जो द्रंतभावरहै, वह्‌ ब्रह्म से भिन्न किसी 
वस्तु के मिथ्यात्व मानने से ही निवृत्त हौ सकता है, ब्रह्य संबंधी वस्तु के 
भिथ्यात्व की स्वीकृति तो द्ंतभावकी ही स्वीकृति दहै । ब्रह्मका स्वरूप 
ही केवल स्वानुभव सिद्ध दहै, ेसा नही कहा जा सकता । ब्रह्य से अभिन्न 
जगत का स्वरूप भी स्वानुभव सिद्धै । एसा माननेसे, ब्रह्मके उद्धत 
ज्ञान फे विरोधी हतरूपी अज्ञान ओर उस अज्ञानके बाधकाप्रष्नही 
नही रह जाता । यदि कहँ किदं तभाव ब्रह्यका धमं दहै, सो कहना तो 
आपके दस कथन “अनुभव स्वरूप ब्रह्म अनुभाव्य नहींहो सकता"' के 
सर्वथा विपरीत होगा। इसलिए अज्ञानका विरोधी ब्रह्य कभी अज्ञान 
का आश्रय नहीं हो सकता । 

(द क्रि च श्रविदयया प्रकाशैकस्वरूपं ब्रह्य तिरोहितमिति वदता, 
स्वरूपनाश एवोक्त. स्यात्‌, प्रकाश तिरोधानं नाम, प्रकाशोत्पत्ति 
प्रतिबन्धो विद्यमानस्य विनाशो वा । प्रकाशस्यानुत्पाद्यत्वाभ्युपगमेन 
प्रकाश तिरोधानं प्रकाश नाश एव । 

प्रकाशैक स्वरूपं ब्रह्यको अविश्ास्षे तिरोहित कना, ब्रह्मका 
स्वरूप नाश ही मानना है । प्रकाशोत्पत्ति का प्रतिवन्धदही प्रकाश का 
तिरोधान है, अथवा उसके अस्तित्व का विनाश है । प्रकाश की अनुत्पा- 


दयता तोदो नहीं सकती, इसलिए प्रकाण के तिरोधान का तात्पयं, 
प्रकाष नाश ही कहना होगा । 


५ ~ ( १ ४९ ) 


श्रपि च निविषया निराश्रया स्वप्रकाशेयमनुभूतिः स्वाश्रय- 
दोषवशात्‌ श्रनंताश्रयमनन्तविषयमात्मानमनुभवतीयत्यत्र किमयं 
स्वाश्रयदोषः परमार्थं भूत. ? उत्‌ श्रपरमाथेभूत इति विवेच- 
नीयम्‌ । न तावत्‌ परमाथंः, ग्रनभ्युपगमात्‌। नाप्यपरमार्थैः, तथा 
सति हि द्रष्टृत्वेन वा, दृश्यत्वेन वा, दृशित्वेनवाऽभ्युपगमनीयः । 
न तावददुशिः, दृशिस्वरूपामेदानभ्युपगमात्‌, भ्रमाधिष्ठानभूतायास्तु 
साक्षात्‌ दृशेमध्यिमिक्‌ पक्ष प्रसगेनापारमा््यनिभ्युपगमाच्च । द्रष्ट्‌ 
दृष्ययोस्तदवच्छिन्नाया दृशेश्च काल्पनिकत्वेन मूलद्येषान्त राप्पेक्षयाऽ- 
ननवस्था स्यात्‌ । ्रथेतत्परिजिदहीषंया पर मार्थसत्यनुभूतिरेव ब्रह्मरूपा 
दोष इति चेत्‌ , ब्रह्मेव चैदोषः प्रपचदर्शनस्येव तन्मूलं स्यात्‌ । कि 
प्रपं चतुल्याऽविदयान्तर परिकल्पनेन ? ब्रह्मणो दोषत्वे सति तस्य 
निव्यत्वेनानि्मेक्षिस्च स्यात्‌ । ्रतो यावदहं व्यतिरिक्त पारमाधिंक 
दोषानभ्युपगमः, न तावद्‌ श्रांतिरूपपादिता भवति । 


निविषय ओर निराश्वय स्वप्रकाश अनुभूति, अपने आश्रय दोधसे, 
अनंत आश्रय, अनंत विषयों का स्वयं अनुभव करती है इस कथनर्मनजो 
आश्रय दोष की बात है, वह्‌ आश्रय दोष परमाथिकदहै, या अपारमाथिक 
यह्‌ विवेचनीय विषयदहै। पारमाथिकतो हो नहीं सकता क्योकि-दोष 
की सव्यता संभव नहीं है । अपारमाथिक भी नहीं है, क्योकि एेसा मानने 
मे प्रष्न होतादहै कि, वह दोषद्रष्टारहै, दुष्यदहैः, या दशि (ज्ञान) दव? 
दशितो हो नही सकता क्यों कि उसमे भेद की सम्भावना नहीहै। यदि 
श्राति के आश्रय भूत दुशि ज्ञान) के भेद स्वीकार लिए जाये तो, वह्‌ 
बौद्धमद फी बात हो जायगी, जिससे उसकी अयधाथंता नहीं मानी जा 
सक्ती । ब्रष्टा, दुय भौर दुशि जब काल्पनिक है, तो उसका मूलभूत 
कोई दोष अवश्य होना चाहिए, तथा उस मूल दोष कांभी कोई मूल दोष 
होना चाहिए, एेसी अनवस्था होती है। इस अनवस्था के निवारण के 
लिए यदि ब्रह्मरूप सत्य अनुभृत्तिकोही दोष मानाजायतो वह्‌ ब्रह्मही 
दोष हमा, फिर प्रपंचमय सारे जगते लिए,जोकिब्रहममूलकहीदहै, 
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किसी अन्य अविद्या नाम दोष की कल्पना की आवश्यकतादहीक्यादै? 
ब्रह्य की दोषता सिद्धो जाने से, उसकी स्वाभाविक नित्यताके कारण 
दोषसेकभी मोक्षतो होन सकेगा। इसलिए जब तक ब्रहयासे भिन्न 
किसी दोष नामक वस्तुको नहीं माना जाया, तब तक जगत को मिथ्या 
या भ्रान्त नहीं कदय जा सकता । 


श्रनिकंचनीयत्वं च किमभिप्रेतम्‌ ? सदसदविलक्षणत्वमिति 
चेत्‌, तथाविधस्य वस्तुनः प्रमाणशुन्यत्वेन श्रनिव॑चनीयतैव स्यात्‌ । 
एतदुक्त भवति--सवं हि वस्तुना तं प्रतीतिन्यवस्थाप्यम्‌ । सर्वा च 
प्रतोतिः सदसदाकारा । सदसदाकारायास्तु प्रतीतेः सदसद्‌ विलक्षणं 
विषय इत्युभ्युपगम्यमाने सवं सवं प्रतीतेविंषयस्यात्‌---इति । 

अनिवेचनीयतासे तुम्हारा क्या तात्पयं है ? सद्‌असद्‌ विलक्षणता 
को मानतेहोतो, एेसी वस्तुका कोई प्रमाण नही मिलता इसलिए वह्‌ 
अनिवंचनीयतोहैही। कथन यहु है कि-सारी वस्तुएुं प्रतीति के आधार 
पर निर्धारित होती दहै, सारी वस्तुएं सद्‌ या असद्‌ र्पमेंदहीहोतीदहै। 
सद्‌ असद्‌ आकार वाली यदि सद्‌ असद्‌ विलक्षण वस्तुकोदही प्रमाणित 
करने लगेगी तो कोई भी वस्तु प्रतीति का विषयदहीन रह्‌ जायगी । 

भ्रथस्यात्‌--वस्तुस्वरूपतिरोधानकरमान्तरवाह्यरूपविविधाध्या 
सोपादानं सदसदनिवंचनीयमविद्‌यानादिपदवाच्यंवस्तुयाथाल्म्य 
कषान निवेत्यं ्ञानप्रागभावातिरेकेण भावरूपभमेव किचिद्‌ वस्तु 
परत्यक्षानुमानास्यां प्रतीयते । तदुपहितब्रह्मोपादानश्चाविकारे स्व- 
प्रकाशचिन्मात्रवपुषि तेनैवतिं रोहित स्वरूपे प्रत्यगात्मन्यहंकार ज्ञान. 
ज्ञेय विभागल्पोऽध्यासः । तस्येवावस्थारूपेणाध्याससरूपे जगति 
ज्ञानवबाध्य सपंरजतादिवस्तुं तत्तज्लानकूपाध्यासोऽपि जायते । छृत्स्न- 
प्यमिध्याखूपस्य तदुपादनत्वं च मिथ्याभूतस्यार्थस्य मिष्याभूतभेव 
कारणं भवितुमहंतीति हेतुबलादवगम्यते । कारणाज्ञानविषथं प्रत्यक्षं 
तावत्‌ “श्रहमन्लो मामन्यं च न जानानि इत्यपरोक्षावभासः। 


( १५१ \ 


प्रयंतुन ज्ञान प्रागभावविषयः सहि षष्ठप्रमाणगोचरः। श्रयन्तु 
“ग्रहं सुखी? इतिवदपरोक्षः । श्र भावस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमेऽप्यय- 
मनुभवो नात्मज्ञानाभावविषयः । श्रनुभववेलायामपि ज्ञानस्य 
विद्यमानत्वात्‌ श्रविद्यमानत्वे ज्ञानाभावप्रतीत्यनुपपत्तेश्च । 


(पूवंपक्षतकं-) बात यह है कि--समस्त वस्तुओं का स्वरूपावरकः 
वाह्य अभ्यन्तर विविध अभ्यासो का उपादान, सदसद्‌ अनिवंचनीय वस्तु 
के यथाथे ज्ञान का निवकत्तेकः कोई एक भाव पदाथं तो, प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान द्राराभी सिद्ध हौ सक्तादहै, जो कि-- प्रागभावमे भिन्न, 
अविद्या ओर अज्ञान आदि नामों से प्रसिद्धरहै, निविकार स्वप्रकाश 
चिन्मयब्रह्य ही जब उक्त अविद्या से आवृत होता है। तभी उस अनुपहित 
(अज्ञानावृत) वस्तुमें “मै ओर मेरा'' एेसा अहंकार ओर ज्ञानज्ञय आदि 
विभाग सूप अध्यास होता है। यही अध्यास अवस्था विशेष मे अध्या- 
समय जगत्‌ तथा ज्ञाने बाध्य सपे, रजत आदि वस्तु जन्यः अध्यास के 
रूपमे होता है । समस्त भिथ्यारूपोंकी उपादानता भी मिथ्या होगी 
तथा मिथ्या रूप पदार्थो का मिथ्यारूप कारण होगा, एसा देतुबल 
से ज्ञात होता है । “नै अज्ञ अपने को ओौर अन्यो को नहीं जानता" 
दत्यादि रू्पसरे अज्ञानकीजो प्रतीति होती है, उसका एक मात्र कारण 
अज्ञान ही. है, प्रागभाव नहींहै। अभाव मात्र, अनुपलब्धि नामक छठे 
प्रमाणका विषय होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का नहीं। ने अज्ञ" इत्यादि 
ज्ञान “मै सुखी” इत्यादि ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता 
है । अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य मनानेसे “मै अज्ञ इत्यादि अनुभवं 
कभी आत्मगत ज्ञानाभाव का विषय नहीं हो सकता, भ्योकि--अनज्ञता 
की प्रतीति के समय भी आत्मज्ञान विदचयमान रहता है। अन्यथा आत्मा 
को अपनी अक्षता की प्रतीति नहीं हो सकती । 


एतदुक्त भवति---“श्रहमज्ञ" दैत्यंस्मिन्लनुभवे श्रहमित्थात्मनौ. 
ऽभावर्धमितया ज्ञानस्य च प्रतियोगितयाऽवगतिरस्तिवान बा? 
श्रस्ति चेदविरोधादेव न ज्ञानानुभवसंभवः। न चेद्‌ धमिप्रतियोगि 
जलञानसभ्यपेक्षो ज्ञानाभावानुभवः सुतरां न संभवति । ज्ञानाभावः 
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स्यानुमेयत्वे श्रभावाद्यप्रमाणविषयत्वे चेयमनुपपत्तिः समाना । 
श्रस्याज्ञानस्यभावरूपत्वे घर्मिप्रतियोगिज्ञान सदभावेऽपि विरोधाभा- 
वादयमनुभवो भावरूपाज्ञान विषय एवाभ्युपगंतव्य इति । 


कथन यह्‌ है कि--““मै अज्ञ हु इस प्रकार की प्रतौति मे ““अह्‌' 
संज्ञक आत्मा ओर उसके (भह) के अभावधर्मीज्ञान की प्रतियोगीके रूप 
ने अवगतिहोतीहैया नही ? यह्‌ विचारणीय प्रष्नदै। यदि वेसा ज्ञान 
रहता है, तो अभोवात्मक ओर भावात्मक ज्ञान कौ सहस्थितिसेएेसा 
होना संभव नहीं है । यदि नहीं रहता, तब भी उस अभावात्मक ज्ञान 
की अवगति समव नही है, क्योकि-अभाव की प्रतीति का सामान्य 
नियम है किं--जिसका अभाव जानना है तो उसके प्रतियोगी की जान- 
कारी आवश्यक है, विना प्रतियोगी ज्ञान के अभाव का ज्ञान होता है, न 
हो सकता है । अभावात्मक ज्ञान चाहे अनुभव विषयकदहो या अनुपलब्धि 
प्रमाण विषयक हो दोनों मे ही उक्त असंगति समानरूपसेहोतीदै। इस 
अज्ञान को भावरूप मानने पर धमि प्रतियोगी ज्ञानकी स्थित्तिमेमभी 
“नमै अज्ञान हुं'' एेसी प्रतीति असंगत नहीं होती, क्योकि-इसमें परस्पर 
कोई विरोध नहीं रहता, इसलिए उक्त प्रकार की प्रतीति (मै अज्ञ हूं) 
को भाव रूप अज्ञान विषयक ही मानना चाहिए । 


ननु च-भावरूपमप्यज्ञानं वस्तुयाथासम्यावभासरूपेण साक्षि 
चेतन्येन विरुध्यते ? मेवम्‌--साक्षिचैतन्यं न वस्तुयाधात्म्यविषयं 
भ्रपितु भ्रज्ञानविषयम्‌ श्रन्यथाभिध्यार्थावभासानुपपत्त; । नहि 
घ्रज्ञान विषयेण ज्ञानेनाज्ञानं लिवव्यते, इति न विरोधः ननु चेदं 
भावरूपमप्यज्ञानं विषयतिशेषनग्यावृत्तमेव साक्षिचैतन्यस्य विषयो 
भवति । स॒ विषयः प्रमाणानघधीन सिद्धिरिति कथमिव सक्षि 
चेतन्येन भ्रस्मदथैव्यावृत्तमज्ञानं विषयी क्रियते ? तैष दोषः, स्वं 
मेववस्तुजातं ज्ञाततया श्रज्ञाततया वा साक्षि चैतन्यस्य विषयभूतम्‌ 
तत्र जडउत्वेज्ञाततया सिध्यते एव, प्रमाणन्यवधानपेक्षा । श्रजडस्य 
तु प्रत्यग्वस्तुनः स्वयं सिध्यतो न प्रमाणव्यवधानापेक्षेति, सदेवा- 
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ज्ञानस्य व्यावत्त कत्वेनावभासो युज्यते । तस्मात्‌ च्यायोपवृंहितेन 
प्रत्यक्षेण भावरूपमेवाज्ञानं प्रतीयते । तदिदं भावरूपमज्ञानं भ्रनु- 
समानेनापि सिध्यति । विवादाध्यसितं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवत््यं स्वदेशगतस्तु श्रन्तरपूवंकम्‌, 
ग्रप्रकाशिताथं प्रकाशकत्वात्‌, श्रन्धकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीपप्रभा- 
वत्‌ इति । 


वस्तु के यथाथ स्वभाव को प्रकाशित करने वाले साक्षी चैतन्य 
(अनुभविता जीवात्मा) से, भावरूप अज्ञान की विरुद्धता हौ गयी? एेसा 
संणय नहीं करना चाहिए, वस्तु का यथाथं स्वभाव प्रकाशन साक्षी चंत- 
न्य का विषय नही हैः अपितु उसका विषय तो अज्ञान प्रकाशन दहै" 
अन्यथा वह सिथ्या्धथविभास न कर सकता । अज्ञान (असत्यवस्तु) विषयक 
अवभास से अज्ञान कानिवारणतोहो नही सकता, इसलिए चैतन्य के 
साथ अज्ञान का विरोधमभी नहीं है। 


“मै अज्ञ हु" इस प्रतीति मे ““अहुं'' पदाथं आत्माके साथ अज्ञान 
की भी प्रतीति होती है । स्वयं सिद्ध स्वय प्रकाश जात्मा जब किंक्षीभी 
परमाण के अधीन नहीं है, एेसा साक्षी चैतन्य आत्मा अहु" पदाथं को 
छोडकर केव अज्ञान को ही अपना विषय कंसे करता दहै? एेसी आपत्ति 
भी नही की जा सकती क्योकि--सभी ज्ञात अज्ञात वस्तुएं साक्षी चंतन्य 
की प्रतीति की विषय हैँ । जडरूप से ज्ञात होने वाली वस्तुभोंमे प्रमाण 
अपेक्षित होते हैँ । अजड वस्तुएं स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश होने से, प्रमाणो 
की अपेक्षा नहीं रखती वो सब तो अज्ञानसे भिन्न दहै इक्षलिए सदा 
अवभासितदहौो सकंतीदहैँ। इस प्रकार युक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
अक्लान की भावरूप प्रतीति सिद्धहोतीदहै। 


अज्ञान पदार्थं भावरूप है, अभौवरूप नही, यहं बतं अनुमौनसेभी 
प्रमाणित है । प्रमाण समृत्पांदितज्ञान द्वारा अज्ञात विषय प्रकार्शत 
हुंमा करता है, ज्ञानोस्पत्ति के पूवं, उसके प्रागभावं से भिन्नं उसके प्रकाश 
विषय को आवरक वस्तु स्वयं उसके द्वारा ही निवायं होती है (अर्थात्‌- 
लै नोत्पत्ति के पूर्वं किसी एक एेसी वस्तु की स्थिति माननी पड़गी जौ 
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उस ज्ञानको आवृत कयि रहती हैँ । जिसे कि ज्ञान निवारण कर सके, 
आत्मा से समुत्पन्न यह्‌ ज्ञान आत्माके आध्िततो रहेतादहीदहै, इसलिए 
आवृत करने वाली वस्तुकोज्ञान का प्रागभाव नहीं कह सकते, अर्थात्‌ 
ज्ञान की स्थिति नित्य है, उसका प्रागभाव होता नही, इसलिए उत्पत्ति के 
पुवं वह किसी वस्थु से आवृत रहता है, अभावरूप नहीं रहता) उत्पत्ति के 
पूवं वह्‌ ज्ञान, अन्धकार में प्रथमोत्पन्न प्रदीपप्रभा की तरह सदा आत्मा 
के आधित विद्यमान रहता है । 

ग्रालोकाभावमात्र वा सूपं दशेनाभावमत्रं वा तमोन 
द्रव्यान्तरम्‌ , तत्कथं भावलूपाज्ञान साधने निदशंनत्तयोपन्यस्यते ? 
ति चेत्‌ उच्यते-बहलत्वविरलत्वाद््यवस्थायोगेन रूपवत्तया 
चोपलब्धेदद्रव्यान्तरमेव तम इति निरवद्यम्‌ , इति । 

(मणय) यदि कहे कि--आलोक का अभावयासरूप के दशेन का 
अभावदहीतो अन्धकार है, अन्धकार कोर्ट वस्तु नही है इसलिए उसे भाव. 
रूप अञ्चान की सिद्धि के लिए द्रष्टान्तरूप से उपस्थित कर रहैदहै? 

(समाधान) दृत्के ओौर घने तथा काले सूपसे उस अन्धकार की 
उपलन्धि होती है, इसलिए अन्धकार नाम की कोई वस्तु अवश्यदहै। 

ग्रत्रोच्यते-“्रहुमज्ञो मामन्यंच न जानामि इत्यत्रोपपत्ति- 
सहितेन केवलेन च प्रत्यक्षेण न भावरूपमन्ञानं प्रतोयते । वस्तु- 
जान प्रागभावविषयत्वे विरोध उक्त, सहि भावरूपाज्ञानेऽपि तुल्यः । 
विषयत्वेनाश्रयत्वेन चाजानस्य व्यावत्त कया भत्यग्थं. प्रतिपन्नो 
धा श्रप्रतिपन्नौ वा ? प्रतिपन्नश्चेत्‌ तस्वरूपज्ञान निव ˆ तंद 
ज्ञानं तस्मिन्‌ प्रति न्ने कथभिव तिष्ठति । श्रप्रतिपन्नश्चेत-व्पावर्ी- 
काश्रय विषय ज्ञान शन्यमज्ञानं कथमनुभुयेत ! 


(पुवेपक्ष के उक्त तकं का समाधान) -- 


“भमै अज्ञ अपने कौ तथा अन्यो को नही जानता" एेसी जो अन्नीन 
की प्रतीति होती है, युक्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण दवाय उसे भाव रूपसे 
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प्रमाणित्त नही किया जा सकता । अज्ञान को ज्ञान का प्रागभाव बतलानें 
वाले सिद्धान्तमे जो असंगति बतलाई गहै वहतो भावरूप अन्ञानमें 
भी रहेगी । आत्मा यदि अज्ञान का विषयया आश्रयदहैतो आधित 
अज्ञान, विशेष्य ओर्‌ आत्मा विशेषण होगा फिर बततलाओ कि--'"अहुं 
अज्ञ '' कहने मे आत्मा की प्रतीति रहतीहैया नहीं? यदि रहती हैतो 
आत्मज्ञान से नष्ट होने वाला वह्‌ अज्ञान आत्माका अशित केसे हो 
सकता है ? यदि नहीं रहती तो किस विषय का अज्ञान कब हुआ, इसका 
भानन होने से अज्ञान की प्रतीति होगी कंसे ? 


ग्रथ-विशदस्वरूपावभ।सोऽज्ञानवि रोधी, ग्रविशदस्वरूपं 
तु प्रतीयते, इत्याश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानानुभव विरोधः 
इति । ह॒न्त तहि ज्ञान प्रागभावोऽपि विश्षदस्वरूप विषयः । श्राश्रय- 
प्रतियोगि ज्ञानंतु अ्रविशदस्वरूपविषयमिति न करिचद्‌. विशषोऽन्य- 
त्राभिनिवेशात्‌ । भावरूपस्याज्ञानस्यापि हि श्रज्ञानमिति सिध्यतः 
प्रागभावसिद्धाविव सपेक्षत्वमस्त्येव । तथाह्ि-श्रज्ञानमिति ज्ञाना- 
भावः, तदन्यः, तद्विरोधी वा ? त्रयाणामपि तत्‌ स्वरूपनज्ञानपेक्षाऽ- 
वश्याश्रयणीया । यद्यपि तमः स्वरूपप्रतिपत्तौ प्रकाशापेक्षा न 
विदयते तथाऽपि प्रकाशवि रोधीत्यनेनाकारेण प्रतिपत्तौ प्रकाश 
प्रतिपत्ति श्रपेक्षाऽस्त्येव । भवदभिमताज्ञानं न॒ कदाचित्‌ स्वरूपेण 
सिध्यति श्रपितु श्रज्ञानमित्येव । तथा सति ज्ञानाभाववत्‌ तदपेश्तैवं 
समानम्‌ आनप्रागभावस्तु भवताऽप्यभ्युपगम्यते \ प्रतीयते चेत्युभ- 
याभ्युपेतो ज्ञान प्रागभाव एव “श्रहमन्ञो मामन्यं च जानामि, 
हृत्यनुभूमते इति श्रभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


धदि कहौ कि-आत्म विषयक कोद विशेषज्ञान ही अज्ञान कीं 
निवत्तंक हो, एेसा कोई आवश्यक नहीं है, अपितु आत्मा का यथाथ विशुद्ध 
स्वरूप विषयक ज्ञान ही उस अज्ञान का निवत्तंकटहै। मै अज्ञ "मजो 
प्रतीति होती है, आश्रय ओर विषय रूपसे होने बाली वहु प्रतीति विशुद्ध 
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निमल आत्मा की नहीं होती अपितु अज्ञान कलुषित होती है। इसलिए 
अज्ञान के साथ उसका को विरोध नही है। 


(उत्तर) बहुत अच्छ; यरि ेसीहीबातरहै, नो ञ्चान का प्रागभाव 
अज्ञान, विशुद्ध आत्म स्वरूप विषयक होगा, तथा आश्रय ओौर विषय रूप 
से होने वाला आत्मज्ञान, विशुद्ध आत्म विषयक न होगा, इसलिए उक्त 
प्रकार के आत्मज्ञान की स्थितिमें मी प्रागभाव रूपी अज्ञान बना रहेगा। 
आपके दस कथनमेतो सिवा अज्ञान भाव सिद्धिकी चेष्टाकै, कोर 
ओर विशेष बात समन्न मे नहीं आती, अज्ञान को यदि भावस्वरूप मान 
भीले, तब भी वहु कहलयेगा तो अज्ञान ही, प्रागभाव कौ तरह, उसमें 
भी पूर्वोक्त सपेक्षतातो रहेगी ही । 


जरा सोनिये-अङ्ञानहैक्या वस्तु? क्या वह ज्ञान का अभाव 
टेः या जान विरोधी अन्ञानदहै,याञ्ञान से भिन्न कोद त्रस्तु विशेषदहै? 
इन तीनों की जानकारी वे पहि ज्ञान के स्वरूपकी जानकारी आवश्यक 
है । यद्यपि अन्धकार के स्वरूपकी प्रतीतिमें प्रक्रोण जान की अपेक्षा 
नहीं रहती, फिर भी अन्धकार को जव प्रकाश करे विरोधी रूण में जानने 
को इच्छा होती है तव प्रकाश की प्रतीति की अग्रेक्षा होती है) आपका 
अभिप्रेत “अनजान '' कभीभी र्वरूपसे तौ प्रतीत्त होता नहीं, केवल 
“अज्ञान इस नामसेहीज्ञात होताहै इस प्रकार ज्ञानाभाव की तरह 
सपेक्षता इसमे भी रहती इसलिए ज्ञान का प्रागभावतो आपभी 
मानते है एसा लगता है । “मै अज्ञ” इत्यादि प्रतीति में उभय संमत प्राग- 
भाव स्वीकारना दही संगतदहै। 


नित्यमुक्त स्वप्रकाश चेतन्येकस्वरूपस्यन्रह्यणोऽन्ञानानुभवश्च न 
संभवति स्वानुभवस्वरूपत्वात्‌ । स्वानुभवस्वरूपमपि तिरोदहितस्व- 
रूपमज्ञानमनुभवतीति चत्‌, किमिदं तिरोहित स्वरूपत्वंम्‌ ? 
्रप्रकारिंतस्वरूपत्वमिति चेत्‌ , स्वानुभवस्वरूपस्य कथम्‌ प्रकाशितं 
स्वरूपत्वम्‌ ! स्वानुभवस्वरूपस्याप्यन्यतीऽप्रकाशित स्वरूपमापद्यत 
इति चेत्‌ , एवं तहि प्रकाशाख्यधमनिभ्युपगमेन प्रका शस्येव स्वरूप. 
त्वादन्यतः स्वरूपनाश एव स्यात्‌ इति पूवमेव मोक्तम्‌ । 
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किच-न्रह्यस्वलूपति रोधानहेतुभूतमेतदज्ञानं स्वयमनुभूतं सत्‌ 
ब्रह्मतिरस्करोति, ब्रहमतिरस्कृत्य स्वयं तदनुभव विषयो भवतीत्य 
न्योन्याश्रयणम्‌, । 


नित्य मूक्त, एकमात्र स्वप्रकाश चेतन्य स्वरूप ब्रह्मे तो अज्ञाना- 
नुभव हो नही सकता, क्योकि-वह्‌ स्वयं अनुभवस्वरूप है । यदि कहो कि- 
स्वानुभवस्वरूप भी, तिरोहित रवसूप अज्ञान का अनुमव क्रताहै। तो 
वह तिरोहित स्वरूपता वया है, यदि कही कि--अप्रवशित स्वरूपता 
ही तिरोहित खूपत्ता है। तौ स्वानुभव स्वस्पम वस्तु तिरोहित 
स्वरूपे कंसे हो सकती है ? स्वानुभव स्वरूप हीते हुए मी, अन्य से आवृत 
होने से तिरोहित स्वरूपता होती है, इस कथन का तात्पयं तो यहु हूभा 
कि स्वानुभस्वरूप प्रकाश दही किसी अन्य सं आवृत होकर तिरोहित होता 
है अर्थात्‌ उस प्रकाश के स्वरूप कानाश् होता है, पेस्ा तो पहिले भी 
कहू चुके हँ । 


उक्त तकं से तो यहु तात्पयं हुआ कि~न्रह्य के स्वरूप कौ तिरोहित 
करने वाला अज्ञान स्वयं अनुभूत होकर ही, ब्रह्मको तिरोहित करता, 
उसे तिरोहित करके, रवयं उस ब्रह्य के अनुभव का व्रिषयदहो जातताहै। 
इस प्रकार वे' दोनों परस्पर एक दूसरे पर आधित दहैं। 


श्रनुभृतमेव तिरस्करोति, चेत्‌, यद्यति रोहितस्वरूपमेव ब्रह्मा- 
ज्ञानमनुभवति, तदा तिरोधानकल्पना निष्प्रयोजना स्यात्‌ ्रन्ञान 
स्वरूपकल्पना च । ब्रह्य णोऽज्ञानदशंनवत्‌ श्रनान कायं्तयाऽभिमत 
प्रपंचदशनस्यापि संभवात्‌ । 


यदि कहौ कि-अनुभूत होकर तिररकरृत करतादहै, तवतो इसका 
तात्पयं यह्‌ हुञा कि अतिरोहित स्वरूप ब्रह्म अज्ञान का अनुभव करता है; 
यदि देसी बातदहै, तो फिर तिरोधान की कल्पन। व्यथं ही की, तथा अज्ञान 
के स्वरूप की कल्पना भी । एेसा निश्चित होने से, ब्रह्य के अन्नान अनुभव 
की तरह्‌, अज्ञान का काययेरूप प्रपंचमय सारा जगतमभी सहज अनुमति 
का विषय सिद्ध रहोताहे) 


कि च--ब्रह्मणोऽनज्ञोनानुभवः कि स्वतोऽन्यतो वा ? रवत 
चेत्‌ श्रज्ञानानुभवस्य स्वरूपगप्रयुक्तत्वेनानिमक्षस्स्यात्‌ । भअ्रनुभूति 
स्वरूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञानानुभव स्वरूपत्वेन मिथ्या रजत बाधक ज्ञानेन 
रजतानुभवस्यापि, निवृत्तिवत्‌ निवत्तक ज्ञानेनाज्ञानानुभृतिरूप 
ब्रह्म स्वरूपनिवृत्तिर्वा । अ्रन्यतश्चेत्‌ कि तदन्यत्‌ ? श्रज्ञानान्तरमिति- 
चेत्‌ श्रनवस्था स्यात्‌ ब्रहम तिरस्कृत्येव स्वयमनुभवविषयो 
भवतोति तथा सतीदमन्नानं काचादिवत्‌ स्वसत्तया ब्रह्मतिरस्करोति, 
इति ज्ञानबाध्यत्वं श्रज्ञानस्य न स्यात्‌ । 
यह बतावें कि--ब्रह्म की उक्त अनज्ञानानुभूति स्वतः होतीहिया 
दूसरेकेद्राराहोतीरहै? यदिस्वतःहोतीदहैतो वहु सदा होती रहेगी 
केमौ छटेगी ही नही जिसके फलस्वरूप, अज्ञानानुभव स्वरूप से प्रतीत 
होने वाला वह्‌ ब्रह्य शुक्ति रजत की तरह, अज्ञान निवत्तंक तत्वज्ञान के 
दारा अज्ञानके साथ दही साथ तदनुभवरूपदहोनेसे स्वरूपतः समाप्तहो 
जायगा । यदि कहो कि नहीं उसकी वह्‌ अज्ञानानुभुति परतः होतीरहै, 
तो वह्‌ परवस्तुक्याहै? यदिवह अज्ञान से भिन्न कोई ओौर दूसरा 
अन्ञानदहै, तो फिर अनवस्था दोष उपस्थित होगा (अज्ञान के लिए 
अज्ञानां की ही कल्पना करते रह्‌ जाओगे) यदि कहौ कि--अन्ञान ब्रह्य 
को आवृत करने के बाद अनुम्‌तहोताहै, तो काच आदि नेत्र रोगोँकी 
तरह जो कि- नेत्रो को आवृत कर दशंन शक्ति समाप्त कर प्रतीत होते 


है, वंसेही यह्‌ भी हज । एेसा अज्ञान तो, तत्वज्ञान के द्वारा हटाया 
नहीं जा सकता । 


ग्रथेदमज्ञानं स्वयमनादि ब्रह्मणः स्वसाक्षिरवं ब्रहमस्वरूपति- 
रस्छृति च युगपदेव करोति, भ्रतो नानवश्थादयो दोषा इति नैतत्‌ । 
स्वानु भवस्वरूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपतिरस्कृतिमंतरेण साक्षित्वापादना- 
योगात्‌ । हत्वं तरेण तिरस्करृतमिति चेत्‌ तहि श्रस्थानादित्वं मपा- 
स्तम्‌ । प्रनवस्था च पूर्वोक्ता । प्रतिरस्कृेत स्वरूपस्येव साकषित्वा- 
पादेन ब्रह्मणः स्वानुभवेकतानत्ता न स्यात्‌ ] 
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यह अज्ञान स्वयं अनादि है अतः ब्रह्म की स्वयं प्रकाशता ओौर ब्रह्म 
स्वरूपतिरस्कृति दोनो को एक साथ करता है, इसलिए अनवस्था आदि 
दोष नहीं हो सक्ते; एेसा कथन भी असंगत है। स्वानुभवस्वरूप ब्रहम 
की स्वरूप तिरस्कृति के बाद उसकी स्वयं प्रकाणता की संभावना की 
बात एक कल्पना मात्र है । यदि कहो कि--अज्ञान के अतिरिक्त किसी 
अन्य वस्तु से ब्रह्मस्वरूप की तिरस्कृति होती दहै; तो अज्ञान की अनादिता 
कीबात कट जाती है ओर वही पूर्वोक्तं अनवस्था दोषा जातादहै। 
ब्रह्य के अनावृत स्वरूप क्र ही अज्ञान साक्षिता मानते तो, ब्रह्मकी 
अनुभवेकरूपता समाप्त हो जाती है 


ग्रपि च-ग्रविद्यया ब्रह्मणि तिरोहिते तद्घ्रह्म न किचिदपि 
प्रकाशते ? उत्‌ किचित्‌ प्रकाशते ? पूवंस्मिन्‌कल्पे प्रकाशमात्र 
स्वरूपस्य ब्रह्मणोऽप्रकाशे तुच्छतापत्तिरसक्रदुक्ता । उत्तरस्मिन्‌ 
कल्पे सच्चिदानंदेकरसे ब्रहाणि कोऽयमंशस्तिरस्करते, को वा प्रका- 
शते ? निरंशे निविशेषे प्रकाशमात्रे वस्तुन्याकारद्वयासंभवेन तिर- 
स्कारः प्रकाशश्च युगपत्‌ न संगच्छेते । भ्रथ सच््चिदानदैकरसंब्रह्मय 
श्रवियया तिरोहितस्वरूपमविशदमिवलक्ष्यत इति प्रकाशमान 
स्वरूपस्य विशदताऽविशदता वा कि रूपा । एतदुक्त भवति यस्सां 
श विशेषः प्रकाशविषयः तस्य सकलावभासो विशदावभासः। कत्ि- 
पय विरोषरहितावभासश्चाविशदाभासः। तत्रच श्राकारोश्रप्रति- 
पम्नस्तस्मिन्नंशे प्रकाशाभावादेव प्रकाशावैशदं न विद्यते । यच्चांशः 
प्रतिपन्नस्तस्मिन्तंशे तरदविषय प्रकाशो विशद एव । ग्रतः सवत्र प्रका 
शाश श्रवेशद्य न संभवत्ति। विषयेऽपि स्वरूपे प्रतीयमाने तदगत कतिपय 
विशेषाप्रतीतिरेवावेशदयम्‌ । तस्मादविषयं निविशेषे प्रकाशमाच्र 
ब्रह्मणि स्वरूपे प्रकाशमाने तद्गत कतिपय विशेषा प्रतीतिषूपावेशदयं 
नानाज्ञानकाय न संभवति । 


एक बात ओर विचारणीय है-अविद्यया से तिरोहित ब्रह्मम कद्ध 
प्रकाश रहता है या नहीं? यदि नहीं रहतातो एक मात्र प्रकाश स्वरूप 


( १६० ) 


ब्रह्मम फिर रही क्याजातादहै, वहतो एक तुच्छ वस्तु रह्‌ जायगा। 
यदि प्रकाश रहता है, तो सच्चिदानंदंकरस ब्रह्म में कौन सा्जंण चिपा 
रहत। है, ओर कौन सा प्रकाशित रहता है? अखंड निविशेष प्रकाश- 
मात्र ब्रहयमें आवरण ओर प्रकाशये दो वस्तुएं एक साय नहीं रह्‌ सकतीं 
यदि सच्चिदानन्द ब्रह्म अविद्या से आवृत होकर मलिन दीखताहै तो, 
एक मात्र प्रकाश स्वरूप उसमे विशदता ओर मलिनता केसी? 


कह्ने का तात्प यह्‌ दै कि-जो वस्तु अंशयृक्त, सविणष, अन्य 
प्रकाश होती है, वही पूणं या अधृणं प्रक वाललीदहौी सकती दै । विशेष 
प्रकाश से रहित, सूक्ष्म अविद प्रकाश भी उप्तीका हौ सकतादहै। 
उसकाजो अण अविकसितदहै, उसीमे प्रकाण का अभाव हौनेमे प्रकाश 
की विशदता नहीं रहती ओर जौ अंश विकसित है, उसमे उसक्रा विशद 
प्रकाश रहता है । इस प्रकार सभी जगह प्रकाशांश का वेणय संभव 
नहीं है । जो वस्तु स्वरूप से प्रतीति का विषय होती दहै, उसक्राजो अंश 
प्रतीत्तिगम्य नहीं होता, उसीके प्रकाश को अविशद कहाजा सकता 
है । इन्द्रियों का अविषय, निविशेष प्रकाशमात्र ब्रहम जब स्वयं प्रकाश 
है तो उसके किसी विशेष अंश की अप्रतीतिजन्य अविशदता का कोई 
प्रश्न ही नदीं उठता (अज्ञान जन्य आवरण उसमें संभव ही नहीं है) 


ञ्रपि च--इदमविदयाकार्यमवेशदयं तत्वज्ञानोदयान्निवत्तंते 
न वा ? अ्रनिवृत्तावपवर्गाभावः। निवृत्तौ च वस्तु कि रूपमिति 
विवेचनीयम्‌ विशदस्वरूपमिति चेत्‌ तदविशद स्वरूपं प्रागस्तिन वा ? 
ग्रस्त चेत्‌, श्रविद्याका्मवेशदयम्‌ तन्निवृत्तिश्च न स्याताम्‌ 
नोचेत्‌ मोक्षस्य कायंतया श्रनित्यता स्यात्‌. । 


एक बात जौर भी है कि-यह्‌ अविद्या जन्य अविशदता, तत्वज्ञान 
से निवत्त होती है या नहीं? यदि नहीं होती तो मोक्ष नहीं हो सकता 
यदि होती दहै, तो उस वस्तु का क्या स्वरूप होता है यह चिवेचनीय है । 
यदि वह॒ निवत्त वस्तु विशद होती है तो निवृत्तिके पूवं वह्‌ विशद थी 
या नहीं : यदिथीतो, अविद्या का कायं अविशदता जौर उसकी निवृत्ति 
रे दोनों ही होना असंभव दै, इनका तो प्रष्न ही नहीं उठता । यदि नहीं 
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पाता, उसे मोक्ष का काय माना जायगा, अ आ 
» अतएव वहु अनित्य 
भी निश्चित है । क 
प्रस्याज्ञानस्याश्रयनिरूपणादेवासंभवः पूव॑मेवोक्तः । श्रपि च-- 

प्रपरमाथंदीषमूलवादिना निरधिष्ठानश्रमासंभवोऽपि दुरुपपादः 
भ्रम ॒दतुभूृतदोष दोषाश्रयत्ववदाषिष्ठानापरमाथ्यंऽपिश्मोपपत्तः 
ततश्च सवंशृन्यत्वेमेव स्थात्‌ । 

इस अज्ञान के अश्रय का निरूपण करना ही जब असंभवदहै, तो 
अज्ञान की कल्पना भी अपम्भवही है, यहु प्रथम ही कह चके ह| तथा 
जो लोग, ध्रमकेभूलदोप को अपागमार्थिक मानते है, वह्‌ मी, असंगत 
हैः क्यौक्रि--निराध्ित अमत्य वस्तु पर श्रम कभी आधारिन रही नहीं 
सकता 1 रम कामून क्रारण दोपदी यदि असव्यस्वरूपर दोषान््र पर 
आश्रित होगा जओौर असत्य अधिष्ठानमेंदहीजव भ्रम होगातो सबकुछ 
शून्य हो जायगा (यही तो ब्रौदधां का रावंशून्यवाद का सिद्धान्त दै) 

यदुक्तमनुमानेनापि मावरस्पमज्ञानं सिध्यतीति, तदयुक्तम्‌, श्रनुमा 

नासंभवात्‌ । ननूक्तमनुमानम्‌ ? सत्यमुक्तम्‌, दुरुक्त तु तत्‌, भ्रजञानेऽ- 
प्यनभि मताज्ञानान्तरसाधनैन विरुद्धत्वाद हेतोः । तच्राज्ञानान्तरा 
साधने हेतोरनेकान्त्यम्‌ । साधने च तदज्ञानमज्ञानसाक्षित्वं निवार- 
यति । ततश्चाज्ञान कल्पना निष्फला स्यात्‌ । 

जो यह्‌ कहा कि--अनुमान से भी भावहूप अज्ञान को सिद्धिहोती 
है, यह कथन असंगत है--देसा अनुमान कभी नहीं हौ सकता 1 यदि 
कहो कि--उक्त वात भीअनुमानदहीतोदहै? ठीक कहते हो, अनुमान 
का अनुमान करना भी युक्ति विश हीदहै। अज्ञान में अज्ञानान्तर कौ 
कल्पना तो आपको भी अभिमत नहीं है । अन्ञानान्तर कै साधन में अनेक 
हेतु है, गौर उस साधन में, अज्ञान साक्षिता की निवृत्ति हो जातीदहै, 
जिससे अज्ञान की कल्पना ही निष्फल हो जाती है। 


दृष्टान्तश्च साघन विकलः, दीपप्रभायाश्नप्रकाशिताथंप्रकाश 
त्वाभावात्‌ । सर्वत्र ज्ञानस्यैव हि प्रकाशत्वम्‌ । सत्यपि दीपे ज्ञानेन 
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विना विषयप्रकाशाभावात्‌ । इद्दियाणामपि ज्ञानौत्पत्ति हितुत्वमेव 
न प्रकाशकत्वम्‌ । प्रदीपप्रभायास्तु चक्षुरिन्दियस्य ज्ञानमृत्पादयतो- 
विरोधि तमोनिरसनद्वारेणोपकारकत्वमाच्रमेव । प्रकाशकज्ञानोत्प्तौ 
व्याप्रियमाण चक्षुरिन्द्ियोपकारक हेतुत्वमपेक्ष्य दीपस्य प्रकाशकलत्व 
व्यवहारः । 

पूर्वोक्तं प्रदीप दृष्टान्त भी अज्ञान के अस्तित्व के विणदीत सिद्ध होता 
है । प्रदीप प्रभा कभी अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नही कर सकती, 
ज्ञात वस्त का प्रकाश ही उससे संभवदहै। दीप कै रहते हुए भी, वस्तु 
ज्ञान के विना, उस वस्तु काप्रकाण नही होता । इन्द्रियां भी ज्ञानोत्मति 
काही कारण होती, प्रकाशकतोवो भी नही होती । दीप प्रभा केवल 
चक्षुष ज्ञान के प्रतिवंधक अधकारकोही दूर करतीदहै, इस प्रकार वह्‌ 
चक्षुष ज्ञान की उपकारक माचद। वस्तु प्रकाशक ज्ञान के समुत्पादन 
मे चक्षुरद्रियहीकाये करतीदहै, दीपकी प्रभा स्थानगत अंधकार का 
निवारण कर साहाय्य प्रदान करती है, इसलिए व्यवहारमेंप्रभा को 
प्रकाशक कहा जाता है । 


तास्मा{िर्लानितुत्यप्रकाशकत्वाभ्युपगमेन दीपप्रभा निद- 
शिता, श्रपितु ज्ञानस्येव स्वविषय।वरणनिरसनपूवंकप्रकाशाकत्व- 
मंगीकृत्येति चेन्न, नहि विरोधि निरसनमाच्रः प्रकाशकत्वम्‌ 
ग्रपित्वथंपरिच्छेदः । व्यवहा रयोग्यतापादानमभिति यावत्‌ । तत्त 
्ञानस्थेव । यदि उपकारकाणामपि श्रप्रकाशिताथं प्रकाशकत्वमंभी 
कृतम्‌, तदहि उनद्धियाणामुपकारकतमत्वेनाप्रकाशिता्थप्रकाशक- 
त्वमंगीकरणीयम्‌ । तथासति तेषां स्वनिवत्यंवस्त्वन्तरप्‌ क॑कत्वा 
भावाद्ध तोरनेकांत्यमित्यलमनेन । 

यदि कहो कि-प्रदीप प्रभाकाज्ञानके रूपसे दृष्टान्त नहीं दिया 


गया है, अपितु ज्ञान अपने आवरण का विनाश कर विषयों को प्रकाशित 
करता है, केवल उतने भावमात्र केलिए ही, उमका दृष्टान्त है। सो 


( १६२ ) 


केवल ज्ञान प्रतिबन्धक के निवारण कोही प्रकाशता नहीं कहते अपितु 
जिस वस्तुकाजो स्वरूप हौ उसका निरूपणे करते हृए लोक व्यवहारो- 
पयोगी बनाने का नाम प्रकाशता है। एेसी प्रकाणता ज्ञान के अतिरिक्त 
किसी में नहीं दहै । यदि ज्ञानोपकारक विषयों को भी अप्रकाशित विषयोंका 
प्रकाशक मानेंगे तो ज्ञानोत्पत्ति की प्रधान साधन इन्दरियौंको भी अप्रका- 
शित वस्तुओ का प्रकाशक मानना पडेगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा 
अभिमत अनेकान्त्य का सिद्धान्त दूषित जायगा, क्योकि इन्द्रियों के 
कायं के पूवं कायं निवारक कोई नहीं होता! अस्तु अव इस प्रसंग को 
यहीं समाप्त करते हैँ । 


प्रतिप्रयोगाश्च विवादाध्यसितमज्ञानं न ज्ञानमातब्रह्माश्रयम्‌, 
श्रज्ञानत्वात्‌ ; शुक्तिकादि ग्रज्ञानवत्‌ । ज्ञानाधयं हि तत्‌ विवादाध्य- 
सितमज्ञानं न ज्ञानमात्रब्रह्मावरणम्‌, भ्रज्ञानत्वात्‌ शुक्तिकादि 
श्रज्ञानवत्‌ । विषयावरणं हि तत्‌ विवादाध्यसितमनज्ञानं न ज्ञाननि- 
वर््यम्‌ । ज्ञानविषयानावरणत्वात्‌ , यत्‌, ज्ञाननिव्रत्यंम्‌ अज्ञानं तत्‌ 
ज्ञानविषयावरणम्‌ । यथा शुक्तिकादि श्रज्ञानम्‌ । ब्रह्म न श्रज्ञाना- 
स्पदं ज्ञातृत्वविरहात्‌ धरादिवत्‌। ब्रह्म न श्रज्ञानावरणं ज्ञान 
्रविषयत्वात्‌ । यदि ्रज्ञानावरणं तर्हिं तद ज्ञानविषयभूतम्‌, यथा 
शुक्तिकादि। ब्रह्य न ज्ञान निव्याभषिानम्‌ ज्ञान ग्रविषयत्वात्‌ । यत्‌ 
ज्ञान निवत्त्याज्ञानं तद्‌ ज्ञानविषयभूतं यथा शुक्तिकादि । विवादा- 
ध्यसितं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावातिरिक्त श्रज्नानपुवंकं न भवति 
प्रमाणञ्चानत्वात्‌ , भवदभिमताञ्चानसाधन प्रमाणज्ञानवत्‌ । 


अज्ञान की भावरूपताके साघनके लिए जंसा अनुमान किया 
गया, उसके प्रतिकूल भी अनुमान किया जा सकता है जसे कि-विवा- 
दास्पद अज्ञान कभी शु ज्ञान ब्रह्य का आश्रय नहीं हो सकता, क्योकि 
वह्‌ शुक्ति आदि अज्ञानकी तरह मिथ्या अज्ञानदहै। जो कि-श्रांत 
ज्ञान के आश्चरयमे रहता है। विवादास्पद अज्ञान, ज्ञान का आवरणभी 
नीं हौ सकता, क्योकि वह शुक्ति अन्ञानकौ तरहु मिथ्यादै, जो 
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व वषय (णुक्ति) क्य ही आवरण १“ सक्ता है । विवादास्पद 
अज्ञान, ज्ञानसे निवच्यं भी नहींदहै, क्योकि वह्‌ ज्ञान के विषय (ज्ञय) 
काश्ावरण नही करता। जो अज्ञान, ज्ञान द्वारा निवत्यं होता, वह्‌ 
ज्ञान के विषय का आवरक होता है, जसे शुक्ति आदि का अज्ञान । 
घट आदि पदार्थोमें जैसे ज्ञातता नहीं रहती, वसे हौ ब्रह्मम भी ज्ञातृता 
काञभावरहै, इसलिये वहु अज्ञान का आश्रय नहींहो सकता । अज्ञान 
कभी ब्रह्मवो आवृत नहीं कर सकता, क्योकि वह ज्ञान का विषय (जेय) 
नहीं है । जो अज्ञान से आवृत होतार. वह निश्चितही ज्ञान का विषय 
होता षै जैसे वि-शुक्ति। ब्रह्मविषयक अज्ञान जान से निवत्यं नहींहैः 
वयोकि बह ज्ञान का विषयं नहीं हैजो अज्ञान, ज्ञान से निवत्त्यं होता दहै, 
वह निश्चितही ज्ञान का विषय होता है जैसे किः शुक्ति । विवादास्पद 
प्रमाणरूप ज्ञान कमी अपने प्रागभाव के अतिरिक्त, अज्ञानपूवंक नहींहो 
सकता, क्यो कि वह्‌, आपके अभिमत अज्ञान साधक, प्रमाण ज्ञान कौ 
तरह, प्रमाण जन्य होता है। 


ज्ञानं न वस्तुनो विनाशकम्‌, शक्तिविशेषोपवृहेण विरहे सति 
ज्ञानत्वात्‌ । यद्धस्तुनो विनाशक तत्‌ शक्ति विशेषोपवृहितं ज्ञान- 
मज्ञानं च दृष्टम्‌, यथेश्वरयोगिप्रमृतिज्ञानं, यथा च मृदगरादि । 
भावरूपमन्ञानं न ज्ञानविनाश्यम्‌, भावरूपत्वात्‌ चटादिवदिति। 
श्रथोच्येत-बाधक ज्ञानेन पृवंज्ञानोत्पन्नानां भयादीनां विनाशो दृश्यते 
इति । नैवम्‌ नहि ज्ञानेन तेषां विनाशः क्षणिकत्वेन तेषां स्वयमेव 
विनाशात्‌ । कारणनिवृत्या च पश्चादनुत्पत्त:। क्षणिकत्वं च तेषां 
जानवदुत्पत्तिकारणसन्तिधानएवोपलम्धेः म्नन्यथाऽनुपलन्धेश्चाव- 
गम्यते । श्मरक्षणिकत्वे च भयादीनां भयादि हितुभूतन्ञानसन्तताव- 
विशेषेण सर्वेषां ज्ञानानां भयादुत्पत्ति हतुत्वेनानेकभयोपलन्धि 
प्रसंगाच्च। 


ज्ञान स्वभावतः फिसी वस्तुका विनाशकं नहीं होता, क्यों कि- 
हु अन्यशक्ति कौ सहायता से रहित स्वतः सिद्ध है। जिससे वस्तुका 
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विनाश होतादहै, वहु चाहे ज्ञानदो या अज्ञान, निश्चित ही वह णक्ति 
विशेष से उपवृहित (बलप्राप्त) होतादै, जसे ईश्वर ओर योगियोका 
जल्ञानया मुद्गर आदि। भाव पदा्थं घट आदि जंसेज्ञानसे विनाश 
नहीं है, वेसेही भावशूप अज्ञान भी, ज्ञानसे विनाश्य नहींदहै। यदि 
कहो कि-बाघक ज्ञान की उपस्थिति मे, बाधक ज्ञान की उत्पत्ति पूवं के 
भ्रम जन्य भय कम्पन आदिका विनाशदेखा जातारहै; मो एेसी बातत 
नहींदहैकि ज्ञानसे भय दिका विनाश होता है अपितु भय अदितो 
क्षणिक होते दहै, वे स्वतः ही विनष्टदहो जातेर्है, भयके कारण की निवृत्ति 
हो जाने पर फिर भय आदि की उत्पति होतीदही नही । ज्ञान की तरह 
भय जदि मी, उत्प्तिके कारण की स्प्ितिमेंही रहते है, अनुपस्थिति 
मे नही, इसलिए उनकी क्षणिकता सहज ही अवगत हो जातीदहै! मय 
आदिको यदि क्षणिक नही मारचेगेतो भय आद्दिका कारण मिथ्या ज्ञान 
जब धारावाहिक रूपसे चलता रहतादहै, तो सभी ज्ञानों को भय आदि 
काहेतु मानना होगा, जिससे अनेक भय उपस्थित दह जा्केगे । 


स्वप्रागभावर्व्यातरिक्तवस्त्वन्तरपूवंकमिति व्यथविशेषणो- 
पादानेन प्रयोगकुशलाचाविष्करृता । श्रतोऽनुमानेनापि न भावरूपा- 
जान सिद्धि. । श्रुतितदर्थापत्तिभ्यामज्ञानासिद्धिरनन्तरमेव वक्ष्येत । 
मिथ्याथंस्य हि मिथ्येवोपादानं भवितुमहंतीत्येतदपि “न विलक्षण- 
त्वात्‌ इत्यधिकरणन्यायेन परिह्यते । श्रतोऽनिवंचनीयान्ञानविषया 
न॒ काचिदपि प्रतीतिरस्ति । प्रतीतिश्रांतिबचैरपि न तथाऽभ्यु- 
पगमनीयम्‌ । प्रतीयमानमेव हि प्रतीतिश्रांति बाघचिषयः | श्राधिः 
प्रतोतिभिः प्रतीत्यततरेण चानुपलम्धामासां विषय इति न युज्यते 
कहपयितुम्‌ । 

भय को क्षणिकेनं माननेसे अज्ञान कै लिए फिथाः गया “स्वं 
ध्रागभाव वरत्वन्तर पूवक" यहु विशेषण व्यथं हो जायगा, केवलं प्रयोगं 
कुशलता का नभ्रूना मात्र रह जायगा इससे सिद्ध होता है कि, अनुमान 


से अज्ञान के अस्तित्व की सिद्धि नहींहो सकती । श्रुत्ति ओर अर्थापत्ति 
प्रमाण भी उसे सिद्ध नहीं कर सकते, इसे आगे बतलावेगे । मिथ्या पदाथ 
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के उपादान भी मिथ्या होते है, इस कथन को भी ध्न विलक्षणत्वात्‌" सूत्र 
के अनुसार परिष्कृत करेगे अनिवंचनीय अज्ञान की प्रतीति क्िसीभी 
प्रकार नही हो सकती । केवल प्रतीतिया श्राति कीबाधासे भी अज्ञान 
कोस्वीकारा नहीजा सकता क्योंकि जो वस्तु, प्रतीतिया श्राति की 
बाधाके योग्य होती है, वह्‌ प्रतीयमान ओर विशेषोल्लेखनीय होती है । 
प्रतीति, रति याओौरमभी किसीभी प्रकार की प्रतीति से, किसी एेसी 
वस्तु की कत्पना नही की जा सकती जिसके प्रकाश कौ उपलन्धिन 
होती हो । 


शुक्तयादिषु रजतादि प्रतोतेः, प्रतीतिकालेऽपि तन्नास्तीति 
बाधेन चान्यस्यान्यथामानायोगाश्च सदसदनिवंचनीयमपूवंमेवेदं 
रजतं दोषवशात्‌ प्रतीयत इति, कल्पनीयमितिचेन्न, ततव्कल्पनायमपि 
ग्रन्यस्य अन्यथा भानस्य श्रवजंनीयत्वात्‌ श्रन्यथाभानाभ्युमगमादेव 
ख्यातिप्रवृत्तिबाधश्रमत्वानां उपपत्त रत्यन्तापरिद्रष्टाकारणकवस्तु 
कल्पनायोगात्‌ कल्प्यमानं हि इदमनिवेचनीयम्‌ । न॒ तावदनिवंनीय 
मिति प्रतीयते, अपितु परमाथ रजतमिल्येव । श्रनिवंचनीयमित्येव 
चेत्‌ , श्रां तिबाधयोः प्रवृत्ते रप्यसंभवः । भ्रतोऽन्यस्यान्यथाभानविरहै 
प्रतीतिवृत्तिबाधाभ्रमत्वानामनुपपत्त स्तस्यापरिहायंत्वाच्च, शुक्तया- 
दिरेव रजतादयाकारेण भ्रवभासते, इति भवताभ्युपगंतव्यम्‌ । 


शुक्तिं आदि में रजत आदि की प्रतीति के समय ही “यह्‌ वहु नहीं 
है" एेसा बाधक ज्ञान हो जातादहै, क्योकि-अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में 
अन्य प्रकारकाज्ञान हुआ नहीं करतां । सद्‌ असद्‌ अनिर्वचनीय अपुवं को, 
रजत माना जाताहो अथवा रजतके रूपमे इसकी कल्पना की जाती 
हो, सो बात नही है; अनिवंचनीय कल्पना में भी अन्य वस्तु में अस्यथा 
ज्ञान अनिवायं होता है; अन्यथा ज्ञानके स्वीकारनेसे ही, ख्याति, 
प्रवृत्ति, बाध, प्रम आदि की उपपत्ति होती है, जिससे नितान्त अदृष्ट 
वस्तु की कल्पना होती है जिसके फलस्वरूप ही यह कल्पित अनिवेचनी 
यता होतीहै) उस समय वह अनिवंचनीय रूपसे प्रतीत नही हती 
मपितु वास्तविक र्जतक रूपमेंदही उसकी प्रतीति होती है। यदि 
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अनिवेचनीय प्रतीति होतो, भ्रांत्ति ओर बाधा का परषन ही नहीं उर्तां। 
भ्रमस्थल मं अन्यथा भानन होनेसे तथा प्रतीति, वत्ति, बाधा, धरम 
आदि कौ अनुपपत्ति से अनिवार्य शुवित ही, रजत की आरति मे अवभाः 
सित होती है, यह तो आपको भी मानना पड़ेगा । 


घ्यात्यन्तरवादिनां च सुदूरमपि गत्वाऽन्यथावभासोऽवश्याश्र- 
णौयः, श्रसतख्याति पक्षे सदात्मना, भ्रात्मख्यातिपक्षे भ्र्थात्मना, 
भ्रख्यातिपक्षेऽपि श्रन्यविशेषणं श्रन्यविशेषणत्वेन, ज्ञानद्वयमेकत्वेन 
च, विषयासदभावपक्षेऽपि विद्यमानत्वेन । 

अन्यान्य ख्याति वादियों को भी अनेक तक॑वितर्कोके ब।द अन्तमं 
अन्यथावभास (अन्यथा ख्याति) का अश्रयनलेना पड़ता दहै । वह्‌ अवभास 
असत्‌ ख्याति के पक्ष मे सत्‌ स्वरूप, आत्मं स्यात्ति के पक्षमेंज्ञेय पदाथ 
स्वरूप, अख्याति के पक्ष में भी अन्यविशेषण का अन्यविशेपण के रूप तथा 
दोज्ञानो की एकताके रूप, एवं ज्ेयविषय का अरितत्वन स्वीका्ने 
वालों के पक्ष में ज्ञेयवस्तु की विद्यमानताकेरूपसेद्धोता दहै, 

किच अनिवंचनीयमपूवंरजतमच्रजातमिति वदता तस्य जन्म- 

कारणं वक्तव्यम्‌ , न तावत्‌ प्रतीतिः, तस्यास्तद्‌. विषयप्वेन तद्त्पतचैः 
प्रागात्मलाभायोगात्‌ । निविषया जाता तदुत्पाद्य तदेव विषयी 
करोतीति मह॒तामिदमुपपादनम्‌ । श्रथेन्दरियादिगतो दोषः, तन्न 
तस्य पुरुषाश्रयत्वेनाथंगतकार्यस्योत्पादकत्वायोगात्‌ । नापीद्दियाणि 
तेषां ज्ञानकारणत्वात्‌ । नापि दुष्टानीन्द्रियाणि, तेषामपि स्वकायंभूते 
शान एवहि विशेषकरत्वम्‌ , श्रनादिमिधथ्याज्ञानोपादानत्वं तु 
पूवमेव निरस्तम्‌ । 


जो लोग “अनिवंवनीयमपूवरजतमश्र जातम्‌" एसा कहते है उन्है 
वेसी रजतोत्पत्ति का कारण बतलानादहोगा । वे रजतकी प्रतीतिको 
तो रजतौत्पादक कही नहीं सकते, क्यौ कि-उत्पत्ति की पूवं उसकी प्रतीति 
संभव नहींहै। प्रतीति पहले निविषयक होती दहै, बाद मे रजतोत्त्ति 
करके उस रजत को अपना विषय बनाती है ेसातो बड़ेलोग दही कहू 
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सकते है । चक्षु आदि इन्द्रियगत दोष, रजतोत्पादक हों, एेसा भी समञ्च 
मे नहीं आता, क्योकि वह्‌ द्रष्टा पुरूषके आश्रयसेहीहो सकतादहैः किसी 
वरतु मे किसी अन्य वम्तुकोपेदाकरदेने की सामथ्यं दुष्टा पुरुषमेतो 
होती नहीं । केवल इच्धियोंमेभी एेसी सामथ्यं नहींदहै,वे तो केव 
ज्ञानोत्पादकं हो होती है । विकृत इद्द्रियां भी नर वरतु पदा नहीं कर 
सक्ती, वे तो अपने कायं (जानः,मे ही वेचिल्य प्रतीति 4 कराप्तौ है। 
अनाीदिमिथ्याजान तोये उत्पादन का उपादान हो नहीं सकता, एेसा 
पहिले भी कट्‌ चके है । 

किच-ग्रपूवं मनिवंचनीयमिद वस्तुजातं रजतादिबुद्धि शष्दा- 
भ्यां कथमिव विषयी क्रियते, न घटादि बुद्धिशब्दाभ्याम्‌ ? रजता- 
दिसादश्यादिति चेत्‌ तहि तत्सदृशमित्येवप्रतीति शब्दौस्याताम्‌ । 
रजतादिजातियोगादित्ति चेत्‌, सा कि परमाथंभूता ग्रपरमाथंभूता 
वा?न तावत्‌ परमाथंभूता, तस्या ग्रपरमा्थन्वियायोगात्‌ | 
नाप्यपरमाथभूता, परमार्थाच्वयायोगात्‌ । श्रपरमार्थे परमाथंबुद्धि 
शब्दयो निवाहूंकत्वायोगाच्चेत्यलमपरिणत कतकं नि रसनेन । 

एकवात ओर हं - जब जागतिक सभी वस्तुएुं अनिवंचनीयर्हैतो 
सीपमे रजत णब्दकाही प्रयोग क्यों किया जाता है तथा रजत प्रतीति 
ही क्यों होतीहै सीपको घट, प्याला आदि क्यों नहीं कहा जाता, घट 
क्यो नहीं समज्ञा जाता? यदि कहो कि - रजत आदिके सादृश्यसे 
सा होतादहै; तो यह कहना चाहिए कि “यहु उसके समान है" 
मदि रजत जादि जात्तिके योगसे उक्त प्रकार की प्रतीति होतीदहै, तो 
वह्‌ वास्तविक हती है या अवास्तविक ? वास्तविक तो हो नहीं सकती 
न्योकि - उसे असत्य नहीं कहा जा सकता । अवास्तविक भी नहीं हो 
सकती, क्योकि - उसे फिर सत्य नहीं कहा जा सकता । अयथाथं वस्तु 


मे यथाथं साधन की क्षमता भी नहीं होती । अस्तु ततत्वहीन कुतर्केके 
निराकरण से अब विरत होते है । 


भ्रथवा--यथाथं सवंविज्ञानमिति वेदविदांमतम्‌, भ्‌. तिस्मू- 
तिभ्यः सवस्य सवरत्मत्वप्रतीतिः। बहुस्यामिति संकल्प पूवंसृष्ट्‌- 
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यादि उपक्रमे, तासां त्रिषृतमेकैकामिति श्र व्येव चोदितम्‌ । त्रिवृत 
करणमेवंहि प्रत्यक्ष णोपलभ्यते, यदग्नेरोहितं रूपं तेजसस्तदं 
पामपि शुक्लं कृष्णं पृथिव्याश्चेत्‌ भ्रग्नावेव विरूपता, श्च.त्येव 
दरशितात्स्मात्‌ सर्वे सवत्र संगताः पुराणे चैवमेवोक्तं वैष्णवे सृष्ट्‌- 
युपक्रमे । नानावीर्याः प्रथरभूतास्ततस्ते संहतिं बिना, नाशक्नुवन्‌ 
परजास्सृष्टमसमागम्य कृत्स्नशः ! समेत्यान्योन्यसयोगं परस्पर 
समाश्रयः, “महदाद्या विशेषान्ता हि अण्डम्‌" इत्यादिना 
ततः। सूतकारोऽ पिभूतानां त्रिरूपत्वं तथाऽवदत्‌ , “श्यात्मकत्वात्त्‌. 
भूयस्त्वात्‌ " इति तेनाभिधाभिदा 1 सोमाभावे च पूतीक ग्रहणं 
श्र ति चोदितम्‌, सोमावयवसदभावाद इति न्यायविदो विदुः । 
बरीह्यभावे च नीवार ग्रहणं ब्रीहिभावतः; तदेव सदृश तस्य, 
यत्तदट्व्येकदेशभ)क्‌ । शुक्त्यादौ रजतादेश्च भावः श्र त्येव बोधितः 
रूप्यशुक्त्यादि निर्देशभेदो भूयस्त्वहेतुकः । रूप्यादिसद्शश्चायं 
शुक्त्‌यादिर्पलभ्यते, श्रतस्तस्यात्च सद्भावः प्रतीतिरपि निररिचतः । 
कदाचिच्चक्ुरादेस्तु दोषाच्छुक्त॒यंशव जितः, र जतांशो गृहीतोऽतो 
रजतार्थी प्रवत्तति। दोषहानौतु शुक्त्यंशे गृहीते तच्निवत्तते, श्रतोयथार्थं 
रूप्यादिविज्ञानं शुक्तिकादिषु । बाध्यबाधकभावोऽपि भूयस्त्वेनो- 
पपद्यते, शुक्ितिभूयस्त्ववेकल्यसाकल्य ग्रहरूपतः। नातो मिध्याथं 
सत्यार्थविषयत्वनिबन्धनः एवं स्वस्य स्वंत्वे व्यवहार 
व्यवस्थितिः । 


वेदवेत्ता विद्वानों (बोधायन, नाथमूनि, याभुनाचायं गौर्‌ द्रविड 
चायं ) कामत है किरति स्मृति शास्वरानुसार सभी वस्तुए ब्रह्यात्मक 
होने से यथार्थं सत्य हँ सृष्टि के उपक्रममें सृष्टा ने जो “बहुस्यां ओर 
""तासांत्निवतमेकैकाम्‌'' का संकल्प किया था उसी से जगत्‌ को ब्रह्मात्म- 
कताकीपुष्टिहोतीहै। च्रिवृतकरण ओौर परस्पर भिश्रण का भाव 
त्यक्ष दीखता है, अग्निकी रक्तिमा, जल की शुश्रता तथा पृथिवी की 
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स्यामता उसी के उदाहरणदहं। इसी प्रकारएकही अग्निमेंभीतीनरूप 
देखें जाति है । श्रुतिने बतलाया, किसारे भृतसभीमे मिच्रितदहै। 
विष्णू पुराणके सृष्टि प्रकरणमेमभी वतलाया गया कि विभिन्न शकविति 
वाले भूत विना एक साथ भिले प्रजा की सृष्टि करनेमे असमथं हे। 
सारेही भूत परस्पर मिलकर एक दूसरे के आश्चय से, महत्तत्वसे लेकर 
अंतिम स्थूल ब्रह्माण्ड तक को सृष्टि करते है । “ठ्यात्मकत्वात्त्‌ भूयस्त्वाद्‌ः 
सूत्र मे सूत्रकार भी इसी तथ्य कीपृष्टिकरतेदहं। 

वेदो में सोमलता के अभावमें पुतीक ग्रहण का विधान बतलाया 
गया हि, मीमांसकोका मतदहै कि. पुतीकमे सोमलता अश विद्यमान 
है इसीलिए उसके ग्रहण का विधानदहै। इसी प्रकार ब्रीहि के अभावमे, 
त्रीहि अश युक्त नीवारक ग्रहण का विधान दहै। 

शुक्ति आदि पदाथंम जो रजत आदि का श्रमहोतादहै, वह्‌ भी 
रजतांशके सद्‌भावकेकारणदही दहै, यह्‌ श्रूतिसम्मत विचार है 1 बाहुल्य 
के कारण रजत की, शुक्ति से पृथक प्रतीति होती दहै । शुक्तिमें जो रजत 
की सद्‌णता दीखती है, उससे ही शुक्तिमे रजताश का सद्‌भाव निश्चित 
होतादहै। कभी चक्षु इन्द्रिय के दोषके कारण शुक्तिका शुवितभाव 
तिरोहित हो जाता है, चक्षु केवल रजतांश को ग्रहण करते है, जिसके 
फलस्वरूप हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हं । उक्त 
दुष्टि दोष के नष्ट हो जाने पर शुक्तिका शुक्तित्व सुस्पष्ट परिलक्षित 
होने लगता है, तब हताश होकर लौट अतेटै। इस प्रकार रजत की 
होने वाली प्रतीति यथाथंहीदहै, केवल शुर्वित अंश के आधिक्यके कारण 
बाध्य बाघक व्यवस्था होती है। जब शुक्तिके लघ्‌ अंश रजतभाव का 
ग्रहण होता है उसे ही भ्रम कहना चाहिए, जब उसके बहुलां का ग्रहण 
होता है, उत्ते सत्य कहते है, प्रथम ज्ञान बाध्य ओौर द्वितीय ज्ञान बाधकं 
है! मिथ्या याअसत्यकीप्रतीतिसे बाध्य बाधक भाव होता होसौं 
बात नहींहै। ह्‌रवस्तु हर में मिन्नित है रेसी व्यवहार की व्यवस्था 
करना समीचीन दहै । 


स्वप्ने च प्राणिनां पुण्यपापानुगुणं भंगवतेव पत्तत्युरषमाधा* 
तुभोव्याः तत्तत्कालावसानाः तथाभताश्चार्थाः सृज्यन्ते तथा हि 
श्न.ति स्वेष्न विषय “न तत रथान रथयोगाः न पंयानो भवंति, 
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श्रथ रथान्‌ रथयोगात्पथः सृजते । न तत्राऽनंदा मृदः प्रमुदो भवंति, 
ग्रथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते ! न तत्र वेशान्ता. पुष्करिण्यः सरवंत्यो 
भवंति, श्रथ वेशांतान्‌ पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते । सहि कर्ता ” 
इति यद्यपि सकलेतरपुरुषानुभाव्यतया तदानीं न भवंति, तथाऽपि 
तत्तत्पुरुषमात्रानुभाग्यतया तथाविघानर्थान्‌ ईश्वरः सृजति, सर्हि 
कर्ता । तस्य संकल्पस्याश्चर्यशक्तेस्तथाविधं कत्तु त्वं संभवतीत्यथः । 


[व्‌ 1 


स्वप्नावस्था मे जगत्‌पति भगवान ही प्राणियों कै पुण्यपाप के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भोगोपयोगी विषयों ओर स्रात्कालिक पदार्थो 
कीसृुष्टिकरतेदहैं। वंसीही स्वप्न विषयक श्रूतिभी है-"“न वहां रथ, 
न घोडा, न मागं ही रहता है, रथ घोड़े आदि की सृष्टि करते रहै, व्हा 
आनन्द, मोद, प्रमोद नहीं रहता, आनन्द आदि कौ सृष्टि करतेदह, वर्ह 
तालाब, तलेया, बावली नहीं होते, तालाब आदि की सृष्टि करतेहै 
वही संसार के कर्ता है 1" यदयपि मनूष्यके सारे ही अनुभाव्य पदाथं 
उस समय नहीं रहते, परन्तु पुरुष की अहंतानुसार अनुभाष्य पदार्थो को 
जो सृष्टि करते है, वही जगत के स्वामी हैँ, वे ही सत्यसंकल्प, अनन्त- 
शक्ति सम्पन्न है, उन्हीं से एेसी आश्चयमयी क्रिया संभवमभीदटै। 


य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः तदेव 
शुक्र तदब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते, तस्मिंल्लोकारशिश्रताः सर्वे तदु 
नात्येति कश्चन” इति च । सूत्रकारोऽपि "संध्ये सृष्टिराह हि” 
““निर्मातांर चेके पुत्रादयश्च" इति सूत्रद्रयेन स्वाप्नेष्वेर्थषु जीवस्य 
खष्टुत्वमाशंक्य, “मायामात्रं तु कात्स्नेनानभिंव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ "" 
इत्यादिना न॒ जीवस्य संकल्पमात्रेण कष्टुत्वमुत्पदयते । जीवस्य 
रवाभाविकसत्यसंकल्पत्वादेः कृत्स्नस्य संसारदशायामनभिव्यक्तं 
स्वरूपत्वात्‌ , ईश्वरस्येव तत्तद्‌ पुरुषे मात्रानुभाव्यतया ्राश्चर्यं भूता 
सृष्टिरयम्‌ । “तस्मिल्लोकाश्श्ितास्सवें तदूनात्येति कश्चन्‌ ” इति 
परमात्मैव तत्र शछष्टेत्यवगम्यते, इतिं परिहरति। श्रपवल्‌ग्वादिषु 
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शयानस्य स्वप्नसदु शः स्वदेहेनैव देशान्तरगमनराज्याभिषेकशिरश्छे- 
दादयस्च पुण्यपापफलभ्‌तारश्शयान देहसरूपसंरथान देहान्तर 
सष्ट्योपपदयंते । 

“मनुष्य के सोने पर वह्‌ जागता हुआ, पयप्ति रूप से काम्यपदार्थो 
का निर्माण करता है, वही शुक, वही ब्रह्य, वही अमृत है, साराजगत 
उसी के आचरित है, कोई भी उसे अतिक्रमण नही कर सकता ।'' इत्यादि 
भी उक्तमत कीही पुष्टि करते दँ । सूत्रकार मी “संध्ये सृष्टिराहहि"' 
निर्मातिरंपुत्रादयश्चैके" इत्यादि दो सू्रोंसे स्वप्न पदार्थोकी सुष्टिमें 
जीवे विषयक आशंका करके- “मायामात्र इत्यादि सूत्र से जीवको 
संकत्प रहित सुष्टि क्रिया का निराकरण करते | संसार दशाम जीव 
की सत्य संकत्पता आदि विशेषताये जव अन्यक्त रहती है, तब स्वप्न 
सृष्टि कंसे संभव है यह्‌ आण्चयंमयी सृष्टि तो सत्य सकल्प ईश्वर की ही 
कृति दहै “सारे लोक इसी के आधित रहते है, इसका अतिक्रमण नहीं कर 
सकते इस वाक्यसे स्वप्न सृष्टि परमात्माकी ही निश्चित होती है । इस 
दृष्टान्तसे सून्नकारजीव संबंधी आशकाका समाधान करते घर में 
सोया हआ व्यक्ति, देशांतरगमन, राज्याभिषेक, शिरच्छेदन आदि 
चिचिन्नरताओं कौ प्रतीति करतादहै। पापपुण्यके फल भोगके लिए, 
ताच्कालिक एक विशेष निर्मित देहु से सारी क्रियाय होती हैँ । 


पीतशंखादौ तु नयनवतिपित्तद्रव्यसंभिन्ना नायनरश्मयः शंखादि 

भिः संयुज्यन्ते । तत्र पित्तमत पीतिमाभिभूतः शंखगत शुल्किमा न 

गृह्यते । श्रतः सुवर्णानुलिप्तशंखवत्‌ पीतः शंख इति प्रतीयते । पित्त 

रव्यं तद्गत पीतिमा चातिसौक्षम्यात्‌ पाश्व॑स्थेः न गृह्यते । पित्तो- 

पहतेन तु स्वनयन निष्क्रान्ततयाऽतिसमीप्यात्‌ सूक्ष्मपि गृह्यते । तद॑ 
ग्रहेण जनितसंस्कार सचिव नायनररिमभिः दूरस्थमपि गृह्यते । 

पीतशंख की जो प्रतीति होती है, उसमे नयनगत पित्त से नयन रशमि 

धाँ मिच्धित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शवेतशंख पीला दीखता है, 


वहां पित्तञजन्य पौतिमासे अभिभूत शखगत शुल्किमा की प्रतीति नी 
हो पाती! इसलिए सुवणं रंजित शंख सा वह्‌ शंख पीला दीखता है । 
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अतिनध्म सन नगत पिक्तजन्य पीतिमा नि्टन्य व्यक्तं कोभ त्ही 
दीखती, परतु पित्ताक्रान्त व्यक्ति को वह अति निकट से परिलक्षित हा 
जाती दहै, क्योकि उसकेनेत्रोसेही वह्‌ सदा निकली रहती है) इसी 
प्रकार दूरस्थ शंख भी नयन की पीत रर्मियो के द्वारा पीला अवभासित 
होता है। 

जपाकुषुम समीपवतिस्फटिकमणिरपितत्प्रभाभिभृतततया रक्त 
इति गृह्यते ! जपाकुसुमप्रभावितता पिस्वच्छद्रन्य संयुक्ततया स्फुटत- 
रमृपलभ्यते, इत्युपलबन्धिन्यवस्थाप्यमिदम्‌ ! 


मरीचिका जलज्ञानेऽपि तेजः पृथिव्यो रप्यम्बुनो विद्यमानत्वात्‌ 
इन्दरियदोषेण तेजः पृथिनग्यो रप्रहणादृष्टवशाच्चाम्बुनोग्रहणा- 
द्य्था्थत्वम्‌ । 

ग्रलातचक्र ऽप्यलातस्यद्र. ततरगमनेन सवंदेशसंयोगादंतराला 
ग्रहणात्तथा प्रतीसिरुपपद्यते । चक्रप्रतीतावप्यन्तरालाग्रहणपूवंकतत्त- 
ह्‌ शसंयुक्ततत्तदवस्तु ग्रहणमेव । क्वचिद॑त रालाभावात्‌ म्रन्तराला- 
ग्रहणम्‌ क्वचिच्छैध्युा दग्रहणमिति विशेषः । श्रतस्तदपि यथार्थम्‌ । 


दर्पणादिषु निजमुखादि प्रतीतिरपि यथार्था । दर्पणादि प्रति- 
हतगतयो हि नायनरश्मयो दपंणादिदेशग्रहणपूवंकं निजमुखादिग्रह्य- 
ति तत्रापि श्रतिशेध्य्‌ादन्तरालाग्रहणत्तथा प्रतीतिः ¦ 


जपाकुसुम कौ निकस्थ स्फटिकमणि, उसक्री कांति से अभिभूत होकर 
रक्तवणे की दिखलाईदेती है जपाकुसुम की प्रभावचारों ओर फेलती 
ह ई, स्वच्छ द्रव्य से मिध्ित होकर स्पष्टरूप से देखी जातीदहै, इसकी 
प्रतीति का यही स्वरूप दहै, जो किं यथाथं है। 


मरीचिकामे जो जल की प्रतीति होती है, वह्‌ भी तेज ओौर पृथ्वी 
यै जो जलीय अंश है उसी का भान होनेसे होती है, इन्द्रियगत दोषके 
कारण उस समय पृथ्वी ओौर तेजीय अशो की प्रतौति नहीं हो पाती 
इसलिए यहु ज्ञान भी यथायं है) 
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अलातचक्र कीजो चक्राक्रार प्रतीति होती है, उससे मध्यत्र्नी अवकाण 
क्गि प्रतीतन होने का कारण, चक्रकीतेजचाल दहै, इसलिप्‌ चक्राकार 
प्रतीति भी असत्य नहीं है । 


दर्पण, जल आदि मे अपने मूख आदि की प्रतीतिभी यथाधंदहै। 

पण पर पड़ने वालो नयन रश्पियों के प्रकाणशसे मुखाकृति कौ प्रतीति 

होती है; मुख मौर दपण के मध्यवर्ती अन्तराल ओर रर्मि्ां के त्वरित 
विक्षेप के कारण कभी-कभी वैसी प्रतीति नहींभीदहोती। 


दिङ्मोहे श्रपिदिगन्तरस्यास्यां दिशि विद्यमानत्वात्‌ श्रदृष्टवशे- 
नेतदिगंश वियुक्तो दिगन्तरांशो गृह्यते । श्रतो दिगन्तरघ्रतीतिर् 
थारथेव । 


दविचन्दरज्ञानादावपि भ्रगुल्यवष्टम्भ तिमिरादिभिः नायनतेजो- 
गतिभेदेन सामाग्री भेदात्‌ सामग्रीद्रयमन्योन्यानिरपेक्न चन्द्रग्रहण 
द्यहेतुभंवति । तल्ेका सामग्री स्वदेशविशिष्ट चन्द्र॒ग्रहणति 
द्वितीयातु किचित्‌ वक्रगतिश्चन्दर समोपदेशग्रहणपुवंक चन्द्र॒ स्वदेश 
वियुक्तं गृहणाति । भरतः सामग्रीदवयेन युगपद्‌ शद्रयविशिष्ट र्चः 
ग्रहणे ग्रहणभेदेन ग्राह्याकारभेदादेकत्व ग्रहणा भावाच्च द्वौ चन्द्राविति 
भवति प्रतीतिविशेषः देशान्तरस्य तद्विशेषणत्वं, देशान्तरस्य 
च, ्रगुहीत स्वदेशचंद्रस्य च निरन्तर ग्रहणेन भवतति । तत्र॒ सामग्री 
द्वित्वं पारमार्थिकम्‌ । तेन देशद्कयविशष्ट चन्द्रग्रहणद्वयं च पारमा- 
धिकं । ग्रहणद्वित्वेन चद्द्रस्येव प्राह्याकार द्वित्वं च पारमार्थिकम्‌ । 
तत्रविशेषणद्यविशिष्ट चन्दरग्रहण्दयस्येक एव चन्दरोग्राह्य इति 
ग्रहे प्रतिज्ञानवत्‌ केवल चक्ष: सामर्थ्याभावात्‌ चाक्षषन्ञानं तथ- 
वावतिष्ठते । हवोश्चक्न षोरेक सामग्रयन्तभौवेऽपि तिमिरादिदोष- 
भित्र चाक्षं तेज; सामग्रोद्रयं मवति इति कायकतप्यम्‌ 1 ग्रपगतं 
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तु दोषे स्वदेशविशिष्टश्य चन्द्रस्येकमप्रहण वेचत्वादेकश्चन्द्रः इति 
भवति प्रत्ययः दोषकृतं तु सामग्री द्वित्व तत्कृत्‌ ग्रहणद्विव्वं; तत्कृतं 
ग्राह्याकार द्वित्वं चेति निरवद्यम्‌ । 


दिग्ध्रममे भी, श्रांत दिणा का, अन्यान्य दिशाओं से संबंध होने के 
कारण, केवल मात्र एक दही दिशाकाजो ज्ञान हौता है, वह भी यथां 
ही है, क्योकि टीकसेन देख पानेके कारण गन्तव्य दिगाक्ीभोरन 
जाकर दूसरी दिशाकी ओरभटकना हो जाता है, 


अखि पर अंगुली रखने से चाक्ष्‌ष रक्मि्याँदो भागौ में विभक्त दहो 
जाती हैँ, जिससेदो चन्द्रौ का मानदहोतादहै, रण्मियों का एकभागतो 
ठीक चन्द्रमा के सामने पडतादहै, दूसरा भाग त्िर्छा होकर कुं दूर 
दुसरे चन्द्र को देखता है, इस प्रकार दो चन्द्रौ की प्रतीति होती है। 
नेत्र र्मया हतो सत्यही, इसलिए उनकेद्वारास्वनंव ल्प सेजोदो 
चन्द्र देखे जाते हैँ, वह्‌ प्रतीति भी यथाथंदहीहै प्रत्यभिज्ञा मेंकेवल नेत्र 
ही ज्ञान के साधन नहो होते, अपितु पूवं संस्कार भी भ्पेक्षित होता है। 
दो चन्द्रो की भिन्न प्रतीति करते हूएमभी, जो एक चन्द्र का निश्चित ज्ञान 
यना रहता है, वह पूवंसंस्कारजन्य ही रहता है । दोनों नेत्र एक ही कार्य 
करते है, फिर मी चाक्ष.ष तेजमे तिमिरादि (रोगविशेष) केदोषसे 
्त्रोके कायं मे वि{भिन्नताआजानेकेकारणमभीदो चन्द्रकी प्रतीति 
रीती हैः दोष के ज्ञान हो जाने पर सही अवगत्ि होती है, तवदो के बजाय 
एक ही चन्र प्रतीत होने लगतादहै। दोषके कारणही, साघन मैँद्धत 
होता है, साघनद्भतसे जानम देत होतार ओर उनके अनुसार चन्द्र 
दो प्रतीत होतेह । इनसे ज्ञात होता है, कि उक्त द्रत प्रतीति यथां है। 


प्रतः सवंविज्ञानजातं यथाथंमिति सिदधम्‌। स्याव्यतराणां 
दूषणानि तैस्तैर्वादिभिरेव प्रपंचितानीति न तत्र यत्नः क्रियते । 
ग्रथवा किमनेन बहूनोपपादनप्रकारेण । प्रस्यक्षानुमानागमाख्यं 
प्रमाणजातमागम्यं च निरस्तनिखिलदोषगंधमनवधिकातिशयसंस्ये- 
यकल्याणगुणगणं स्वंज्ञं सत्यसंकल्पं परब्रह्माप्युपगच्छतां कि 
न सेत्स्यति । कि नोपपद्यते । भगवताहि परेणब्रह्मणा क्षेवज्ञपुण्य- 
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प.पानुगु तद्‌ च्यत्वरायाखिल जत्‌ घृजता सुखद -.त्रोऽपेक्नाफलानु- 
भवानुभानग्याः पदार्था. सवंसाधारणानु +व विषयाः, केचन्‌ तत्पुरुष- 
मात्रानुभवविषयाः तत्तत्कालावसानाः तथातथाऽनुभाव्याः सज्यन्त । 
तत्र बाध्यबाधकभावः सर्वरनुभवविषयतया तद्रहिततया चोपपद्‌- 
यत इति सवं समंजसम्‌ । 
उक्त द्रष्टान्तोसे सिदहौो चूका कि प्रतीयमान समस्त जगत यथार्थं 
है! ख्यातियोमे जो दोष रहै, वे स्वयं ख्यात्तिवादियों हारा परस्पर निरा- 
कृत हो चुके है, उसके लिए हमनें प्रयास नही किया । हूत अधिक 
ससथंनकीचेष्टासे कोई विशेष लाभमभी नही है। जो लोग, प्रत्य, 
अनुमान ओौरं आगम (शास्त्र) प्रमाण मानते हैतधा समस्त दोषोंसे 
रहित--, न्यूनाधिक भावरहित-असंख्य-कल्याणमयगुण विभूषित--सत्य- 
संकल्प-सवंज्ञ- जदि गण विणिष्ट परब्रह्म का अस्तित्वे भी स्वीकारते है, 
उनकी दुष्टिमेतो कुद भी परिहायं ओर असंगत नहीं है। परब्रह्म 
भगवान-जीव के पाप पुण्य के अनुसार, सुख दुःखों से अपेक्षित फलवाले 
जिन जीवोपभोग्य पदार्थो का सजन करते है; उनमें कु सवंसाधारण के 
अनुभव के योग्य, कुच व्यक्ति विशेष के अनुभव के योग्य, एवं कद्ध विशेष 
समय में अनुभवयोग्यहोते हैँ। वे सृष्ट पदाथं परस्पर बाध्य बाधक 
भाव से सर्वनुभूतविषयक ओौर व्यक्ति विशेष के अनुभव विषयक होने से 
उपपन्न ओर सुसंगत होते हैँ । 
यत्‌ पूनः सदसदनिवं चनीयमज्ञानं श्र तिसिद्धमिति, तदसत्‌ । 
“श्रनतेन हि प्रत्यूढाः " इत्यादिष्वनुतशब्दस्यानिवंचनीयानभिधा- 
भ ( 
यित्वात्‌ । ऋतेतरविषयो हि श्रनृत शब्दः । ऋतमिति कमं वाचि 
“ऋतं पिबन्तौ " इति वचनात्‌ । ऋतं क्मंफलाभिसंधिरहितं, परं 
पुरुषा राधानवेषं तत्प्राप्तिफलम्‌ \ भ्रत्र तद्व्यतिरिक्तं संसारिकफलं 
कर्मानृतं ब्रह्य प्राप्ति विरोधि” एतं ब्रह्मलोक न विन्दन्ति श्रनृतेन 
हि प्रत्यूढाः इति वचनात्‌ । 
ओर जो-सदसद्‌ अनिवंचनीय अज्ञान को श्रुति संम्मत बतलाया, 
बहु भी भसंगत नात है 1 “जनृतेन हि प्रत्यढा. वाक्य में प्रयुक्त “जनतः 
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शब्द अनिवेचनीयता का बोधक नहीं हैँ । “अनृतः शब्द तो “तः से 
अतिरिक्त विषय का बोधक दहै। “ऋतः शब्द कमेवाची है, “ऋतं 
पिबन्तौ" वाक्यसे इस अथं की प्रतीति होती है “ऋतः अर्थात्‌ कमफल 
की अभिसंधि (शतं) रहित, भगवत्‌ प्राप्ति साधक, भगवदाराधन रूप 
कमं भी “ऋतः ण़ब्द का वाच्यां है। उससे भिन्न, सकाम सांसारिक 
फल वाला कमं “अनृतः हैः जो कि--त्रहणप्राप्ति मे बाधकदहै। “इस 
ब्रह्मलोक क प्राप्त नहीं करते, जो कि--अनृत (सकाम कमे) से आवृत 
हँ “इस वाक्य से उक्त अथं कीदही पतीति होती है। 


“नासदासीन्नो सदासीत्‌” इत्यत्रापि सदसच्छब्यो चिदचिद्‌ 
व्यष्टि विषयौ ! उत्पत्तिवेलायां सत्यच्छब्दाभिहितयो श्चर्दचिद 
व्यष्टिभूतयोः वस्तुनोऽपि श्रकाले भ्रचित्समष्टिभृते तमः शब्दासि- 
धेये वस्तुनि प्रलय म्रतिपादनपरत्वात्‌ श्रस्य वाक्यस्य । नात्र 
कस्यचित्‌ सदसदनिवंचनीयतोच्यते, सदसतोः कालविशेषे श्रसद- 
भावमात्र वचनात्‌ । श्रत्रतमः शब्दाभिहितस्य अरचित्समष््टित्वं 
श्र त्यन्तरादवगम्यते- ` श्रव्यक्तमक्षरेलीयते, भ्रक्षरं तमसि लीयते 
इति । सत्यम्‌ तम: शब्देना चित्‌ समष्टिरूपायाः प्रकृतेः सृष्ष्मावस्थो- 
च्यते । तस्यास्तु “मायात प्रकृति विद्यात्‌” इति मायाश्ब्देनाभिधा- 
नादतिकंचनीयत्वमिति चेत्‌ , वैतदेवम्‌ , मायाशब्दस्यानिकवंचनीयवा- 
चित्वं न दृष्टं इति । मायाशब्दस्य मिथ्यापर्यायत्वेनानिक॑चनीयवा- 
चित्वमिति चेत्‌ , तदपि नास्ति, नहि स्वंत्र मायाशब्दो मिथ्या 
विषयः । श्रासुरराक्षसशास्त्रादिषु सल्येष्वेव मायाशब्द प्रयोगात्‌ 
यथोक्तम्‌--*तेन मायासहस्र तच्छम्बरस्याऽशुगामिना, बालस्य 
रक्षतादेहमैकैकश्येनसूदितम्‌” इति । श्रतोमायाशब्दो विचितच्रा- 
थस्गकराभिधायी । प्रकृतेश्च मायाश्चब्दाभिधानं विचित्रां 
सगंकरत्वादेव । श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया 
सन्निरुद्रः “इत्ति मायाशब्दवाच्यायाः प्रकृते विचित्राथंसगंकरत्वं 
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दर्शयति । परं पुरुषस्य च तद्वत्तामात्रेण मायित्वमुच्यते, नाज्ञत्वेन 
जोवस्यैव हि मायया निरोधः श्र.यते। “तस्मिश्चान्यो मायया 
सच्चिरुदधः ” इति, “श्रनादिमायया सुप्तोयदा जीवः प्रवुध्यते" 
इति च ! ““इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यत्रापि विचित्राः 
शवतयोऽभिघीयन्ते । श्रत एवहि “भूरित्वष्टेव राजति" इत्युच्यते, 
नाऽसि "“मिथ्याभिभरूतः कश््चिदवि राजते "' । “ मम माया दुरत्ययाः 
त्यत्रापि गुणमयीति वचनात सेव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः उच्यते 
इति । न श्च तिभिः सदसदनिवं चनीय भ्रज्ञान प्रतिपादनम्‌ । 


“सृष्टि से पूवं सद्‌ भी नही था, असद्‌ भीनहीथा'' इसवाक्यमें 
सद्‌ असद्‌ शब्द, चेतन-जड व्यष्टि बोधक है । उत्पत्तिके समय “सत्‌ 
ओर ' त्यत्‌" शब्द से व्यष्टि रूप, जडचेतन वचस्तु का निरूपण, किया गया 
है, वह्‌ प्रलय के समय “अचित्‌ रूप समष्टि “तमः' णब्द वाक्य प्रक्ृतिमें 
लीन हौ जाती ह, यही उक्त वाक्य का तात्पर्यं है। इस वाक्य में सद्‌असद्‌ 
अनिवैचनीयता की कोई चर्चा नही है। सद्‌ ओर असद वस्तु किसी काल 
विशेष मे रहती ही नही, यही बतलाया गया है! “तम'ः शब्द वाक्य, 
अचित्‌ समष्टि अर्थं, एक दूसरीश्रति मे इस प्रकार बतलाया गया है- 
“अव्यक्त अक्षर मेलीन हौ जाता है, अक्षर तममे लीन हो जातादहै, तम 
परमात्मासे एकीभूत हो जाता है" इत्यादि । 


यदि कहो कि--^ तमः शन्दसे अचित्‌ समिष्ट रूप प्रकृति की 
सूक्ष्मावस्था वतलाई गई हे, यह बाततो यथाथ है, परन्तु “मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌ '* इस वाक्य से "माया" शब्द वाक्य अनिर्वचनीय ही 
ज्ञात होता है । “यह्‌ कथन असंगत है, क्योकि-माया शब्द की अनिर्व॑च- 
नीयता का कहीं भी उल्लेख नहीं भिलता ! यदि कटो कि-माया शब्द 
मिथ्या का पर्यायवाची है, इसलिए अनिर्वचनीय है, सो भी नहीं हो 
सकता - सभी जगह माया शब्द मिथ्या बोधक नहीं है, असुर, राक्षस, 
शस्व आदिमे भी माया शन्दका प्रयोग देखा जाताहै- जैसे कि- 
“शीघ्रगामी सुदशंन द्वारा प्रह्वादकी देह रक्षा के लिए, शंबरासुर के 
हजारों माया (असुर) एक एक करके नष्ट कर दिये गए" । इससे ज्ञात 
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होता है कि-आश्चयं कृर वस्तु सृष्टि “माया "° शब्द वाल्यार्थं है, भिथ्या 
वस्तु नहीं । विचित्र सृष्टि कारिणी प्रकृति के लिये प्रायः माया शब्दका 
प्रयोग किया गया है । 

“मायी परमेश्वर इसी के द्वारा जगत की सृष्टि करता है, तथा 
जीव इससे आबद रहै” इस वाक्य से माया शब्द वाच्य प्रकृति की विचित्र 
सृष्टि कारिता प्रतीत होती है । परमपुरुष परमात्मा माया संबद्ध हौनेसे 
मायी कह गये है, अज्ञ होने से उन्हें मायी नहीं कहा गयादहै। जीवमः 


माया शक्ति का संकोच बतलाया है । “तर्मिङ्चान्यो-- “अनादि माया 
सप्तो--“  इन्द्रोमायाभि०” इत्यादि वाक्यो में माया शब्द परमेश्वर की 


शक्ति वैचिल्य काही वाचक है। इसीलिए परमेश्वर को भरित्वष्टैव 
राजति कहा गया है, यदि माया शब्द मिथ्यावाची ह्येता तो उक्त वाक्य 
के स्थान पर “मिथ्याभूतः कश्चित्‌ विराजते" कहा जाता । मम माया 
दुरत्यया" इस गीता वाक्यमे भी “गुणमयी पद से उसी निगणास्मिका 
प्रकृति का उल्लेख किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि-कोरईभी 
श्रुति सदसद्‌ अनिवंचनीया माया का समथंन नही करती । 
नाप्येक्योपदेशानुपपत्त्या; नहि “तत्वमसि"" इति जीवपरयो- 
रेक्योपदेशे सति सवंज्ञेसत्यसंकल्पेसकलजगत्‌सगंस्थितिविनाश हेतुभते 
तच्छन्दावगते प्रकृतेब्रह्मणि, विरुद्धज्ञानपरिकल्पनाहेतु 
भूता कादाचिदप्यनुपपत्तिरश्यते । एेक्योपदेशस्तु “त्वं” शब्देनापि 
जीव शरीरकस्य ब्रह्यमणएवाभिधानादुपपन्नतरः । “श्रनेन जोवेना- 
त्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपेव्याकरवाणि इति सवस्य वस्तुनः 
परमात्मपयंन्तस्येव हि नामरूपभाक्तवमुक्तम्‌ । श्रतो न ब्रह्माज्ञान 
परिकल्पनम्‌। इतिहासपुराणयोरपि न ब्रह्मज्ञानवादः क्वचिदपि 
दृश्यते । 


श्र.ति प्रतिपाद्य एेक्योपदेशसे भी ब्रह्याज्ञान कल्पना समज्ञमें 
नहीं आती । "तत्वमसि" जीव परमात्मा के देक्योपदेश के प्रसंग सें 
सवंज्ञ, सत्य संकत्प, जगत्‌ की सृष्टि स्थिति संहार के कारण परब्रह्मही 
“'तत्‌_*' शब्द वाच्य है, “^त्वं'' पद भी जीवशरीरीन्रहमाका ही वाचक है । 
इसलिए ब्रह्याज्ञान कौ केत्पना समज् में नहीं आती । “इसजीव मे प्रवेश 
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वार नामरूप की अभिव्यक्ति कर" इसश्रतिमे परमात्मा पयंन्त समस्त 
वस्तुओं को नामरूपात्मक बतलाया गया है इसलिए ब्रह्म मे अज्ञान 
कल्पना निष्प्रयोजन सिद्ध होती है)! इतिहास पूराणमेभी व्रह्यज्ञानवाद 
की कीं चर्चा नही है) 

ननु--'“ज्योतींषिविष्णाः इति ब्रह्रोकमेव न त्वमिति प्रतिज्ञाय 
“ज्ञानस्वरूपो भगवन्यतोऽसौ ”" इति शेलाल्थिधरादिभेद भिन्नस्य 
जगतो ज्ञानेकस्वरूपब्रह्माज्ञानविज॒स्भितत्वमभिधाय “यदा तु शुद्ध 
निजरूपस्यैव ब्रह्मणः स्वस्वकूपावस्थितिवेलायां वस्तुमेदाभावदशं- 
नेनाज्ञान “विज भितत्वमेव स्थिरोक्रृत्य'' वस्त्वस्ति कि ? “महीचट- 
त्वम्‌ ” इति श्लोक्टयेन जगदुपलव्धि प्रकारेरपि ''वम्तुभेदानाम 
“सत्यत्वमुपपादयतस्मात्‌ विज्ञानभृते " इति प्रतिज्ञातं ब्रहमग्यतिरिक्त 
स्यासत्यत्वमुपसंहूत्य “विज्ञानमेक इति ज्ञानस्वस्पे ब्रह्मणि 
भेदद्शननिमित्ताज्ञानमूलं निजकमेवेति स्पटीकृत्य ' ज्ञानं विशुद्धम्‌ 
इति ज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विशोध्य "सद्भाव एवं 
भवतो मयोक्तः” इति ज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणः एव सत्यत्वं नान्यस्य, 
ग्रन्यस्यचासत्यत्वमेव, तस्य भुवनादेः सत्यत्वं व्यावहारिकमिति, 
तत्वं तवोपदिष्टमिति हि उपदेशो दृश्यते । 


( शका ) विष्णु पुराण मे “विष्णु ज्योति स्वरूप है इत्यादि 
ष्लोक से ब्रह्मको ही एक मात्र तत्व बतला कर--“भगवान ज्ञान स्वरूप 
है” इत्यादि शलोक मे, शल समुद्र परथिवी आदि भेदवाले जगत को ज्ञान- 
मयब्रह्य के अज्ञान से उत्पन्न बतलाकर-“श्रह्य जब विशुद्ध स्वरूप प्राप्त 
करता है" इत्यादि इलोक से ज्ञान स्वरूप ब्रह्य की अपनी स्वरूपावास्थिति 
वस्तु भेद का अभाव बत्तलाकर--अज्ञान जन्यताकी पुष्टिकी गरहौ फिर 
बाद में “यथार्थं वस्तु क्या है ? “पहिले पृथिवी फिर घट होताहैः' 
इत्यादि श्लोक से विभिन्न वस्तु पणजगत की असत्यता का समथंन करते 
हए “विज्ञान से भिन्न कुच नही है'* इस पूवे प्रतिज्ञात ब्रह्य भिन्नं जगत की 
असत्यता का उपसंहार किया गया है । “विज्ञान ही एकमात्र सत्य हैः" 
दसम ज्ञानस्वरूप ब्रह्य मे भेद दुष्ट करने वाला, अज्ञान मूलक ब्रह्मका 
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अपना कमं ही वतलाया गया है, फिर बाद में “विशुद्ध ज्ञान स्वरूप व्रह्म 
के विशुद्ध स्वरूप का निदेश किया गया है । “नने इस प्रकार सद्‌भावका 
निरूपण किया” इत्यादि श्लोक्रो का तात्पयं है कि--“ज्ञानस्वरूप ब्रह्य 
ही एकमात्र सत्य है, वाकी सव मिथ्या है, भुवन आदि समस्त पदार्थो की 
व्यावहारिक सत्यता है, मैने तत्व की वात तुम्दँं बतलादीः” एसा उपदेश 
प्रतीत होता है। 

तैतदेवम्‌-- रत्र भुवनकोषस्य विस्तोणं स्वरूपमुक्तवा पूवं- 
मुक्त रूपान्तरम्‌ संक पतः “श्र यतामित्या रभ्याभिधीयते। चिदचिद्‌ 
मिश्र जगति विदंणो वाडम्मनसागोचरस्वसवेद्य स्वरूपभेदो 
जञानैक्याकारतयाग्रस्पृष्ट्राकृतभेदो विनाशीति नास्तिशब्दाभि- 
धेयः ! उभर्यतु परत्रंह्यरूप वासुदेव शरीरतया तदात्मकामित्येतद्‌- 
ङ्पं सक्ष पेणरत्राभिहितम्‌ । 

(समाधान) वात एसी नही हु--उक्त प्रकरण मं भूवनकोष का 
विस्तृत स्वरूप वतलाकर, “श्र.यताम्‌'' से उक्त वस्तु का सूक्ष्म रूप संक्षेप 
ख्पसे बतलाया गया है उसमं वतलाता गया कि--यह्‌ जगत्‌ जडचेतनमय 
है; इसका चैतन्यांश-वाडः मनसगचर, केवल अआत्मवेद्‌य, विविध भागो- 
वाला, क्षानाकार, अविनाशी. "अस्ति शब्द वाच्य है! जीव के कर्मफल 
से विविध भेदं ओर आकारो मे परिणत जड अंश, विनाशशील "नास्ति" 
पदवाच्य है दोनों दही परब्रह्म बायुदेव के शरीर, तदात्मक, एेसादही 
संक्िप्तरूप से स्वरूप का विवेचन किया गया है) 

तथापि--“यदस्वु वैष्णवः कायस्ततोविप्रवसुंघरा, पदमाकारा 
समुदभ्‌ता पवंताच्ध्यादिहयुता ।” इत्यम्बुने विष्णोः शरीरत्वेन 
ग्रम्बुपरिणामभूतं ब्रह्याण्डमपि विष्णो; कायः, तस्य च विष्णुरा- 
त्मेति सकल ध्र त्िगततादास्म्यपदेशोपवृहुंणरूपस्य सामानाधिकर- 
ण्यस्य “ज्योतींषिविष्णुः “ इत्यारभ्य वक्ष्यमाणस्य शरीरात्मभावं 
एव निबंधनमिष्याहु;। भ्रस्मिन्‌ शास्त्रे पूवंमपि एतदसङ्दृक्तम-~ 
“तानि सर्वाणि तदवपुः"--“सत्सवं वै हरेस्तनु-- “स एव 
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सव॑भूतात्मा विश्वरूपोयतोऽव्यय.” इति 1 तदिदंशरीरात्म भावयत्त 
तादात्म्यं सामानाधिकरण्येन व्यपदिश्यते ‹ ज्योतीषि विष्णः” इति । 


उक्तं तथ्य को ही अन्य श्लोक मे बतलाते है--'विष्ण्‌, के शरीर 
रूप जल से शैल, सागर आदि युक्त पद्माकार वसूधरा उत्पन्न हई" 
इसमे जल को, विष्णु के शरीररूप से बतलाकर जल कै परिणाम रूप 
इस जगत को भी उनका शरीर स्थानीय कहा गया है । अन्यान्य श्र्‌.तियो 
मे भी विष्ण को ब्रह्माण्ड की आत्मा वतलाकर ब्रह्माण्ड ओर विष्णु का 
सामानाधिकरण्य अभेद बतलाया गया है। ठेसा शरीरात्मभाव ही 
“ज्योतीषि विष्णः" से बतलाया गया है । इस शास्त्र में “वह सब उन्ही 
काणरीर है "वह्‌ सब हरिका तनु है--वह विश्वरूप अव्यय, सभी 
भूतो के आत्मा हैँ 1" इत्यादि वाक्यो से यहीबात कईबार कही गई है। 


क 


शरीरात्मभाव तादात्म्य ही “ज्योतीषि विष्णुः“ मे सामान्याधिकरण 
रूपसे कटा गयादहै। 

ग्रनास्त्यात्मकनास्त्यात्मक च जगदन्तगंतवस्तु विष्णोः 
कायतया विष्ण्वात्मकमित्युक्तम्‌ । इदमस्त्यात्मक, इदं नास्त्यात्मक, 
ग्रस्य च नास्त्यात्मकत्वे हेतुरयमिव्याहं ` ज्ञानस्वरूपो भगवान्य- 
तोऽसौ--इति भ्रशेषश्न वज्ञात्मनाऽवस्थितस्य भगवतो ज्ञानमेव 
स्व,भाविकं रूपम्‌ 1 नदेवमनुष्यादि वस्तुरूपम्‌ । यदेवं, तदेवा- 
चित्‌ रूप देवमनुष्यरैलान्धिधरादयश्च तद्विज्ञान विजुम्मिता,; 
तस्य ज्ञातैकाकारस्य सतो देवादयाकारेण स्वात्मवेविध्यानुसंधान 
मूलाः देवाद्याकारानु `धानमूलकर्ममूला इत्यर्थ; । यतश्चाचिदस्तु 
क्षे ्रज्ञकर्मानुगुणपरिणामास्पदं, ततस्तन्नास्ति शब्दाभिधेयम्‌ । इतर 
दस्ति शब्दाभिधेयमित्यर्थादुक्त भवतति , तदेव विवृणोति--' यवी 
तु शुद्ध' निजरूपि” इति ¦ यदैतदे ज्ञान॑क्याकां रमात्मवस्तु देवादयो. 
कारेण स्वात्मनि वैविध्यानुसंधानमूल सवंकमंक्षयाद्‌ निर्दोषं परिशुद्ध 
निजरूपि भवति, तद। देवादयाकारेणेकीकृत्यात्मकल्पनामूल 
कमंफलभतास्तदभो गार्थाः वस्तुषु वस्तुभेदाः न भवतिं । 


( १८३ ` 


इस जगत मे अस्त्याःम ओर नास्त्यात्मक वस्तुएं विष्णु की शरीर 
स्थानीय होने से विष्ण्वात्मक कही गई है । सत्‌ ओर असत्‌ दोनोमे, 
असत्‌ रूप का कारण इस प्रकार बतलाया एया है--“शज्ञान स्वरूप भगवान 
इस जगत्‌ में व्याप्त है ।"' इत वाक्य में बतलाया गया कि--समस्त जीवों 
मे स्थित भगवान का ज्ञानमयणू्पही स्वाभाविक है, देव मनुष्य आदि 
वस्तु रूप स्वाभाविक नही दहै! जड देव मनुष्य शेल समुद्र आदि भेद 
उन्ही के ज्ञान (इच्छा) से स्वयंभूत है, अर्थात्‌ एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान 
कीजो विविध वैचिल्य जनक, दव, मनुष्यः, शल, समुद्र आदि आकार 
स्मारक कमंराशि है, वही विचित्रता की प्रतीति कराने वाली है । अचिद्‌ 
वस्तु. जीवो के कर्मानुरूप परिणामवाली दहै, इसलिए “नास्ति पद 
वाच्य है । इससे भिन्न चिद्‌ वस्तु "अस्ति पद वाच्यदै यह्‌ भीदइसीसे 
ज्ञात होता है । यही वात भयदा तु शुद्ध निजरूपि"' इत्यादि में विस्तृत 
रूप से वर्णित है । एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्मामे जो देव मनुष्य आदि 
रूप से विविध वैचिल्य आरोपित होता है, उसका एकमात्र कारण कमं 
ही दै, उन समस्त कर्मो केक्षीणदहो जाने पर, जीवात्मा अपने निर्दोष 
वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। उस स्वितिमे,देव आदि रूप 
मे आत्मभाव की कल्पना की मूलकारण कमंराशि विनष्टहौ जाती है 
तथा कर्मफलानुयायी भोगग्रद वस्तुभेद भी नही रह्‌ जाते । 


ये देवादिषुवस्तुष्वाद्मतयाभिमतेषु भोग्यभूता देवमनुष्यशैला- 
व्धिध राद्िस्तुमेदाः, ते तन्मूलभूतकर्मसु विनष्टे न भवंति इति 
प्रचिद्‌ वस्तुनः कादाचित्कावस्थाविशेषयोगितया नास्तिशब्दाभिधे- 
यत्वे, इतरस्य सर्वदा निजसिदधज्ञानक्याकारत्वेन श्रस्तिशब्दाभिधेय- 
मित्यर्थः \ प्रतिक्षणमन्यथाभूततया कादाचित्कावस्था योगिनोऽचिद- 
वस्तुनो नास्तिशब्दाभिधेयत्वमेवेत्याह--“वस्त्वस्ति किम्‌ ?" इति । 
ग्रस्ति शब्दाभिधेयो हि ्रादिमध्यपर्यन्तहौनः सततैकरूपः पदार्थः 
तस्य कदाचिदपि नास्ति बुदधूयन्हत्वात्‌ । भ्रचिव्छेस्तु किचिद्‌ 
क्वचिदपि तथभतं न दृष्टचर । 


( शम्यं ) 

देव आदि वस्तुओ मे जो आत्मभाव से अभिमत, देव-मनुष्य, शेल- 
समुद्र-पुथिवी आदि वस्तु भेदै, वे अपने मूल भूत कमं के विनष्टहो 
जने पर समाप्त हो जाते है! जड़ वस्तु की यह्‌ भेद स्थिति सीमित काल 
वाली होती है, इसीलिए उसे “नास्ति” शब्द से कहा गया है । चिद्‌ वस्तु 
स्वतः सिद्ध, ज्ञानस्वरूप, सदाविद्‌यमान रहने वाली होने से “अस्ति” 
शब्द ॒वाच्यहै। प्रतिक्षण में परिवत्तंनशील, अनियमित स्थिति वाली 
अचिद्‌ वस्तु की नास्ति शब्द वाच्यता “वस्त्वस्ति किम्‌?“ इत्यादि 
श्लोक मे वणित है। “आदिमध्यान्तरहित सदा एकसी रहने वाली 
अस्ति" शब्द वाच्य वस्तु मे, कभी भी “नास्ति"' बुद्धि नहीं हो सकती । 
इसके विपरीत अचिद्‌ वस्तु कही, कभी उक्तरूपमेहो नही सकती । 

ततः किमित्यत्राह्‌ ? “यच्चान्यथात्वमितिः यद्वस्तु प्रतिक्षण 
श्रन्यथात्वं याति, तदुत्तरोत्तरावस्था प्राप्त्या पूर्वेपूव्विस्थां जहा- 
तीति तस्यपूर्वावस्थस्योत्तरावस्थायां न प्रतिसंघानमस्ति । श्रत: सवेदा 
तस्य नास्तिशन्दाभिधेयत्वमिति । तथाहि उपलभ्यत इत्याहु- “मही 
घटत्वम्‌" इति । स्वकमंणादेव मनुष्यत्वादिभावेन स्तिमितात्स- 
निश्चयेः रवभोग्यभूतमचिव्छस्तु प्रतिक्षरणमन्यन्थाभूतमालक्षयते 
ग्रनुभूयत इत्यथः । एवं सति किमप्यचिद्वस्तु भ्रस्तिशब्दाहंमावि- 
मध्यमन्तहीनं सततैक रूपमालक्षितमस्ति कि?न हि भ्रस्तीति 
भ्रभिभ्रायः । यस्मादेवं तस्मात्‌. ज्ञानस्वरूपमात्मव्यतिरिक्तमचिदवस्तु 
कदाचित्क्वचित्‌ केवलास्ति शब्दवाच्यं न भवतीत्याह “तस्मान्न- 
विजानमृते” इति । ्रात्मा तु सवत्र ज्ञात्ैकाकारतया देवादिभेद 
प्रत्यनीक स्वरूपोऽपि देवादिशरीर प्रवेश हैतुभूत स्वरत विविध 
कममूल देवादिभेदभिन्नात्मबुद्धिभिः तेनतेन रूपेण बहुधाऽनुसंहित 
इति, तदभेदानुसंधानं नात्मस्वरूप प्रयुक्तमित्याह ““विज्ञानमेकमिति"। 

यदि को किं, उससे क्या होता है ? (उत्तर) अन्यथात्व होता है , 
अ्थात्‌--जो वस्तु प्रतिक्षण परि्बत्तित होती रहती है, वहं उत्तरोत्तर 
अवस्था को प्राप्त करती हुई पूर्वावस्थाओं को द्योडती जाती है उसकी 


( १६५ ) 

उन पूर्वावस्थाओं का उत्तरोत्तरावस्थाओं मे स्मरण नहीं रहता इसलिए 
उसके लिए सदा “नास्ति'' शब्द का प्रयोग होता है । “पृथिवी घटरूपता 
करती है" इत्यादि शलोक मे उक्त उपलब्धिकी वातदही कही गईहै। जो 
लोग अपने कमं के अनुसार देह्‌ मनुष्यादि देह प्राप्त करके बिश्चित आत्म- 
स्वरूप का असंदिग्धरू्पसे साक्षात्कार करते, वेही अपनी भोग्य 
वस्तुओं को प्रतिक्षण परिवतंनशील देख पाते ह, अर्थात्‌ अनुभव करते है| 
इस प्रकार कभी भी अचित्‌ वस्तु “अस्ति शब्द वाच्य, आदि मध्य 
अन्तहीन, सदा एक रूप देखी गई दहैक्या? तो यही कहना होगा कि वह्‌ 
वस्तुपेसीहैदहीनहींतो देखी कंसे जा सकती है । इससे यह मत स्थिर 
होता है कि~ज्ञानस्वरूप आत्मा से भिन्च, कोई भी अचिद्‌ वस्तु, कभी 
किसी भी स्थिति मे, “अस्ति शब्द से उल्लेख्य नहीं है, न हौ सकती है । 
यही बात "तस्मान्न विज्ञानमृते" श्लोक में कदी गई है} जाटमा स्वरूपतः 
एकमात्र ज्ञानस्वरूप होने से, देवादिभेदों से रहित होते हृए भी, देवादिशरीर 
मे प्रविष्ट होने के समूलकारण.विविध कर्मोसे ही, देवादि रूप विभिन्न भेद 
बुद्धि वाला होत्ता है, उस भेद बुद्धि से ही आत्मामं भेद प्रतीति होती है, 
जो कि स्वाभाविक नहीं होती; यही सब “विज्ञानमेक श्लोक में 
बतलाया गया है । 


ग्रात्मस्वरूपं तु कमं रहितं, तत एव॒ मलरूपप्रकृतिस्पशरहितम्‌। 
ततश्च ॒तत्प्रयुक्त शोकमोहलोभायशेषहेयगुणासंगि, उपचयापचया- 
नहंतयेकम्‌, तत एव सदैकरूपम्‌ ! तच्चवासुदेवशरीरमिति तदात्मकं, 
श्रतदात्मकस्य कंस्यचिदप्यभावादित्याह “श्ञानं विशुद्धम्‌ इति । 
चिदंशः सदैकरूपतया सवंदाऽरित शब्द वाच्यः) श्रचिदंशस्तु क्षण. 
पा णाभित्वेन सवंदानाशगभं इति, सवदा नास्ति शब्दाभिधेयः, एवं 
रपविदविदात्मक जगद्वासुदेवशरीरं तवात्मकमिति जगव्या- 
थात्म्यं सम्यगृक्तमित्याह- '“सदभाव एवं” इति । श्रत्र “सत्यम्‌ 
श्रसत्यम्‌" इति “यदस्ति यत्रास्ति" इति प्रकरान्तस्योपसंहारः। 
एतत्‌ ज्ञानैकाकारतया समम्‌, श्रशब्दगोचरस्वरूपभेदमेवाचिन्मिश्र 
भुवनाभितं देवमनुष्यादि रूपेण सम्यगग्यवहाहं मेदं यद्वत्त ते, तत्र 


( १८६ ) 


हेतुः कमेधेति उक्तमित्याह--""एतत्त, यत्‌” इति । तदेव विवृणोति 
- “यज्ञः पशुः इति, जगदयाथात्म्य ज्ञानप्रयोजनं मोक्षोपाययत- 
नमित्याह्‌ “यच्चैतत्‌ इति । 


आत्माका स्वरूप कमं रहित है, इसलिए वह मलरूप प्रकृति के 
स्पशं से भी रहित है; कमं ओर प्रकृति से अस्पृष्ट होने से ही वह्‌, शोक- 
मोह्‌-लोभ आदि निकृष्ट गुणों के संपकं से रहित, उपचय अपचय आदि 
अवस्थाओंसे रहित, सदा एकरूप रहता है । एेसा जात्मा ही, वासुदेव 
काशरीर स्थानीयदहोने से वासुदेवात्मक दहै, जगत्‌ मे वासुदेव से भिन्न 
कुचं भी नही है, यही तथ्य 'श्ञानं विशुद्ध" वाक्य में निहित है । 


चिदश सदा एककूपदहोनेसे, सदा “अस्ति शब्द वाच्यहै। 
अचिदंश, क्षणभंगुर होने से नाशवान होने से “नास्ति शब्दाभिधेय है । 
एसा जडचेतनमय यह्‌ साराजगत वासुदेव का शरीर स्थानीय तदात्मक 
है; यही जगत का यथाथं तत्त्व है । “सद्भाव एवम्‌ वाक्यमे यही बात 
बतलाई गई है । यहाँ “सत्यम्‌ असत्यम्‌” इत्यादि पद, पूर्वोक्त “यदस्ति 
यत्रास्ति" पदों के उपसंहारदही है) 


चतन्थ ज्ञानाकार अशब्द, अगोचर स्वरूप से मिलकर, यह जडमय 
जगत, भुवनाधित देव-मनुष्यादि रूपों से व्यवहायं भेदो वालादहोतादहै, 
इस मिश्रण का हेतु भी कमे ही है-यही बात “एतत्तुयत्‌' वाक्य में बतलाई 
गहदहै। इसीका विवेचन ध्यज्ञःपशुः' इत्यादिमें किया गया है । जगत 
के यथार्थं तत्त्व को जानकर. मोक्ष प्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए 
““यच्च॑तत्‌'' वाक्य इसी को बतलाता है । 


भ्रत्र निविशेषेपरेन्रह्मणि तदाश्चये सदसंदनिव॑चनीयं चौज्ञाने, 
जगशतस्तत्कल्पितत्वे वाऽनुगुणं किचिदपि पदं न दृश्यते श्रस्ति नास्ति 
शब्दाभिधेयं चिदविदात्मकं कृत्स्नंजगत्‌ परमक्यपरेशस्थपरस्यै- 
ब्रह्मणो. विष्णोः कायत्वेन तदात्मकम्‌ । ज्ञातैकाकारस्यात्मनो- 
देवादिविविधाकारानुभवेऽचित्परिणामे च हेतुवंस्तुयाथात्म्यज्ञान- 


( १८७ 
विरोधि क्षेवज्ञानां क्मेवेत्ति प्रतिपादनात्‌ श्रस्तिनास्तिसव्यासत्यं 
शब्दानां च सदसदनिवंचनीयवस्त्वभिधानासामर््याच्चि नास्त्यसत्य 
शब्दावस्तिसत्यशब्द विरोधिनौ । अ्रतश्च ताभ्यां श्रसत्वं हि 
प्रतीयते, नानिवंचनीयत्वम्‌ । 
उक्त प्रसंगमे एकमभी एेसा पद नहीं है, जिससे परब्रह्म का 
निर्विशेष रूप, उसमे सदअसदनिवंचनीय अज्ञान की सत्ता जगत की 
मिथ्यात्व आदि की कल्पना की गई हो, अपितु इसमें तो स्पष्ट कहा गया 
कि-अस्ति- नास्ति शब्दों से प्रतिपादित जडचेतन सारा जगत, परात्पर 
परमेश्वर ब्रह्म विष्णु का शरीर एवं स्वरूप है । ज्ञान स्वरूप आत्माकी 
देव मनुष्य आदि आकारो की प्रतीति-ओर अचित्‌ परिणाम भी, वस्तु के 
यथाथं ज्ञान के विरोधी, जीवके शुभाशुभ कमं ही हैँ । अस्ति-नास्ति, 
सत्य-असत्य आदि शब्दों मे भी सद्‌-असद्‌ अनिवंचनीय वस्तु के बोधन 
का साम्यं नहीं है । नास्ति ओर असत्य शब्द केवल, अस्ति ओौर सत्य 
शब्दों का विरुद्धाथं मात्र प्रकाशन करते) इन दो शब्दो से असत्ता 
मात्र प्रतीत होती है, अनिवंचनीयता नहीं । 


ग्रत्र चाचिदवस्तुनि नास्त्यसत्यशब्दौ न तुच्छत्वमिथ्यात्वपरौ 
प्रयुक्तौ, श्रपितु विनाशित्वपरौ । “वस्त्वस्ति किम्‌" महीवटत्वम्‌ 
“इत्यत्रापि विनाशित्वमेव हि उपपादितम्‌, न निष््रमाणकत्वम्‌, 
ज्ञानवाध्यत्वंवा 1 एकेनाकारेणेकस्मिन्‌ कालेऽनुभूतस्य कालान्तरे- 
परिणामविशेषेणन्यथोपलब्ध्वा नास्ति त्वोपपादनात्‌ । तुच्छत्वं 
हि प्रमाणसंबंधनहत्वम्‌ । बाधोऽपि यद्देशकालादिसंबधितया 
तातस्तीष्युपलब्धिः, न तु कालान्तरे, श्रनुभूतस्य कालान्तरे परि- 
णामादिना नास्तित्युपलब्धिः कालभेदेन विरोधाभावात्‌ । श्रतौ न 
मिध्यात्वम्‌। 

इस प्रसंग मे, अचिद्‌ वस्तु के लिए प्रयुक्त नास्ति ओर असत्य शर्ब्दं 
तुच्छता ओर मिथ्यात्व के द्योतक नहीं है अपितु विनाशता के वाचक हैं । 


"वस्त्वस्ति किम्‌ '-मही घटत्वम्‌ वाक्य भी, जड पदाथं की ध्वंशशीलता 
केही प्रतिपादक ह । निष्प्रमाणकता्या ज्ञानं वीध्यंता के नहीं| 


( ०८ ) 

एक समय मे जो वस्तु जिस प्रकारकी दीखती है वही वस्तुं 
विकारशील होने से कालान्तर मे दूसरे प्रकार की दीखती है, इसी 
अन्यथा भाव को, उक्त प्रसंगमे नास्ति शव्दसे कहागयाहै। किसीमभी 
प्रमाणसे सिद्धन होनी वाली वस्तुस्थिति को तुच्छता, तथा जो वस्तु 
जिस स्थान ओर कालमें अस्ति बोधको वही वस्तु उसी स्थानम 
नास्ति बोधक हो जाय, उसे वाध्य कहते है । परिणामादि द्वाराजो 
कालान्तर मे नास्ति बोधक होती है उसे बाध नहीं कहते, क्यो कि-विभिन्न 
कालम एकदही वस्तुके अस्तित्व ओौर नास्तत्विमें किसी प्रकारका 
विरोध नही होता । इसलिए उक्त वाक्य से भी अचिद्‌ वस्तु का मिथ्यात्व 
सिद्ध नही होता । 

एतदुक्त भवति--ज्ञानस्वरूपमात्मवस्तु श्रादिमध्यपर्यन्तहीनं 
सष्टतेक स्वरूपमिति स्वत एव सदास्तिशब्दवाच्यम्‌ । भ्रचेतनं तु 


षेतरज्ञ भोग्यभूतं तत्कर्मानूगुरपरिशामि विनाशीति सर्वदा नास्त्य्थ- 
गभंमिति नास्त्यसत्यशन्दाभिषेयम्‌, इति । यथोक्त --“यतत 
कालान्तरेणापिनान्यसंज्ञामुैति वै, परिणामादिसंभूतां तद्छस्तु नृप 
तच्च किम्‌। श्रनाशीपरमार्थश्च पराज्ञेरभ्युपगम्यते, तत्तुनास्ति न 
सदेहोनाशिद्रव्योपपादितम्‌ 1” 


कृथन यह है कि-ज्ञानस्वरूप आत्मा, आदि मध्य अन्त रहित, सदा 
एक सरूप में रहने वाला होने से “अस्ति” शब्द वाच्य है । जड पदार्थ, 
क्ेवज्ञ जीव के कर्मानुसार उसीके भोगके लिए, नामरूप से परिणत, 
विनाशोन्मुल होने से नकारात्मकही है, इसीलिए उन्हं नास्ति ओौर 
जसत्य शब्दो से उल्लेख किया जाताहै। जैसा कि कहा मी है--“जो 
कालन्तरमे भी, परिणाम आदि जन्य नामान्तर को प्राप्त नहीं ह्लोते वे 
ही वास्तविक सत्य है, पर जगत में कोई एेसी वस्तु*है क्या 7 महात्मा लोग 
अविनाशी वस्तुको ही परमां मानते है, जड़ पदार्थं मे देसी कोई वस्तु 
वही है जिते अविनाशी कहा जा सके, इसलिए एेसी कोई भी वेस्तु 
परमाथं नामक, इस जगत में नहीं है यह्‌ निःसंशय बात है |” 

देशकालकर्म विशेषपेक्षया भ्रस्तित्वनास्तित्वयोगिनिवस्तुमि 


कैवलास्ति बुद्धि बोध्यत्वमपरमाथं इत्युक्तम्‌ । भ्रात्मन एव केवला- 


{ १८६ ) 
स्ति बुद्धि बोध्यत्वमिति स परमाथं इत्युक्तम्‌ । श्रोतुश्च मैत्रेयस्य- 
“विष्णवाधारं यथा चैतत्‌ च लोक्यं समवस्थितं परमार्थश्च मे प्रोक्तो 
यथाज्ञानं प्रचानतः ।*` इत्यनुभाषणाच्च, ““ज्योतोषि विष्णुः इत्यादि 
सामानाधिकरण्यस्याऽत्मशरीरभाव एव निक्धनम्‌ ¦ चिदचिदः 
वस्तुनोश्चास्तिनास्ति शब्दप्रयोग निबन्धनम्‌ ज्ञानस्यकमं निमित्त 


स्वाभाविक रूपत्वेन न प्राधान्यम्‌, अचिव्छस्तुनश्च तत्कम॑निमित्त 
परिणामित्वेनाप्राघान्यमिति प्रतीयते । 


देश काल या क्रिय विशेष मे जिसके अस्तित्वे र नास्तित्व का 
का व्यव्हार होता हैः, वह्‌ केवल “अस्तिः बुद्धि के साथ-साथ परमार्थं 
भीदहै 1 श्रोता सैत्रेयने उपदेश श्रवण के बाद कदा क-वद्‌ सारी चिलोकी 
भगवान विष्णु मे स्थितदहै हमारी बुद्धि के अनुसार जगत्‌ की यही परमा- 
्थेता आपने की । “ इस वाक्यसरे ज्ञात होता है कि-- ज्योति ओर विष्णु 
काजो अभेद दिखलाया गया दै उसमे शरीर शरीरी संबंधदही निहित 
है । चित्‌ ओौर जड वस्तुमें जो अस्ति नास्ति गब्द काप्रयौग होता है 
उममे अकम निमित्तक ज्ञान के वास्तविक रूप कए चिन्तन ही कारण है । 
अचित्‌ वस्तु, ज्ञान साध्यकमे का ही परिणामदै, इसलिए ज्ञान की 
अपेक्ना उसक्री अप्रधानता प्रतीत होती है । 


यदृक्त -- निविशेषनब्रह्यविज्ञानादेवाविद्यानिवृत्ति वद॑ति 
श्रुतयः इति । तदसत्‌--“विदाहमेतं पुरुषं महान्तं, स्मा दित्यवर्ण- 
तमसः परस्तात्‌--तमेवविव्छानमत इह भवति--नान्य.पंथा 
विद्यतेऽयनाय”, सर्वे निमेषा जज्ञिरे विदयुतः पुरुषादधि, “न तस्येशे 
कश्चन्‌ तस्यनाम महदयश.', य एनं विदुर मृतास्तेमवंति ““इत्या- 
दयनेक वाक्यवि रोधात्‌ । ब्रह्मणः सविशेषत्वादेव सर्वाण्यपि वाक्यानि 
सविसेषन्ञानादेव मोक्षं वदंति! शोधक वाक्यान्यपि सविशेषमेव 
ब्रह्य प्रदिपा दयंतीत्युक्तम्‌ । 


जो यह्‌ कष्या कि--“निविशेष ब्रह्य ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति 
का श्रुतियोंमे उपदेश दहै'", सो असंगत बात दै-“"जआदित्यवणं सूयंकी 


( १९० ) 


तरह स्वप्रकाश, अज्ञानान्धकार से अतीत उस महान्‌ पुरुष को जानकर 
यहीं अमरता मिलती है, उसके पास पहूंचने का कोई दूसरा मागं नहीं 
है" “विद्‌युत के समान प्रकाशमान उस पुरूष से समस्त निमेष उत्पन्न 
इए है" उसका शासक कोई नहीं है, उसका नाम ही महान यश ल 
“ जो इसे जानता है, वह मुक्त हो जाता है ।' इत्यादि अनेक भ्रुतियों मं 
निविशेष के विपरीत वर्णन मिलता है । परन्रह्म को सविशेष मानकरदही 
समस्त वाक्य सविशेष ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष बतलाते हैँ। जीव के अज्ञानं 
को दूर करने वाले शोधक ( सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म आदि) वाक्यभी 
सविशेष ब्रह्य का ही प्रतिपादन करते है, ठेसा पदिले भी कट्‌ चूके दँ । 

तत्वमस्यादि वाक्येषु सामानाधिकरण्यं न निविंशेषवस्त्वैक्य- 
परम्‌, तत्‌त्वंपदयोः सविशेषब्रह्याभिधायित्वात्‌ । ततपदंहि सर्वज्ञं 
सत्य संकल्पं जगत्‌ कारणं ब्रह्य परामृशति--“तदेक्षत्‌ बहुस्याम्‌ "' 
इत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । तत्‌ सामानाधिकरणं त्वं पदं च 
श्रचिदविरिष्टजोवशरीरकन्रहय प्रतिपादयति, प्रकारद्वयाव- 
स्थितैकवस्तुप रत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य । प्रकारद्रय परित्यागे 
भवृत्ति निवृत्त मेदासंभवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्त स्यात्‌, 
दयोः पदयोः लक्षणा च । “सोऽयंदेवदत्तः' इत्यत्रापि न लक्षणा, 
भूतवत्तंमानकालसंबंधितयेक्यप्रतीत्यवि रोधात्‌ । देशभेदवि रोधश्च 
कालभेदेन परिहृतः “तदैक्षत बहुस्यां इत्युपक्रम वि रोधश्च । एक 
विज्ञानेन सविज्ञान प्रतिज्ञानं च न घटते । ज्ञानस्वरूपस्य निरस्तनि- 
खिलदोषस्य सवंज्ञस्य समस्तकल्याणगुणात्मकस्य श्रज्ञानं तत्का- 
यनिन्तांपुरुषाथश्ियत्वं ख न भवति । वाधाथत्वे च सामानाधि- 
करण्यस्य त्वंतत्‌पदयोरधिष्ठान लक्षणा निवृत्तिलक्षणा चेति 
लक्षणादयस्त एव दोषा । 

"तत्वमसि" आदि वाक्य में निविशेष वस्त्वैक परक सामानाधिकरण्य 


(एकता) नहीं है क्योकि तत्‌ त्वं पद सविशेष ब्रह्म वाचक रहै । “तत 
पद सरवंज्ञ सत्य संकल्प, जगत कारण परब्रह्म का द्योतक है । ““तदैक्षत्‌ 


( १६१ ) 
बहुस्यां इत्यादि उसी की प्रकृति के वाचक हँ 1 ^तत्‌"' का सामानाधिकरण्य 
^^त्वं'' पद भी अचित्‌ विणिष्ट जीव शरीरी ब्रह्म का प्रतिपादक है! 
विभिन प्रकारके दो पदार्थो की एकां बोधकता को ही सामानाधिकरण्य 
कहते है । तत्‌ ओर त्वं पदमे यदि प्रकार गत भेद नहीं मानेगे तो, प्रवृत्ति 
निमित्तकता न होगी ओौर भी सामानाधिकरण्य भी दछोडना होगा, तथा 
दोनों पदों में लक्षणा (गौणा) करनी पड़ेगी । “यह्‌ वही देवदत्त है" इस 
सुस्पष्ट वाक्यम भी लक्षणा नहींकी जाती, क्यों कि भूत ओर वत्तंमान 
कालमें प्रतीतित एकी व्यक्ति तोरहै, वह्‌ भिन्न स्थानमें स्थित देखा 
गया, पर एकदही समयमे तो नहीं देखा गया, जिससे संशय हो सके । 
विभिन्न कालमें दष्ट होनेसे, संशयहो ही नहीं सकता । “तत्‌" पदका 
यदि निविशेष अथं करेगे तो “तदेक्षत बहुस्यां इस उपक्रम श्रुति से 
विरुढता होगी । एक विज्ञान से स्वं विज्ञान वाली प्रतिज्ञा भीसंगतन 
होगी । समस्त दोष रहित, कल्याण गुण संपन्न, सववंज्ञ ज्ञान स्वरूप ब्रह्य 
मे अज्ञान ओौर अज्ञान जन्य दोषभी संलग्न होंगे ! यदि कटो कि-तत्‌ 


त्वं पदों का सामानाधिकरण्य, एकत्व बोधक्‌ नहीं, बाघा्थंक है; तो तत्‌ 
त्वं पदके स्वाधिष्ठान भूत्‌ प्ररजरह्य जौर जीव के, जीव भाव की निवृत्ति 
के लिए लक्षणा करन पड्गी. तथा सामानाधिकरण्य के कथित नियम 
का भी उल्लंघन होगा, साथही प्रकरण विरोध जादि दोष हौगे। 


इयांस्तु विशेषः-नेदं रजतमितिवदगप्रतिपन्चस्येव वाघस्यागत्या 
परिकल्पनम्‌, तत्पदेनाधिष्ठानातिरे किधर्मानुपस्थापनेन वाधानु- 
पत्तिश्च । श्रधिष्ठानंतु प्राक्तिरोहितस्वरूपं तत्पदेनोपस्थाप्यत इति 
चेन्न, प्रागाधिष्ठानाप्रकाशैे तदाश्रय भ्रमबाधयोरसंभवात्‌। 
श्रमाश्रयमधिष्ठानमतिरोहितमिति चेत्‌, तदेवाधिष्ठान स्वरूपं 
ज्रमविरोधोति तत्प्रकाशे सुतरां न तदाश्रय श्रमवाधौ । भ्रतोऽधि- 
ष्ठानातिरेकि परमाधथिकधघमंतत्ति रोधा नानभ्युपगम श्रातिबाधौ 
दुरुपपादौ 1 श्रधिष्ठाने हि पुरुषमात्राकारे प्रतीयमाने तदति- 
रेकिणि पारमाथिक्रे राजत्वे तिरोहिते सत्येव व्याघात्वश्रमः 1 राज- 
त्वोपदेशेन च तन्निवृत्तिभेवति, नाधिष्ठानमात्रोपदेशेन, तस्य 
प्रकाशमानत्वेनानुपदेश्यत्वात्‌ श्रमानुपमदित्वाच्च । 


( १६२ 


एक विशेषता यह्‌ होगी कि-"्यह रजत नही है इस बाध्य 
प्रतीति की तरह्‌ तत्‌ त्वं पदों मे किसी प्रकारकी बाधान होतेहुएमी 
(अपने मत के प्रतिपादन के लिए) जबरन बाधा की परिकल्पना करनी 
पड्गी । तत्‌ पद से जिस चेतन्याधिष्ठान की प्रतीति होती है, उसमें 
उससे भिन्न धमे की उपस्थापना करने पे बाधा उतपन्न भी नही होती । 


यदि कटो कि-चं तन्याधिष्ठान के प्रथम अज्ञान तिरोहित रहता 
है, बादमे तत्‌ पदसे वह प्रकटहो जातादहै; सो एेसानही है, बाधा 
के पूवं यदि अधिष्ठान प्रकाशितन रहेगातो, आघार रहित भ्रम ओर 
बाधा दोनों हो नही सकते ! यदि कहो कि भ्रमाश्रय अधिष्ठान अतिरोहित 
रहता है केवल बाधा का जाश्रयही आवृत रहतादहै) सो भी असभव 
है, जब अधिष्ठानका स्वरूपहीश्रमका विरोधी दहतो वह्‌ अधिष्ठान 
के प्रकाशित स्वरूप के समक्ष टिक भी कंसे सकता है । इससे सिद्ध होता 
है, कि श्रम ओौर बाधा अधिष्ठान आधित नही हो सकते! उक्त वाक्य 
मे अधिष्ठान के अतिरिक्त किसी पारमार्थिक धर्मं भौर उस धमंके 
तिरोधान को माने बिना चरम ओर बाधा का उपपादन कंरना सहज नही 
है । पुरुष आकार वाले अधिष्ठान से भिन्न वास्तविक राजत्वं के चिप 
रहने पर ही बाध्यत्व श्रम होतादहै। राजत्वके उपदेश से ही उस 
श्रम को निवृत्ति होतो दहै। केवल अधिष्ठान मारके उपदेश से नही 
होती क्योकि-अधिष्ठान तो प्रकाशित रहता ही है, उसके उपदेश 
की अपेक्षा ही क्या" है उससे भ्रम की निवृत्ति हो भी नही सकती । 


जीवशरीर जगत्कारण ब्रह्मपरत्वे मुस्यवृत्तं पदद्वयं प्रकार 
दयविशिष्टेकवस्तुप्रतिपादनेन सामानाधिकरण्य च सिद्धम्‌ । निरस्त 
निखिलदोषस्यसमस्तकल्याणगुणात्मकस्य ब्रह्मणो जोवातर्यामित्व- 
मप्येश्वर्यमपरं प्रतिपादितं भवति । उपक्रमानुकूलता च । एकः. 
विज्ञानेन सवं विज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिश्च, पृक्षमचिद्वस्तुशरी रस्यैव 
ब्रह्मणः स्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन कार्यत्वात्‌ “तमीश्वराणां 
परममहेश्वरम्‌” पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रयतो” श्रपहत पाप्मा, .. 
सत्यकामसत्यसंकल्पः” इत्यादि ्र.त्यंतरा वि रोधश्च । 
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जीव शरीरी, जगत के कारण परब्रह्म के मुख्याथं बोधक “तत्‌” 
ओौर वत्वं" दो पदर्है, एक ही विशिष्ट वस्तुदो प्रकारोंसे कही गई है, 
यही इसका सिद्ध सामानाधिकरण्य दै । समस्त दोष रहित कल्याणगुणा- 
कर परब्रह्म की जीवान्तर्यामिता भी एक देश्वयं है, उसका भी प्रतिपादनं 
किया गया दै एेसा माननेसेही उक्त प्रसंग का उपक्रम अनुकूल हो 
सकता है तथा एक विज्ञान से सवं विज्ञान की प्रतिज्ञा भी सगत हो सकती 
है । सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु जेसे ब्रह्य काशरीरहै स्थल, जड़, चेतन भी 
उसी प्रकार ब्रह्मका शरीरै, भ्योकि स्थूल, सुक्ष्मवस्ल का ही कार्यं 
रूप है । “ईश्वर सर्वश्रेष्ठ महेश्वर है" “परब्रह्म को अनेक शक्तियां 
प्रसिद्ध है, वह्‌ निष्पापः सत्यकाम, सत्यसंकल्प है" इत्यादि ध्रृतियांँ भी 
उक्तं मान्यता से अविरुद्ध रहै । 


“तत्त्वमसि इत्यत्रोह्‌ श्योपादेयविभागः कथमितिचेत्‌ नाच्च- 
फिचिदुदिश्य किमपि विधीयते,एेतदातम्यमिदं सवम्‌” इत्यनेनैव 
प्राप्तत्वात्‌ । श्रप्राप्ते हि शास्वरमर्थवत्‌। इदं सर्वमिति सजीवं 
जगन्निदिश्य एेतदात्यमित्ि तस्येषभ्रात्मेति तत्र॒ प्रतिपादित तत्र च 
हेतुरुक्तः“ सन्मूलास्सौम्येमास्सर्वाः प्रजास्सदायतनास्सत््रतिष्ठाः” 
इति,“सवं खल्विदंन्रह्य तज्जलानितिशान्तः' इतिवत्‌ । 


यदि कहो कि-रेसा मानने से “तत्त्वमसि” मे उद्‌ख्य, विधेयका 
विभाग कंसे होगा? सो यहां किसीके उहेष्मसे किसी की विधि नहीं 
की गई है, “यह्‌ सब कुद आत्म्य है" इस वाक्यसे उक्त बात की पुष्टि 
होती है। अप्राप्त विषय का प्रतिपादन करनादह्ी शास्रका प्रयोजन 
होता है । “इदं शरीरम्‌" से सजीव जगत का निदेण करके '*ठेतदात्म्यं ' 
से ब्रह्य को उसका आत्मा बतलाय। गया है । “यह्‌ सब कुष्ट ब्रह्य स्वरूप 
हैः सब कद उसी से उत्पन्न, स्थित ओर विलीन दहै, उसौीवी शांतभाव 
से उपासना करोः इस वाक्य मे जंसे-साधकके शोंतभाव अवलंवन के 
लिए, ब्रह्म का सवंमय भाव दहेतु रूपसे बतलाया गया है, वसे ही वही 
“हे सौम्य ! सद्‌ ब्रह्य ही समस्त जायमान पदार्थो का मूल आश्य ओौर 
विलय स्थान है इस वाक्यसे हेतु दारा पूवं विहित ब्रह्मात्मभाव का 
स्रम्थंन किया गया दह । 
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तथा श्र व्यंवराणि च ब्रह्मणस्तद्व्यतिरिक्तस्य चिदचिद्‌वे< 
तश्च शरीरात्मभावमेवतादात्म्यं वदंति-“श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानांसर्वात्मा-“यः पृथिब्यांतिष्ठन्‌ पृथिव्या अनन्तरो यं पृथिवीन 
वेद यस्य पृथिवी शरीरं य: पृथिवी श्रन्तरो यमयति सत भ्रा्मा 
इन्तर्याम्यमृतः"-“य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌ नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वदं 
यस्यभ्रात्मा शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयत्तिसत म्रात्मा 
म्रतर्याम्यमतः"'-“यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌'' इत्यारभ्य यस्यमल्युः 
शरीरम्‌, यं मत्युन वेद, एष सवं भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिन्यो 
देव एको नारायणः” तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुभ्रविश्य 
सच्चत्यच्चाभवत्‌ इत्यादीनि । 

तथा अन्य श्रृतियाँ भी ब्रह्मातिरिक्तं चित्‌जडात्मक वस्तुके 
साथ ब्रह्मका शरीर शरीरी भावरूप तादात्म्य वतलाती है- “सर्वात्म 
परमेश्वर अंतर्यामी रूप से जगत्‌ का णासन करते ह-“जो पृथिवीमें 
स्थित प्रथिवी से भिन्न है, जिन्हे पथिवी नहीं जानती, पृथिवीदही 
जिनका शरीरदहैःजो अंतर्यामी रूपसे पृथिवी कासयमन करतेहै, वही 
अमृत अंतर्यामी तेरे आत्माहै। *“जो आत्मा में स्थित अत्मासे 
भिन्न है. आत्मा जिन्हे नहीं जानता, त्मा जिनका शरीरदहैः,जौ 
अंतर्यामी होकर आत्मा का संयमन करते है, वही अमृत अंतर्यामी 
तेरे आत्मा है,जो किपथिवीमे संचरण करते हैः“-यर्हांसे प्रारम्भ 
करके-““मत्यु जिनका शरीर है, मृत्यु जिन्हे नीं जानता, वह अंतर्यामी 
निष्पाप दिव्य देव एक मात्र नारायण है'-“वह्‌ भृतो की सृष्टि करके 
उनमें प्रविष्ट हो गए तथा कायं कारण लूपसे प्रकट हुए", इत्यादि । 

श्रत्रापि “श्रनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि""इति ब्रह्यात्मकजीवानुप्रवेशेनेव सर्वेषां वस्तुत्वं शब्दवाच्यत्वं च 
प्रतिपादितम्‌ । “तदनु प्रविश्य सन्व त्यच्यभवत्‌ “ इत्यनेनेका- 
ध्यज्जीवस्यापि ब्रह्यात्मकत्वं ब्रह्यानुप्रदेशादेवेत्यवगम्यते । भ्रतिश्चि- 


दश्विदात्मकस्यसर्वंस्यवस्तुजातस्यब्रह्मता दात्म्यमात्मशरी रभावादेवेतव- 
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वगम्यते ¦ तस्मात्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तस्यकृत्स्तस्यतच्छ रौ रस्वेनेव 
वस्तुत्वात्तस्य प्रतिपादकोऽपि शब्दस्तत्पयंन्तमेव स्वार्थमभिदधाति । 
ग्रतः सर्वशब्दानां लोकव्युत्पत्यवगत तत्तत्पदाथेविरिष्ट ब्रहमाभि- 
धायित्वसिद्धमिति “एेतदात्म्यमिदं सर्व॑" इति प्रतिज्ञातार्थस्य 
“तत्वमसि” इति सामानाधिकरण्येन विशेष उपसंहारः । 


-यहाँ मी-“इस जीव मे आत्मरूप से प्रविष्ट होकर नाम ओररूप 
का विस्तार करू इस वाक्य मे ब्रह्यात्मक जीव के अन्तः करणके प्रवेश 
से ही सभी वस्तुओं का अस्तित्व तथा शब्दवाच्यता वतलाई गर्दहै। 
“सत्‌ च व्यत्‌ च अभवत्‌" इस श्रुति के साथ उक्तं श्रुति का अयंसाम्य, 
इसी अथंमें होतादहै। जीवमेंब्रह्मके अनुप्रवेणसे ज्ञात होता दहै कि- 
जीव ब्रह्मात्मकंहै। तथा यहु भी ज्ञात होतार किचित्‌ जड 
सब कु ब्रह्यका शरीरै एवं ब्रह्मउन सव का आत्मा दहै. इस 
शरीरात्मभाव से ही उनका तादात्म्य प्रतीत टता दै! ब्रहम से 
भिन्न सव कुदं उसका शरीरदहै, इसलिए उनकी सत्ता है उनके प्रति- 
पादक वाक्य उक्त अथंके ही प्रतिपादक हैः एेसा मानना चाहिए । 
लौक्रिक व्यवहा रानुयायी ब्युत्पति के अनुस्रार लौकिक पदाथं बोधक 
शब्द तद्विशिष्ट ब्रह्य के ही प्रतिपादक होगे ! "एेतदाम्यमिदं सवम्‌“ 
श्रुति से जो अथं प्रतिज्ञात होता हैँ, “तत्त्वमसि “वाक्य भै सामानाधि 
करण्य रूप विशेषण-विशेष्य भाव से उसी का उपसंहार हज है । 


ग्रतोनिविंशेषवस्त्वैक्यवादिनो, भेदाभेद वादिन केवल भेद 
वादिनश्च प्रैयधिकरण्येन सामानाधिकरण्येन च ब्रह्यात्मभावोपदेशाः 
सर्वे परित्यक्ताः स्युः । एकस्मिन्‌ वस्तुनि कस्य तादात्म्यमुपदिश्यते ? 
तस्यैवेति चेत्‌, "तत्स्व वाक्येनैवावगतमिति न तादात्म्योपदेशा- 
वसेयमस्ति किचित्‌ । कल्पित निरसनमिति चेत्‌ , तत्त॒ न सामानाधि- 
करण्यतादारम्योपदेशावसेयमित्युक्तम्‌ । सामानाधिकरण्य तु ब्रह्मणि 
प्रका रदरयप्रतिपादनेन विरोधमेवाऽेहैत । भेदामेदवादे तु ब्रह्मरये- 
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वोपाधिसंसर्गात्‌ तत्प्रयुक्ता जीवगतादोषा ब्रह्मण्येव प्रादुष्यु- 
रिति निरस्तनिखिलदोषकल्याणगुणात्मकब्रह्मात्मभावोपदेशा हि 
विरोघादेव परित्यक्तास्स्युः । स्वाभाविक भेदाभेदवादेऽपि 
ब्रह्मणस्स्वत॒ एव जोवमावाभ्युपगमात्‌ गुणवहोषाश्च स्वाभाविका 
भवेयुरिति निरदेषब्रह्मतादात्म्योपदेशो विरुद एव । केवल 
मेदवादिनां चाल्यन्तभिन्नयोः केनापि प्रकारेएेक्यासंभवादेव 
ब्रह्मात्ममावोपेशा न॒ संभवंतोति सर्व॑वेदांत परित्यागस्स्यात्‌ । 


स्वयं श्ुतिनेही जब, ब्रह्मको शरीरी तथा जगत को उसका 
णरीर बतलाया है, तब चाहे सामानाधिकरण्यभावसेहोंया वैयधिकरण्य 
माव से हो, सारेही ब्रह्यात्मभाव के उपदेश, निविशेषवस्त्वेक्यवादी, 
भदामेदवादी श्रौर केवल भेदवादी, इन सभी के लिए त्याज्य है (अर्थात्‌ 
तीनों ही वाद उन उपदे वाक्यो का सांमजस्य नही कर पाते) 


जरा विचार करर-एक ही (अद्रंत) वस्तु मे किसके तादात्म्यकी 
बात कही जा सकती है ? यदि उसी एककेदहीतादात्म्यकोमानैसोतो 
ब्रह्म के स्वरूप बोधक “सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्य “इत्यादि वाक्यो से ही ज्ञात 
है, पुनः तादाल्म्योपदेश फिर निष्प्रयोजन सिद्ध होगा । भ्रज्ञानकल्पित भेद 
के निराकरण के लिए तादाम्योपदेश कियागया दहै, एेसा भी नही कहु 
सक्ते, क्योंकि-सामानाधिकरण्य या तादात्म्योपदेशसे कत्पितमेद का 
निराकरण संभव नही है । सामानाधिकरण्य तोब्रह्य संभाव्यदो प्रकार 
के प्रतिपादन संबंधी विरोध का परिहार करता है। 


जो मेदामेदवादी ब्रह्मम उपाधिसंबंध बतलातेहै ओर उक्त 
उपाधिसे ही जीव में जीवत्व की उपस्थिति स्वीकारते है तब तादात्म्य 
संबंध मानने से जीवगत कामादि दोष भी ब्रह्य मे संक्रामित होगे । समस्त 
दोष रहित कल्याण गुणात्मक ब्रह्मात्म भावोपदेश उक्त (ओौपाधिकमेदाभेद 
वाद) मतसे विरूढ ह्वी पडते है । भ्रतएव उक्त मत से परित्यक्त है । 

जौ मेदाभेदवादी, ब्रह्म के जीवभाव को स्वाभाविक मानते है, 
तरो मानोवे जीवगत गुणभौर दोष दोनोंकोही स्वाभाविक मानते 
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है, एेश्चे सदोष जीव के साथ, निर्दोष ब्रह्मका तादाहम्योपदेश स्वंथा 
विरुद्ध है। 


जो केवल भेदवादी है, उनकेमतसे तो अत्यंत भिन्न तत्व जीव 
ओर ब्रह्मा के तादात्म्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसमें तो ब्रह्मात्मभावो- 
पदेश संभवदही नहीदहै। अतएव तादात्म्यमाव संबंधी सारे ही वेदात 
वाक्य इन लोगोंके मततसे परित्यक्त 


निखिलोपनिषत्परसिद्धं त्स्नस्यब्रह्मशरी रभावमातिष्ठमानेः 
कृत्स्नस्य ब्रह्मात्मभावोपदेशास्सर्वे सम्यगुपपादिता भवति । 
जातिगुणयोरिव द्रव्याणामपि शरीरभावेन विशेषखत्वेन “गौरदवो- 
मनुष्योदेवोजातः पुरुषः कमभि. इति सामानाधिकरण्यं लोक- 
वेदयोम्‌ ख्यमेव दुष्टचरम्‌ । जातिगुणयोरपि द्रव्यप्रकारत्वमेव 
“षर्डो गौ शुक्लः पट. इति सामानाधिकरण्यनिबन्धनम्‌- 
मनुष्यत्वादि विशिष्टपिण्डानामप्यात्मनः प्रकारतयेव पदाथंत्वात्‌ 
“मनुष्य; पुरुष; षण्डो योषिदा त्मजात.' इति सामानाधिकरण्यं 
सवंत्रानुगतमिति प्रकारत्वमेव सामानाधिकरण्यनिबंधनम्‌, न 
परस्परन्यावृत्ता जात्यादयः! स्वनिष्ठानामेव हि द्रव्याणां कदा- 
चित्‌ क्वचिद्‌ द्रव्यविशेषणत्वे मत्वर्थीय पत्ययोदरष्टः "“दरडी 
कुरडली' इति, न पृथक्‌ प्रतिपत्तिस्थित्यनर्हाणां द्रव्याणां, तेषां 
विशेषणत्वं सामानाधिकरण्यावसेयमेव । 


जो लोग सभी उपनिषदों मे प्रसिद्ध सम॑स्त बैस्तुओं को ब्रह्म का शरीर 
भानते दहै, उनके मतमें त्रह्यात्मभावोपदेश स्हीरूपमे संगत होते है। 
मनुष्य आदि जाति आरे शुक्लता भादि गुणजंसे विशेषण रहै, वैसे हीं 
सारे पदाथं शरीर रूपसे भ्रात्माकै विशेषण हो सकते है । “ कर्मानुसार 
श्रात्मा, गाय घोड़ा, देव, मनुष्य आदि श्पोसेहोता है" एसा सामाना. 
धिकरण्यघटित प्रयोग, लोक व्यवहार ओौर वेद प्रयोग, सभी जगह 
मुख्य रूपसे प्रयुक्त होता है “साड गायः" “दवेत बस्त्र” इत्यादि मे जों 
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षंडत्व जात्ति ओर शुक्लतागुण, गो ओर वस्त के विशेषण रूप से प्रयुक्त 
होते ह वह्‌ भी समानाधिकरण्यके नियमसेदही होते हँ । मनुष्य आदि 
जाति विशिष्ट देह पिण्ड भी आत्माके प्रकार या विशेषण ही दहै । 
“श्रात्मा मनुष्य पुरुष षण्ड ओर स्त्रीखरूपसे हूश्रा” इत्यादि वाक्यो में 
किया गया आत्मा ओौर देह पिण्ड का सामानाधिकरण्य व्यवहार, प्रकार 
रूपी सामानाधिकरण्य संबंधी है । परस्परनव्यावृत जातिगुण संबंधी नहीं 
है । कहीं कही समस्त द्रव्य विशेषण रूप से अन्य द्रव्य के भ्राध्रितदह्ोकर 
मत्वर्थीय प्रत्यय के सहयोग से प्रयुक्त होते दै, जंसे कि-“दण्डी कुण्डली" 
इत्यादि । स्वतंत्रमाव से अवस्थित स्वतंत्रभावसे विभिन्न आकारोंमें 
प्रतीत द्रव्यो कौ विशेषणता सामानाधिरण्यसे ही व्यवस्थापितं होती है। 


यदि “गौरश्वो मनुष्यो देवः पुरुषो योषित षण्ड ्रात्मा क्म॑मिः 
जातः “इत्यत्र “षण्डो मुण्डो गौः शुक्ल पट: “कृष्ण पटः "इति जाति 
गुश॒वदात्मप्रकारत्वं मनुष्यादिशरोराणामिष्यते, तहि जाति 
व्यक्तयोरिव प्रकारप्रकारिणोः शरीरात्मनोरपि नियमेम सह प्रति- 
पत्तिः स्यात्‌, न चेवं दृश्यते । नहि नियमेन गोत्वादिवदात्माश्रयत 
येवाऽत्मना सह मनुष्यादिशरीरं पश्यति । श्रतो “मनुष्य आ्रात्मा"' 
इति सामानाधिकरण्यं लाक्षणिकमेव । नैतदेवम्‌, मनुष्यादि 
शरीराणां श्रपि श्रात्मेकाश्रयत्वम्‌, तदेक प्रयोजनत्वं, तत्प्रका रत्वं 
च जात्यादि तुल्यम्‌ । भात्मेकाश्रयत्वं भ्रात्मविश्लेषे शरीरस्य 
विनाशादवगम्यते । भ्रात्मेकप्रयोजनत्वं च॒ तत्कमंफल भोगायं 
तयंव सद्भावात्‌ । तत्प्रकारत्वमपि “देवो मनुष्यः इत्यात्म 
विशेषणतयंत प्रतीतेः , एतदेव हि गवादि शब्दानां व्यक्ति पर्यन्तत्वे 
हेतुः ¦ एतस्स्वमावविरहादेव दंडक्‌डलादीनां विशेषणत्वे ८“दंडी 
भडली '' इति मत्वर्थीय प्रत्यय: ¦ देवमनुष्यादि पिडानामाल्मैका- 
श्यत्वतदेकमप्रयोजनत्वतत्परकारत्व स्वभावात्‌ “देवो मनुष्य 
भरात्मा” इति लोकवेदयोः सामनाधिकरण्येन व्यवहारः जातिः 
प्यक्तयोनियमेन सह्‌ प्रतीतिरुभयोश्चाक्षषत्वःत्‌ । ्रात्मनस्त्वचक्षषत्वा- 
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च्चक्ष्‌.घा शरी रग्रहवेलायामात्मान गृह्यते । पृथगग्रहण योभ्यरस्यं 
प्रका रतेकस्वरूपत्वं दुघंटमिति मा वोचः जात्यादिवत्‌ तदेकाश्नयतव- 
तदेकप्रयोजनत्वतदविशेषणत्वैः शरीरस्यापि तत्प्रकारतेक स्वभाव- 
त्वावगमात्‌ । सहोपलस्भनियमस्त्वेकसामग्रीवेयत्वनिबंधन 
इत्यक्तम्‌ । यथा चक्षुषा पृथिव्यादेगंघ रसादिसंबंधित्वं स्वाभा- 
विकमपि न गृह्यते, एवं चक्षुषा गृह्यमाणएठं शरो रात्मप्रकारतेक- 
स्वभावमपि न तया गृह्यते आत्मग्रहुणे चक्षुषः सामथ्यभिवात्‌ 
नेतावताशरीरस्य तत्‌ प्रकारत्वस्वभावविरहः। तस्प्रकारतेकस्व- 
भावत्वमेव सामानाधिकरण्य निबन्धनं, भ्रात्मप्रकारतया प्रतिपादन 


समर्थस्तु शब्दस्सहेव प्रकारतया प्रतिपादयति । 

आशंका होती है कि- गो, रष्व, मनुष्य, देव, स्त्री, पुरुष, षण्ड 
आदिआत्मा कर्मो से होते है इस याक्य मे “षण्ड मुण्ड गायः" 
शुक्ल पट “कृष्ण पट" आदि जाति गुण की तरह, यदि मनुष्य आदि 
शरीर की प्रकारता मानी जाय तो, विशेषण-विशेष्य भावापन्न मनुष्यत्व 
आदि जाति ओर मनुष्य आदि व्यक्ति की तग्ह्‌, प्रकार शरीर ओर 
प्रकारी आत्मा की सह्‌ प्रतिपत्ति (एक साथ प्रतीति) होने लगेगी । जो 
कि कहीं भी दुष्टिगत नहीं होती । गोत्व आदि जाति विशिष्ट रूप मे जसे- 
गोभ्रादिके शरीर का व्यवहार होता है, वैसे मनुष्य आदिकेशरीरको 
को, कभी इ त्मनिष्ठ मानकर आत्मासे अभिच्रूपसे व्यवहार नहीं 
करता । इसलिए मनुष्य आत्मा है" ठेसा सामानाधिकरण्य (आत्मा 
शरीर का अभेद व्यवहार) लाक्षणिक (गौण) है। 

(सम।घान) यह बातरेसी नहींहै; जाति ओर गणकी तरह 
भनुष्यादि शरीर भी एकमात्र आत्माधितः, आत्मप्रयोजनीय जौर आहमा 
के प्रकार भात्रहँ। मनुष्यादि शरीर आस्माभित दहै, एसा, भात्माके 
विश्लेष होने पर शरीरके विनाशप्ते ज्ञात होतौ है! भात्मकृति विशेषं 
कर्मो केभोग कै लिए हीशरीरकी सृष्टि या अस्तित्व होता है, यहीं 
शरीर की आत्मैक प्रयोजनीयता है । देव मनुष्य आदि आत्मा कै विशेषणो 
सेशरीरकी प्रकारता प्रतीतहोतीदहै। गो जादि शब्द केवल आत्मा के 
ही बोधक नही, व्यक्ति बोधक भदै) इसमें उक्त तीनोदहीदहेतुहै। 


( २०० 


एसा सम्बन्ध नहोनेसे, दंड कूडल आदि पद, विशेषण होते हए भी, 
मत्वर्थीय प्रत्ययकेयोग से दंडी कूडली रूप विशेषण-विशेष्य भावके 
प्रयोग वनते हैँ । देव मनुष्य आदि के शरीर स्वभावतः आत्मा के आधित, 
आत्मा के अयोजन से प्रयोजित, तथा आत्माके ही प्रकार होतेह, इसी- 
लिये लोक ओौर वेद में देवात्मा, मनुष्य आत्मा आदि सामानाधिरण्य 
प्रयोग होते है। जाति ओर व्यक्ति (देह) दोनोंका ही चाक्षुष प्रक्ष 
होता है, इसीलिए सदा दोनों की एक साथ प्रतीति होती है । आत्मा का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता नही, शरीर का ही एकमात्र प्रव्यक्त होता है 
(इसीलिए दोनो की सदा पृथक्‌ प्रतीत्ति होती रहै) पृथक्‌ प्रतीतिगम्य 
पदार्थो कौ प्रकारता संभव नहीं होनी, ये नहीं कहा जा सकता, क्यों कि-- 
एकमात्र जात्मा के आधित एवं प्रयोजन साधक तथा आत्मा के विगोषण 
जात्यादि को तरह" शरीर भी आत्मा का स्वाभाविक प्रकार प्रतीत होता 
है । जहा दो का प्रत्यक्षएक ही कारणस होतादहै, वहां सहोपलम्भ का 
नियम (एक साथ प्रतीति) होता है दस्रा पहले भी कह चके है। जैसे कि 
फृथिर्वी के स्वाभाविक गुण, गंध आदिका, पृथिवीके प्रत्यक्ष काल में, 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नही होता; वसेही शरीर आत्मा का विशेषण है, पर 
शरीर के प्रत्यक्ष के समय, अत्मा का प्रत्यक्न नहीं होता, वयोकि-नेतरोंमें 
अत्मा के प्रत्यस् का अभमावदहै। एक साथ प्रतीति न होने मात्रसे, 
छरीर की स्वाभाविक जात्म प्रकारता का अभाव नहीं हो सकता। 
अ'त्म विशेषण होनेसेही, शरीर आत्माका अभेद व्यवहार होता हैः; 
शब्द हो शरीर कौ आत्मविशेषणता का प्रतिपादन करनेभे समर्थं है, 
शच्दही शरीर को आत्मा का प्रकार बतलाता है। 


ननु च शब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देनशरीरमच्रं गृह्यत इतिं 
तात्मपयन्तता शरीर शब्दस्य । तैवम्‌ ्रात्मप्रकार भूतस्यैव शरीरस्य 
पदार्थविवेक पदशंनाय निरूपणासिष्कर्षशब्दोऽथम्‌, यथा “गोलं 
एल्कत्वमाकृतिगणः” दत्यादि शब्दाः । 
(शका) शब्द व्यवहारमेतो शरीर शब्दसे केवल देह भात्र कां 
हौ बोघ होता है, शरीर शब्द का आत्मापयंन्त बोघ तो होता नहीं ? 
(समाधान) नही; शरीर मात्मा का विशेषण है इसीलिये पदाथ 
केटलाता दै (मात्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता) 


(^ २०१ ) 

‹'शरीर' शब्द आत्मा का ही निष्कषं (परिचायक) है, जसे कि-गोत्वं 
शुक्लता आदि आकृति गुण वाचक शब्द हैँ । 

ग्रतो गवादि शन्दवददेवमनुष्यादिशब्दा भ्रात्मपययन्ताः एवं 
देवमनुष्यादि पिडविशिष्टानां जीवानां परमात्मशरीरतया ततप्रकार- 
त्वात्‌ जीवात्मवाचिनः शब्दाः परमात्मपयन्ताः । श्रत: परस्य ब्रह्मणः 
प्रकारतयेव चिदचिदवस्तुनः पदार्थत्वमिति तत्सामानाधिकरण्येन 
प्रयोगः । भ्रयमर्थो वेदाथंसंग्रहे सर्मथतः । इदमेव शरीरात्मभाव 
लक्षणं तादात्म्यं “श्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयंति च इति वक्ष्यति; 
““श्रात्मेत्येव तु गृह्भीयात्‌" इति च वाक्यकारः । 

गो आदि शब्द की तरह देव मनुष्य आदि शब्द आत्मापयंन्त अथं 
के वाचक दहं । एेसेही देव मनुष्य श्रादि पिण्ड विशिष्ट जीव, परमात्मा के 
शरीर होने से, उन्हीं के प्रकार हैँ इसलिए जीवात्मा वाची शव्द परमात्मा 
पयेन्त अथं के वाचक हैँ परब्रह्मके प्रकार होने से ही चिद्‌ अचिद्‌ 
वस्तुओं की पदाथंता है, इसीलिए उनका परमात्मा के साथ सामानाधि- 
करण्यं (अभेद सम्बन्ध) भावसे प्रयोग होता है । इस विषय का हमने अपने 
वेदाथं संग्रह्‌ मे समथंन क्यादहै। इसी शरीरात्मभाव लक्षण तादात्म्य 
को सूत्रकार ““जात्मेति तुपगच्छंति ग्राहयति चः सूत्रम बतलातेरहैः 
“जात्मेत्येवतु प्रह्मीयात्‌ एेसा वाक्यकार का भी कथनदहै। 

प्रत्रेदं त्वम्‌-श्रचिद्‌ वस्तुनः, चिद वस्तुनः परस्य च ब्रह्मणो, 
भोग्यत्वेन, भोक्तृत्वेन, चेशितृत्वेन च स्वरूप विवेकमाहुः काश्चन 
श्रुतयः “श्रस्मान्मायी सृजते विश्वभेतत्तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निशद." 
“मायां तु प्रकृति विद्धि मायिनं तुं महेश्वरम्‌” क्षरं प्रधानममृताक्षरं 
हैर. क्षरात्मां नावीशते देव एकः, श्रमृताक्षरं हर इति भोक्ता 
निदिश्यते, प्रधानमात्मनो भोग्यत्वेन, हरतीति हरः । "स कारणं 
करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः प्रधानं 
षेत्रज्ञपतिगुंएोश :"* पति विस्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं"?, 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनोशौः'; नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानां एकं 


( २०९ 
बहूना यो विदघाति कामान्‌ ”, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा", 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्छत्यनश्नन्नन्यो श्रमिचाकशीति?', पुथगात्मान 
प्ररितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति” श्रजामेकां लोहित 
शुल्क ष्णां वह॒ वीं प्रजां जनयंतीं सरूपाम्‌ श्रजोह्येको जुषमाणोऽ- 
नुरेते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यो, “समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो 
श्रनीश्या शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 


महिमानं इति वीतशोकः” इत्याद्याः । 
यहाँ तत्व ये है कि-जगत्‌ में तीन पदाथं हँ, अचित्‌ (जड) चित्‌ 
(जीव) ओौर परब्रह्म । जोकि करमशः भोग्य भोक्ता ओर परिचालक 
(ईश्वर) है। एसा कु श्रुत्िर्यो ने स्वरूप विभाग क्रिया है-"मायाधीश 
इसको लेकर ही जगत कौसष्टि करतेरहै, इस जगतमे दूसरा आत्मा 
जीव, माया से सन्नरुद (मायाधीन)है। मायाको प्रकृति तथा मायी 
को महेश्वर जानो । क्षर सव मायारहै, अ्रक्षरभ्रमृत है एके देव क्षर अक्षर 
का शासन करते हैँ । “श्रमृताक्षरं हरः“ में भोक्ता (जीव) का निदंश हैः; 
जो अपने लिए प्रधान भोग्य माया को हरण अर्थात्‌ अ्रायत्त करता दै, 
वही हरहे"" 
वह्‌ सबका कारण, देह इन्द्रिय आदि के अधिपति जीवकाभी 
अधिपति है, इसका कोई भी जनक भ्मौर स्वामी नहीं है। वहु प्रधान 
(माया) क्षेत्रज्ञ (जीव) ओौर गुणों का स्वामी है। वहू विश्वपति, भ्रात्मा 
का ईश्वर, नित्य एक रूप, कल्याणा मय भ्रौर अच्युत है । दो भ्रजन्मा है, 
उसमे एकं ज्ञ (परमात्मा) दूसरा भ्रज्ञ (जीव) है, एक ईश दूसरा भ्रनीश 
है । जो निस्यो का नित्य, चेतनो का चेतन, अकेला ही भनेक कामनाओं 
का विधान करतादहै। भोक्ता (जीव) भोग्य अगत प्रेरिता ईश्वरको 
जानकर ही! उन दोनों मे एक सुस्वादु कमफल का आस्वाद करता है, 
रा भ्रास्वादन करके केवल देखता ही है । जीव अपने से पृथक्‌ श्रौर 
के ईश्वर का मनन करके एवं उसका भरनुग्रह प्राप्त कर प्रमृतं प्राप्त 
करता है । पने जनुरूप श्नेक प्रकार की सृष्टि करने वाली, लाल श्वेत, 
कृष्ण वणं वाली, जन्म रहित प्रकृति का एक श्रज (जीव) प्रीति पूवक 
अनुसरण करता है, दूसरा श्रज (मुक्तात्मा) यथोपयुक्त इसका भोग करके 
परित्याग कर देता है । जीव, परमात्मा के साय देद्‌ रूप एक ही वृक्षं पर 


[ ५० 1 


श्रवस्थित मोदित होकर शोक दुःखका भोग करताहै। भक्तियुक्त जीव 
जब श्नन्य परमात्माका दर्शन करतादहै, तव वीत मोक होकर उसकी 
महिमा को प्राप्त करता है 1" इत्यादि) 


स्मृतावपि-- श्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 
श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं 
धायेते जगत्‌ । सवंभृतानि कौन्तेय प्रकृति यांति मिकाम्‌, कल्पक्षये 
पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ! प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि 
पुनः पूनः, भूतम्रामसिमंकृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ । मयाऽध्यक्षेण 
प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ हितुनाऽनेन कौन्तेय जगद्‌ हि परिवत्तंते । 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । ममयोनिरमंहद्‌ ब्रह्म 


तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ , संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत 1” 
इति । 


जगद्‌ योनिभूतं महत्‌ ब्रह्म मदीयं प्रकृत्याख्थं भूतसूक्ष्मं ्रचिद्‌ 
वस्तु यत्‌, तस्मिंश्चेताख्यं गर्भं यत्‌ संयोजयामि ततो मत्‌कृतात्‌ 
चिदचिद्‌ संसर्गात्‌ देवादि स्थावरान्तानामचि न्मिश्राणां सवंभूतानां 
संभवो भवतीत्यथः । 


स्मृति मे भी ठेसा उल्लेख है-- “पंच महाभूत मन, बुधि, भ्रहुकार 
आदि प्राठ विभागों में विभक्तं प्रकृति को मेरी श्रपरा (बहिरंग) प्रकृति 
समक्षो। इस प्रकत्तिसे भिन्नमेरी एके पराप्रकुति मीहै जोकि जीव 
स्वरूपा है. उसी से यह जगत विधृत है । प्रलय के समय समस्त भूतमेरी 
प्रकतिमे लीनहौ जाति है, सृष्टि कैश्रादिमें मै उसे पूनः प्रकट कर देता 
ह । श्रपनी प्रकृति की सहायता से पुनः पनः भृष्टि करता हृ, यह सारे 
भूत समुदाय प्रकृति के वशीभूत रहते है । भेरी प्रध्यक्षता में यहु प्रकृति 
जड चेतन सारे जगत काप्रसव करती है. इसी से जगत्‌ का परिचालन 
होता रहता है । प्रकति रौर पुरुष दोनो को ही अनादि समञ्ञो । श्रषने 
अभिव्यक्ति स्थान महद्‌ ब्रह्म (व्यापक प्रकृति) मेम गभं स्थापन करता 
ह, उसीसे समस्त भूतो की उत्पत्ति होती है 1” इत्यादि 


( र्य 

भर्थात्‌ मेरी प्रकृति नामक मूतसृक्ष्मरूपजो जड़ वस्तु है, उसीमें 
मै चेतनात्मक गभं संयोजन वक्रतादहूं, मेरे द्वारा सृष्ट चेतन, श्रचेतन के 
संसग से देव से स्थावर नक जड़ चेतन समन्वित समस्त भूतोंकी सृष्टि 
होत्ती है । 

एवं भोक्त भोग्यरूपेणावस्थितयोः सर्वावस्थावस्थितयोः चिद- 
चितो- परमपुरुष शरीरतया तन्नियाम्यत्वेन तदप्रथक्‌ स्थिति 
परपुरुषस्य चात्मत्वमाहु- काश्चन श्रुतयः--“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या भ्र॑तरो यं पृथिवीं न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः: पृथिवो 
मंतरो यमयति “इत्यारभ्य य श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद यस्यात्मा शरोर य भ्रात्मानमन्तरो यमयति स तश्रात्माऽन्त- 
यम्यमृतः “इति । तथा--“यः पृथिवीमन्तरे संचरन्यस्य पृथिवी 
शरीरं यं पृथिवो न वेद * इत्यारभ्य" योऽक्षरमंतरे संचरन्यस्याक्षरं 
शरीरं यमक्षरं न वेद, यो मृत्युमन्तरे स्ंचरन्यस्य मृत्युः शरीरं य 
मृत्युन वेद एष सवंभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्योदेव एको 
नारायण” श्रत्र मृत्यु शब्देन तमः शब्द वाच्यं सूक्ष्मावस्थं श्रचिद्‌- 
वस्त्वभिधीयते । भ्रस्यामेवोपनिषदि--भ्रव्यक्तमक्षरे लीयते, श्रक्षरं 
तमसिलीयते इतिवचनात्‌ । “श्रन्तः प्रविष्ट; शास्ता जनानां 
स्वत्मा'” इति च 


चेतन जीव भोक्ता ओर गचेतन वस्तु भोग्य है, इस प्रकार भोक्ता 
भोम्य रूप से अवस्थित सभी अवस्थाभों मे सदा एकं से स्थित चित्‌ ओौर 
मित्‌ परम पर्ष भगवानके ही शरीरै ओर उसी के हारा परिचा- 
लित है, इनमें पृथक्‌ रूप से स्थित रहने का सामथ्यं भी नहीं है, इसीलिए 
श्रुतिर्यां परमपुरुष को गात्मा शूप से निदेश करती है-“जो पृथिवीमें 
श्हंकरमी पृथिवीसे भित्रहै, जिसे पृथिवी नहीं जानती, पृथिवौ ही 
जिसका शरीर है" जो उन्तर्यामी रूप से उसका संथमन करता है ।"' यहं 
से प्रारम्भ करके--“जो आत्मा में स्थित भी उससे पृथक है, आत्मा जिसे 
नदीं जापता अत्मा ही जिसका शरीर है, जो अन्तर्यामी होकर आत्मा 


( २०५ ) 


का संयमन करता वही तेरा अन्तर्यामी अमृत आत्मा है! तथा 
--*जो प्रथिवी के अन्दर विचरण करताहै, पृथिवी जिसकाशरीर है, 
पृथिवी उसे नहीं जानती” यहाँ से प्रारभे करके--“जो मृत्यु में विचरण 
करता है, मृत्यु जिसका शरीर दहै, मृत्यु जिसे नहीं जानता, वही समस्त 
भृतो के अंतरात्मा निष्पाप दिव्य देव एक नारायण हैँ 1" यह तक 1 इस 
प्रसंग में मृत्यु शब्द तमः गब्द वाच्य सृक्ष्मावस्थापन्न अचित्‌ वस्तु का 
वाचक है; उक्त उपनिषद्‌ मेही इसे तम गन्द वाच्य कहा गया है-- 
अग्यक्त अक्षर मं लीन होता है, अक्षर तममे लीन होता है," वह्‌ सभी 
का शासक अन्तर्यामी म्रात्मा है" इत्यादि । 


एवं सवविस्थावस्थितविदचिदवस्तुशरीरतया तत्प्रकारः 
परमपुरुष एव॒ का्यौवस्थकारणावस्थजगद्रूपेणावस्थित इति 
इममर्थं ज्ञापयितुं काश्चन श्रुतयः कार्यावस्थंका रणा वस्थं च जगत्‌ 
स॒एवेत्याहु--'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत्‌ इत्यारभ्य “सन्मूलाः सोम्य 
इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, एेतदात्म्यमिदं सर्व 
तत्सत्यं स श्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो" इति । तथा “सोऽकामयत, 
बहुस्यां प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदंसवंमसृजत” 
इत्यारभ्य--““सत्य चानृतं च सत्यमभवत्‌ इत्याद्याः । 

इस प्रकार सभी अवस्थाओंमे अवस्थित चिद्‌ अचिद्‌ सारेही 
पदां उसी परमपुर्षके शरीरहोनेसे उसीके प्रकार हैँ । कारणावस्थ 
ओर कार्यावस्थ समस्त चेतन अचेतन जगत में वह्‌ परमात्मा ही स्थित 
रहता है, सलिए कुच श्रुतिर्यां जगत की कारणावस्था ओर कार्याविस्था 
को परमात्मा की ही अवस्था बतलाती है--““हे सौम्य ] यह सब सृष्टि 
के पूवं एक अद्वितीय स्त्‌ ही था, उसने इच्छा की, अनेक रूपों प्रकट 
हो जाऊ, उसने तेज की सृष्टि की यहाँ से प्रारम्भ करके--“ह सौम्य | 
सद्ब्रह्म दही समस्तं जायमान पदार्थोका मूलकारण दहै, आश्रय ओर्‌ 
विलय स्थान है, यहु सारा जगत आत्म्य है, सब कु सत्‌ है, वही ञात्मा 
है, हे श्वेतकेतु ! तुम भी वही आत्म्य ो।' तथा-"“उसने कामना की 
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बहत होकर जन्म लूं, उनने तप करके सारे जगतकी सृष्टि की" एेसा 
प्रारभ कृरके--““सत्‌ स्वरूप ब्रह्य ही सत्य ओर असत्य हुजः' इत्यादि । 

ग्रतापि घर्‌ त्यततरसिद्धरिचदचितोः परमपुरुषस्य च स्वरूप- 
विवेक. स्मारितः-“हंताहमिमास्त्रिस्रो देवता श्रनेन जीवेनाऽत्म- 
नाभ्नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति-“तत्सृष्ट्वा तदेवानु 
प्राविशत्‌, तदनु भविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌ विज्ञानं चा विज्ञानं च 
सत्यं चानृत च सत्यमभवत्‌" इति च । "श्रनेन जीवेनात्मनानु 
प्रविश्य इति जीवस्य ब्रहयात्मकत्वम्‌, “तदनु प्रविश्य सच्चत्य- 
ल्वाभवत्‌'` विज्ञानं चाविज्ञानं च--' इति श्रनेनेकार्थ्यात्‌ श्रात्म- 
शरीरभावतिबंघनमिति विज्ञायते | एवंभूतमेव नामरूप व्याकरणं" 
तदवेदं तहि ्रव्याक्ृतमासीत्‌, तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत “इत्यला- 
प्यक्तम्‌ । श्रत. कायविस्थ.कारणावस्थश््च स्थूलसुक्ष्मचिदचिव्छस्तु 
शरीर: परपुरुष एवेति; कारणात्‌ कायंस्यानन्यत्वेन कारण- 
विज्ञानेन कायस्य ज्ञाततयेक विज्ञानेन सवं विज्ञानं समीहितमुप- 
पन्नतरम्‌ । “ग्रहमिमास्विस्लो देवता श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य 
नामरूप व्याकरवाणि” इति “च्रिस्रो देवताः" इति सवंमचिद्‌ वस्तु 
निदिश्य तत्र॒ स्वात्मक जीवानुप्वेशेन नामरूप व्याकरणवचनात्‌ 
सर्वे वाचकाः शब्दाः अ्रचिद विशिष्ट जीवविशिष्ट परमात्मन 
एव वाचका इति, का रणावस्थपरमात्मवाचिना शब्देन कायंवाचिनः 
शब्दस्य सामानाधिकरण्य मुख्यवृत्त, अतः स्थुलसूृक्ष्मचिदचित्परकारं 
ब्रह्मेव कायकारण चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । सृक्ष्मचिदचिद्‌ वस्तु 
शरीरकं ब्रहोव कारणमिति । 


अन्य श्रृतियोमे जो परमपुरुष के जडचेतन स्वरूप का विवरण 
किया मया है, उसका स्मरण उक्त प्रसग मे भी किया गया है-जैसे कि- 
म जीवात्मासरूपसे इन तीनो भृतोके अन्दर प्रविष्ट होकर नामरूप 
अभिव्यक्ति करूंगा, उसने उसकी सृष्टि कर खउसीमें प्रवेश किया ओर 
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सत्‌ (परोक्ष) आर त्यत्‌ (अधरोक्ष) हा तथा विज्ञान चेतन) अविज्ञान 
(जड) एवं सत्य ओौर अनृत हुआ 1" ' यहाँ "अनेन जीवेन" दुस्थादिसे 
जीव की ब्रह्मात्मकता तथ। “सच्चत्यच्चा, विन्ञानंचाविज्नानं इन दो 
विभिन्नताओं से आत्मशरीर भाव निबंधन ज्ञात टौता है । इसी प्रकार 
नामरूप की ग्याङृति-“सृष्टि के पुवं यह्‌ अव्यक्त था, वही सृष्टिके 
बाद नाम रूप में अभिव्यक्त हआ इस वाक्य में कही गई है । इससे ज्ञात 
होता है कि-कायंरूप ओर कारणरूप से स्थित स्थल सूक्ष्म, जङ़चेतन 
वस्तु, परपुरुष परमात्मा काही शरीरदै। कायं कभी कारण से भिद 
हो नहीं सकता, कारण स्वरूप परमात्मा को जान लेनेसे, कायंरूप सारे 
जगत का ज्ञान दहो जातादहै, इस प्रकार एक विज्ञान से सवं विज्ञान की 
बात भी संगतदहोजातीदहै' 


“इन तीनों देवताओं मे आत्मा रूप से प्रविष्ट होकर नामरूप को 
मभिग्यक्त करूंगा इस वाक्य में “तीनों देवताः पद से समस्त अचित 
(जड) वस्तु का निर्देश करके, स्व स्वरूप जीवानुप्रवेशसे नामरूपकौ 
अभिव्यक्ति कही गई; इससे ज्ञात होता है कि-सारेही वाचक 
(अर्थबोघक) शब्द, अचिद्‌ विशिष्ठ ओर जीव विशिष्ट, परमत्साकेही 
वाचक है। इस प्रकार कारणावस्थ परमात्मा बोधक शब्द 'तत्‌"' के 
साथ, कार्यावस्थ बोधक शब्द “त्वं” का सामानाधिकरण्य (अभेदोक्ति) 
अबाधरूप से संपन्न होता है। इससे जानना चाहिए कि-स्थूल-सूक्ष्मः 
जड-चेतन सारा जगत ब्रह्य का प्रकार है, ब्रह्म स्वयं ही कारण ओर कायं 
रूप है एवं समस्त जगत का उपादान कारण है । सूक्ष्म जड़ चेतन शरीर 
वाला ब्रह्य ही, स्थूल जडचेतन का कारण है, 


ब्रह्मोपादानतवेऽपि संघातस्योपादानत्वेन चिदचितो्रंह्मणश्च 
स्वभावासंक रोऽप्युपपन्नत रः । यथा शुक्लकृष्णरक्ततंतुसंघातोपादान- 
त्वेऽपि चित्रपटस्य तत्तत्तन्तुप्रदेश एव शक्ल्यादि संबध इति 
कार्यावस्थायामपि भोत्त त्वभोग्यत्वनियंतृत्याद्यसंकरः । ततुरनाप्‌- 
थकव्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां कारणत्वं 
का्त्वं च । इहतु चिदचितोः सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन 
ततत्परका रतयेव पदाथंत्वात्तसपरकारः परमपुरुषः सवंदा सवंशन्दवाच्य 
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दति विशेषः स्वाभावभेदः तदसंकरश्च तत्र चात्र न तुल्यः । एवं 
च सति परस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेऽपि स्वरूपान्यथाभावादवि- 
कृतत्वमृपपन्नतरम्‌. । स्थूलावस्थस्य नामरूपविभागविभक्तस्य 
चिदचिदवस्तुन ग्रात्मतयाऽवस्थानात्कायंत्व मप्युपपन्नततरम्‌ । 
्रवस्थान्तरापत्तिरेव हि कायंता । 


[शंका होती है कि, ब्रह्य यदि जगत का उपादान कारण है जौर 
जगत उसी का षपरिणामहैतो दोनोंके गुण परस्पर सक्रामित क्यों नहीं 
हो जाते? उसी का समाघान करतेहै] 

ब्रह्म के उपादान होते हृए भी संघात (चेतन अचेतन समष्टि) ही 
उपादान है, इसलिए जडचेतन ओर ब्रह्य में परस्पर सांकयं नही हो 
पाता । जस किं--वत, रक्त, व्याम तंतुओ के समूह्‌, वस्त्र के उपादान है, 
वस्व के मिन्न-भिन्न मागो मे णुक्लादि वर्णौ का संबंध दुष्टिगोचर होता 
है, वर्णो का परम्पर साक्यें नही होता, इसी प्रकार चेतन, अचेतन ओैर 
ईश्वर इन तीनों को समष्टि सारे जगत के उपादान हैँ । कार्यावस्था सें 
तीनौ की मोक्ता, भोग्य ओौर प्रेरिता रूप स्थिति पृथक्‌-पृथक्‌ रहती है, 
परस्पर सकर भाव नही होता। तंतुओ की पृथक्‌ स्थिति, योग्य 
(कलाकार, पुरुष की इच्छा पर निभर रहती है, कभी वह संहित होकर 
कारणरूप ओर कमी कायं रूप होती है । करिन्तु चेतन, अचेतन वस्तुएं 
समी अवस्थाओं में, परमेश्वर कौ शरीर स्थानीय ही रहती है, परमपृरुष 
के ध्रकारकेरूपमेंही इनका सदा अस्तित्व रहता है, इसी परमात्मा को 
सवंदा सवं शब्द से चिन्तन किया जाता है, स्वभाव भेद ओर असांकयं 
येदोबाते तो, दोनोमें ही (तंतुपट ओर चिदचिद्‌ ब्रह्म) समान है । 
ेसा मानने से परब्रह्म की कार्यानु प्रवेश की स्वाभाविक अवस्थिति भी 
सुमंगत हो जाती है, ब्रह्म के स्वरूप मे किसी प्रकार का अन्यथा भाव या 
विकार नहीं होता । स्थूलावस्था ओर नामरूप-विभा।गावस्था कौ प्राप्त 
जड चेतन वस्तु के तादात्म्य रूप ब्रह्म की कांता भी उपपन्न हो जाती 
है क्योकि-अवस्थान्तर की प्राप्तिही तो कांता है । 

निगुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणा सकंधादूपपद्न्ते । “श्रप- 
हतपाप्मा विजरोविमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः इति हेयगुणान्‌ 
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प्रतिषिध्य “सत्यकाम- संकल्पः इति कल्याणगुणान्विदधती इयं 
श्र तिरेवान्यत्र सामान्येनावगतम्‌ गुण निषेधं हेययुण विषयं व्यवस्था- 
पयति । 


हेयगुणों के अभाव से, परब्रह्म को निग्‌ण बतलाने वाले वाक्यों का 
भी समाधान हो जाता है । “वह्‌ निष्पाप, जरा, मृत्यु. भूख प्यास रहित 
दैः, इत्यादि हेयगुखों का प्रतिषेध करके “वह्‌ सत्यकाम सव्यसंकल्प है" 
इत्यादि कल्याण गूरणो की प्रकाशिका यह्‌ श्रत्तिदही विज्ञापन करती दहै 
कि--अन्यत्र जो सामान्य रूपसेब्रह्मके गुरो का निषेध किया गयादहै, 
बह हेय गुणोंकाही दै, गुखमात्र का नहीं है । 


ज्ञानस्वरूपं ब्रह्योतिवादश्च सर्वज्ञस्य सवंशक्त निखिलहेय प्रत्नीक 
कल्याणगुणाकरस्य ब्रह्माणः स्वरूपं ज्ञानैकनिरूपरणीयं स्वयंप्रकाशतया 
ज्ञानस्वरूपं चेत्यभ्युपगमादुपपन्नतरः। “य-स्वंज्ञः सर्वंवित्‌?”, 
“परास्यशक्तिविं विचैवश्च .यतेस्वाभाविकीनानबलक्रिया चः, 
“विज्ञातारमरे करेन विजानोयात्‌ इत्यादिकाः ज्ञाव॒त्वमावेदयन्ति । 
“सत्यं ज्ञानं" इत्यादिकाश्च ज्ञानैकनिरूपणीयता स्वप्रकाशतया च 
ज्ञन स्वरूपताम्‌ । 


जो श्र.तियां भगवान कोज्ञान स्वरू्प बतलाती है उनका भी 
तात्पयं यह है कि-ब्रह्य स्वभावतः सवंज्ञ, सवंशक्ति जओौर मंगलमय गुणों 
के आश्रय हैँ; ज्ञान के अतिरिक्तं किसी अन्य ख्पसे उनके स्वरूपका 
निदेश नहीं किया जा सकता, ज्ञान को तरह वह्‌ स्वयं प्रकाश रहै, 
इसीलिए उन्हे ज्ञान स्वरूप कहा गयादहै। “जो सवंज्ञ आओैर सवेंविद्‌ 
ईै--'° “उनकी स्वाभाविकी पराशक्ति, ज्ञान, बल क्रिया आदि अनेक 
नामो वाली है"-““अरे! उस विज्ञाता को कौन जान सकता है इत्यादि 
श्र. तिया परमात्मा की ज्ञातता का वणन करती हैँ । “सत्यज्ञानं आदि 


श्र.ति, ज्ञानैकगम्यता ओौर स्वप्रकाशता के आधार पर उनकी ज्ञान 
स्वरूपता को ब्तलाती है । 
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"सोऽकामयत बहुस्याम्‌ , तदैक्षत बहुस्याम ' ^ तन्नामरूपाभ्यां 
व्याक्रियत” इति ब्रह्मैव स्वसंकल्पाद्विचित्र स्थिरत्रसरूपतया 
नानाप्रकारमवस्थितमिति तदप त्यनोक श्राब्रह्यात्मक वस्तुनानात्वमत 
त्वमित्ति तत्प्रतिषिध्यते । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 

न. 

पश्यति", नेहनानास्ति किचन, यत्रहि द तमिव भवति तदितर 
इतरं पश्यति यत्र॒ त्वस्यसवंमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन कं 
विजानीयात्‌ इत्यादिना । न पुनः “बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि 
श्र तिसिद्ध स्वसंकल्पकृतं बरह्मणो नानानामरूपमाक्तत्वेन नानाप्रका- 
रत्वमपि निषिध्यते । “यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत'' इत्यादिनिषेध 
वाक्यादौ च तत्स्थापितम्‌ । “सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्राऽस्मनः स्वंवेद, 
तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य विश्वसितमेतत्‌ यद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेद इत्यादिना । 

""उन्टोने कामना की बहुत हो जाड, “उन्होने विचारा बहुत हो 
जमद" वे नाम रूप मे अभिव्यक्त हुए “आदि श्रुति बतलाती है किएक 
हौ ब्रह्म अनेक स्थावर जंगम रूपो मे अभिव्यक्त हौकर अनेक प्रकारोमे 
अवस्थित है। उनसे विरुद्ध जो अब्रह्मात्मक वस्तुओं क विभिन्नता 
बतलाई जाती दै वहु असत्‌ है। अब्रह्मात्मक नानात्व का निषेघ निम्न 
वाक्यों से किया गया है-“जो इस जगत को विभिन्न रूपो वाला मानत्ता 
है, वह पुनःपुनः मृत्यु को प्राप्त करता है, इसमें कु भी विभिन्नता नही 
है", जव द्रंतबुद्धि होतीदहैः तभी दूस्रेकोद्रूसरा देखतादै, जव इस 


जगत को आत्मस्वरूप देखता है, तब वह्‌ किसके दाराक्सिदेखाजा 
सकता है ? किसके दारा किसे जान सक्ता है?” इत्यादि 


""बहूत होकर कन्म लू" इत्यादि श्रुतिसिद्ध, स्वसंकल्पकृत ब्रह्म की 
जो अनेक रूपता है, उसका भी निषेध {किया गया हो, एेसा नही हे 1 
° अब यह सब कु आत्म स्वरूप हो जाता है इस निषेध वाक्यसे 
नानात्व की विशेषता ब्तलाई गर्द है । "जो आत्मासि भिन्न सब वस्तुजो 
का अस्तित्व मानता हैः सारी वस्तुएुं उसे प्रतारित करती हैँ (अर्थात्‌ 
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वह्‌ वस्तुओंसे वंचितो जाता है) ये ऋग्वेद ओर यजुवद स्वतः 
सिद्ध महान परमेश्वर के निग्वास रूप ह इत्यादि वाक्योंसे उक्त मत 
की पुष्टिहोती दहै) 

एवं चिदचिदीश्वराणां स्वभावभेदं स्वरूपभेदं च वदंतीनां 
कायेकारणभावं कायकारणयोरनन्यत्वं च वदंतीनां सर्वासां श्चती- 
नामवि सेधः चिदचितोः परमात्मनश्च सव॑दा शरीरात्मभावं 
शरीरभूतयोः कारणदशायां नामरूपविभागानहं सृक्ष्मदशापत्तिं 
काययंदशायां च तदहं स्थूलदशार्पत्ति वदंतीभिः श्रुतिभिरेव ज्ञायत 
इति ब्रह्माज्ञानवादस्यौपाधिकन्रह्यभेदवादस्यान्यस्याप्यपन्यायमूलस्य 
सकलश्रुतिविरुढस्य न कथंचिदप्यवकाशोदृद्येत 1 चिदचिदीश्वरा- 
णां पृथक्‌ स्वभावतया तत्तच्छृतिसिद्धानां शरीरात्मभावेन प्रकार 
प्रकारितया श्च.तिभिरेव प्रतिपन्नता श्र.व्यंतरेण कार्यकारणभाव 
प्रतिपादनं कार्यकारणयोरैक्य प्रतिपादनं च ह्यविरुम्‌ । यथा- 
द्राग्नेयादीनषड मभ गानुत्प्तिवाक्येः पृथगुत्पन्नान्‌ समुदायानुवादि 
वाक्यद्वयेन समुदायद्रयत्वमापन्नान्‌ ““दशंपूखंमासाभ्याम्‌ः' इत्यधिकार- 
वाक्यं कामिनः क्तंव्यत्तया विदधाति, तथा चिदवचिदीश्वरान्वि- 
विक्तस्वरूपस्वभावान्‌ “शक्षरप्रधानममृताक्षरहुरः क्षरात्मानवीशते 
देव॒ एकः", पतिविश्वस्यात्मेश्वरम्‌, श्रात्मा नारायणः परः", 
इत्यादि वाक्यैः पृथक्‌ प्रतिपाद्य “यस्य प्रथिवी शरीरम्‌”, यस्यात्मा 
शरीरम्‌, “यस्याव्यक्तं शरीरम्‌", “यस्याक्षरंशरीरम्‌, एवं 
सवंभूतांतरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः “इत्यादि- 
भिवक्यिरिचिदचितोःसर्वावस्थावस्थितयोः परमात्मशरीरतां परमा- 
त्मनस्तदात्मतां च प्रतिपाद्य शरीरीभूतपरमात्माभिघायिभिः 
सदज्ह्य हि श्रात्मादिशब्देः कारणावस्थःकायविस्थश्च परमात्मैक 
एवेति पृथक्‌ प्रतिपन्नं “सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌”, एेतदात्म्यमिदं 
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स्वं “स॒वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयति । चिदचिद 
वस्तुशरीरिणः परमात्मनः परमात्मश्ब्देनाभिघाने हि नास्ति 
विरोषः, यथा मनुष्यपिरुडशरीरकस्यात्मविशेषस्य “श्रयमात्मा 
सुखी” इत्यात्मशब्देनाभिधान इत्यलमतिविस्तरेण । 


चेतन, अचेतन ओर ईश्वर के स्वरूप ओर स्वभावगत भेद को 
बतलाने वते वाक्योंमें मी जो कायेकारणमाव ओौर कायंकारणकी 
अभमिन्नता बतलाने वाले वाक्य है, उनमें परस्पर मतभेद प्रतीत होता 
है, परंतु जडचेतन का सदा परमात्मा से शरीरात्म भाव; जडचेतन की, 
कारणदशा मे नामरूप विभाग रहित सूकष्मदशा; कार्याविस्थामे नाम 
विभाग वली स्थूलदशा को बतलाने वाली श्रूतियों से उक्तं मदभेद 
का परिहार हौ जता है। ब्रह्यज्ञानवाद हो या ओौपाधिक ब्रह्य 
मेदवाद हो, अथवा कोई भीवाद हो, वे सारे ही वाद अयुक्ति 
मूलके श्रुति विरुद है, उन सबका कुंभी महत्व नहीं है। चेतन, 
अचेतन ओर ब्रह्य स्वभातः भिन्न है, यह्‌ श्रुतिसिद्ध बात दहै । “ईश्वर 
मात्मा है, समस्त जडचेतन उसका शरीर है इत्यादि धमं-घर्मीं बोधक 
श्रुतियों से उक्त बात समित है। अन्य श्रुतियों में इनका जो कायकारण 
माव ञौर कायकारण अभेद बतलाया गया है वह्‌ अचिर ही सिद्ध 
होता दै) 

जैसे आग्नेय आदि ६ यज्ञ, पृथक उत्पत्ति वाज्यं से पुथक ही विहित 
है, पुनः इन सबको दो वाक्यो द्वारा दो भायों में विभक्त कर ष्या गया 
दै" ओर अन्त मे “दशं ओौर पूणंमास नामक यज्ञ करो इस अधिकार 
वाक्य दारा समस्त भागको सकाम व्यवित केलिए कर्तन्यरूप्‌ से 
कहा गया है; उसी प्रकार विभिक्न स्वरूप, विभिन्न स्वभाव वाले 
जडचेतन ईश्वर को “श्रषान (जड) क्षर है, अमृत हर (जीव) अक्षर 
है" क्षर अक्षर का आत्मा एक ईश्वर देव है'-“्रधान, क्षेत्रज्ञ अर गुणों 
का वह्‌ ईश्वर दै उस विश्वपत्ति मौर आत्मेश्वर नारायण 
परमात्मा को “इत्यादि वाक्यों से बतलाकर पृश्वी जिसका शरीर. 
जास्वा जिसका शरीर-अव्यक्त जिसका शरीर अक्षर जिसका शरीर 
है. एके सर्कान्तर्यामी निष्याप दिव्य देव एक नारायण है “इत्यादि 
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वाक्यों से हर अवस्था वाले जडचेतन को परमात्मा का शरीर 
ओर उनसे परमात्मा को तदात्मकता बतलाई गई चेतनं अचेतन के 
आत्मभूत परमात्मा के बोधक “सत्‌-ब्रह्म जौर आत्मा” शब्दों से कारणा- 
वस्थ कार्यावस्थ परमात्मा की एकता को पृथक तीन वस्तुओंकेरूपमें 
“यह्‌ सब कुद सत्‌ ही था'-यह्‌ सब कुदं आत्म्य है “--* यह्‌ सब ब्रह्य 
है'* प्रतिपादन किया गया है । चिदचिद्‌ वस्तुशरीरी परमात्मा का, 
परमात्मा शब्द से उल्लेख, विरू नहीं है । जैसे कि-मनुष्यपिण्ड शरोरी 
आत्मा के लिए “यह्‌ सुखी आत्मा है" एेसा प्रयोग किया जातादहै। अव 
इस प्रसंग को यही पणं करते है, अधिक विस्तार नहीं करेगे । 


यत्पुनरिदमुक्तम्‌-ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेनैवाविद्यानिवृत्तियु क्ता इति, 
तदयुक्तम्‌, बेधस्यपार माथिकत्वेन ज्ञा > निव्व्यत्वाभावात्‌ 
पुण्यापुण्यरूपकमंनिमित्तदेवादिशरी रप्रवेश तत्पयुक्त सुखदुःखानुभव 
रूपस्य बंधस्य मिथ्यात्वं कथमिव शक्यते वक्तम्‌ । एवंरूपबंधनि- 
वृत्तिभंक्तिरूपापन्नोपासनप्रीतप रमपुरुषप्रसादलभ्येति पुवंमेवोक्तम्‌। 
भवदभिमतस्येक्यज्ञानस्ययथावस्थितवस्तुविपरी तविषयस्य भिथ्या- 
रूपत्वेन बंधविवृद्धिरेव फलं भवति । “मिथ्येतदन्यदद्रव्यं हि नैति 
तदद्रव्यतां यतः “इति शास्वात्‌ ।" उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः “---' 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति जीवात्मविसजातीयस्य 


तद॑तर्यामिरोब्रह्मरणोज्ञानं परमपुरुषाथंलक्षणमोकश्षसाधनमित्थु- 
पदेशाच्च । 


जो यहं का किं--्रह्य आटमा की एकता के ्ञानसे शविद्याकी 
निवृत्ति होती है", यह्‌ भी असंगत बात है, क्यों कि-बंधन जब पारमार्थिकं 
हैतो उसका छटकारा, ज्ञान द्वारा संभव नहीं है । पाप पुण्य कर्मोके 
कारण देवादि शरीरे का प्रवेश, तदनुसारं सुखदुःखादि की अनुभूतिं 
रूपसे होने वाला बंधन मिथ्या हैः ठेसा कहना समीचीन नहीं है, एसे 
बधन की निवृत्ति तौ भगवत्‌ शरणागति रूप भक्ति उपासना से लंब्ध 
परमात्मा की कृपा से दही संभव है, एेसा पटले भी क्‌ चुके है । ओंपकै 
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अभिमत अद्भत ज्ञानसे जव वस्तु की यथाथं मेदस्थिति ओर मिथ्यात्व 
का आाभासहोता हैतो\मेरी समज्ञ से) वधन की वुद्धि ही होती है ।"' 
एक वन्तु कभी अन्य वस्तु नही हौ सकती, इसलिए (जीव की ब्रह्म 
भावोवितत) मिथ्या है" इस शास्त्र वाक्यसे उक्त बात पुष्ट होती है । 
“उत्तम पुरुष (परमात्मा) अन्य है" ““आत्मा ओर प्रेरिता को भिन्न 
मानकर' इत्यादि वाक्यो मे जीवात्मा से विलक्षण, अन्तर्यामी परब्रह्म के 
ज्ञान कोदही परम पुरुषार्थं मोक्ष का साधन बतलाया गयादहै। 


श्रपि च भवदभिमतस्यापि निवत्तंकन्ञानस्य मिथ्याशूपत्वा- 
त्तस्य निवत्तंकान्तरं मुग्यम्‌ । निव्तंकनज्ञानमिदं स्वविरोधि सर्वं 
भेदजातं निवत्थं क्षणिकत्वात्स्वयमेव नश्यतीति चेच, तत्‌ स्वरूप 
तदुत्पत्तिविनाशाना कात्पनिकत्वेन विनाशतत्‌ कत्पनाकल्पकरूपा- 
विश्वाया निवत्तंकांतरमन्वेषणीयम्‌ । तदविनाशो ब्रह्मस्वरूपभेवेति 
चेत्‌, तथा सति निवत्तंक ज्ञानोत्पत्तिरेव न स्यात्‌, तद्विनाशे 
तिष्ठति तदूत्पत्यसंभवात्‌ । 


एक कात ओौर भीदहै कि-आपकां अभिमत अज्ञान निवत्तंक 
,जद्ेत, ज्ञान दही जव मिथ्याहं (बुद्धि विज्ञान असत्य होता है) तो उस 
मिथ्या निवत्तंकं ज्ञान की निवृत्तिके लिए किसी अन्य निवत्तंकज्ञान की 
खोज करनी पड़गी । यदि यह निवत्तं॑क ज्ञान अपने विरोधी भेदका क्षण 
भरमें निराकरण करके स्वयं विनष्टहो जातादहै, तबतो इसज्ञान के 
स्वरूप, उरपत्ति गौर विनाश सब कुष्ठं काल्पनिकं सिद्ध होगे, इसलिए 
उसके निवारण के लिए अविद्या निवारक अन्य साधन्‌ कीलोजही 
श्रेयस्कर) अविद्या विनाशको ही यदिब्रह्म स्वू्प कहाजायतो 


निवत्तंकं ज्ञाने की उत्पत्ति ही नही हौ सकती । उपक विनाशे उसी की 
उत्पत्ति संभवं नही है ¦ 


श्रपि चं चिन्मात्रबरह्यव्यतिरिक्तकरैत्स्ननिषेधविषथक्ानस्थं 
कोऽयं ज्ञाता ? भ्रष्यासरूप इतिचेत्‌, ने, तस्य निषेध्यतया निवर्तक 
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जान कर्मत्वात्‌ तत्कत्त॒ त्वानुपपत्तेः । ब्रह्य स्वरूपमिति चेत्‌ , ब्रह्मणो 
निवत्तंकनज्ञानप्रति ज्ञातुत्वं कि स्वरूपम्‌; उताध्यस्तम्‌ । ग्रध्यस्तं 
चेत्‌, श्रयमध्यासस्तन्मूलविद्यांतरं च निवर््तंकल्ञान विषयतया 
तिष्ठत्येव । निवत्तंकल्ञानान्तराभ्युपगमे तस्यापि त्रिरूपत्वात्‌ ज्ञा्पेक्ष- 
याऽनवस्था स्यात्‌ । ब्रह्मस्वरूपस्येव ज्ञात॒त्वेऽस्मदीयएव पक्षः 
परिगृहीतः स्यात्‌ । निवत्तंक ज्ञानस्वरूपंस्वस्य ज्ञाता च ब्रह्य व्यति- 
रिक्तत्वेन स्वनिवर्व्यान्तगंतसिति वचनं “भूतलव्यत्िरिक्तं करस्नं 
देवदत्तेन दिन्नम्‌. '" इत्यस्यामेव देदनक्रियायामस्य चछेत्त॒रस्याश्छेदन 
क्रियायाश्चच्छेयानुप्रवेशवच नवदुपहास्यम्‌। श्रध्यस्तो ज्ञाता स्वनाश- 
हेतुभूतनि वत्तंकज्ञाने स्वयंकर््ता च न भवति। स्वनाशस्यापुरुषार्थ- 
त्वात्‌ 1 तन्नाशस्य ब्रह्मयस्वरूपत्वाभ्युपगमे भेददशशशंनतन्मूलाविद्यादीनां 
कल्पनमेव न स्यात्‌ 1 इत्यलमनेन दिष्ट्हतम्‌दगराभिदययातेन । 

एक वात ओौर भी विष्वारणीय है कि- चिन्मात्र ब्रहयसे भिन्न 
समस्त पद्वार्थोके निवारक ज्ञान का ज्ञाता कौन है 2 अध्यासतोज्ञाता 
हो नहीं लक्ता, क्यो कि-चहीतो प्रत्याख्यान का विषयदहै, वह्‌ तो 
निवत्तंक ज्ञान का क्मंहीदहौो सक्ला दै, उसमे स्वयं ज्ञातुत्व नहींहो 
सकता । यदि ब्रह्मस्वरूप कोही ज्ञाता कहते हो तो अविद्या निवत्तंक 
ज्ञान संबंधी ब्रह्य कीजो ज्ञातता है वह॒ उसका अपना स्वरूप है अथवा 
अध्यस्त (अविद्याकल्पित) रूपदहै? यदि अध्यस्तरूप है, तो अध्यास 
ओर अध्यास की मूलकारण एक आर अविद्य होगी, जो कि-निवत्तंक 
ज्ानक्रा विषयन होनेसे सदा बनी रहेगी 1 यदि उसके निवारण के 
लिए एक ओर निवारक ज्ञान की कल्पना करतेहोतो, उस ज्ञानकोभी 
लाता-ज्ञान ओर श्य इन तीनोंमें अन्तभ्रत करना होगा, फिर उसकां 
लाता कौन होगा ? फिर तो अनवस्था हो जायगी । यदि ब्रह्य के स्वरूपः 
की ज्ञात्रता स्वकारते हौ तौ, हमारा हौ पक्ष स्वीकारते ह) । 


ब्रह्य को अविद्या निवत्त॑क ज्ञान स्वरूप ओर उसकी ज्ञता भान" 
केर, ब्रह्य से भिन्न स्वनिवत्यं पदार्थं के अन्तर्गत मानं तो ““देववत्त नें 
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पृथिवी को छोडकर सव कु छेदन कर दिया" इस उदाहरण में छेदन 
क्रिया का कर्ता स्वय ही छिन्नकमं भी दै, इस उपहासास्पद उदाहरण की 
तरह होगा । अध्यस्त ज्ञाता अपने नाशके, कारण निवत्तक ज्ञान का 
स्वयं कर्ता नहीं हो सकता, अपना ही नाश कोई पुरुषाथं नही है । यदि 
अध्यस्त रूप के विनाश की ब्रह्मरूपता स्वीकारते हो तो, जागतिक भेद, 
भेद प्रतीति ओर तन्मूला अविद्या आदि को कल्पना नही हो सकती । 
वस्तु भाग्य के मारे प्र अब जौर अधिक मुसल प्रहार नहीं करेगे, इतना 
ही कथन बहुत है । 


तस्मादनादिकमंप्रवाहरूपाज्ञानमूलत्वादबंघस्य तन्तिबहंण- 
मृक्तलक्षणज्ञानादेव ! तद्ुत्पत्तिश्चाहरहरनुष्टीयमानप रमपुरूषा राधन- 
वेषात्मयाथात्म्यबुद्धि विशेषसस्कृतवर्णाश्चमोचितकमंलभ्या । तन्न 
केवलकमंखामल्पास्थिरफलत्वम्‌, श्रनभिसंहितफलपरमपुरुषा राधन- 
वेषा एणं क्मंणां उपासनात्मकनज्ञानोत्पत्तिद्रारेणब्रह्म याथात्म्यानु- 
भवरूपानन्तस्थिरफलत्वं च कमेस्वरूपनज्ञानाद्रते न ज्ञायते । 
केवलाकारपरिव्यागपूवंक यथोक्तस्वरूपकर्मोपादानं च न संभवतीति 
क्मंविचारानन्तरं तत एव हेतोः ब्रह्मविचारः कर्तव्य इति 
“प्रयात. इत्युक्तम्‌ । 


अनादि कमं भ्रवाह रूप अज्ञान मूलक बंधन का निवारण उक्त 
कारकै ज्ञानसेहीहो सक्ता है । अहनिश भगवदाराधन से होने वाली 
आतमविषयक यथाथं बुद्धि विशेष से तथा परिष्कृत व्णशश्रमोचित्त कमं से 
ही उक्तं ज्ञान का उदय होता है । केवल कर्मानुष्ठान का फल अत्प भौर 
भस्थायी होता है; पलवासना रहित, परम पुरुष की आराधनात्मकं 
धमो की उपापनात्मक श्ञानोतपत्ति से ब्रह्य का यथां, अनंत भौर स्थिरं 
अनुमय होता है । कमं का स्वरूपज्ानके विनो नही जाना जा सकता। 
षान रहित कर्मानुष्ठान के व्याग करने मात्र से, परम पुरुष के आराधना- 
त्मकं कमं का अनुष्ठान नहीहो कता, इसलिए कमं विघार के बाद 


धाराघना के मुख्य हेतु ब्रह्म का विचार आवश्यक है थही “अथातः, पदं 
कं तात्पयं द । 
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तत्र पूवंपक्षवादी मन्यते-वृ द्धव्यवहा रादन्यत्र शब्दस्य बोघक- 
त्वशक्त्यवधारणासंभवात्‌, व्यवहारस्य च का्यंबुद्धिपरत्वेन 
कार्याथं एव शब्दस्य प्रामाण्यमिति का्यंरूप एव वेदाथ: ¦ अ्रतो न 
वेदांताः परिनिष्पन्ने परे ब्रह्मणि प्रमाणभावमनुभवितुम्हन्ति । न 
चच पुत्रजन्मादिसिद्धवस्तुविषयवाक्येषुहषंहेतू नांकाललयवत्तिनां 
भ्र्थानामानंत्यात्‌ सुलग्नसु खप्रस वा दिहषंहेत्व्थन्तिरोपनिपात 
संभावनया च त्रियार्थ॑प्रत्तिपत्तिनिमित्तसुखविकासादिलिगेनाथं 
विशेष बुद्धिहेतुत्व निश्चयः, नापिव्युत्पन्नेतरपादविभक्तय्थेस्य 
पदातराथं निश्चयेन प्रकृत्यथेनिश्चयेन वा शब्दस्य सिद्धवस्तुन्यभि- 
धान शक्ति निश्चयः, ज्ञातकार्यभिधायिपदसमुदायस्य, तदशविशेष 
निश्चयरूपत्वात्तस्य । न च सपदि. भीतस्य “नायं सर्पो रज्जुरेषा" 
इति शब्द श्रवणसमनंतरं भयनिवृत्तिदशंनेन सर्पाभावबृद्धिहेतुत्व 
निश्चयः श्रत्रापि निश्चेष्टं निविशेषमचेतनमिदं वस्त्वित्याद्यर्थबोघेषु 
बहृषुभयनिवृत्तिहेतुषुसत्सु विशेषनिश्चयायोगात्‌ । कायेबुद्धि 
प्रवृत्तिन्यास्िबलेन शब्दस्य प्रवर्तंकार्थावबो धित्वम्‌ृपगतमिति सवं- 
पदानां कायंपरत्वेन सर्वे: पदे: कायंस्येव विशिष्टस्य प्रतिपादनान्ना- 
न्यान्वितसवाथंमात्रे पदशक्ति निश्चयः । इष्टसाघनताबुद्धिस्तु 
कार्यबुद्धिद्ठारेण प्रवृत्ति हेतुः, न स्वरूपेण, श्रतीतांनागतवर्चमाने- 
ष्टोपायबुद्धिषु प्रवृत्यनुपलन्धेः । “ इष्टोपायो हि मत्‌प्रयत्नाद्ऋछते नं 
सिध्यति, भ्रतोमत्ृतिसाध्यः, इतिबुद्धियाविन्न जायते, तावन्न 
प्रवत्तते । श्रत: काथंबुद्धिरेव प्रवृत्तिहेतुरिति प्रवत्तंकस्येव शब्दवाच्य 
तया कार्यस्यैव वेदवेधयत्वात्‌ परिनिष्पन्चरूप ब्रहमप्रासिलक्षणानं- 
तस्थिरफलाप्रतिपत्ते “श्रक्षथ्य ह्‌ वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं 


भवति” इत्थादिभिं; कमंणामेव स्थिरफलत्वप्रतिपादनाश्च कर्मं 


( २९८ ) 
फलाल्पास्थिरत्व ब्रह्मनान फलानंतस्थि रत्वज्ञान हेतूको ब्रह्मविचार 


रम्भो न यक्त:--इत्ति | 


सूत्राधं योजनारम्भः--पूर्वं पक्षवादी कमं मीमांसकों की मान्यता 
है कि-वृद्ध व्यवहार प्राचीनो के शब्द प्रयोग से) रहित शब्द की अव- 
बोघन ग्क्तिका अवधारण संभव नहीं है (अर्थात्‌ किस श्ब्दका क्या 
अथं है. यह्‌ नहीं जानाजा सक्ता) बुद्ध व्यवहार कायं बुद्धिं (क्रियानु- 
ष्टान दष्ट) के चिना हो नहीं सक्ता) कायं रूपमेहीशल्दकी 
प्रामाणिकता है [ वस्तुबोधनमे शब्दकी प्रामाणिकता नहीं है) अतः 
यजादि कमनिुष्ठान का प्रतिपादन दही वेद का मुख्याथं स्वोकारना होगा । 
स्वतः सिद्ध परब्रह्म के प्रतिपादक वेदांत वाक्योंका प्राभाण्य नहीं माना 
जा सक्ता । जओौरन केवल पुघ्रेजन्मादि वोधक (पुत्रस्तेजातः इत्यादि) 
हष त्पिादक वाक्यों की तरह ब्रह्म बोधक वेदांत वाक्यो की प्रामाणिकता 
हो सकतीहै। चिकालेवती हर्षोत्पादक अनंत ओौर असंख्य कारणों में 
विशेष ्रुभ लग्न शुभ प्रसव आदि हषं की संभावना तथा भिय संगखन 
सूचक वक्ता के दर्षोल्लासपूणं मुख आदि को देखकर निर्चित किया 
जाताद्‌ कि-कोई विशेष प्रसंग उपस्थित है [केवल कथनमात्र से पुत्रजन्म 
की बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती] अग्युत्पन्न (यौगिक अथं रहित) 
शन्द की विभक्ति के अथं नि्घारणमे, निकटस्थ दूसरे पदके अंसे 
अथवा प्रकृति शब्दके अथंसे, शब्द की सिद्ध वस्तुता की अभिधा शक्ति 
का निश्चय होता है। पर उक्त प्रसंग में वह नियमभीलगून होगा, 
क्यों कि-यहां प्रसिद्ध कायं बोधक सारे शब्द अंशविशेष (विभक्ति) सेही 
सथं निश्चय करा देते हैँ । ओौर न, सपं से भयभीत व्यक्ति को “यह्‌ सपं 
नहीं रस्सी है" इतना कहने मात्र से निर्भय देखा जाता है, केवल कहने 
से, सपं के प्रति मभाव बृद्धि नहीं हो सकती जिससे कि भौत व्यक्ति सर्पा. 
भाव कां निश्चथ करं सके] निश्चेष्ट, निविषं, अचेतने आदि अनेकं 
मय निवृत्ति कारक कारणों से यह निश्चय नहीं हो पाता कि यंथाथं क्य 
है (यदि सपं है तो निश्चेष्ट क्यों है ? समवतः च॒पचाप पड़ा हो, छने सें 
काट लेगा तो विष चढ़ जायगा इत्य।दि श्रांतिरया, रस्सौ षतलीनै पर मौ 
जनी रहती है) 


{ २१६ ) 


वाख्यं च्वि, , प्रवृत्ति ओौर व्याप्तिके बलसे शव्द का प्रवर्लक 
अर्याविखोध हतर, [अर्थात्‌ शब्द माचकी प्रवृत्ति को बतलाने वाले 
रूफ से अथ विव्योध्व्तेा होती है; कायं विषयक जान ओर कार्यं विषयक 
प्रवत्ति धच्त्िः क्र्गववोय से निस्चित होता है कि] सारे ही शब्द 
कायं पर्कण्व शेष कायं प्रतिपादक होते हैँ 1 करिया संवंघी अथं 
परतिपप्दलय पे हौ समस्त शब्दों की शक्ति का निश्चय होता है [अर्थात्‌ 
क्रिञ्या सप्तकं द्कक्ष पदमे अथपवबोधकता नहीं होती] इष्ट साधनता 
बुद्धि, नोः न्विति की मूलदहेत्‌ है, वह्‌ भी सीघे न होकर क्रिया बुद्धि 
दरार दी हत्ती, इसीलिए अतीत, अनागत आर वर््तमानमेजो इष्ट 
स्वन रन्हते हैः अनका ज्ञान रहते हुए भी प्रवृत्ति नहीं होती) श्ये इष्ट 
उपाय मेरे पल्कीके विन सिद्ध नहींदहौ सकत,य मेरे प्रयाससेही 
साध्यषहैः मृच्छे लिए प्रयास करना चाहिए" एेसी बुद्धि जव तक 
नदी छती, त्तव तफ प्रवृत्ति हो नही सकती, इसलिए का्यवुदि ही लोक 
प्रवृत्तिर्न भ्नूपद्छतु है । लोक प्रवृत्तिका हेतु भूत अथं ही जव शब्दका 
प्रकृत वाच्च्यार्थह पो, काये कोही वेद का प्रतिपाद्य विषय माना जायगा 
(सिद्ध वस्तु अतिादन उसका विषय नहीं हौ सकता) अतः स्वतः सिद्ध 
ब्रह परारि ज्ह्ए ञध्नंत ओर नित्य फल, केवलं प्रतीत्िया ज्ञान द्वारा नहीं 
हो खक्त 1 क्राप्रुमस्यि यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा अक्षय फल पात्रैः 
द्रथा दि च्कमर्गी शी ` प्रतिपादक श्रूतियोंमें स्थिर फल का प्रतिपादन किया 
गया दै। इख. िप्‌ यह्‌ कहना कि-कर्मफल अल्प ओर अस्थिर तथा ब्रहम 
ज्ञान पल्ष अन्ना ऊभैर स्थिर बतलाने वाला ब्रह्मविचार तमक, भारम, इस 
प्रय मे च्छ्य एष्य) है, असंगत बात है। 


प्रह्वास्मिीरतसि-निखिललोकविदितशब्दाथंसंबधावधारणप्रकारम- 
वनृद्य स्तवष्शन्प्मापां श्रलौकिकैकार्थाववोधित्वावधारणं प्रमाणिका 
गल बहुमन्नते । ष्णं किल बालाः शन्दाथं संबधमवधारयंति मातापि 
श्रर्िभ्रिवरम्बलोतमातुलादीन्‌ शशिपशुनरमृगपक्षिसर्वदिींश्च “एभम- 
वेह इम्नं च एक्वारयः' इत्याभिप्रायैए, श्रंगुल्यानिर्दिश्य तैस्तैः शब्दैस्ते. 
धुतेष्वर्थ्षपु -जान्, शिक्षिताः शतैः शनैः तैस्तैरेव शब्दै.षंबंधातेषुतेष्व- 
येषु स्ना उद्वयुत्पत्ति दृष्ट्वा शब्दाथयोस्संबन्धान्त रादशंनात्‌ 


( २२० ) 
सकेतयितुपुरूषाज्ञानाच्चतेष्वर्थेषु तेषांशब्दानां प्रयोगौ बोधकत्वं 
निबंधन इति निस्चिन्वंत्ति । पुनश्च व्युत्पन्नेतर शब्देषु, " भ्रस्यशब्द- 
स्यायम्थं' इति पू्व॑वृद्धे: शिक्षिताः सर्व॑शब्दानामथंमवगम्य पर- 
प्रत्यायनाय तत्तदर्थावबोधि वाक्यजातं प्रयुंजते । प्रकारान्तरेणापि 
शन्दाथंसंबघावधारणं सुशकम्‌ केनचित्‌ पुरुषेण हस्तचेष्टादिना 
“पितास्ते सुखमास्ते" इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेषित. करिचत्‌ 
तज्ज्ञापने प्रवृत्तः “पितास्ते सुखमास्ते इति शब्दं प्रयु क्ते । पास्वं- 
स्थोऽन्यो व्युत्पिस्सुम्‌कवच्चेष्टाविशेषज्ञस्तञ्ज्ञापने प्रवृत्तमिमं ज्ञात्वाऽ- 
नुगतस्तज्ज्ञापनाय प्रयुक्तं इम शब्द ध्र त्वा “श्रयं शब्दस्तदरथुद्धि- 
हेतु इति निरिचनोति-इति कार्यार्थं एव व्युत्पत्तिरिति निबन्धो 
तिनिबन्धनः । रतो वेदांताः परिनिष्पन्नं परब्रह्म, तदुपासनं चाप- 
रिमितफलं बोधयतीति तन्निणंयफलो ब्रह्मविचारः कर्तव्यः । 


इस पर उत्तर पक्ष का कथन यह्‌ है किं-सामान्यतः शब्द ओर अथं 
सम्बन्धी ( वाच्य वाचक भाव ) अवधारण की प्रसिद्ध प्रणालीको 
छोडकर समस्त ॒ शब्दों को अलौकिक अर्थावबोध की प्रणाली का 
प्रतिपादन प्रामाणिकों की दुष्टि मे बहुमान्य नहीं हो सकता। 
अबोध बालक शब्द ओौर अर्थं के सम्बन्ध को वे जपने माता पिता 
आदि गुश्जनों से “भमा, पिता, भामा मादि, चन्द्र, पशु, नर, मृग, 
पक्षी, सपं आदि को अंमुली के निदश से इनको जानो ओर याद रक्खो" 
खिक्षा प्राप्त करते है; दस प्रकार उन~उन शब्दों का वही वही अथं अनेकं 
षार बतलाने पर घीरे-षौरे उन उन णशब्दोका उन्हीं अर्थो मे प्रयौगं 
करते देखकर तथा उन शब्दों को किसी अन्य अथं में प्रयुक्त होते नं 
देखकर, संकेत करने चलि व्यक्तिके विनांभीवे बालकं अपनी बुद्धिसे 
डन शब्दों को उन्हीं अथो मे प्रयोग बोधकता निभ्वित कर लेते है। 
मन्दुत्पन्न शब्दों मे “दस शब्द का यह्‌ अथं है" अपने पूर्वंजो से जानकर 
हूसरो को प्रबोधित करने के लिये ओर स्वतः भी भिन्न भिन्न अथं बोधक 
कारक्वो का प्रयोग करते ह | 


( २२१ 


अव्य प्रकारोंसे भी शब्दां सम्बन्ध का अवधारण कियाजा 
सकता है। “तुम्हारे पिता सुख पृवंक है, एेसा देवदत्त से कह देना" एेसा 
हाथसे चेष्टा पूवंक किसी व्यक्तिके बतलाने पर कोड व्यक्ति उस 
समाचारको बतलाने मे “वुम्हारे पिता सुखसे है" एसा प्रयोग करता 
है। मूककी तरह्‌ चेष्टा या हस्त संकेत मात्रसे समञ्चन वाला कोई 
अन्य व्यक्ति, जोकि उस वार्तपको देख रहा था, जाननेकी इच्छा से 
सदेशवाहक व्यक्ति के पीके पीदं जाकर, संदेश मे प्रयुक्त उन्हीं शब्दों को 
सुनकर अपनी धारणा बनाता है कि-यह्‌ शब्द उस आदिष्ट अथं बोधका 
कारण है। इसलिए-कायें बोधक वाक्यसे ही व्युत्पत्ति (शब्दाथं सम्बन्ध 
ग्रहण) हो-एेसा आग्रह्‌ निराधार है! इससे निश्चित होता है कि-वेदांत 
वाक्य, स्वतःसिद्ध परब्रह्म ओर उनकी उपासना तथा उस उपासनाके 
अपरिमित कल के बोधक है; इसलिए वेदांतार्थं के निर्णय के लिए ब्रह्य 
विचार कत्तव्य है । 


कार्याथंत्वेऽपि वेदस्य ब्रह्मविचारः कर्तव्य एव । कथम 
'्रात्मा वा अरे दुष्टव्यः श्रोतव्यो, मंतव्यो निदिध्यासितव्य. 
सोऽन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः, विज्ञाय प्रज्ञांकुर्वीतः; दह्‌ रोऽस्मिन्तंतर 
द्माकाशः तस्मिन्‌ यदंतः तदन्वेष्टन्यंतद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌", 
“तत्रापि दहरं गगनं विशोकः तस्मिन्यदंतः तदुपासितव्यम्‌ः'- 
इत्यादिभिः प्रतिपन्नोपासनविषयकार्याधिक्रतफलत्वेन “ब्रह्मविद 
श्राप्नोति परम्‌ इत्यादिभिः ब्रह्मप्राप्ति श्रूयत इति ब्रह्यस्वरूप 
तद्विशेषणानां दुःखासंभिन्नदेशविशेषरूप स्वर्गादिवत्‌, रातनिसत्र- 
प्रतिष्ठादिवत्‌, श्रपगोरणशतयातनासाध्यसाघनभाक्वच्च, का्यपि- 
योगितयेव सिद्ध: । 


वेद की कार्या्थंता स्वीकारने पर भी ब्रह्य विचार ही कर्तव्य है। 
यदि पृष्ठं कि केसे? तो सुनिये--““अरे आत्मा ही देखने सूनने, मनन 
करने जौर चितन करने योग्य है", वही अन्वेषणीय जौर जिज्ञास्य है, 
““उसे जानकर धारणा बनाओ; इसमे जो सूक्ष्म आकाश है, उसके अन्दर 


( ररर ) 


वाला अन्वेषणोयरहै, ्सेही विशेष स्पसे जानने की इच्छा करनी 
चाहिए, वहां पर भीजोदु-ख रहित सूक्ष्म आकाश है उसके अन्दर 
स्थितिकी उपार्ना करनी चाहिये इत्यादि श्रतियोमे जो उपासना 
विहित है ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि श्रुतियोमे, 
उसी उपासना के निश्चित फल ब्रह्म प्राणति का, उत्लेख किया गया है। 
दुख संपकं शून्य स्थान व्िगेष स्वगं की तरह, रात्रि सत्रसे प्राप्न 
प्रतिष्ठा की तरह, त्था सपगोरण ब्राह्मण) अर शत यातना के साध्य 
साधन माव की तरह, यहां भी कायं विशेष के उपयोगी ब्रह्य के स्वरूप 
ओौर गुणों का अस्तित्व स्वतः सिद्ध दहो जाता है। 


“गामानय इत्यादिष्वपि वाक्येषु न कार्यार्थं व्युत्पत्तिः 
मवदभिमत कायस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । कृतिभाव भाविज्ृत्युटेश्य 
हि भवतः कायम्‌ । कृत्युदश्यं च कृतिकमंत्वम्‌ । कतिक्मंत्वंच 
कृत्याप्राप्तुमिष्टतमत्वम्‌ । इष्टतमं च सुखं वर्तमान दुःखस्य 
तन्निवृत्तिवा । तरेष्टसुखादिना पुरुषेण स्वप्रयत्नात्‌ ऋते यदि 
तदासिद्धिः प्रतीता, ततः प्रयत्नेच्छुः प्रवर्तते पुरुष इति न क्वाचि- 
दपि इच्छयाविषयस्य कृत्यधीन सिद्धल्वमंतरेण छत्युहोश्यत्वं नाम 
किचिदप्युपलभ्यते । इच्छाविषयस्य प्रेरकत्व च प्रयत्नाधीनसि- 
द्वित्वमेव तत॒ एव प्रवृत्तं : न च पुरुषानुकूलत्वं कृत्युह्‌ श्यत्वं, यतः 
सुखमेव पुरुषानुकूलम्‌ । न च दुःखनिवृत्तः पुरुषानुकूलत्वं 
“पुरुषानुकूल सुखं तत्प्रतिकूलं दुःखम्‌ इत्ति हि सुखदुःखयोः 
स्वरूप विवेकः । दुःखस्य प्रतिकूलतया तन्तिवृत्तिरिष्टा भवति, 
नानुकूलतया । अनुकूल प्रतिकूलान्वयधिरहे स्वरूप्रेणावस्थिति्हि 
दुःखनिवृत्तिः श्रतः सुखव्यतिरिक्तस्य करियादः श्रनुकूलत्वं न 
सभवति 1 न सुखाथंत्तया तसरयाप्यनुकूलत्वम्‌, दुःखात्मकल्वातस्य । 
सुखाथंत्तयाऽपि तदुपादानेच्छामात्रमेव भवति । न च ऊतिप्रति 
रेषित्वं छ्यु श्यत्वम्‌, भवत्यक्षेश्ेषित्वस्यानिरूपणत्वात्‌ । 


( २२३ ) 


“भ्गाय लाओ” इत्यादि वाक्यो मे भी काय¶थेक व्युत्पत्ति नहीं है। 
आपके अभिमत, कायं का, कौनसा रूप, उक्तवाक्य में निहित है, 
यह समक्ष मे नहीं जाता । पुरुष की चेष्टा के अस्तित्व मेही 
जिसका अस्तित्व दहै तथा पुरुष की चेष्टा दही जिसका उदेश्य 
है वही तो आपके कायं का स्वरूप होगा । चेष्टाके उहेश्य का तात्पयं 
है, चेष्टाका कायं या विषय । चेष्टा के कमं का तात्पर्यं है, चेष्टा द्वारा 
प्राप्त अभिलषित इष्ट! सुख या उपस्थित दुःख की निवृत्ति हीतो 
मनुष्य का अभिलषित इष्ट होता दहै। इष्ट सुख प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति 
को यह्‌ आभास होता है कि-अपने स्वतः प्रयास के विना, इष्टसिद्धि 
संभव नहीं है, इसलिए प्रयास की इच्छा से वरह कायं में प्रवृत्त होता दै। 
इच्ित विषय के प्रयत्नाधीन हुए बिना प्रयत्न उहेश्यता, कभी देखी नहीं 
जाती [अर्थात्‌ बिना प्रयासके उहेद्यकी प्राप्ति क्िसीको होती नहीं] 
"यह अभीष्ट विषयमेरे प्रयास के अधीन है' एेसा भान दहोनेके बाद ही 
कायं में प्रवृत्ति होती हैः इसी को प्रयत्नाधीन सिद्धिः कहते हैँ। सुखही 
जब मनृष्य का अनुकल विषयदै तो कृति के उदेश्य (चेष्टा कै विषय) 
को पुरुष के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, आरन दुःख की निवृत्तिह्ी 
पूरुषानुकृलता दहै । सुख मनुष्य का अनुकूल तथा दुमख प्रतिक्‌ल होता 
है, यही सुख दुःख संबंधी विवेकद्व। प्रतिक्‌ल दह्ौनेके कारणही दुःख 
की निवृत्ति इष्ट्होती दहै, न कि अनुकल होने से) अनुकल ओर प्रतिकूल 
संबंध शून्य स्वरूपावस्थितिहीतौ दुःख निवृत्ति कलायेगी [अर्थात्‌ दुःख 
निवृत्ति ही सख नहींदहै, दु-ख निवृत्ति की अवस्थामें न सुख रहतादहैन 
दूःख] सुख रदित क्रियाओं मे अनुक्‌लता हो नहीं सकती, ओर न सुखाथं 
साधन दहोनेसे ही उन्हं अनुकल कटा जा सकतादहै, क्योकि सारे साधन 
प्रायः दु-ख(त्मकहीदहोते हैँ । सृखाथंकतोवे तभीदह्ो सकते दै, जव उन्हें 
अपनी इच्छासे सुख के साधन बनाया जाय [अर्थ्‌ दुःख की निवृत्ति में 
जो स्थिति होती दहै, उसे शान्तिकटाजा सकता है, वह्‌ शान्ति सुख का 
साधनतोदहै, परजभीदटै जब कि मनुष्य, साधन रूप उस शान्तिको, 
साध्य रूप चिर शांति बनाये रखने के लिए, अनवरत प्रयास करता रहः 
अन्यथ! वहु शांति भी खलने लगेगी| क्रियाके देषक्योभी क्रिया का 
उदर्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि आपका दही मत है कि-रेपित्ा 
अनिरूपणीय तत्त्व ह । 
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न च परोह्‌ शप्रवृत्तकृतिष्याप्त्यर्हत्वं शेषत्वमिति तत्‌ प्रति- 
संबघौ शेषीत्यवगम्यते । तथासति कृतेरशेषत्वेन तां प्रति 
तत्साध्यस्य शेषित्वाभावात्‌ । न च परौहे शप्रवृत्यहतायाशेषत्वेन 
परः शेषी, उह श्यत्वस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ प्रधानस्यापि भृत्योहे श- 
रवृ्त्यहत्वदशंनाच्च ! प्रधानस्तु भृत््यपोषएोऽपि स्वोहेशेन पवत्त॑त 
इति चेन्न, भृत्योऽपि हि प्रघानपोषएो स्वोह शेनैव प्रवर्तते, कार्यं 
स्वरूपस्येवा निरूपणात्‌ “कायंप्रतिसंबंधी शेषः, तत्प्रतिसम्बंधौ शोषी” 
इत्यप्यसंगतम्‌ । 


दूसरे फल के उदष्य से प्रारंभ किये गये प्रयास के अनुगत विषय 
को शेष तथा उसके संपकित विषय को शेषी नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि--कृति प्रयत्न) ही जव गष नहीं हो सकता, तो उसमे संपक्तित 
साध्य विषयही, गेषी कंस हो सव्ताद्वै। परोहेष्य प्रवृत्ति योग्य को 
शेष तथा पर कोश्चेषी कहै, एेसा भी असंभव है, क्योक्रि-पर वस्तु की 
उदष्यता ही निरूपित हो सकती है। प्रधान की भृत्य के प्रति प्रवृत 
कराने की क्षमता देखी जाती है [प्रधान स्वयं भृत्यके शासनमें प्रकत्त 
होता नहीं देखा जाता | यदि कहो कि प्रधान भृत्य का पोष, अपने 
उदेश्यसेहीकरताहै, सो एसा नही, भृत्यभीतो प्रधान को सेवा अपने 
उदेश्यसे करता है। इस प्रकार कायं के स्वरूप का निरूपण ही जब 
द्रुह है, तौ कायं प्रतिसंबंधी शेष ओौर उसके प्रतिसंबंधी शेषी का एेसा 
निदेश भी असंगत है । 


नापि तिप्रयोजनत्वं त्युट्‌ श्यत्वम्‌, पुरुषस्य कृत्यारम्भ 
प्रयोजनमेव हि कतिप्रयोजनम्‌ । स चेच्छाविषयः । तस्मादिष्ट- 
त्वातिरेकिङृत्यद्‌ श्यत्वानिरूपणात्‌ कतिसाध्यताकृति प्रभानत्वरूपं 
कायं दुनिरूपमेव । 


कृति (प्रयत्न) के प्रयोजन कोही कृत्युहेश्य नहीं कह सकते । 
मनुष्य के कार्यारम्भ का प्रयोजन ही वस्तुतः कृति का प्रयोजन होता है, 
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वह्‌ पुरुष की इच्छाका विषय होता हे)! इसलिए जब कि इष्टता 
(इच्छाविषता) से भिन्न कृत्युदहेश्यता नही हौ सक्ती तो कृति साध्य 
(यत्ननिष्पाद्य) कृति प्रधान विषय को ही कायं कहना कठिन है | 

नियोगस्याप साक्षादिषिविषयभूत सुखदु.खनिवृतिभ्यामन्यत्वा 
तत्साधतयेवेष्टत्वं कृतिसाध्यत्वं च । अरत एव हि तस्य क्रियाति- 
रिक्तता, श्रन्यथा क्रियेव कार्य स्यात्‌; स्वर्गकामपदसमभिव्याहारा- 
नुगुण्येन लिगादिवाच्यं कार्यं स्वगंसाघनभेवेतिक्षणभंगिकर्मातिरेकि 
स्थिरं स्वगंसाधनमपुवंमेव कायंमिति स्वगंसाधनतोल्लेखेनैव हि 
भ्रपूर्वं व्युत्पत्तिः । श्रत: प्रथमनमन्यार्थतया प्रतिपन्नस्य काययंस्थान- 
न्या्थैत्वनिवंहणायापूवंमेवे पश्चात्‌ स्वगंस्।धन भवतीत्युपहास्यम्‌ । 
स्वगंकामपदान्वितकार्यासिधायिपदेन प्रथमप्यनन्याथंतानभिधानत्‌ 
सुलदु-खनिर्वात्त तत्साधनेभ्यो श्रन्यस्यानन्याथंस्याकुतित्ताध्यता 
प्रतीत्यनुपपत्तेश्च । 

सुखदुःख निवृत्ति दोनोंही इच्छाके विषय हो सकते है (विधि- 
वाक्यगत) नियोग, सुख दुःख निवृत्तिसे पृथक्‌ वस्तु है! नियोग के 
विषयमेंजो इच्छा होती दहै, वह सुख दुःख निवृत्ति विषयक ही होती है, 
तथा उसके साधन रूप नियोग की इष्टता ओर कृति साध्यता भी होती 
है; इसी से उसकी, क्रिया से भिन्नता होती है, अन्यथा क्रिया ही कार्य 
हो जाय (अर्थात्‌ अनुष्ठान जौर फल एकह जाय) स्वगंकाम पद के 
साथणएकं योगम संबंधित “लिगःः आदि विभक्तिसे जो कायं प्रतीत 
हौतादहै, वही स्वगं का साधनदहै। इससे ज्ञान होता है कि-क्षणभं गुर 
याग आदि कर्मो से पृथक्‌ एवं चिरस्थायी स्वगं साधन, “अपूव (पाप- 
पुण्यरूप अदृष्ट) ही कायं है । स्वगं साधनोल्लेख से ““अपुवं शब्द के अर्थं 
कीही प्रतीति होती है । इस प्रकार अपूवं “जौर” कयं “जब एक 
ही वस्तु है तब दोनों की अभिन्नता के लिए पहिले उसे “अपुवं'" कह कर 
उसे ही स्वगे साघन बतलाना उपहासास्पद बात है । “स्वर्गकामः” पद्‌ के 
साथ संबद्ध 4 बोधक पद, पदिले भी अभिन्नता अथं का प्रतिपादन 
नहीं करता, क्यों कि-सुखदुःख निवत्ति ओर उन दोनों के साधने 
भिन्न॒ 'जनन्यता'' जथं कभी कृतिसाध्यता ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो 
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सव ता [तात्पयं यह है कि~स्वगं कामः अश्वमेधेन यजेत" यह विधिवाक्य 
पहिले “लिग” विभवति से यज्ञ की कर्तभ्यता बतलाता है पुनः 
"स्वर्गकाम" से संबद्ध होकर यज्ञ की स्वगंसाधनता का अथं प्रतिपादन 
करता है । यज्ञ एक अल्प कालीन क्रिया मात्र रै, इससे कालांतरभावी 
स्वगं साधन होना संभव नही है इसलिए यज्ञ के अतिरिक्त “अपूव 
नमक यज्ञ फल को स्वीकारना पडतः है । यज्ञ के उपयुक्त फल न होने 
तक वह “अपूव” रहता दै, फलावाण्ति कराकर वहु समाप्त हो जाता 
है । स्वगं सुख कौ स्वाभाविक लालसा होती है, उस सुख कौ प्राप्तिके 
लिएहील्मेगोकी यज्ञ की ओर प्रवृत्ति होती है। इसलिए "“अपू्वं"' ओौर 
“कायं” पहिले अभिन्न रूपसे माने जाये बादमे स्वगं के साधन माने 
जाये, यह बात समज्ञ मे नही आती | 

ग्रपि च किमिदं नियोगस्य प्रयोजनत्वम्‌ ? सुखवन्नियोगस्या- 
प्यनुकूलत्वमेवेति चेत्‌; कि नियो गस्सुखम्‌ , सुखमेव हि श्रनुकूल.म्‌ । 
सुखविशेषवन्तियोगापरपर्यायं विलक्षणं सुखान्तरमिति चेत्‌; कि तत्र 
प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ स्वानुभवश्चेत्‌, न, विषयविशेषानुभवसुख- 
वन्तियोगानुभवसुखमिदमिति भवत्ताऽपि नानुभूयते । शास्त्रेण 
नियोगस्य पुरुषाथंतया प्रतिपादनात्‌ पश्च त्तु भोक्षयत्‌ इति चेत्‌, 
क्रि तन्तियोगस्य पुरुषाथंत्ववाचिशास्त्रम्‌ । न तावल्लौकिक वाक्यं 
तस्यदु.खात्मकक्रिया विषयत्वात्‌ तेन सुखादिसाधनतयेव कृत्तिसाध्य- 
तामात्र प्रतिपादनात्‌ । नापि वैदिकं, तेनापिस्वर्गादि साधनतयेव 
कार्यस्य प्रतिपादनात्‌ । नापिनित्यनेमितिकशास्वम्‌ तस्यापि तद- 
भिघायित्वं स्वगेकामवाक्यस्थापूरंब्युत्यत्तिपूवंकमित्यक्तरीत्या तेनाप 
सुखादिसाधनकार्याभिधानमवजंनीयम्‌ । नियतेहिक फलस्य 
कमंणोऽनुष्ठितस्य फलत्वेन तदानीमनुभूयमानान्नाचरोगतादि व्यति- 
रेकेण नियोगरूप सुखानुभवानुपलब्षेश्च नियोगः सुखमभित्यत्न न 
किचन प्रमाणमुपलभामह श्रथवादादिष्वपि स्वर्गादिसूख प्रकार 
कीत्तंनवन्नियोगरूपसूख प्रकारकोत्तंनं भवतापि न दृष्टचरम्‌ । 
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मै पूता हं कि- इस विधिवाक्यस्य नियोग कौ प्रयोजनता क्या 
है ? यदि सुख की तरह अनुकूलता ही नियोग की प्रयोजनता हैषतोक्या 
सुख ही नियोगदहै? क्योकिसुख ही एकमात्र अनुकूल होता है । यदि 
सुख विशेष की तरह नियोग कोभीएक प्रकारका सुखही मानतेदहो 
तौ इसका तात्पयं हुआ कि नियोग, सूख का नामांतर मावह; इसबात 
कभी प्रमाणित करना पङ्गा। अपने अनुभव कोदही प्रमाण नहीं कह 
सकते, विषय विशेष के अनुभूत सुख की तरह “नियोगानुभव में सुख 
हआ" एेसा तो अणपमभी नहीं कहु सकते । यदि शस्त्रसे, नियोग का 
पुरुषाथं रूप से प्रतिपादन करने से उसकी भोग्यता (सुखरूपता) निश्चित 
होतीदहैतो नियोग को पुरुषाथं बतलाने वले वे शास्त्र वाक्य कौन 
सेह? लौकिक वाक्योकोतो (नियोगवाची) कह नहीं सकते, क्यों 
क्रि-उनमे प्रायः दृःखात्मकक्रियाका ही वणेन है, जिससे सुखादि साधन 
रूप से ही कत्तंव्यता का प्रतिपादन होतादहै। वैदिक वाक्योकोभी 
(नियोगवाची) नहीं कह सकते उनमे भी प्रायः स्वगं साधनरूप से 
कायं का प्रतिपादन होता है । नित्य नैमित्तिक क्रिया विधायक्र णास्व 
भी (नियोगवाची) नहीं कहे जा सकते, क्यों कि-“स्वगंकामः यजेत्‌"' 
से जिस “अपूव” शक्ति कौ कल्पना की जाती है, उसके अनुसार ही नित्य 
नैमित्तिक क्रिया विधायक वाक्यो कौ अथं बोधकता कल्पित होती हैः; 
दस प्रकार उनसे भी सुखादि साधन रूप कायं का ही प्रतिपादन होता है, 
जो किं अनिवायं है । जिन कर्मोका फल इस लोकम ही निश्चित है, 
उन कर्मो का अनुष्ठान करने पर, फलस्वरूप अनुभूत, असन, वसन 
निरोगता आदि के अतिरिक्त, “नियोगः जन्य किसी विशेष सुख की 
उपलल्धि तो होती नहीं; जिससे नियोग को सुख कहा जाय, अतः 
“सियोगः' का सुख मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है । 


अर्थवाद आदि वाक्यों में भी स्वर्गादि सुखकेजो प्रकार कट 
गए दहै, उनकी तरह, नियोग रूप सुख के प्रकारका वणन तो संभवतः 
आपको भी किसी शास्त्र मे दुष्टिगितन हा होगा । 


प्रतो विधिवाक्येष्वपि घात्वथंस्य कत्तृन्यापार साध्यतामात्र 
श्ब्दानुशासनसिद्धमेव लिमदेर्वाच्यमित्यध्यवसीयते । धात्व्थंस्य च 
यागादेरग्न्यादि देवतानत्तर्यामिपरपुरषसमा राधनरूपता, समाराधि- 


तग पृदव.त्कनमिद्धिरचेन्ति ` पलन्त उपपत्ते इत्यत्र प्रति- 
1दयिष्यते । श्रतोवेदाताः परिनिष्पन्नं परत्रह्म बोधयन्तोति 

बरह्मोपासनफलानन्त्यंस्थिरत्वं च सिद्धम्‌ । चातुर्मास्यादि 
कर्मस्वपि केवलस्यकमंणः क्षयिफलत्वोपदेशादक्षयफलश्चवशं “वायु- 
श्चा तरिक्षं चैतदमृतम्‌" इत्यादिवदापेक्षिकं मंतव्यम्‌ । 

ग्रतः केवलानां कर्मणामल्पास्थिरफलत्वात्‌ ब्रह्मज्ञानस्य 
चानंतस्थिरफलत्वात्‌ तन्तिर्णयफलो ब्रह्मविच रारम्भोयुक्त इति 
स्थितम्‌ । 

इससे सिद्ध होता है कि-विधिवाक्यो मे कर्ता की कायं साध्यता 
मावर ही, लिग आदि घातुका शन्दानुशासन (व्याकरण) सिद्ध सही 
वाच्याथं है 1 अग्नि आदि देवताओं के भी अन्तर्यामी परमपुरुष भगवान 
की सम्यक्‌ आराधना तथा आराधित परमपुरुष से होने वाली फलसिद्धि 
ही, यागादि शब्द वाच्य “यज्‌'” धातु का मुख्याथं है; “फलमत उपपत्तेः" 
सत्र मे इसी तथ्य का प्रतिपादन किया जायगा । वेदांत वाक्य स्वतः सिद्ध 
परे ब्रह्यकादही प्रतिपादन करते है, उसी सेब्रह्मोपासना की भनंत ओर 
स्थिर फलता भी सिद्ध होती है। चातुमस्यि आदि कर्मोमें मी केवल 
कमं के फल को नाशवान्‌ बतलाया गया है । “वायु ओर अंततरिक्न दोनों 
अमत है इस वाक्यम जेसे “अभृत का अथं अपेक्षिक है (अर्थात्‌ 
अन्यो की अपेक्षा चिरस्थायीहै) वसे ही चातुर्मास्यादि ब्रतोंका फल 
आपेक्षिक है । 

इससे स्पष्ट होता है किं ज्ञान संबंध रहित केवल कर्मोका फल 
अल्प ओर अस्थिर तथा ब्रह्मज्ञान काफल अनंत ओौर स्थिर है, अतः 
ब्रह्मा ज्ञान के स्वरूप निख्पण के लिए ब्रह्य विचार करना आवश्यक दहै, 
यही मत निश्चित होता है । 

२ जन्माद्यधिकरण- 

कि पुनस्तद्ब्रह्म, यज्जिन्नास्यमूच्यते, इत्यत्राहः- 

जिसे जिज्ञास्य का गया है, वह्‌ ब्रह्म कंसा है? इसी आकांक्षा का 
समाधान करते है 
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जन्माद्यस्य यतः १।१।२- 

जन्मादीति, सृष्टिस्थितिप्रलयम्‌ तदगुण संविज्ञानो बहुत्रोहिः 1 
ग्रस्याचिंत्यपिविधविवितरचनस्यनियतदेशकालफलभोग ब्रह्यादिस्त- 
म्बपर्यन्तक्षेतरज्ञमिश्चस्य जगतः । यतः- यस्मात्‌ सर्वेश्व रान्तिखिल- 
हेय प्रत्यनीकस्वरूपात्‌सत्यसंकल्पादज्ञानानंदादयनंतकल्याणगुखात्‌ सवं- 
जात्‌ सवंशक्त : परमकारुणिकतत्‌ परस्मात्‌ पुंसः सृष्टिस्थितिप्रलयाः 
वर्तन्ते, तत्‌ ब्रह्मोति सूत्रार्थः । 

जन्मादि का अथेदहै, सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय । यहाँ तद्गुण 
संविज्ञान बहुब्रीहि समासदहै। अस्य का अथं; अचिन्त्य, विविध, विचित्र 
रचनात्मक, नियमित देश-काल-फलोपभोग संपन्न, ब्रह्यसे लेकर स्तम्ब 
प्य॑न्त, जीवों से युक्त जगत्‌ है। यतः का तात्पयं है--जिस, हीन दोष 
रहित, सत्यसंकल्प, ज्ञानआनंदादि अनंत कंल्याणसय गुणवाले, सवंज्ञ, 
सवं शक्तिमान्‌, परमकारुणिकः स्वंश्वर, परब्रह्म, परमामा, से सृष्टि- 
स्थिति-प्रलय का प्रवत्तन होता है, वही ब्रह्यहै। यही सूत्राथं है। 

€ पथ = 

पूर्वपक्षः-मृगुववारुणिः, वरुणं पित रम॒पसतसार, श्रधौहिभगवो 
ब्रह्म “-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति, 
यत्‌ प्रयन्त्यभिविशन्वि, तद्विजिज्ञासस्व, तदब्रह्म'-इति श्च.यते । 
तत्र संशयः किमस्माद्वाक्यात्‌ ब्रह्मलक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते, नवा 
इति । कि प्राप्तं ? न शक्यमिति, न तावज्जन्मादयो विशेषणत्वेन 
ब्रह्म लक्षयन्ति, श्रनेकविशेषणव्यावृत्तत्वेन ब्रह्मणोऽनेकत्वप्रसक्तेः, 
विशेषणत्वं हि व्यावर्तकत्वम्‌ । 

“वदण पुत्र भृगु, वरुण के निकट जाकर कहते हँ --मगवन्‌ | 
भक्षे ब्रह्म का उपदेश दे" -जिससे यह सारा भृत-समुदाय उत्पन्न होता है, 
जिसके आधार पर जीवित रहता है, तथा प्रयाण के समय जिनमे लीन 
हो जाता दहै, उसी कोजाननैकी वेष्टा करो बही ब्रह्म है-"पेसाभ्र.ति 
प्रमाण है । य्ह संरय होता है कि- इस वाक्यसे ब्रह्य का लक्षण जानां 
जा सकता है धा नहीं? कह सकते ह कि- नहीं जान सकते, क्यो कि~ 
उक्त वाक्य मेँ जन्म आदिं विशेषणो वाले ब्रह्म का व्याख्यान है, अनेकं 
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विशेषणो से युक्त मानने से ब्रह्म मे अनेकता आजायगी । विशेषणता कम 
अर्थं ही पा्थंक्य साधक होता हे । 

ननु “देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताक्षः समपरिमाणः'” शत्यभ्र 
विशेषण बहुपवेऽप्येक एव देवदत्तः प्रतीयते । एवमश्राप्येकमेव ब्रह्य 
भवति । नैवमत्र प्रमाणान्तरेणेक्यप्रतीतेः एकस्मिन्नेव विशेषणा- 
नामुपसंहारः 1 अन्यथा तत्रापि व्यावत्तकत्वेनानेकत्वमपरिहार्यम्‌ । 
रवर त्वनेनैवविशेषणेन लिलक्षयिषितत्वात्‌ ब्रह्मणः प्रमाणाम्तरेएे- 
क्यमनव्गतमिति व्यावर्तकभेदेन ब्रह्मबहृत्वमवलंनीयम्‌ । 

(तकं) “देवदत्त श्यामवर्णं का युवा, लालनेत्रों वाला सुडौल 
व्यक्ति है" इस वर्णन मे, अनेक विनेषणों वाला एकही व्यक्ति कहा गया 
है, वैसे ही उपर्युक्त ब्रह्मलक्षण बोधक श्रुति वाक्य मे अनेक विशेषणो वाले 
एक हौ ब्रह का वर्णने है [वितकं] एेसी बात नही है क्यो कि- देवदत्त के 
वर्णन मे तो, प्रत्यक्ष जादि प्रमाणो से एक देवदत्त की स्पष्ट प्रतीति होती 
है, इसलिए अनेक विशेषणो का समन्वय हो जाता है, यदि स्पष्ट प्रतीति 
न होती तो, विशिष्टता ज्ञापक पाथंक्य से अनेकता अनिवायं हो जाती । 
बरहा के प्रसंगमे तो, विशेषणो द्वारा ष्टी लक्षण बतलानेकी चेष्टा की गई 
है, किसी अन्य प्रमाणसेवो उसकी एकता ज्ञात होती नही, इसलिए 
विभिन्न विशेषतामों से ब्रह्म को अनेकता अनिवायं हो जाती है। 

रह्मशब्देक्यादाप्येक्यं प्रतीयत्‌ इति चेत्‌ न, श्रज्ञातगो ष्यक्तेः 
जिज्ञासो पुरुषस्य “ण्डो मुण्डः पुरणन् गो गौः" इध्युक्तं गोपदैक्येऽपि 
वण्डत्वादि व्यावर्तकभेदेन गोव्यक्तिबहत्वपरतीतेः ब्रह्यव्यक्तयोऽपि 
हृव्य. स्युः ¦ प्रतएव लिलक्षयिषित बस्तुमि एषां विशेषणानां 
संभूय लक्षण त्वमप्यनुपपन्तम्‌ । 

ब्रह्म शब्दे एक है, इसलिए सारे विशेषण भी एक होगे एता भौ 
नहीं कह सकते; जंसे-जो व्यक्ति गौ को नहीं जानता, वह उसे जानना 
चाहता है, यदि उससे कहा जाय कि-“षण्ड-मंड बडी सीगो वाली गौ होती 
है” तो उसे एक गौ के विशेषणो के पा्थंकष्य से अनेक गो रूपो की प्रतीति 
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होगी; वैसेही ब्रह्य कीभी बहुत्व प्रतीति होगी । केवल लक्षणौ हारा 
जानी जाने वाली वस्तु अनेक विशेषणो से सम्मिलित लक्षण वाली नहीं 
हो सकती । 

नाप्युपलक्षणत्वेन लयति, भ्राका रान्तराप्रतिपत्तेः उपलक्ष- 
ानामेकेनाकारेण प्रतिपन्नस्य केनचिदाका रान्तरेण प्रतिपत्ति 
हेतुत्वं हि दृष्टं- "यत्रायं सारसः स देवदत्तकेदारः” इत्यादिषु । 

उक्तं विगेषण, उपलक्षण के रूपसे कहे गए हो, एसा भी नहीं हैः 
क्यो कि-उक्त लक्षणों से अतिरिक्तं कोई अन्यरूप का व्णंन उपलब्ध 
नहीं होता । “जहा वह्‌ सारसं बैठा है वही देवदत्त काखेत है” 
इत्यादि उदाहरण में उपलक्षण विशेषणो कौ एकाकार प्रतीति अन्य प्रकार 
कीटोती है (ब्रह्यके प्रसंगमेएेसी अन्य प्रकार कौ प्रतीति नहीं होती 
सलिए, उपलक्षण कौ बात असंगत है) 

ननु च-'“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति प्रतिपन्ना कारस्य जगज्ज- 
न्मादीनि उपलक्षणानि भवन्ति । न इतरेतरप्रतिपन्नाकारापेक्षत्वेन 
उभयोर्लक्षणवाक्ययो रन्याश्रयणात्‌ । श्रतो न लक्षणतो ब्रह्य 
प्रतिपत्तुं शक्यत इति । 

"ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है" इस वाक्यसे जेसाब्रहाका 
रूप ज्ञात होता है, जगज्जन्मादि उसी के उपलक्षण है, ठेसा माननाभी 
टीक नहींहै; दोनोही समान रूपसे ब्रह्मके स्वरूप लक्षणदहै, ठेसा 
माननेसे दोनों मे परस्पर अन्योन्याश्रयता हो जायगी । फिरकिसीभी 
लक्षण दवारा ब्रहम के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा । 


सिदान्तः--एवं प्राप्तोऽभिधीयते-जगतसृष्टिस्थितिप्रलयैरुप- 
लक्षणभूतैब्रह्यप्रतिपन्तुं शक्यते । न च उपलक्षणोपलक्ष्याका रष्यतिरि- 
साकारान्तराप्रतिपततर्ह्यप्रतिपत्तिः; उपलक्ष्य दहि श्रनवधिका- 
तिशयवृहत्‌ , वृंहणं ध बृह॒तैर्धतिोस्तदर्थत्वात्‌ । तदुपलक्षणभूताश्चं 
जगज्जन्मास्थितिलयाः । "यततो*येनयत' इति प्रसिद्धि वंनिनर्देशेनं 
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यथाप्रसिद्धि जन्मादिकारणमनू्यते । प्रसिद्धिश्च-“सदेवसोम्येदमम्र 
श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌""-तदैश्नत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत्‌ 
इत्येकस्येव सच्छब्दवाच्यस्य निमित्तोपादानरूपकारणएत्वेन तदपि- 
“सदेवेदमग्र एकमेवासीत्‌" इत्युपादानतां प्रतिपाद्य “श्रद्वितीयम्‌” 
इत्याधिष्ठात्रन्तरं प्रतिषिध्य “तदैक्षत वहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽचृजत्‌"' 
इत्येकम्येव प्रतिपादनात्‌ । तस्माद्‌ यन्मूला जगज्जन्मस्थितिलयाः 
तद्ब्रह्मेति जन्मस्थितिलयाः स्वनिमित्तोपादानभूतं वस्तुत्रह्येति 
लक्षयन्ति । जगन्निमित्तोपादानतालिप्तसवंजञत्वसत्यसकल्पत्वविचि- 
्रशक्तित्वाद्याकारवृहत्वेनप्रतिपन्नं ब्रह्मेति च जन्मादोनां तथा 
प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन नाकारान्तराप्रतिपत्तिरूपानुपपत्तः। 


जगत सृष्टि-स्थिति-प्रलय से उपलक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन किया 
जा सक्ता दहै। यह्‌ कहना भूल है कि-उपलक्षण ओर ओौपलक्ष्य इन 
दोनोंके आकारसे भिन्नकिसी प्रकारकी प्रतीतिके बिना ब्रह्म कीी 
स्वरूप प्रतीति नहीं हो सकती । गौपलक्ष्य ब्रह्म) सीमा रहिन, अतिवृहुन्‌ 
मौर वृण अर्यात्‌ जगद्‌ वृद्धिका हतु है, “वृह” धातु का यही शब्दार्थं 
होता है । जगत्‌ का जन्म-स्थिति ओौर लय उसके ही उपलक्षण स्वरूप 
(परिचायक) है। यतः येन ओौर यत्‌ ये तीनों पद, जन्मादि आदिका 
प्रसिद्ध कौ तरह निर्देश करते है, ये लोक प्रसिद्ध जन्मादि कारण के अनु- 
वादक मात्र है। “हि सोभ्य ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्वं एक अद्वितीय सत्‌ 
ही था, उन्होने विचार किया किरम बहुत होकर जन्म लु, उन्होने तेज 
की सृष्टि कौ" दस श्रुति मे “सत्‌" पद वाच्य एक ही ब्रह्म की निभित्त 
मौर उपादान कारणता सुस्पष्ट है । “यहु जगत पहले एक सत्‌ स्वरूप 
था"' इससे ब्रह्म की उपादान कारणता का प्रतिपादन करके "अद्वितीयं" 
पद से अन्य अधिष्ठाता (निमित्त कारण) का निषेध करके “उन्होने 
विचार किया बहुत होकर जन्मलूं गौर फिर तेज की सृष्टि की” इस 
वाक्य मे एक ही ब्रह्म की उपादान ौर निमित्त कारणता का प्रतिपादन 
किया गया है, इससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है । इससे ज्ञात होता है 
कि-जगत्‌ कौ सृष्टि.स्थिति आर लयका मूल ब्रह्म ही है। उक्त वाक्य 


( २३२ ) 


जन्म-स्थिति ओर लयके निमित्त ओौर उपादान कारण को ब्रह्म कहु 
कर ललित करते है । जगत्‌ के निमित्त ओर उपादान कारणहोनेसेही 
ब्रह्म, सर्व॑ ज्ञ-सत्य संकल्प-विलक्षण शक्ति ओर वृहत्व से पूणं है । जन्मादि 
तथा उसी प्रकार की विशेषताओंसे लधित होनेसे, ब्रह्मकेलिषएकी 
गई आकारान्तर की अनुपपत्ति की शंकाभीव्यथंदहो जाती है । 


जगज्जन्मादिविशेषणतया लक्षणत्वेऽपि न कश्चिहोषः ! 
लक्षण भूतान्यपि विशेषणानिस्ववि रोधिव्यावृत्तंवस्तु लक्षयन्ति । 
ग्रज्ञातस्वरूपे वस्तुन्येकस्मिन्‌ लिलक्षयिषतेऽपि परस्पराविरोध्यनेक- 
विशेषणलक्षणत्वं न भेदमापादयति । श्रच तु कालभेदेन जन्मादोनां 
न विरोधः । 

जगज्जत्मादि विशेषणो से लक्षित होने पर भीब्रह मे किसी 
प्रकारका दोषसंभवं नही ह। लक्षणात्मक विशेषण, अपनी विरुद्ध 
अविशिष्ट वस्तुकोही लक्षित करते रहै! अनेक विशषण, अज्ञात स्वरूप 
एक ही वस्तु मे, लक्षित होने के लिए प्रस्तुत होकर भी, परस्पर विरोधी 
तही होते, एेसी बहु विशेषणात्मक लक्षणत, प्रतिपाद्य वस्तु मे, विभिन्नता 
नहीं लाती । विशेषणो कौ एकाश्रयता प्रतीति से उन सभी काएकमें 
ही समन्वय होताहै | षण्ड, मुण्ड, पूणं श्युद्ध आदि परस्पर विरुद्ध 
विशेषतायें तो व्यक्ति मे भेद की परिचायिकाहँ | परन्तु जगत्‌ के 
जन्मादि विशेषणो मे तो विभिन्न कालीनता है इसलिए कोई विरोध 
नहीं है। 

“यतोवा इमानि भूतानि जायते इत्यादि कारण वाक्येन 
प्रतिपन्नस्यजगज्जन्मादिका रणस्यन्रह्यरः सकलेतरन्यावृत्तं स्वरूप- 
मभिधीयते-- ““स्यंज्ञानमनतं ब्रह्मः इति। तत्र सत्यपद- 
निरुपाधिकसत्तायोगि ब्रह्माहं । तेन विकारास्पदमचेतनं तत्‌- 
संसष्टश्चेतनश्च व्यावृत्तः । नामान्तरभजनाहविस्थान्तरयोगेन 
तयोलिरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वात्‌ । ज्ञान पदं नित्यासंकुचितज्ञाने 
काकारमाह्‌ । तेन कदाचित्‌ संकुचितज्ञानत्वेन मुक्ता व्यावृत्ताः । 
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ग्रनन्त॒पदं--देशकालवस्तुपरिच्छेद रहितं स्वरूपमाह । सगुणत्वा- 
त्स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणोश्चानन्त्यम्‌ । तेन पूरवंपदद्वयव्यावृतकोटिद्रय 
विलक्षणाः सातिशयस्वरूपसवगुणाः नित्याः व्यावृत्ताः । विशेषणानां 
व्यावृत्तकत्वात्‌ । ततः ““सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यनेन वाक्येन 
जगज्जान्मा दिनाऽवगतस्वरूपंब्रह्म सकले रवस्तुवित्तजातीयमिति 
लक्ष्यत, इत्ति नान्योन्याश्रयरणम्‌ । ग्रतः सकल जगज्जन्मादिकारणं 
निरवद्य , सवंज्ञं, सत्यसंकल्पं, सवंशक्तिः ब्रह्म लक्ष शतः प्रतिपत्त्‌ 
शक्यत, इतिसि.दम्‌ 


कारणता बोधक "यतो वा इमानि" इत्यादि वाक्य से, ब्रह्य को, 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण बतलाकर “सत्यं ज्ञान" इत्यादि वाक्यसे, 
बरहा की, अन्यान्य पदार्थ से विलक्षणता दिखलाई गई है । उक्त वाक्य मे- 
सत्य पद, निरुपाधिसत्ता अर्थात्‌ स्वाभाविक सत्ता विशिष्ट ब्रह्य का 
प्रतिपादक है। जिससे विकार पूणं अचेतन तथा उससे संबद्ध चेतन की 
ब्रह्मता का प्रतिषेध हो जाता है, क्योकि-ये दोनो ही वस्तुएं विभिन्ननामों 
कौ मूलकारण, विभिन्न अवस्थाओंवाली होती है, इसलिए इनमें निस- 
पाधिक सत्ता को बर्हता नही रहती । ज्ञान-पद, नित्य-विकंसित गद्र॑त 
बिशिष्ट ज्ञान का द्योतक है, जिससे संकुचित ज्ञानवाले मुक्त पुरुषो से 
भिन्नता सिद्ध होती है । अनन्त-पद, देश-काल ओर वस्तु कृतं परिच्छेद 
रहित स्वरूप का परिचायक है। ब्रह्मका स्वरूप सगुण दहै, इसलिए वह 
गुण गौर स्वरूप दोनों से अनन्त है। इस पद से, पूर्वोक्त दोनों, सत्य 
मौर ज्ञान पदों से प्रतिषिद्ध दो अंशो (असत्य ओौर जड) से भी विलक्षण 
सातिशय, नित्य, स्वरूप जौर स्वगुण का भी प्रतिषेध हो जाता है। 
विशेषणो कौ व्यावर्तकं { इतर भेदक ) प्रवृत्ति होती है। सत्यं शानं 
मनन्तब्रह्म' इस वाक्य से, जगज्जन्मादि कारणरूप से प्रतिज्ञात ब्रह 
अन्यान्य समस्त पदा्थां से विलक्षण स्वरूप वाला लक्षित होता है, 
इसलिए दोनों प्रकार के विशेषणो मे अन्योन्याश्रता नही होती । समस्त 
जगत्‌ के जन्मादि के कारण, निरदषि, सवंज्ञ, सत्य संकल्प ओौर स्व॑शक्ति 
संपन्न ब्रह्म लक्षण हारा प्रतिपा है, ठेता सिद्ध होता है । 
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ये तु निविशेषवस्तु जिज्ञास्यमिति वदन्ति । तन्मते “ब्रह्मजिज्ञासा” 
जन्माद्यस्ययतः इत्यसंगतंस्यात्‌, निरतिशय वृहत्वृहणं च ब्रह्म ति 
वचनात्‌; तच्च ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणं इति वचनाच्च । एवमुत्तरे- 
ष्वपि सूत्रगणषु सूत्रोदाहूत श्रुतिगणेषु च ईश्नणाद्यन्वयदशशनात्‌ सूत्राणि 
सूत्रोदाहृतश्रुतयश्च न तत्र प्रमाणम्‌ । तकंश्च साध्यधर्मान्यभि- 
चारि स्राधनधर्मास्वितवस्तुविषयत्वास्न निविशेषवस्तुनि प्रमाणम्‌ । 
जगज्जन्मादि श्रमोयतस्तदन्रह्याति रवोत्प्रेक्षा पक्षेऽपि न निविशेष 
वरतुसिद्धिः श्रममूलमनानं, अ्रज्ञानसा्िन्रह्य त्यभ्युपगमात्‌ । 
साक्षित्वं हि प्रकाशेक रसतमैवोच्यते । प्रकाशत्वं तु जडादव्यावर्चक, 
स्वस्यपरस्य च व्यवहा रयोग्यतापादनस्वभावेन भवतति । तथा सति 
सविशेषल्वम्‌ । तदभावे परकाशतेमेव न स्यात्‌ । तुच्छतैव स्यात्‌ । 


जो यह कहते दँ कि-निविशेष वस्तु ही जिज्ञास्य है, उनके 
मतानुसार "ब्रह्मजिज्ञासा" कहने के बाद ““जन्माद्यस्ययतः'' कहना ही 
असंमत होगा । क्योकि-जो सवपिक्षा वृहत्‌ तथा सभी वस्तुञओं की वुद्धि 
के कारण, ब्रह्म कहा जातादहै, वही ब्रह्म जगत के जत्मादि काकार 
बतलाया गया है । इसी प्रकार परवर्ती सूत्ोमेभी, सूत्रों ओौरसूत्रों में 
उदाहृत श्रुतियों मे ईक्षण आदि विशेषताओं से उस का संबंध दिस्तलाया 
गया है, दसलिए उन सूत्रों ओर सूत्रोदाहूतश्रुतियों को लो निविशेष वस्तु 
मे प्रमाण कहू नहीं सक्ते । जो साधन, साध्यया प्रतिपाद्य विषय के 
धमं को नहीं छोड़ सकता, पेसे साधन घमं संबद्ध पदार्थं के विषय में 
हौ तके किया जा सकता, निविशेष वस्तु मेतोत्तकं भी प्रमाण नहींहौो 
सकता । जगत्‌ का जन्मादि भ्रम जिससेहो वह ब्रह्य है, एेसी आपकीं 
अभिमत उत्प्रेक्षा ( असंभव कौ संभावना) मेंभी निविष्ेष वस्तुकी 
सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि श्रम अज्ञानमूलकं होता है, ओौर 
आपही रहय को अज्ञान का साक्षी मानते हैँ। ध्रकाश या अज्ञानं 
का अभाव ही साक्षित्वदहै। प्रकाशता जड से भिश्न वस्तु है, एवं स्वतः 
गैर दूसरे को श्यवहार योग्य बनाने वाली होती है। एसे प्रकाशमानं 
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ब्रह्म मेँ सविशेषता ही हो सकती है; निर्विशेष मानने से उसमे प्रकाशतां 
नही रह्‌ सकती, वह तुच्छं (मिथ्या) हो जायगा । 
(३) उशास्वयोनिन्वाधिकरणः-- 
जगजन्मादिकारणं ब्रह्म वेदांतवे द्यमिव्युक्तम्‌ , तदयुकूम्‌, तद्धि 
न वाक्य प्रतिपाद्यम्‌ । अनुमानेन सिद्ध रित्यार्शक्याह-- 
जगज्जन्मादि के कारण ब्रह्यको वेदांत वेद्य वतलाया गयासो 


असगत बातत है, यह्‌ अनुमान सिद्ध वस्तु है, वाक्य प्रतिपाद्य नहीं, इस 
प्राञ्लका पर कहते है-- 


शास्त योनित्वात्‌ ।१।१।३ 


शास्त्रं यस्ययोनि. कारणं प्रमाणम्‌, तच्छास््रयोनिः तस्यभावः 
शास्त योनित्वं । तस्मात्‌ ब्रहमजानकारणत्वात्‌ शास्त्रस्य, तदयोनित्वं 
बरह्मणः । अत्यन्तातीचियत्वेन प्रत्यक्नादिप्रमाणाविषयतया ब्रह्मणः 
शास्त्रैकप्रमाणकत्वात्‌ उक्त स्वरूपं ब्रह्म--“यतो वा इमानि भूतानि? 
इत्यादि वाक्य बोधयत्येवेत्य्थः । 

शास्त्र जिसको योनि, कारण अर्थात्‌ प्रमाण दहै उसे ही शास्त्रयोनि 
कहते है, उसके भावया घमं को शास्त्र योनिता कहते टहै। एकमात्र 
शास्वरही जब ब्रह्य विषयक ज्ञान का समुत्पादक हौ तभी ब्रह्म की शास्त्र 
योनिता सिद होती है 1 अत्यन्त अतीन्द्रिय होने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो 
के अविषय ब्रह्म की शास्त्र प्रमाणता सिद्धदहोतीहै। एसे ब्रह्य के स्वरूप 
कोही “यतो वा इमानि"' इत्यादि वाक्यो मे बतलाया गया है । 

पू्वेपक्षः--ननु शस्वयोनित्वंब्रह्मणो न संभवति, प्रमाणात र- 
वे्त्वाद्‌ ब्रह्मणः । श्रप्रासे तु शास्त्रम्थंवत्‌ , 


कि तहि तत्र प्रमाणम्‌ । न तावत प्रत्यक्षं । तदहिदिविधै, 
इन्द्रियसंमवं योगसंभमवं चेति । इनद्दियसंभवे न वौह्य 
संमवमान्तरसंभवच्ेति द्विधा । बाह्ये न्रियाणि विदयभानं 
संन्निकषं योग्यस्वविषयबोधजननानीति न सर्वोर्थसाक्षात्कारतन्नि 
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मणिसमथंभरुषविशेष विषयबोवजननानि । नाप्यान्तरम्‌, अ्रान्तर- 


सुखदु.खादि व्यतिरिक्तवदित्रिषयेषुतस्य वाह्य न्द्ियानपेक्षप्रवृत्यनु- 
पपत्ते: ! नापि योगजम्यम्‌, भावनाप्रकर्षप यंन्तजन्मनस्तस्य विशदाव- 
भासत्वेऽपि पूर्वानुभूतविषयस्मृतिमा्रत्वान्न प्रामाण्यमिति कुतः 
प्रत्यक्षता, तदतिरिक्तविषयत्वे कारणाभावात्‌ ¦ तथासति तस्य 
श्रमरूपता । नाप्यनुमानं विशेषतोदृष्टं सामान्यतो दृष्टं वा, 
ग्रतीन्द्रिये वस्तूनि सं बंधावधारणविरहान्न विशेषतो दृष्टम्‌ । समस्त 


वस्तुसाक्षात्कार तन्निर्माणसमथंपरूषविशेष नियतं सामान्यतो 
दृष्टमपि न लिगमुपलभ्यते । 


पूव॑पक्ष-- ब्रह्य की शास्त्र योनिता संभव नहींहै ब्रह्म अन्य 
प्रमाणों सेही वेद्यदहै, शास्त्रतो अन्य प्रमाणो से अप्राप्तवस्तुकोही 
प्रमाणित करते हैँ । 


अब विचारना यह्‌दहै कि उसन्रहयाके विषयमे कौनसा प्रमाण 
हो सकता है? प्रव्यक्ष तोदो नहीं सकता; प्रव्यक्षदो प्रकारका होता 
है, इ द्रिय संभव ओर योग संभव । इद्विय संभव भी वाह्यसंभव ओौर 
आन्तर संभवमभेदसेदो प्रकारका! बाह्य इन्द्रियां केवल सक्िहित 
ओौर ग्रहणयोग्य उपस्थित विषय काही बोध करासकतीदहै, वे समस्त 
विषयों के साक्षात्कार ओौर निर्माण करने में समथं परमपुरुष विशेष 
का बोध नहीं करा सकतीं । अन्तरिन्द्रिय (मन) मन भी उनका बोध 
कराने मे असमथं है, क्योकि-वाह्येन्द्रियों की सहायता के बिना, 
आन्तरिक सुखदुःखादि के अतिरिक्त किसी अन्य वाह्य विषयमे उसकी 
परवृत्ति संभव नहींहै। योग जन्य प्रत्यक्ष भी ब्रह्य संबंधी प्रमाण नहीं 
हो सकता, क्योकि भावना या चिंतन केचरम उत्कर्षं से ही उत्पन्न 
विशद अवभास वाला वह्‌ पुर्वानुरत विषय की अनुभूति मात्रवालाही 
होता है, अतः उसे तो प्रमाण कही नहीं सकते, ब्रह्य कौ प्रत्यक्षता उससे 
कसे सभव है । पूर्वानुभूत विषय से अतिरिक्त किसी विषय का कभौयोग 
दवारा साक्षात्‌ हो सके एेसा कोई कारण नही मिलता, ओौर यदि टेसा 
अवभास संमव भीदहौ तोरउसे ्रमही मानना चहिए। 


( २३८ ) 


विशेषतोदृष्ट या स्रामान्यतोदष्ट अनुमान भी ब्रह्य विषयक 
प्रमाण नहीं हो सकता 1 अतीन्धरिय वस्तु में जब संबधावधारण ही नहीं 
हो सकता तो विशेषतोदृषट अनुमान होगा भी कैसे 2 समस्त वस्तुश्रों 
के साक्षात्कार ओौर निर्माणमें समयं सवेत्तिम पुरुष विशेष के विषय 
नियत सामान्य मे दुष्ट अनुमान केलिएमी कोई चिन्ह दिखलाई नहीं 
देता जिसके आधारपर उसेलाग्‌ किया जा सके। 

ननु च--जगतः कार्यत्वं तदुपादानोपकरणसं प्रदानप्रयोजना- 
भिनज्ञकतु कत्वव्याप्तम्‌ ¦ अ्रचेतनारब्धत्व जगतश्चेकचेतनाधीनत्वेन 
व्याप्तम्‌ । सवं हि घटादिकार्यं तदपादानोपकरणसंप्रदानप्रयोजना- 
मिज्ञकत॒ कं दृष्टम्‌ । भ्रचेतनारन्धमरोगंस्वशरीमेकचेतनाधौनं च 
सावयवत्वेन जगतः कायंत्वम्‌ । 

( तकं ) जगत्‌ की कांता उसके उपादान, उपकरण, संप्रदान 
(कायं का उद्रश्य ) ओर प्रयोजन से अभिज्ञ व्यक्ति के कतृरंत्व से, व्याप्त 
रहती है 1 अचेतनाबद्ध जागतिक कायं, एकमात्र चेतन की अधीनता से 
ही ग्याप्त ह । घट आदि सारे कायं, उनके उपादान, उपकरण, संप्रदान 
मौर प्रयोजन से अभिज्ञ व्यक्ति से संपादित ओौर अचेतनाबद्ध दीखते है। 
अपना स्वस्य शरीर भी, एक चेतन आत्मा के अघीन दीखता है । साकार 
होने से जगत कौ कायंता प्रतीत होती है। 

उच्यते--किमिदमेकचेतनाधोनत्वम्‌ ? न तावत्‌ तदायत्तो- 
त्पत्तिस्थित्वम्‌, दृष्टांतो हि साध्यविकलः स्यात्‌, नहि श्ररोगं 
स्वशरौरमेकं चेतनायत्तोत्पत्तिस्थि'त, तच्छरीस्य भोक्तणां भार्यादि 
सवंचेतनानामदृष्ट्जन्यत्वात्तदुत्पत्तिस्थित्योः । {क च शरीरावयविन 
स्वावयवसमवेततारूपास्थिरवयवसंश्लेषव्यतिरेकेण न चेतनमपेक्षते । 
प्राणनलक्षणातुस्थितिः पक्षत्वाभिमते क्षितिजलधिमहोधरादौ न 
सभवतीति पक्षसपन्लानुगतामेकरूपां स्थिति नोपलभामहे । तदायच्च- 
्रवृत्तित्वं तदधोनत्वमिति चेद्‌ भ्रनेकचेतनसाष्येषुगुरुतर रथ- 
शिलामहौरुहादिषुव्यभि चार; । चेतनमात्राघोनत्वे सिद्धसाध्यता । 


( २३९ ) 

( वितक॑ँ ) यह एक चेतनाधीनता क्या है 2 उसके आधीन 
उत्पत्ति, स्थितितो हौ हीं सक्ती, एेसा होने से पूवेकथित दुष्टान्त ही 
साध्य विरद हो जायगा । अपना स्वस्थ शरीर एक चेतन के अभ्मोन, 
उत्पन्न भौर स्थित तोदो नही सकता । शरीर का जन्म ओर पालनः, 
विषयोपभोग करने वाले स्त्री जादि अनेक चेतनों के, अदृष्ट फल के 
अनुरूप हुआ करतादहै। शरीर रूपी अवयवी का अपने अवयवो के साथ 
जो समवाय संबंधहोतादहै, वह्‌ शरीरके संश्लेष विशेषसे ही होतार, 
उसमे किसी अन्य चेतन की तो अपेक्षा हाती नहीं । पृथिवी, समुद्र, पवंत 
भादि पदार्थो की, आपकी अभिमतपक्षता में, प्राणवारणरूप स्थिति, 
कीसंभावनातो हैरी नहीं । पक्षदहोौया सपक्ष सब जगह एक प्रकार 
की स्थिति नहीं होती। एक चेतनाधीनता का अथं, यदि तदायत्त 
प्रवृत्तिता करे तो, अनेक चेतनो से साध्य, गुरुतर रथ-शिला-पवंत आदि 
पदार्थो मे असंगति हौ जायगी । यदि चेतनमाव्र अधीनता अथं करतो 
सिद्ध साध्यता होगी । 


कि च--उभ॑यवादिसिद्धानां जीवानामेव लाघवेन कतृ त्वाभ्य्‌- 
पगमो युक्तः । न च जीवानासुपादानाद्यनभिज्ञतया कतु त्वासंभवः 
सर्वेषामेव चेतनानां पृथिव्याद्यपादानयागाद्युपकरणसाक्षात्कार- 
सामर्थ्यात्‌ । यथेदानीं पृथिन्यादयोयागादयश्च प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते । 
उपकरणभूतयागादिशक्तिरूपापूर्वादिशब्दवाच्यादृष्ट साक्षात्कारा- 
भावेऽपि चेतनानां न कतृ त्वानुपपत्तिः, तत्साक्षात्‌कारानपेक्षणात्‌ 
कार्यारम्भस्य । शक्तिमत्साक्षत्कार एव हि कार्यारिम्भोपयोगी । 
शक्तिस्तु ज्ञानमात्रमेवोपयुज्यते, न साक्षात्कारः । नहि कुलालादयः 
कार्योपकरणभूतदंडचक्रा दिवत्‌ तच्छक्तिमपि साक्षात्कृत्य घटमणि- 
कादिकायंमारभन्ते । इह तु चेतनानामागमावगतयागादिशक्ति 
विशेषाणां क्छार्यारम्भोनानुपपन्चाः । 


जीव के अस्तित्वके संबधमें वादी प्रतिवादी दोनों एकमत रहै, 
जतः सूविधाके लिएुजीव काकवृत्व ही स्वीकारना सूसंगत होगा। 


( २४० ) 


जगत्‌ के उपादानादि कारणो के विषयमे जीवों की अभिज्ञता नहीं है, 
इसलिए उनका कतुत्व सभव नहीं है, एेसा नहीं कह सकते, क्यों कि- 
पृथिवी आदि उपादान कारण तथा कायं संपादक विषयोंकोतो सभी 
चेतन प्रत्यक्ष देखते है । अव भी पृथिवी, यागादि की प्रत्यक्ष अनुभूति 
होतीहै। यद्यपि; उपकरण सूप यागादि क्रिया की शक्ति “अभूवं” शब्द 
वाच्य अदुष्ट का, प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहींहोता+ पर उसके चेतनो के 
कन त्व में असंगति नहीं आती, क्योकि-कार्यरिम्भ मे अदष्टके साक्ना- 
त्वार की अपेक्षा नही होती । कार्यारम्भ में वस्तु शक्ति का साक्षात्कार 
ही उपयोगी होतादहै। गक्तिमे भी ज्ञानमात्र ही उपयोगी होता है 
साक्षान्कार भी नही । कुम्भकार, घट मटकी आदि कार्यो के निर्माण 
के लिए, कायं के उपकरण दंडचक्र की तरह, उसकी शक्ति को जानकर 
ही, कार्यारम्भ करे, एेसा कुच आवश्यक नहीं है । इस सृष्टि कायं में 
तो जीव, शास्त्र ज्ञात यागादि शक्ति विशेष को जानते ही है अतः उनके 
लिपु, कार्यारम्भ असंगत हो ही नही सकता । 


कि च--यच्छक्यक्रियंशक्योपादानादिविज्ञानं च, तदेव 
तदाभिज्ञकत्त. कृष्टम्‌ । मही महोधरमहाणवादित्वशक्याकरियम- 
शक्योपादानादि विज्ञानं चेति न चेतनकत्तकम्‌ । श्रतो घटमणिकादि 
सजातीयशक्यक्रियशक्योपादनादिविज्ञानवस्तुगतमेव का्यत्वं बुद्धि- 
मत्कतत. पुवंकत्वसाघने प्रभवति। कि च-घटादिका्यमनीश्वरेणाल्प 
ज्ञानशक्तिना सशरीरेण परिग्रहवताऽनाप्तकामेन निमितं दरष्टमिति 
तथाविघमेव चेतनं कर्तारं साघयन्नयंकायंत्वहेतुः सिषाधयिषितति 
पुरुषसावज्ञ सवेश्वर्यादिविपरीत साधनात्‌ विरुद्धस्स्यात्‌। न चेतावता 
स्वनुमानोच्छेद प्रसंगः । लिभिनिलिगवबलोपस्थापिताविपरीत 
विशेषाः तत््रमाणप्रतिहतगतयो निवर्तन्ते । इह तु सकलेतर प्रमा- 
णाविषयं लिगिनिनिखिल निर्माण चतुरे, न्वयन्यतिरेकावगतावि- 
नामावनियमा धर्मा.सर्वएवाविरेषेण प्रसज्यन्ते । निवर्तक प्रमाणा- 
माकात्तेवावतिष्ठन्ते । श्रत श्रागमादूते कथमीश्वरः सेत्स्यत्ति | 


( २४१ ) 


जिस कायं की किया, शक्ति-साध्य होती है ओर जिसके उपादा- 
नादि कारण विषय ज्ञान शक्य होते है, उसके अभिज्ञ व्यक्ति का कतरत्न 
देशा जाता है । मही, महीधर, महाणेव आदिकी क्रिया अणक्यदहै तथा 
उनके उपादान कारणमी अशक्य, इसलिएवे चेतन जीव की कृति 
नहीं हौ सकते । चट, मटकी आदिकी तरह, अन्य जिन पदार्थो की 
क्रिया तथा उनके उषादानादि क ज्ञान ही श्वय है, जीव उन्हीं वस्तुओं 
को बुद्धिमत्तापुणं ढेग से कार्यान्वितं कर सकता है । 


घट आदि कार्य, एक शरीरधारी प्रभुताहीन अ्रल्पज्ञान कार्योपयोगी 
वस्तुओं को संग्रह्‌ करने वाले, थोडी आवश्यकताओं वाले, सामान्य व्यक्ति 
( कुम्भकार ) दवारा निमित होति हैँ । यदि वसे ही, चेतन कर्ताको, इस 
महान्‌ विश्व का कर्ता मानते हो तो, जिस विश्व के निर्माति की, सवंज्ञता 
ओर सवेश्वरता के बिना, विश्वका निर्माण दहो नही सकता, उससे 
नितांत विरुढ बात होगी । केवल इतनी ही बात से अनुमानों का 
अनुच्छेद भी नहीदहो सकता। जहाँ साध्य या साघ्य विशिष्ट वस्तु, 
मनुमान रहित प्रमाण की सहायता से, जानी जाती है, वर्ह भ्रनुमान 
दवारा, यदि उसके विपरीत धमं प्रमाणित हौ सकं तो, साध्य वस्तु 
( ईष्वर ) किसी भी प्रमाण के विषय नही रह्‌ जाता तथा निखिल वस्तु 
निर्म्गण निपुण उस साध्य से अन्वय व्यतिरेक की सहायता से, जो समस्त 
धर्माका नियत संबंध निश्चितहोता दहै, वेसारे ही धमं सामान्यतः 
प्रसक्त होते हैँ। उन धर्मोके विरोधी प्रमाणो के अमावस, वेवंसेके 
वैसेही स्थित रहतेदहँ। इसप्रकार शास्त्र के अतिरिक्त ईश्वर सिद्धि 
काजौर दूसरा कौनसा उपाय हो सक्तादै? 


भ्रत्राहु--सावयवत्वादेव जगतः कार्यत्वं न प्रत्यारव्यातुं 
शक्यते । भवंति च प्रयोगाः-विवादाध्यसितं भू-भूषरादिका्यं, 
सावयवत्वात्‌, चटादिवत्‌ । तथा विवादाध्यसितमवनि-जलधि- 
महीध रादि कायं, महत्वे सति, क्रियावत्त्वात्‌ चटवत्‌ । तनुभुवनादि- 
कार्य महत्वे सति मृरत्तत्वात्‌ घटवत्‌ इति । सावयवेषु द्रव्येषु “इदमेव 
क्रियते नेतरत्‌" इति कार्यत्वस्य नियामकं सावयवत्वातिरेकि रूपा- 


( रथ्र ) 


न्तरं नोपलभामहे । कार्यत्वं प्रतिनियतं शक्यक्रियत्वं, शक्योपादा- 
नादि विज्ञानत्वं चोपलमभ्यत इति चेत्‌ न, का्यत्वेनानुमतेऽपि 
विषयेज्ञानगक्तो कार्यानुमभेये-इत्यन्यत्ापि सावयवातवादिना कायेत्वं 
ज्ञातमिति ते च प्रतिपन्ने एवेति न कश्चिद. विशेषः । तथा हि घट 
मणिकादिषुकृतेषु  कार्यदशंनानुमितकत्त. गततन्निर्माणशक्तिजलानः 
पुरुषोऽदृष्टपर्वं विचित्र सन्निवेशं नरेन्दरभवनमालोक्यावयवसन्निेश 
विशेषेण तस्य कायंतवं निश्चित्य, तदानीमेव कतु.तत्‌ ज्ञानशक्ति 
वैचित्यं भ्रनुमिनोति । श्रतस्तनुभुवनादेः कायंत्वे सिद्ध सर्व॑साक्षात्का- 
रतन्तिर्माणादिनिपुणः कश्चित्‌ पुरुषविशेषः सिद्ध .यत्येव । 


इस पर विद्रानोंका क्थनदै कि साकार जगत की का्यंताको 
क्मख्ला नहीं सकते; एेसा कहा भी जाता है कि-विचारणीय विषय 
पुथिवी पवत आदि कायं, घट आदि की तरह साकार रहँ तथा इनमे घट 
आदि की तरह्‌, महत्ता भौर क्रियात्मकताभीदहै। देह ओर भवन आदि 
विषय ओर कायं, घट आदि की तरह मत्तं ओर महत्वपूणं है । साकार 
वस्तुमों मे-"“यही कायेदहै, दूसरा नहीं है" एेसा कार्यता नियामक, 
साकारताके अतिरिक्तं कोई ओर कारणतो दीखता नहीं [जिसके 
आाधारपर साकार वस्तु की कांता को अस्वीकारा जाय] यदि कहौ 
कि-निर्माण योग्यता ओर शक्ति-साध्य उपादानादि कारण विषयकं 
विशेषञ्ञान ही विश्वका कारण हो सकता है। सो असंमव बात है- 
क्योकि-जो विषय कायं ख्ूपसे मनूमोदित है, उस विषय में कर्ताीके 
उपयुक्त क्ान नौर शक्ति सद्मावका, कायं द्वारा ही अनुमान हो सकता 
है । अन्यत्र (घट मादिमें) मी साकारता आदिसे, कायेता ज्ञात होती 
है; कायं विषयक ज्ञान शौर शक्ति भी श्नात ही रहती है, कोई विशेषत 
नही होती 1 घट मटकी मादि कृत कायो मँ कार्यता को देखकर ही, 
क्तु गत निर्माण शक्तिका परिज्ञान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, 
दृष्ट पूवं विचित्र राजा के महल को देखकर, उसकी बनावट से, शिल्पी 
की कायंदक्षता को मानकर तत्काल शिल्पी की शिल्पकारी कौ निपुणता 
का मनुमान लगा लेता ह । इसी प्रकार शरीर, विश्व आदि की कायुता 


( २४३ ) 

निश्चित हो जाने पर, उन सबको देखकर, निर्माण निपुण शिल्पी विशेष 
का अस्तित्व भी निश्चितो जाताहै। 

किच-सवेचेतनानां धर्मधिमंनिमिक्तेऽपि सुखदुःखोपभोगे चेत- 
नानधिष्ठितयोस्तयोरचेतनयोः फलहेतुत्वानुपपत्त : सवंकर्मनुगुण- 
सवंफलप्रदानचतुरः कड्चदास्थेयः, वधंकिनाश्रनधिष्ठितस्य 
वास्पादे स्चेतनस्य देशकालद्यनेकपरिकरसन्तिघाने प्रपि यूपादि- 
निमणिसाधनत्वादर्शनात्‌ । बीजांकु रादेः पक्षांतरभावेन तैव्यंभिचा- 
रोपादानं श्नोत्रियवेतालानामनभिंज्ञत विजृम्भितम्‌ । तत एव 
सुखादिभिष्यंभिचा रवचमपि तथेव । न च लाघवेनोभयवादिसंप्रति- 
पन्नक्षेत्रज्ञानामेव ईदृशाधिष्ठातुत्व कल्पनं युक्तम्‌, तेषां सृकष्मव्यव- 
हितविपङृष्टदशंनशक्तिनिश्चयात्‌ । दर्शनानुगुणेव हि सववंत्रकल्पना 
न च 8 {ज्ञवत्‌ ईश्वरस्याशक्तिनिश्चयोऽस्ति । श्रत: प्रमाणान्तरतो 
न॒ त, -दयनुपपत्तिः समथेकर्त, पूवंकत्वनियतकायंत्वहेतुना 
सिभ्यन्‌ स्वाभाविकसर्वाीथंसाक्षात्कारतन्नियमनशक्तिसंपन्न एव 
सिध्यति । 

चेतन मात्रके सुखदूःखंका कारण, धमे ओर अधमं दहै, किन्तु 
चेतन की प्रेरणा के बिना; घमं धमं कमी सुख दुःख के उत्पादक नहीं 
हो सकते । धमं-गधंम की निमित समस्त क्रियाओं के अनुरूप फल 
प्रदान के लिए, किसी चतुर चेतन सत्ता को स्वीकारना होगा । उपयुक्त 
देशकालादि के होते हुए भी, विना शिल्पी के, अचेतन कलापूणं स्तं भभित्ति 
आदि निर्माण की साधनता, कर्ही भी देखी नहीं जाती । बीजांकुर आदि 
विषय, जिनमे किसी चेतन की प्रत्यक्ष प्रेरणा परतीत नहीं होती, वेभी 


वैदिक वेतालो देवयोनि विशेष) की कति हैँ । सुख आदि के व्यभिचार 
कीबातमभी वैसीहीदहै। 

लाघव के कारण उभयवादियो (पूवंपक्ष-उत्तर पक्ष) के स्वीकार्यं 
जीवोंकी ही अधिष्ठातुता की कल्पना करना भी उचित नहीं है (अर्थात्‌ 
जीव का कतूत्व तो दौनों ही मानते है, ईश्वर को भी कलत्वमें 


( २४४ ) 


सम्मिर्तित किया जायगा तो एक व्यथं गौरव होगा, इसलिए जीवों को 
कर्ता मानने सेही कायं चलजायतो लाघव होगा) जीवोंमें, सूक्ष्म, 
व्यवहित ( अन्य बस्तु हारा अंतरित ) भौर दूरवर्ती वस्तु को देखने की 
सामथं नहीं होती । प्रायः दशंन सामथं के अनुरूप ही हर जगह्‌, शक्ति 
की कल्पना की जाती है [अर्थात्‌ जिसकी जितनी जानकारी है उसकी 
उतनी ही शक्ति है] जीवों की तरह्‌ ईश्वरमें भी शक्तिका अभावो 
सा तो कही नहीं सकते । अनुमान आदि प्रमाणो से ईश्वर की सिद्धिमें 
कोई बाधा नहीं है । शक्तिशाली कर्ता सेरी विचित्र जगत्‌ रूप कार्यो 
त्पत्ति हो सकती है, इस अनुमानसे ईश्वर का क्तव सिद्धहोतादहै, 
समी वस्तुओं मे साक्षात्कार की स्वाभाविक शक्ति संपन्नता भी, ईश्वर 
की अनुमित कतुत्व से सिद्ध होती है। 


यतत्वतरैशवर्याद्यापादनेन धमं विशेष विपरीतसाधनत्वनुन्नीतम्‌, 
तदनुमानवृत्तानभिज्ञत्वनिबन्धनम्‌ , सपक्षे सह दृष्टानां सर्वेषां कार्य- 
स्याहेतुभूतानां च धर्माणां लिगिन्याप्तेः । 

ओर जो ( कुम्हार के दृष्टान्त कीं तरह जगत कर्तामें भी) 
अ्नैश्वयं संभावना से, अभीष्ट धमं के विपरीत धमं साधर्कता की बात 
कही गई, वह भी अनुमान प्रणाली की अनभिज्ञताके कारण ही कही 
गई । सपक्न अर्थात्‌ कतु साष्यरूप घट आदि कायं मे, जो धमं दीखते है, 
जोकि कायं केदहेतु नहीदहैः वे सब पक्ष अर्थात्‌ विचार्यं (जगतकर्चा 
ईश्वर) मे संभाव्य दही नहीं है। 

एतदुक्त भवति-केनचित्‌ किचित्‌ क्रियमाणं स्वोत्प्तये कत्तु, 
स्वनिर्माणसामप्यं स्वोपादानोपकरणज्ञानं च श्रपेक्षते, न तु 
अनन्यसामथ्यं श्रन्यज्ञानं च, हेतुत्वाभावात्‌ । स्वनिर्माणसामर््य 
स्वौपादानोपकरणज्ञानाभ्यामेव स्वोत्पत्तावृपपन्नायां संबंधितया 
दशंनमात्रे्णाकिचित्करस्यार्थान्तराज्ञानादेर्हतुत्वकल्पना योगाद्‌ इति । 
कि च-क्रियमाणवस्तुन्यतिरिक्ता्थज्ञानादिकं कि सवंविषयं 
क्रिपोपयोगि, उत कतिपय विषयम्‌, ? न तावत्‌ सवंविषयं, नहि 


( २४५ ) 


कुलालादिः क्रियमारव्यतिरिक्त किमपि न जानाति । नापि 
कतिपय विषयम्‌ , स्वेषु कत्‌ घु तत्तदज्ञानाशक्छनियमेन स्वेषाम- 


ज्ञानादीनां व्यभिचारात्‌ । ग्रतः कायत्वस्यासाधकानामीश्वरत्वादीनां 
लिगिन्यप्राप्तिरिति न विपरीतसाधनत्वम्‌ 1 


कथन यह्‌ है कि-कोई्‌ किसीभी क्रियमाण कायं की उत्पत्ति मे, 
उसी कायं से संबंधी, कर्ता के निर्माण सामथ्यं, उपादान, उपकरण जौर 
उसके ज्ञान की अपेक्षा रहती है, अन्य विषयक सामथ्यं याञ्ञानसे कायं 
नहीं चलता । कर्ता के कायं निर्माण सामथ्यं, उपादान ओर उपकरणों 
केज्ञान से ही जब कार्य की उत्पत्ति सुसंपन्न हो जाती है तो, दिखावदी, 
विना मतलब के अन्य विषयक ज्ञान आदि की कल्पना करनाही 
व्यथं हे । 

क्रियमाणवस्तु से अतिरिक्त विषयोंका ज्ञान, समस्त विषयों की 
क्रिया का उपयोगी होताहै, याकृ विषयों का ही उपयोगी होतादहै? 
सवं विषयक तो हो नहीं सक्ता; एेसातोहै नही कि-क्‌भकार आदि 
शिल्पी, क्रियमाण से भिन्न जौर कुछ जानते ही नहीं । कतिपय विषयक 
भी नहीं ह्ये सकता-समभी कर््ताओं मे उन्हीं उन्हीं विषयों में अज्ञान ओौर 
अशक्ति होगी ही, एेसा कोई नियमतो है नष्ट; अज्ञानादि कार्योपयोगिता 
के संबंध मे अनियम ही रहता है इस प्रकार कायंता के असाधक, 
अनीषश्वरता इत्यादि की, विचायं विषयमे प्राप्तिन होने से, उनको 
विपरीत साधकता नहीं हो सकती । 


कुलालादीनां दण्डचक्रा्यधिष्ठानं शरीरद्वारेशेव दृष्टम्‌ इतिं 
लंगदुपादानोपक रणाधिष्ठानमीश्व रस्याशरीरस्यानुपपन्नमिति चेत्‌, 
ल, संकत्पमात्रेणेव परशर रतं भूतवेतालगरलाद्यपगमविनाशं 
शनात्‌ । कवमशरीरस्य परप्रवर्तनरूपः संकल्प इति चेत्‌, नं 
शरीरपिक्षः संकल्पः, शरीरस्य संकल्प हेतुत्वाभावात्‌ । मन एव हिं 
संकश्पहैतुः । तदभ्युपगतंमीश्वरेऽपि, कायत्वेनेव ज्ञानशक्तिवभ्मनं- 
पोऽपि प्राप्तत्वात्‌ । मानसः संकल्प शरीरस्येव, सशरीरस्येव समम 


{ २५९ ) 


स्कत्वादिति चेत्‌ , न-मनसो नित्यत्वेन देहापगभेऽपि मनस.सदभावे- 
नानैकान्त्यात्‌ । श्रतो विचित्रावयवसन्निवेशविशेषतनुभुवनादि 
कर्यनिमणि पुण्यपापपरवशः परिमितशक्तिनज्ञानः कशेषज्ञो न 
प्रभवतीति, निखिलभूुवननिर्माणचतु रोऽचिन्त्यापरिमित शान- 
शक्तयेश्वर्योऽशरीरः सकल्पमाच्रसाधनपरिनिष्पन्नानंतविस्तार 
विचित्र चनप्रपंचः पुरुषविशेष ईश्वरोऽनुमानेनैव सिद्धयति । 
रतः प्रमाणन्तरावसेयत्वात्‌ ब्रह्मणः नैतद वाक्यं ब्रह्म प्रतिपाद- 
यति । 

कि चऋ-भ्रव्यंतभिन्नयोरेव मृद्द्रग्यकुलालयोः निमित्तो 
पादानत्वदशंनेन+ श्राकाशादेनिरवयवद्रेव्यस्य कायंत्वानुपपत्या च 
नैकमेव ब्रह्म॒ कत्स्नस्य जगतो निमित्तमुपादानं च प्रतिवादयितु 
शक्नोति इति । 

कुम्हार आदि अपने शरीर द्वारा ही, दंडचक्र आदि कार्योपकरणों 
का प्रयोग करते रहै; शरीर रहित ईश्वर, जगत के उपादान ओर उपकरण 
आदिका प्रेरक नहींह्ौ सकता? एेसा संशय भी नहीं करना चाहिए 
प्रायः देखा जाता है कि-इच्छामात्रसे ही, पर शरीरगत भूत वेताल आदि 
हारा, विष का विनाशो जातादहै। अशरीरी ईश्वर कापरप्रेरक रूप 
संकल्प हो कँसे सक्ता है? एेसी शंका भी निमृलदहै, क्योकि-संकल्प में 
शरीर होना आवश्यक नहीं है, शरीर मे संकल्प हेतुता दै ही नही, केवल 
भन ही संकल्प काहतुहै। ईश्वरका भन भी स्वीकारना होगा, उनकी 
कायंकारिता से ही अानशक्तिमान्‌ भमन की सत्ता अनुमित होतीदहै। 
मानस संकल्प शरीरवालेकोही होताहो, शरीरीही मनवाला 
सकता है, एेप्ता मी नहीं कह्‌ सकते । मन नित्य पदाय है, देह के समाप्त 
शो जानै पर भी अन॑ का अस्तित्व रहता है । भन शरीर संबद्ध होकरदौ 
रहता हो एेसा मी कोई नियम नहीं हैँ । ईरसे निश्चित होता है कि~ 
विचिन्र अवयव सखन्निवेस संपन्न शरीर ओर विष्व आदिके निर्माणे 
चतुर अचिन्त्य, अपरिमित, ज्ञान, शक्ति, एेश्वयंशाली, अ शरीर, संकल्प. 
भत्र साधन से बनानि वाले अनंत विस्तृत जग॑तं का रचयिता; पुरुष विशेषं 
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ईश्वर अनुमान से ही सिढे होत्ता है । शास्त्र प्रमाण के विना ही, अनुमानं 
प्रमाणसे ही ब्रह्म जगत का कर्ता सिद्ध हो जाता है । “यत्तो वा इमानि" 
दृत्यादि वाक्य ब्रह्म प्रतिपादक नही प्रतीत होते। 


तथा-चटके निर्माणमेमिद्रीओौर कुम्हारदो कारण देखे जाते 
है, आकाशादि निराकार को कायंता होती नही, इसलिए एक ही ब्रह्म 
को समस्त जगत का निमित्त जओौर उपादानं दोनो कारण माननाभी 
शक्य नहीं है । 


सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते ब्रमः-यथोक्त लक्ष्णं ब्रह्म जन्मादि 
वाक्यं बोधयष्येव । कुतः ? शास्तेकप्रमाणकत्वाद्‌ ब्रह्मणः । यदुक्त - 
सावयवत्वादिना कायं सवं जगत्‌ । कायं च तदुचितकतु विशेषपूवंकं 
दृष्टमिति निखिलजगलिर्माणतदुपादानोपकरणवेदन चतुरः कश्चि 
दनुमेयः, इति । तदयुक्तम्‌, महीमहाणंवादोना कायत्वेऽप्येकदेवैकेन 
निर्मिता इत्यत्रप्रमाणाभावात्‌ । न चैकस्य घटस्येव सर्वेषाभेकं 
कार्यस्वं, येनैकदैवैकः कर्ता स्यात्‌ । पुथगृभूतेषु कार्येषु कालभेदकत्त्‌ - 
भेददशनेन कन्तु कालेक्यनियमादशंनात्‌ । न च केत्रज्ञानां विचित्र 
जगन्तिर्मणाशक्त्याका्यत्वबलेन तदतिरिक्तकल्पनायां भ्रनेककल्पना- 
नुपपरोश्चैकः कत्ता भवितुमर्हतीति क्षेत्रज्ञानामेवोपचितपुष्यविशेषाणां 
शक्तिवेचिन्यदरनिन तेषामेवातिशयिता्ष्टसंभावनया च तत्तद्धि 
लक्षणकायं हेतुत्वसंभवात्‌ , तदतिरिक्तात्यंतादृष्टपुरुषकल्पनानु- 
पपत्तेः । न च युगपत्सर्वत्पत्तिविनाशदर्शनाच्च । कायंत्वेन सर्वत्प- 
सिविनाशयोः कल्प्यमानयोदंशनानुगुण्येन कल्पनायां विरोधाभा. 
बाश्च । श्रतो बुद्धिमदेककत्तु कत्वे साध्ये कायंत्वस्यानेकान्त्यम्‌ , 
पक्षस्याप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌, साध्यविकलता च दृष्टान्तस्य, 
सव॑निर्माणचतुरस्य एकस्याप्रसिद्धेः । बुद्धिमत्‌ कत्तु क॑तवमात्रे साध्ये 
सिद्धसाघनतीा । 


( रेषे । 


सिद्धातः-जगत के जन्मादि बोधक “यतो वा इमानि” इत्यादि वाक्य निशि 
चत ही, ब्रह्य प्रतिपादक है क्यो कि-ब्रह्य एकमात्र शास्त्र द्वारा ही प्रमाणित 
है । जो यह्‌ कहा कि-कायं रूप संपुणं साकार जगत किसी एेसे चतुर को 
ही रचना हो सक्ती है, जो कि समस्त जगत के निर्माण सम्बन्धी 
उपादान, उपकरण आदि को मली भांति जानता दै, क्योकि कायं, 
उचित कर्ताविशेष द्वारा ही प्रतीत होता है। यह्‌ कथन युक्ति संगत 
नही है ) विशाल पृथिवी, विस्तरत समुद्र आदि कायं, एक ही समय, एकी 
निर्माति द्वारा निमित हृए द, एेसा कोई प्रमाण नही मिलता । घट कौ 
तरह सारे पदाथं एक ही उपादान के कायं हौ, अथवा एक हौ समय 
एक ही कर्ता के कायंदहो, एेसा भी नहीं कहा जा सकता । विभिन्न 
कार्यो मे कालभेद, कत्तभिद दखा जाता है कर्ता ओर कालकी एकताभी 
निश््विति नही होती । जीवो कौ, विचित्र जगत निर्माण मे शक्तिन होने 
से, जगत की कायंतामे, जोवातिरिक्त कर्ता की कल्पना करनेमे, 
अनेकं कर्तां की कल्पना करनी पङ्गी, इसलिए एक ही कर्ता हो 
सकता है; यह्‌ बात भी समीचीन नहींहै। जीवोमें ही कुछ विशेष 
पुष्यशाली जो जीव होते हैँ उनमें विचित्र शक्ति देखी जाती है, उन्हीं 
मे से कोई सर्वाधिक पुण्यवान इस विचित्र जगत का कर्ताहौो सकतादहै। 
इसलिए जीवातिरिक्त, अत्यंत अपरिदुष्ट (कभी न दीखने वाले) पुरूष 
विशेष की कत्पना करना उपयुक्त नहीं है । एक साथ ही सबकी सुष्टि 
गौर विनाश कातो कहीं प्रमाण भिलता नहीं अपितु सृष्टि विनाशका 
क्रमिक वर्प्रन ही मिलता है। कायं के अनुसार सव की, उत्प्ति-बिनाश 
क्री कल्पना करते हए, यथादृष्टं कल्पनामे मौ कोई विरो तो होता 
नहीं । इसलिए किसी एक बुद्धिमान को कत्तु ता माननेसे, कार्यता की 
मनेकता (सवंञ्चत, सवंशक्तिमत्ता आदि) पक्ष विशेषणो की असिद्धि एवं 
दृष्टान्त को साध्य जिकलता होती है । क्योकि-किसी एक कौ सवंनि्मण 
चातुयं सम्बन्ी प्रसिद्धि नहीं है । एकमात्र बुद्धिमान का कतुःत्व माननेसे 
सिद्ध साधनता ह्योदी है । 


सार्वज्ञं शक्तियुक्तस्य कस्यचिदेकस्य साधक्रमिदं कार्यत्वं 
क़ युमपदुत्यद्यमानसर्ववस्तुगतम्‌ ? उतक्रमेणोत्पद्यमानसर्ववस्तुगतम्‌ ? 
युगपदुत्पद्यमानसववस्तुगतत्वे कार्यत्वस्यासिद्धता । क्रमेणोत्पद्यमान 
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सं्ववस्तुगतत्वे श्रनेककन्तु कलत्वसाधनात्विरुद्धता । भ्र्राप्येककर््तक- 
त्वसाधने, प्रत्यक्षानुमानविरोधः शास्विरोधश्च, “कुभकारो 
जायते रथकारो जायते" इत्यादि श्रवणात्‌ । 


सर्वज्ञ, सवंशक्ति-समन्वित, किसी एक कर्ता की, साधक, समस्त 
वस्तुओं की एक साथ होने वाली कायंतादहै? अथवा समस्त वस्तुओं 
क्रमिक उत्पत्ति है? समस्त वस्तुओंकी एक साथ उत्पत्ति माननेसे 
कायंता की असिद्धि होती है तथा समस्त वस्तुओं की क्रमिक उत्पत्ति 
मानने से अनेक कतुत्वकी सिद्धिदहोतीदहै, जोकि साधन विरुद्ध दहै, 
यहाँ भी एक कतं त्व मानने से प्रत्यक्ष श्रौर अनुमानसे विपरीतता ओर 
शास्त्र विपरीतता होती है--“कभकार होता है, रथकार होता है" एसा 
भिन्न-भिच्र करत्तपओं काही वणंन किया गया है। 


श्रपि च-सर्वेषां कार्याणां शरीरादीनां च सत्वादिगुणकार्यं 
रूपसुखाद. यन्वयदशशनेन सत्वादि मूलत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । कार्यं 
वेचित्रयहेतुभूताः कारणगता विशेषाः स्वादयः । तेषां कार्याणां 
तन्मूलत्वापादनं तदयुक्तपुरुषान्तः करणएविकारद्वारेण । पुरुषस्य 
च तद्योगः कर्ममूल इति कार्यविशेषारम्भायेव, ज्ञानशक्तिवत्कत्तु: 
कर्मसंबन्धः । काय हेतुत्वेनैवावश्याश्रयणीयः, ज्ञानशक्ति वैचित्रयस्य 
च कर्ममूलत्वात्‌ । इच्छायाः कार्या रम्भहेतुत्वेऽपि विषयविशेषविशे- 
षितायास्तस्यास्स्वा दिमूलकत्वेन कर्म॑संबंधोऽवर्जनीयः, श्रतः क्षेत्रज्ञा 
एव कर्तारः, न तद्विलक्षण : कश्चिदनुमानातु सिध्यति । 


देख। जाता है कि-शरीर आदि सारे कायं, सत्व-रज मौर तमौगुणं 
के परिणाम सुख आदिसे, संबद्ध रहते है; इसलिए सत्त्व आदिको 
इनका मूल कारण मानना पडता दै। कायं वेचित्यके मूलकारण 
सच्वादि गण ही, कारणगत विशेषधमंहै। सारे विचित्र कायं सत्त्व 
मादि गुणसुलक दही होते हैँ । सारे काय, सत्वादि गुणों से युक्त पुरुष के 
मन्लः करण के निकारो केही परिणाम होते । पृदषों कागुणोंके 
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साथ जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ कमं मूलक होता है । कायं संपादनमें 
जंसे मनुष्यो को ज्ञान शक्ति मानते, वसे ही कमं सम्बन्ध मे भी मानना 
चाहिए, क्योकि-ज्ञान शक्ति की विचित्रता भी कमेमूलक ही होती 
हैः इच्छा कायरम्भ की हतु होती है, फिर भी, विषय विशेष से विशेषित 
बह्‌ इच्छा सत्व आदि गुण मूलकही होतीदहै, इस प्रकार उसका कमं 
सम्बन्ध अनिवाय हो जाता, इससे सिद्धो जाता हैकि-जीवही 
कर्ता हैः उसके अतिरिक्त कोई भौर अनुमान सिद्ध ग्यक्तित्व 
नहीं है । 

मवति च प्रयोगा--तनु मुवनादि क्षत्र ज्ञकल्‌"कम्‌ , कायत्वात्‌ 
घटवत्‌ । ईश्वरः कत्ता न भवति, प्रयोजनणुन्यत्वात्‌ मुक्ताद्मवत्‌ । 
ईश्वरः कर्ता न भवति, भ्रशारीरत्वात्‌ तद्वदेव । न च क्षेचरज्ञानां 
स्वशरीराघिष्ठाने व्यभिचारः, तत्राप्यनादेः सूक्ष्मशरीरस्य सद- 
भावात्‌ विमति विषय: कालो न लोकशुन्यः कालघ्वात्‌ वर्तमान- 
कालवत्‌ इति । 


प्रायः सामान्य लोग कहा करते हैँ कि-शरीर, विष्व आदि, घट 
आदिको तरह, जीव केही निर्माणं । ईश्वर को आत्रश्यकताही श्या 
है किं, वह्‌ सृष्ट करे, वह तो मुक्त पुरुष की तरह स्वच्छन्द है। ईश्वर, 
मुक्त पुरूष को तरह शरीर रहित है, इसलिए बह कर्ता हो ही "कैसे सकता 
है? जीवोंका कमौशरीराभाव तोहो ही नहीं सकता, जिससे सुष्टि 
उच्छंदको शंकाहो, सूक्ष्मशरीरकी तो सदा स्थिति रहती दहै । कोई 
मी एेसा समय नहीं होता जन कि-सृष्टि न रहे, काल का कभी उच्छेव 
नहीं होता, सदा एकंसा काल का चक्र चलता रहता है । इत्यादि 


भ्रपि च--किंमीश्वरः सशरीरोऽशरीरो वा काय" करोति । ब 
तावदशरीरः अ्रशरीरस्य कत्तुत्वानुपलब्धेः । मानसान्यपि कार्याणि 
सशरीरस्येव भवंति, मनसौ नित्य॑त्वेऽप्यशरीरेषु मुक्तेषु तर्तकायं 
भदशनात्‌ । नापि सशरीरः विकल्पासहत्वात्‌ । तच्छरीरं कि 
नित्यम्‌ ? उत नित्यम्‌ ? न तावन्नित्यंम्‌ , सावयवस्य तस्य निल्यस्वे 
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जगतोऽपि नित्यत्वाविरोघादीश्वरासिष्देः। नाप्यनित्यम्‌ , तदघ्य- 
तिरिक्तस्य तच्छरीरहेतोस्तदानीमभावात्‌ 1 स्वयमेव हेतुरिति चेत्‌» 
न, श्रशरीरस्य योगात्‌ । श्रन्येन शरीरेण सशरीर इति चेत्‌, न, 
प्रववस्थानात्‌ । 


ओर मी तकं किये जाते है कि यदि ईश्वर जगत बनाताहैतो 
क्या शरीर धारण करता है अथवा नहीं? विनाशरीर वाला होकर तो 
वहु सुष्टि कर नहीं सकता, चिना शरीर वाले का कोई निर्माण कायं 
देखा नही जाता । मानस कायं भी शरीरयारीके ही होते दहै, सनके 
नित्य होते हृए भी, मुक्त पुरूषो मे मानस कायं का अभाव होतादहै। 
ईश्वर शरीर धारण कर, सृष्टि करतादहै, यह्‌ भी थोथा तकंहै) यदि 
ईश्वर का शरीरदहैतो वह नित्य हैया अनित्य? निव्यतोहो नही 
सकता, उसकी नित्य साकारता स्वीकारने से, साकार जगत कोभी 
नित्य मानना पड़ेग! ओर फिर नित्य जगत के उत्पादन में ईश्वर की 
उपयोगिता ही क्या रहेगौ ? ईश्वर का शरीर अनित्य भी नही हो सकता 
क्योकि- ईष्वर के शरीरके निर्माता का कोई वर्णन नहीं मिलता । वह॒ 
स्वय पतो अपने शरीर का निर्माता हो नहीं सकता, कोई भी अशरीरी, 
शरीर का निर्माता नहीं हुआ करता । अपने अन्य शरीरस वह शरीर 
निर्माण करता है, एेसा मानने से अनेकं अन्य निर्माता शरीरो की कल्पना 
करनी पड़गी, अतः अनवस्था उपस्थित होगी । 


स कि सम्यापारो निर्यपारो वा? भ्रशरीरत्वादेव न 
सथ्यापारः। नापि निर्व्यापारः कायं करोति मुक्तात्मवत्‌ । कायं 
अगदिष्छामात्रव्यापा रकत्तुं कमिव्युच्यमाने पक्षस्याप्रसिद्धविशेषण- 
ह्वम्‌ , दृष्टान्तस्य च साध्यहीनता । श्रतो दशंनानुगुण्येन ईश्व रानु- 
भानं दर्शनानुगुष्यपराहतमिति शस्त्रेकप्रमाणएकः परब्रह्मभूतः 
सर्वेश्वरः पुरुषोत्तमः । 

वहू इश्वर सचेष्ट है अथवा निश्चेष्ट ? ( यह्‌ भी विचारणीय है ) 
बेह्‌ शरीरी नदीं है, इसलिए सचेष्ट नहीं कहं सकते । निश्चेष्ट भी नहीं 
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कट्‌ सकते, क्योकि-वह्‌ मुक्तात्माजों कौ तरह कायं करता है । इच्छामात्रं 
चेष्टा कतरुःक, जागतिक कायं मानने से, पक्ष की अप्रसिद्ध विशेषता होती 
है (अर्थात्‌ जगत के लिए कोई भी एेसा विशेषण नहीं मिलता, जिसमें 
यह्‌ कहा गयां हो कि-वह्‌ इच्छात्मक है ) एेसा मानने से दृष्टान्त भी 
साघ्य नहीं होता (अर्थात्‌ सृष्टि के सम्बन्ध मेजो कुम्हार का दृष्टान्त 
दिया जाता है, वह्‌ भी विपरीत सिद्ध होगा, क्योकि-इच्छामात्रसे कुम्हार 
का कायं होते नहीं देखा जाता) इस प्रकार प्रत्यक्ष के अनूसार ईश्वर 
सम्बन्धी अनुमान असिद्ध हो जाताहै। इससे मानना होगा फि-परबहय 
रूप स्वंश्वर पुरूषोत्तम, एकमात्र शास्र पमा से ही परज्ञान है) 


शास्वन्तु सकलेतर प्रमाण परिदृष्टसमस्तवस्तु विसजातीयं 
सावंज्ञसत्य कल्पत्वादि मिश्रानवधिकातिशयापरिमिततोदारगुण 
सागर निखिलहेय प्रत्यनीक स्वरूपं प्रतिपादयतीति न प्रमाणान्त- 
रावसितवस्तु साघर्म्यप्रयुक्तदोषगंधप्रसंगः । यत्तु निमित्तोपादान- 
योरेक्यमाकाशदेनिरवयवद्रव्यस्य कार्यत्वं चानुपलब्धम्‌ श्रशक्य- 
प्रतिपादनमित्युक्तम्‌ , तदप्यविरुदमिति “ध्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्ता- 
नुपरोघात्‌ ” न वियदश्रुतेः “इत्यत्र प्रतिपादयिष्यते । श्रतः 
प्रमाणान्त रागोचरत्वेनशास्त्रौकविषयत्वात्‌ “यतो या 
० भूतानि" इति वाक्यं उक्तलक्षणं ब्रह्म प्रतिपादयतीति 

द्रम्‌ । 


शास्त्र-अन्यान्य प्रमाणो से सिद्ध होनी वाली समस्त वस्तुओं ते 
विलक्षणः; स्व॑ज्ञता, सत्यसंकल्पता आदि से युक्ष्त, सीमा ओर तारतम्य 
रदित, मस्यन्त॒ अपरिमित, च्दार गुणों के सागर, हीन मौर निङृष्ट गुणों 
से रहित, उसी ईश्वर का वणेन करते है इसलिए अन्य प्रमाणो से निर्णीतं 
मस्य वस्तु से, ईश्वर से समता की बात, कही नहीं जा सकती । 

भौर जो यह कहा कि--एक ही वस्तु की निमित्त अौर उपादान 
कारणता तथा निराकार आकाश आदि की उत्पति कहीं देखी नहीं जाती 
नफक्यहीहै। यद्‌ ञोपका कथन ठीकटै, पर यह हमारे सिद्धाष्तसे 
दिष्ड नहीं होता इसकी अविरुद्रता कां हम “प्रकृतिश्च प्रतिश्ी 
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दष्टान्तानुपरोधात्‌ “न वियदश्रृतेः'' सूत्रों मे सुष्ठु प्रतिपादन करेगे । 
सन्य प्रमणों से अगम्य वह्‌ ईश्वर, एकमात्र शस्त्रका ही विषयदहैः' 
"यतो वा इमानि" इत्यादि वाक्य, उक्त लक्षणों वाले ब्रह्य के ही प्रतिपादक 
सिद्ध होते है । 
४ समन्वयाधिकरण - 

यद्यपि प्रमाणान्तरागो चरं ब्रह्म; तथापि प्रवृत्तिनिवृत्तिपरत्वा- 
भावेन सिद्धरूपं ब्रह्म न शास्त्र प्रतिपादयतीत्याशंक्याह-- 

ब्रह्य, यद्यपि अन्य प्रमाणोंका विषय नहींहै, फिर भी, शास्त्र 
कभी स्वतः सिद्ध ब्रह्य का, प्रतिपादक नहींहो सकता, क्योकि-ईश्वरमें 
प्रवति निवृति कुं भी नही है-इस संशय पर कहते है-- 
तच्च समन्वयात्‌. ।१।१४- 

प्रसक्ताशंकानिवृल्यथंः तु शब्दः। तत्‌ शास्त प्रमाणकत्वं 
ब्रह्मणः संभवत्येव । कुतः ? समन्वयात्‌-परमपुरुषाथंतयाऽन्वयः 
समन्वयः, परम्‌ पुरुषाथंभूतस्येव ब्रह्मणोऽभिघेयतयाऽन्वयात्‌ । 

की गई आशंका की निवृति के लिए, सूत्रमेतु शब्द का प्रयोग 

करिया गया दहै । तत्‌ शब्द ब्रह्यकी शास्त्र प्रमाणकता की सम्भावनाका 
द्योतक है । सारे शास्त्रः एकं मात्र ईश्वरकोही परं पुरुषां प्रतिपादन 
करते है । विधिपूणं अन्वय अर्थात्‌ सम्बन्ध को ही समन्वय कहते हैः 
भर्यत्‌ सारे शास्त ईश्वर को पर पुरुषाथं माननेमे एकमत है, इसीसे 
ब्रह्म की शस्व प्रमाणकता सिद्ध होती दहै। 


एवमिव समन्वितौ हि भ्रौपनिषदः पदसमुदायः “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते"--- “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्विती- 
यम्‌--““तदैक्षत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत” “ब्रह्य वा 


इदमेकमेवाग्र श्रासीत्‌"-- “श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌'-- 
“सस्यं क्ानमनन्तं ब्रहम" -- तस्माद वा एतस्मादात्मन श्राकाशः 
संभूतः -- “एको ह वै नारायण रासीत्‌  श्रानन्दो ब्रह्य" 


इत्येवमादिः । 
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ओौपनिषद्‌ पद समूह इसी प्रकार एक मत है--“जिसषे यह सारा 
भृत समुदाय उत्पन्न होता है-हे सौम्य । सुष्टि के पूवं यह जगत 
निश्चित ही एक अद्ितीय सत था-उसने इच्छा कौ अनेक हो जाऊ तब 
उमने तेज की सृष्टि कौ-यह जगत्‌ सृष्टिके पूवं एक्ब्रह्मस्पहीथा। 
सृष्टि के पूवं यह अत्म स्वरूपही था ब्रह्म, सत्य-ज्ञान-आानन्द स्वरूप 
है-इम आत्मा से आकाश प्रकट हुा-ृष्टि के पूवं प्रसिद्ध यह नारायण 
रूप ही धा-ब्रह्म आनंद स्वरूप है ।"* इत्यादि । 


नच व्युत्पत्तिसिद्धपरिनिष्पन्नवस्तुप्रतिपादनसमर्थानां 
पदसमुदायानां श्रखिलजगदुत्पत्तिस्थितिविनाशहेतु भूताशेषदोष 
प्रत्यनीकापरिमितोदारगुणसागरानवधिकातिशयानन्दस्वरूपे ब्रह्मणि 
समन्वितानां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजन विरहादन्यपरस्वं, 
स्वविषथावबोघपर्यं वसायित्वात्‌ सवं प्रमाणानाम्‌ न च प्रयोजनानु- 
गा प्रमाण प्रयृत्तिः । प्रयोजनं हि प्रमाणानुगुणम्‌ । न च प्रवृत्ति- 
निवृत्यन्वयविरहिणः प्रयोजनशृन्यत्वम्‌ पुरुषान्वयप्रतीतेः । तथा 
स्वरूप परेष्वपि ““ुल्लस्तेजातः “नायंसपं" इत्यादिषु हषभयनिवृत्ति- 
रूप प्रयोजनवत्वं दृष्टम्‌ । 


शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार सुभ्यवस्थित वस्तु के प्रतिवादनमें समं 
शास्त्रीय पदों का, जब समस्त ज्ञगत को चृष्टि-स्थिति ओर प्रलय के हेतु 
निदोषि, असीम उदार गणो के सागर, अन्यन्न आनन्द स्वरूप ब्रह्ममेही 
एेकमत्य है तब, प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप प्रयोजन रहित ईश्वर के होनेसे, 
स्त्रो की जन्यपरता होगी; एेसी संका मी असंगत दै समस्त प्रमाणो 
की, अपने मपने विषयों को सुस्पष्ट करा देनेमेंही चरितार्थता होती दहै। 
प्रयोखन के अनुसार प्रमार्णो की प्रवृत्ति होती हो, एेसा भी नहीं है. अपितु 
प्रयोजन ही प्रमाणो के यनुरूप होता है । प्रवृत्ति-निव्‌्ति एकता से रहित 
काग्यों को प्रयोजन हीन भी नही कहा जा सकता, क्योकि-सारे वाक्य 
परमपुरुषाथं मेँ एक मत प्रतीत हते ह । उसी प्रकार “तुम्हारे पुत्र हुआ" 
यह्‌ सपं नहीं है" इत्यादि निष्पन्नाथं बोधक वाक्यो मे मी, हषं ओर मय 
निवृत्ति रूप प्रयोजन दिखनाई देता ह । 
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भ्रत्राह-न वेदांतवाक्यानि ब्रह्म प्रतिपादयंि, प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वय 
विरहण. शास्व्रयानथक्यात्‌ । यद्यपि प्रत्यक्षादीनि वस्तुयाथात्म्याव- 
बोधे पयंवस्यन्ति, तथाऽपि शास्त्र प्रयोजनपयंवसाथ्येव न हि लोक- 
वेदयोः प्रयोजन र हितस्य कस्यचिदपि वाक्यस्य प्रयोग उपलब्धचरः। 
न च किचित्‌ प्रयोजनमनुदिश्य वाक्यप्रयोग: श्रवणं वा संभवति । 
तश्च प्रयोजनं प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्येष्टानिष्ट प्राप्तिपरिहारात्मकमुप- 
लन्धम्‌ श्रथर्थी राजकुलं गच्छेत्‌--मंदाग्निर्नाम्बुपिवेत्‌"--स्वगं- 
कामो यजेत्‌"--न कलंजं मक्षयेत्‌"--इत्येवमादिषु यत्पुनः सिद्ध- 
वस्तुपरेष्वपि “पुन्नस्ते जातः" -- “नायं सपं; रज्जुरेषा” इत्यादिषु 
हषं-नयनिवृत्तिरूपपुरुषार्थान्वयो दृष्ट इत्युक्तम्‌ । तत्र कि पृत्रजन्मा- 
द्ययत्पुरुषार्थावाप्तिः ? उत्‌ तत्‌ श्ञानादिति विवेचनीयम्‌ हताऽप्य- 
्ञातस्यायंस्यापुरुषाथंत्वेन तत्‌ ज्ञानादित्ि चेत्‌-तहि श्रसत्यप्यरथे 
ज्ञानादेव पुरुषाथंः सिध्यतीत्यथंपरत्वाभावेन प्रयोज नपर्यवसायि- 
नोऽपि शास्त्रस्य नाथंसदभावे प्रमाणए्यम्‌ । तस्मात सर्वंश्र प्रवृत्ति- 
निवृत्ति परत्वेन ्ानपरत्वेन वा प्रयोजनपयंवसानमिति कस्यापि 
कक्यस्य परिनिष्पन्ने वस्तुनि वतास्पर्यासिभवान्त वेदांताः परि- 
निष्पन्नं ब्रह्य प्रतिपादयति । 


(इस पर प्रतिपक्षी कहते ह)- वेदात वाक्य ब्रह्म प्रतिपादक नहींहो 
सकते, प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रतिपादन रहित शास्त्र व्यथं होते है। यद्यपि 
प्रद्यक्ष आदि प्रमाण, वस्तुके यथायंस्वरू्पको हीज्ञात कराने में चरि- 
, त्वं है, तथापि शास्त्र प्रमाण एकमात्र प्रयोजन मोधकही होता है। 
लोक गौर वेद कहीं भी प्रयोजन रहित किसी भी वाक्य का प्रयोग नही 
देखा जता, ओर न भो प्रयोजन के जिना वाक्य का प्रयोग ही मिलता 
है [ अर्थात्‌ बिना प्रमोजन के कोई नही बोलता | प्रयोजन, मनुष्य की 
प्रवृति ओर निवृत्ति के अनुसार इष्टप्राप्ति ओर अनिष्ट त्यागसू्पदही 
होता दहै) “धन के इच्छुकको राजा के पास जाना चाहिएु--मंदाग्नि 
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ग्रसित व्यक्ति को जल पीना चाहिए-- “स्वगं कौ कामनासे यज्ञकरना 
चाहिये" -- कर्लज नहीं खाना चाहिए"' इत्यः दि प्रमाण उक्त बातकी 
ही पूष्टि करते ह ।" 

जो यह कहा कि--सिद्ध वस्तु परक “तुम्हारे पृत्र इजा" “यह 
सपं नही रस्सी है" इत्यादि वाक्थों मे हषं ओर भय निवृत्ति रूप अभीष्ट 
निहित है; सो यहां विचारणीय यह है कि-पत्र जन्म आदि घटनासे, 
अभीष्ट है, अथवा पुत्र जन्म विषयक ज्ञान मात्र से (अभीष्ट होता है)? 
विद्यमान वस्तु भी ज्ञान की विषय हए बिना प्रयोजन साधक नहीं होती, 
तद्‌ विषयक ज्ञान ही जभीष्ट होता है उक्त मत माननेसे; पदाथ के 
विना, केवल ज्ञानसे ही अभीष्ट सिद्धि होगी, पदां कौ सत्तातो 
आवश्यक होगी नही तथा प्रयोजन प्यं वसान ही शास्त्र का उदहश्य होगा, 
वह पदार्थं का अस्तित्व सृचकतो होगा नही, पदाथं के अस्तित्वमेतो 
उचे प्रामाणिक कहा नहीं जा सकता। इससे स्पष्ट है कल्-सव जगह 
प्रवृत्ति निवृत्ति परक ओर तद्‌ विषयक ज्ञान प्रति पादक शास्त्रही, स 
प्रयोजन वा सार्थक है; शुद्ध स्वतः सिद्ध वस्तु “ब्रह्य के प्रतिपादन में 
किसी वाक्य का तात्पयं नहीं है, इसलिए वेदांत वाक्य ब्रह्य प्रतिपादक 


नीं हो सकते । 


भ्रत्रकरश्चिदाह-वेदांतवाक्यान्यपि कार्यपरक्येव ब्रह्मि 
प्रमाणभावमनुभेवति-कथं निष्प्रपं चमद्वितीयं ज्ञानैकरसं ब्रह्म श्रनद- 
विद्यया स प्रपचतया प्रतीयमानं निष्प्रपंचं कुर्यादिति ब्रह्मणः प्रपंच 
प्रविलयद्वारेण विधिविषयत्वमिति । कोऽसौ दृष्टदृश्यरूपप्रपंच 
प्रविलयद्रारेणए साध्यज्ञातैकरसब्रह्मविषयो विधिः! न दृष्टेः दृष्टारं 
पश्येन ममं यन्तारं मन्वीथाः ““इत्यादि : । द्रष्ट दृश्यरूपभेदशृम्यं 
दृशिमाच्रं ब्रह्य कुर्यादित्यथंः। स्वतः सिद्धस्यापि ब्रह्मणो निष्प्रपं चता- 
रूपेण का्यंत्वमविरूद्धमिति । 

इस पर किसीका कथनदहै कि-वेदांत वाक्य क्रिया परक होकर 


दी, ब्रह्यमे प्रमाणमाव का अधुमव करते हँ । निष्प्रपंच (भेद रहित) 
एक मात्र ज्ञान स्वरूप, अद्वितीय ब्रहम, अन।दि अविद्यावश, सप्रपच प्रतीत 
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होताह्ै। ब्रह्य को निष्प्रपंच बतलाने के लिए ब्रह्य के प्रपंच विलय के 
वर्णन की विधि कही गईहै। जीव नामधारी ब्रह्य, प्रपंचसे मुक्त हो 
लाय, इसीलिए अनुष्ठान कौ विधि कही ग्ईदहै, इसलिए सारे वाक्य 
रह्म परक हीह । दृष्टि दुश्यात्मक जगत्‌-प्रपंच विलयन द्वाराब्रह्यकी 
शनेकरूपता का साघन करने. वाली वह विधि क्या है १ इसका उत्तर-- 
भ्न दृष्ठ दु ष्टारं पश्येः न मन्तेमेन्तारं मन्वीथाः” इत्यादि वाक्य मे दिया 
गया है 1 अर्थात्‌ ब्रह्म को, दृष्टा आर दृश्य भेद से शून्य केवल द्‌ शिमात्र 
ङूपवाला जानो । स्वतः सिद्ध होते हए भी, ब्रह्य कौ कायेता निष्प्रपंचता 
रूप होने से, विरूढ नहीं होती । 

तदयुक्तम्‌ -नियोगवाक्यार्थवादिनां हि नियोगः, नियोज्य 
विशेषणम्‌ , विषयः करणम्‌ , इति कर्तव्यता, प्रयोक्ता च वक्तव्याः । 
तत्रहि नियोज्यविशेषणमनुपादेयम्‌ । तच्च निमित्तं फलमिति 
द्विभ । श्रत्र कि नियोज्य विशेषणं, तच्च कि निमित्तं फलं वेति 
विवेचनीयम्‌ । ब्रह्यस्वरूपयाथाल्म्यानुभवश्चेन्नियोज्यविशेषणम्‌,, 
तहि न तत्निमितम्‌, जोवनादिवत्तासिदढत्वात्‌ निमित्तत्वे च तस्य 
नित्यलवेनापवर्गोत्तिरकालमपि जीवत्निमित्ताग्निहोत्रादिवत्‌ नित्य- 
तद्बिषयानुष्ठानप्रसंगः 1 नापि एलं नैयोगिकफलत्वेन स्व्गादि- 
वदनिव्यत्वप्रसंगात्‌ । 

उक्त कथन असंगत है-नियोग कोही वाक्य का अथं बतलाने 
बाले को ही, नियोग, नियोज्य विशेषण विषय करण या साधनः इति 
कत्त'व्यता (अनुष्ठान की पूर्वा पर कत्तव्य प्रणाली, ओर प्रयोक्ता इन 
सवका निर्धारण करके कुं कहना चाहिए । वहा पर (निष्प्रपंचीकरण में) 
तिमोज्य-विरेषण की तो कोई उपदेयता ही नहीं है । नियोज्य-विशेषण, 
निमित्त र फल रूपसेदो प्रकारका होता है। उक्त स्थलमेंकौन 
सा नियोज्य-विशेषण हो सकता है, यह विवेचनीय विषय है । ब्रह्मस्वरूप 
के यथार्थं अनुभव को ही, नियोज्य-विशेषण कहा जाय, तो भी वह 
निमित्त तो हो नहीं सकता क्यो कि~वह्‌ जीवन की तरह सिद्ध अर्थात्‌ 
पूव निष्पन्न तो दहै नही, जिससे वह्‌ निमित्त हो सके । ब्रह्य के यथां 
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अनुमव को निमिह्ल मान भौ लें तो, जीवन निमित्तक (आजीवन) अगभ्नि- 
होत्र आदि अनुष्ठान कौ तरह नित्य हौ जायगा, जिससे मोक्षके बाद 
मौ उसका अनुष्ठान आवश्यक हौ जायगा । फल नियोज्य विशेषण भी 
नहीं हयो सकता, क्यो कि-फलस्वरूप होने से, नियोग निष्पन्न स्वगं आदि 
फल की तरह, ब्रहमया ज्ञान का फल मी अनित्य हौ जायगा । 


कश्चात्र नियोगविषय: ? ब्रह्यवेति चेत्‌, न-तस्यं नित्यत्वे 
ना्मव्यरूपत्वात्‌ , श्रमावार्थंत्वाश्व । निष्प्रपंचंब्रह्म साध्यमिति चेत्‌, 
साध्यत्वेऽपि फलत्वमेव । श्रभावाथत्वान्न विधिविषयत्वम्‌ । 
साघ्यत्वं च कस्य ? कि ब्रह्मणः ? उत्‌ प्रपंचनिवृत्तः ? न तावत्‌ 
बरह्मणः सिद्धत्वात्‌ , श्रनित्यत्वं प्रसक्त श्च । श्रथ प्रपंचनिवृत्तेः । न 
तर्हि ब्रह्मणः साध्यत्वम्‌ । प्रपंचनिवृत्तिरेकविधि विषय इति चेत्‌ , 
न-तस्या; फलत्वेन विधिविषयत्वायोगात्‌ । प्रपंचनिवृत्तिरेव हि 
मोक्षः । स च फलम्‌ । भ्रस्य च नियोगविषयत्वे नियोगात्‌ प्रपंच- 
निवत्तिः प्रपंचनिवृत्या नियोगः इतीतरेतराश्चयत्वम्‌ । 


यहाँ नियोग का विषयद्ै कौन? ब्रहमको नियोग का विषय 
कलना असंगत होगा, क्यों कि~ब्रह्म नित्य है इसलिए वह भाव्य अर्थात्‌ 
क्रिया संपाद नहीं हौ सकता । निष्प्रपंचीकरण रूप नियोय क! विषय. 
यदि ब्रह्म हो जायगा तो उसमे अभावात्मकता होगी; यदि ब्ह्माके 
निष्प्रपेचमाव कोदी साध्य मानतेहो तो, वह साध्य होकर फ़लमात्र 
ही रहेगा, अमावात्मक होने के कारण, विधिका विषय तोदहौ नहीं 
सकेगा । फिर यहाँ साभ्यता है किसको ? ब्रह्य की या प्रपंचनिवृत्ति की 
ब्रह्मकीतोदहो नहीं सक्ती, क्यों किं वह तो नित्य सिद्ध है, साध्य मानने 
से वह॒ अनित्य हो जवेगा। प्रपं्निवृत्ति कौ साध्यता होत्रे पर फिर 
बरह्मकीतो साध्यता हो नहीं सकती । प्रपंच निवृत्तिकोहीव्रिधि.का 
विषय नहीं कह सकते, यो कि-उसे विधि का फल बतलाया गया है, 
इसलिए वह विधि का विषय नहीं हो सकता । प्रपच की निवृत्ति. ही 
मोक, ओर वही फल है। मोक्ष नामक फल को विधि का विषय 
षतलाने से भ्रन्योन्याश्रय दोष होगा, भर्थात्‌ नियोग जैसे प्रपंच निवत्ति 

छै 
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का कारन है, उसी प्रकार प्रपचनिवृत्ति भी नियोग का कारणं 
हो जायगा । 


भ्रपि घ-कि निवत्तंनीयः प्रपंचो मिष्या रूपो सत्यो वा? 
मिष्यारूपत्वे ज्ञाननिवत्यंत्वादेव नियोगेन न किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
नियोगस्तु निवत्तंकज्ञानमुत्पाद्यतद्‌ द्वारेण प्रपंचस्य निवत्तंक इति 
चेत्‌ तत्‌ स्ववाक्यदेव जातमिति नियोगेन न प्रयोजनम्‌ । वाक्षयाथं- 
ज्ञानादेव ब्रह्यव्यतिरिक्तस्यकृत्स्नस्यमिथ्याभूतस्यप्रपचस्य बाचित- 
त्वात्‌ सपरिकरस्य नियोगस्यासिद्धिश्च । प्रपंचस्य निवत्यंत्वे प्रपंच- 
निवर्तको नियोगः कि ब्रह्मस्वरूपमेव उत्‌ तव्छ्यतिरिक्तः ? यदि 
बरह्मस्वशूपमेव निवत्तंकस्य नित्यतया निवल्यंप्रपंच सद्भाव एव न 
संभवति ! नित्यत्वे न नियोगस्य विषयानुष्ठान साध्यत्वं चन 
घटते । श्रय ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तः तस्य कृत्स्न प्रपंचनिवृत्ति रूप- 
विषयानुष्ठान साध्यत्वेन प्रयोक्त च नष्ट इत्याश्रयाभावादसिदधिः : 
प्रपचनिवृत्तिरूपविषयानुष्ठाने नैव ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तस्य 
करस्स्नस्य निवृत्तत्वात्‌ न नियोग निष्पाद्यं मोक्षाख्यंफलं । 


भौर भी एक बात विचारणीय है-निवत्तंनीय प्रपंच मिथ्यारूप 
ह भथवा सत्य ? यदि मिथ्यादहैतो उसकीज्ञानसे ही निवृति हो सकती 
ह, नियोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यदि कहो कि-नियोग ही, 
निवत्त॑क शान को उत्पन्न करके, उसके द्वारा प्रपेच क्रो निवृत्ति कराने 
वाला निवर्सक हैः, तो श्रृतिके वाक्य से ही जब ज्ञानोत्पत्ति ही 
नातीहैतो नियोगकी आवश्यकतादही क्याहै? वाक्याथंज्ञानसेही 
जब, ब्रह्म से भिन्न, मिथ्यारूप सारा प्रपंचमय जगत बाभ्यहैतो नियोग 
जौर नियोगांग सभी व्यथं है । यदि नियोग को प्रपंच निवर्तक मानमभी 
ले, तो उस प्रपच निवर्तकं नियोग का स्वरूप क्या होगा ? वह्‌ ब्रह्म 
स्वरूप है अथवा कोई भिश्च वस्तुहै? यदि ब्रह्म स्वरूपटैतो, ब्रह्यकी 
नित्यता से निवत्यं प्रपेच भौ नित्यहौ जायगा तथा वहु फिरप्रपंचतो 
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रहेगा नहीं । नियोम की नित्यता होने से बिषवानुष्ठान (यागादि क्रिया) 
की साध्यता भी समाप्तहो जायगी । यदि ब्रह्मसे भिन्न कोई कस्तु 
नियोग है तो उसकी संपूण प्रपंचनिवृत्तिरूप विषयानुष्ठान साध्यता ओर 
प्रयोक्ता वोनोंही नष्ट हो जावेंगे तथा अथय के अभाव से कह स्वयं 
(नियोग) भी अस्तिसव हीन हौ जायगा । प्रपंचनिवृत्ति रूप अनुष्ठाचसे 
ही, ब्रह्य भिन्न समस्त वस्तुजो की निवृत्ति हो जायगी, फिर नियोग 
निष्पाद्य, मोक्ष नामक फल भीन होगा । 

कि च प्रपंचनिवृत्ते नियोगकरणस्य इति-कर्तव्यताऽमावात्‌ 
प्नुपक्रृतस्य च॒ करणंत्वायोगान्न करणत्वं । कथं इतिकर्तव्यता 
श्रभाव इति चेत्‌ , इत्यम भस्येति कर्तव्यता भावरूपा श्रभावरूपा 
वा ? भावरूपा च करणशरीरनिष्पत्तितदनुग्रहकार्यं भेदभिन्ना । 
उभयविधा च न संभवति । न हि मुदगरादि घातादिवत्‌ कृत्स्नस्य 
प्रपचस्य निवत्तंकः कोऽपि दृश्यत इति दृष्टार्था न संभवति । 
नापि निष्पन्नस्य करणस्य कार्यत्पत्तावनुग्रहः संभवति । श्रनुग्राह- 
कांश सदमावेन कृत्स्नप्रपंचनिर्व॑त्ति रूप्करेण स्वंरूपासिद्ध. । 
ब्रह्मणोऽद्वियत्वज्ञानं प्रपंचनिवृत्ति रूपकरण शरीरं निष्पादयतीति 
चेत्‌ तेनैव प्रपंचनिवुंत्तिरूपों मोक्षः सिद्ध इति न करणादि 
निष्पाद्यम्‌ , ्रवशिष्यत इति पूवंमेवोक्तम्‌ । श्रभावरूपत्वे चाभावा- 
देवं न॒ करखशरीरं निष्पादयति । नाऽप्वनुग्राहकः श्रतो निष्प्रपंच 
बरह्मविषयो विधिनं संभवति । 

नियोग की करण रूप प्रपंचनिवृत्ति की इति कर्तव्यता के अभाव 
से उसके अनुक्ता करणता का भी अभाव हो जाने से, करणता ही समाप्त 
हो जती है (इसलिए प्रपंचनिवृत्ति कमी नियोग का करण नहीहो 
सकती) यदि कहूं किति कर्तव्यता का अभाव कंसेहो सकतादहै? 
तो सुनिये-इतिकर्तव्यता भावरूप या अभमावरूप होती है । भावरूप 
वह दो प्रकारक होगी, एक करण शरीर स्वरूप निष्पादक, दूसरी 
करम को अनुप्राहुक (उपकारी) सो, यहु दोनों प्रकारकी नही हो 


( २६१ 


क्षकतौ । तण्ड़ल निष्पादक मुदगर (मुसल)आदि के आक्ात की तरह, संबूणं 
प्रपंच का निवर्तक एेसा कोई नही दीखता, जिससे उसकी निवृत्तिहो 
सके, इसलिए दुष्टाथं इति कर्तव्यता तो सभव है, नही ओर नः निष्पन्न 
करण का कमं योग्यता संपादक अनुग्रहुदही संभवदहै। केवल अनुग्राहक 
भशसे ही निखिल जगत की प्रपंचकी करणता हो सके एेसा संभव नही 
है) यदि कहं कि-ब्रह्मका उद्वत रूप ज्ञान ही प्रपंचनिवृत्ति रूप करण 
शरीर का निष्पादन कर सकता है । जब उसी से प्रपच निवृत्ति रूप मोक्ष 
हो सकता है तो, करण निष्पाद्य, कदं भी रेष नहीं रह जाता, एसा 
पहिले भी कह चुके है! यदि इति कत्तंव्यता अभावरूपहै तो वह 
अस्तित्वहीन होने से,न करणकेशरीर का निष्पादन कर सकतीहेैःन 


अनुग्रह ही ।हससे स्पष्ट होता है कि-ब्रह्म के निष्प्रपंचीकरण की विधि 
संम्भव नहीं दे । 

भ्रन्योऽप्याह-यद्यपि वेदांतवाक्ष्यानां न परिनिष्पन्त ब्रह्य 
स्वश्पपरतमा प्रामाण्यम्‌, तथापि ब्रह्मस्वरूपं सिद्धत्येव । 
कुतः ? ध्यानाविधिसामर्ध्यात्‌ । एवमेव हो समामनन्ति । “ 
न्नात्मा वाऽरेद्रष्टब्यः “निदिध्यासितव्यः-“यः भ्रात्मा भ्रपहतपाप्मा 
सीऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य”-श्रास्मेत्येवोपासीत्‌"'-““्रात्मान- 
मेव लोकमुपासीत्‌ “इति । श्रय ध्यानविषयो हि नियोगः स्वविषय 
भूतध्यानं ष्येयेकनिरूपणीयम्‌-इति ध्येयमाक्षिपति । स च 
ध्येयः स्ववाक्य निदिष्ट श्रात्मा। स कि रूप इत्यपेक्षायां तत्‌ 
स्वूपविशेषसमपंण द्वारेण “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” सदेव सोम्येद- 
मग्र श्रासित्‌"इत्येवमादीनां वाक्यानां ध्यानविधिशेषततया प्रामाण्यम्‌ 
इति विधिविषयभूतध्यानशरीरानुप्रविष्ट ब्रह्म स्वल्पे भ्रपि 
ताह्य्यंमस्त्येव । “श्रतः एकमेवाद्वितीयम्‌ “ ' तत्सत्यं स 
भ्राह्मा त्वमसि श्वेतकेतोः "नेह नानास्ति-किचन'"इत्यादिभिः- 
बरह्यस्वरूपमेकमेव सत्यं तदब्यतिरिष्तं सवं मिथ्येत्येवगम्थते । 
'्रत्यक्षादिभिर्भेदावलंविनां ब कमे शस्त्रेण भेदः प्रतीयते । 
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भेदाभेदयोः परस्परविरोधे सत्यनाद्यविद्यामूलत्वेनापि भेद 
्रतीत्युपपत्तेरभेद एव परमां इति निश्चीयते । तत्र ब्रह्म 
घ्याननियोगेन  तत्साक्नात्कारफलेन निरस्तसमस्ताविद्याकृत 
विविधभेदाद्वितीयज्ञानैकरसब्रह्मरूप मोक्षः प्राप्यते । 


एक बात गौर भीदहै यद्यपि वेदांत वाक्यों की परिनिष्पन् 
सिद्धवस्तु परब्रह्म के स्वरूप निर्धारण में प्रमाणिक नहींदहै फिरभी 
ध्यानविधि के सामथ्यं से ब्रह्म का स्वरूप तो प्रामाणित होतादही 
है । एेसा श्रुति प्रमाण भी है "अरे! आत्मा द्रष्टव्य ओौरध्येयदहै' “जो 
निष्पाप है वह अन्वेषणीय है "वही विशेष रूपसे जिज्ञास्य है “आत्मा 
का अस्तित्व स्वीकार कर उपासना करनी चाहिए "इत्यादि । यहाँ 
ध्यान के विषय में नियोग (विधि) है) नियोग का विषय रूप ध्यान 
कायं ध्येय सापेक्ष है । अर्थात्‌ ध्येय के जाने बिना ध्यान हो नहीं सकता, 
शस प्रकार नियोम ही च्येय वस्तु का अस्तित्व ज्ञापन करती दहै ।स्व- 
पद वाच्य आत्मा ही च्येय हैवह कंसा है? एेसी आकांक्षा होने 
परब्रह्म सत्य ज्ञान जौर अनंत स्वरूप है! हे सौम्य ! यहु जगत एक 
अदितीय सत्‌ ही था “इत्यादि वाक्य आंकांक्ितं आत्मा के स्वरूप'का 
प्रकाशन करके ध्यान विधि के अंगरूपसे प्रमाणित होतेर्है। स 
प्रकार विधिके विष्यरूप घ्यानसे संश्लिष्ट ब्रहमका स्वरूप भी,उक्त 
वाक्य का तात्पयं है, ठेसा स्वीकारना होगा । “एक अद्वितीय ही निश्चित 
है" जो सत्य वही आत्मा है “जगत मे कोई भिन्नता नहीं है'" दध्यादि 
वाक्यो से एकमात्र ब्रह्य का स्वरूप ही सत्य ज्ञात होता है । भ्रव्यक्ष 
दि मेदावलम्बी प्रमाणो गौर क्मशास्त्रसेमेद की प्रतीति होतौ 
है, यद्यमि इस प्रकार मेद जौर अभेद दो परस्पर विरुद्ध बातें हैँपर भेद 
प्रतीति को अनादि अविधधामूलक मान लेनैसे विरोधः का परिहार 
ष्टौ जाता है तथा अमेद प्रतीत ही परमार्थं खूप पर निश्चितं होती है ओरं 
फिरश्रहा साक्षात्‌ रूप फलः वाले,ब्रह् ध्यानं नियोग (विधि! से अविद्याकृतं 
सारे भेद समाप्ते हो जाते एवं बद्वितीय ज्ञानैकस्वभावन्रह्मस्वरूपं 
भोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


नै च॑ वाक्यात्‌ वाक्यार्थज्ञानमंतरेणं शहा भावसिदिः 
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भ्रनुपलम्धे; विविधभेददर्यनानुवृत्तेश्च । तथा च सति श्ववणादि 


विधानमनर्थकं स्यात्‌ । 


वाक्य या वाक्याथं ज्ञान मात्र से.ब्रह्मया भाव की सिद्धि नहीहो 

सकती एेसा कहीं देखा भी नहीं जाता बड़े बड़ वाक्यां ज्ञानियोमे भी 

भेद दर्शन की अनुवृत्ति बनी ही रहतौहै। यङि वाक्यार्थं ज्ञान मात्रसे 

ब्रह्मभाव की सिद्धिसंभवभीदहो जायतो श्रवण, मनन आदि शास्त्रीय 
-विंधि व्यर्थं हो जायेंगी । 


भ्रथोच्येत्‌--“रज्ज॒रेषा न सपं इघ्युपदेशेम स्पभयनिवृत्ति 
दशनात्‌ रज्जसपवत्‌ बन्धस्य च मिथ्याशूपत्वेन ज्ञानबाभ्यतया तस्य 
,वाक्यजन्यज्ञानेतैव निवृत्तियु क्ता, न नियोगेन । नियोग साध्यत्वे 
मोक्षस्यानित्यत्वं स्यात्‌ स्वर्गादिवत्‌ । मोक्षस्य नित्यत्वं हि सवंवादि 
संप्रतिपन्नम्‌ । कि च-धर्माधमंयोः फलहेतुत्वं स्वफलानुभवानुगुण 
शरीरोत्पादनद्वारेएेति ब्रह्मादिस्थावरान्तचतुविधशरीरसंबंधरूप 
संसार फलत्वमवर्जनीयम्‌ । तस्पान्नधमसाध्यो मोक्षः । तथा च 
श्रतिः-^स ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति 
भ्रशरीरवा वसंतं न त्रियाप्रियेस्पृशतः ।” इति, श्रशरीरत्वरूपे मोक्ष 
धर्माघिमंसाध्यप्रियाप्रियविर्हश्रवणात्‌, न ध्म॑साध्यमशरीरत्वमिति 
विज्ञायते । न च नियोगविशेष साध्यफल विशेषवत्‌ घ्याननियोग 
साध्यमशरीरत्वम्‌, श्रशरीरत्वस्य स्वरूपत्वेनासाध्यत्वात्‌ । यथाहुः 
श्रुतयः-“श्रशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्नवस्थितम्‌, महान्तं विभुमात्मानं 
मघ्वा धीरो न शोचति" श्रप्राणोह्यमनाश्युभ्रः, श्रसंगोह्ययं पुरुषः" 
ह्याशा: । श्रतोऽशरीत्वशूपो मोक्षो नित्य इति न धमंसाध्यः । तथां 
च श्रुतिः “रन्यत्र धर्मादन्यत्रादधर्मादन्यत्रास्माक्कृताकृतात्‌ भ्रन्यत्र 
भूतादभव्याच्च यद्त्पश्यतितदवद'' इति । 


इस पर कृते है “यह्‌ रस्सी है सपं नही" हस उपदेश सें सपं 
भयनिवृसि देखी जाती दै । रज्जुसपं कौ तरह बंधन जब भिथ्या है तथां 


( र्ट )} 


मिथ्या होने से ही वह ज्ञानं दवारा निवार्य है, तो वाक्याथंजञानसे ही मेद 
बुद्धि का निवारण हो जायगा, नियोग (विधि) की जावश्यकता तो 
समन्न मे आती नहीं । मोक्ष को यदि नियोग साघ्य मानेंगे तौ स्वर्गादि 
की तरह उसकी अनित्यता भी स्वीकारनी षडगी, जबकि मोक्ष कौ 
नित्यता सभी लोग मानते है । 

तथा जब, धमं ओर अधमं, अपने फलभोग के उपयुक्त शरीरो- 
त्पादकहोने सेहीफल के हेतु कहे जातेरहँ। ब्र्या से लेकर सृणपयंन्त 
चारो प्रकारके भरीरोंसे संबधित संसार की प्राप्ति आवश्यभावीहो 
जावगे इसलिए मोक्ष को घमं साध्य नहीं मान सक्ते । एेसादहीश्रतिका 
प्रमाण मी है-“शरीरधारी उसके प्रिय मौर प्रिय (सख मौर दुख) 
निवृत्त नहीं होते, शरीर रहित होने पर श्रिय अप्रिय स्पशं नहीं कैर 
कते” इस प्रकार शरीर रहित मोक्ष से, धघमं-अघमं से साध्य प्रियअप्रिय 
की हीनता कटी गई है । इससे ज्ञात होता है कि--मोक्ष वस्तु धमं साध्य 
नय है । पसा भी नही है कि-नियोग ( विधि विशेष) साध्यफल विशेष 
की तरह्‌, ध्यान तियोग से, अशरीरता साध्यहो स्के । अशरीरतादहीतो 
आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए वहु किसी मी प्रकार साध्य नहीं 
हो सकता । जसा कि-श्र.तियां कहती है--““स्वजाव से.-अशरीर, 
मनवस्थित ( क्षणभंमूर ) शरीरो मे स्थित, महान ओौर विभु आत्मा का 
मनन करके धौर व्यक्ति, शोक नहीं करते""-आत्मा, प्राण ओर मन 
रहित समुज्वल है “यह आत्मा अनासक्त है, इत्यादि । ईस प्रकार अश. 
रीरषाख्प मोक्ष नित्य है, इसलिए धमंसाघच्य नहीं हो सकता । बवैसादही 
धर्‌. तिवाक्य भी है--““धमं से पृथक्‌ अधमं से पृथक्‌, मूत-भविष्-वत्त मान 
टित पदार्थो से पृथक्‌, कृतकायं से पृथक्‌ अकृत से पृथक्‌ जिस वस्तु 
को प्राप जानते हों उसे बतलार्वें ।“ 


भ्रपि च--उत्प्तिस्तिविः7तिसंस्कतिरूपेण चतुविधं हि 
साध्यत्वं मोक्षस्य न संभवति । न तावदुत्पा्यः, मोक्षस्व ब्रह्य 
स्बरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ । नापि प्राप्यः भ्रात्मस्वरूपत्वेन ब्रह्मणो 
चित्य प्राप्तत्वात्‌ । नापि विकार्यः दध्यादिवदनित्यत्वपरसंगादेव । 
भापि संस्कार्यः संस्कारो हि दोषापनयनेन वा गुणाधानेन वा 
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साधयति । न तावत दोषापनयनेन वा नित्यशुद्धत्वाद्‌ ब्रह्मणः । 
नाप्यतिशयाधानेन श्रनाधेयातिशय स्वरूपत्वात्‌ । नित्यनिविकारत्वेन 
स्वाश्रयायाः पराश्रयायाश्च क्रियाया श्रविषयतया न निघंषंणेनादर्शा 
दिवत्‌ संस्कायंत्वम्‌ । न च देहस्थया स्नानादि क्रियया श्रात्मा 
संरिक्रियते । कितु श्रविद्यागृहीतः तत्संगतोऽहंकर््ता, तत्फलानुभवोऽपि 
तस्येव । न चाहुकृतैवात्मा तत्साक्षित्वात्‌ । तथा च मंत्रवणं 
“तयोरन्यं पिप्पलं स्यादवत्ति श्रनश्नन्नयो श्रभिचाकश्लोति इति ।"" 
भ्रात्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्त त्याहुमेनीषिणः '“एकोदेवः सवं भूतेषु गूढः 
सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा कर्मध्यिक्षः सववंभूतादिवासः साक्षी 
चेता केवलोनिगु णश्च संपयंगाच्छुक्रमकायमब्रह्मणमस्नाविरं 
शुद्धमपापविद्धम्‌ -इति च । भ्रविद्यागृहीतादहंकत्त, रात्मस्वरूपमनाधै 
यातिश्यम्‌ नित्यशुद्ध निविकारं निष्कृष्येत । तस्मादात्मस्वरूपत्वेन 
न साध्योमोक्षः । 


उत्पत्ति, प्राप्ति, विकरुति ओर संस्कृति रूप चार प्रकार की साघ्यता 
भी मोक्ष की नहीं हो सकती । मोक्ष की उत्पत्ति तो इसलिए संभव नहीं 
है कि-वहं ब्रह्मस्वरूप होने से नित्य है। उसे प्राप्य इसलिए नहीं कह 
तकते कि--न्रह्य स्वरूप होने से नित्य प्राप्त है । उसको विकृति भी संभव 
नहीं है, विकृति मानने से वह दही आदि की तरह अनित्य हौ जायगा । 
वह संस्कायं भीं नहींहै; संस्कार दोषों का परिमाजंन कर गुणों का 
संस्थापन करता है । निस्य शुद्ध ब्रह्ममें दोषों के परिमाजंन की बात 
निर्तात असंगत है । ब्रह्म, स्वरूपतः ही अतिशय गुणों वाले है इसलिए 
गुणाधान रूप संस्कार की बात भी उनमें लागु नहीं होती । नित्य 
निंधिकार होने से, स्वाधित या पराध्ित क्रियाओं के अविषय होने के 
कारण, दर्पण कै घ्षंणके समान संस्कार कारूपमी नहीं हौ सकता। 
परमात्मा अशरीरी है, इसलिए स्नान आचमन आदि रूप सस्कारमभी 
संभव है । अचिद्या के कारण, देहु संश्लिष्ट अहंकार करने वाला, कर्ता 
ही संस्कृत होता है, संस्कार के फलस्वरूप वही फलोपभोग भी करता है । 
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अहुकार करने वाला स्वाभाविक आत्मा नही है, वहतो साक्षी मात्र है, 
जैसा कि मंत्रवर्णो से ज्ञात होता है “एक पिप्पल का आस्वाद करता 
दूसरा देखता मात्र है 1 मनीषी लोग, देह्‌, इन्द्रिय, मन युक्त आदेमा को 
भोक्ता कहते ह ।'” एकं ही देव, समस्त भृतो के अन्दरचि हृएर्हैःवे 
सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, जीवक्मो के परिनालक सब भृतो मे निवास 
करने वाले साक्षी, चेतन ओर निराकार दै 1'" शुक्ल ( उज्वल अविद्या 
वासना ) रदित, अकाय ( सूक्ष्म शरीर रहित ) अब्रण ( अज्ञानरूप कारण 
शरीर रहित ) अस्नाविर ( स्नायु शुन्य स्थल शरीर रदित्त ) काम्यकमं 
आदि दोष शून्य, निष्पाप परमात्मा हर जगह्‌ व्याप्त हैं। “शट्यादि 
वाक्योमे अविद्या रहति, अहंकारी अआत्माके स्वरूपसे पृथक्‌ अतिश्व 
गुणवाले नित्य शुद्ध निविकार परमात्मा का निदंल क्रिया गया है। 
इसलिए आत्म स्वरूपी मोक्ष साध्य तत्व नही है ( अपितु स्वयं 
सिद्ध है 1) 

यद्येवं किवाक्या्थज्ञानेन क्रियत इति ? चत्‌, मोक्ष प्रतिबन्ध 
निमित्तमात्रमिति ब्रूमः । तथा च श्रुतय-^त्वं हि न: पितायोस्माक- 
मविद्यायाः परंपारंतारयसि” श्रुतं ह्येवमेव भगवददुशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति सोऽ्टमगवः शोचामितं मा मगवान्‌ शोकस्य 
पारतारयतु'"-तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारंदशंयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः इत्याद्याः । तस्माच्नित्यस्येव मोक्षस्य प्रतिबंधनिवृत्ति- 
व्क्या्थज्ञानेन क्रियते । निवृत्तिस्तु साध्याऽपि प्रध्वंसाभावरूपा न 
विनश्यति । “ब्रह्मवेद ब्रह्मोवभवति” “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति” 
इत्यादि वचनं मोक्षस्य वेदनानन्तरभावितां प्रतिपादयन्‌ नियोग 
व्यवधानं प्रतिख्णद्धि । न विदिक्रिया कमंत्वेन वा ध्यानक्रियाकममस्वेन 
वा कार्यानुप्रवेश. उभयवि धिकमंत्वप्रतिषेधात्‌ “भ्रन्यदेव तदवि{दता- 
दधो भविदितादपि"” येनेदं सर्व विजानाति तत्केन विजानीयात्‌ 
“इति ! “तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदमुपासते” इति चं । 


पदि कटो कि-मोक्ष स्वतः सिद्ध है तो, '“तस्वमसि" आदि 
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वाक्यार्थं ज्ञान से फिर क्या होता है? इसका उत्तर स्पष्ट दहै; वाक्याथं 
ज्ञान, मोक्ष प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्ति मात्र करतादहै। जेसी कि 
श्रुति भी है-'जाप हमारे पिता, निश्चित भापहमे विद्याद्वारापार 
उतार सकते दहै 'आपदेसे लोगोसे ही मैने सूना है कि--आत्मवेत्ता 
शोक से मुक्त हो जाता है'--““भगवन्‌ ! मै बड़ा शोकाकुल हु, कृपया 
मृह्ते णोक से मुक्त करिये" “भगवान्‌ सनत्कुमार ऋषि ने भोगवासना 
रहित उन नारद को अज्ञान से पार मायातोत आत्मस्वरूप) का 
दर्शन कराया इत्यादि । इससे ज्ञात होता है कि-वाक्याथं ज्ञानः 
नित्यसिद्ध मोक्ष के प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्ति माव करत। हे । निवृत्ति, 
साध्यहोतेहूएमी प्रध्वंसाभाव रूपा होती है, नष्ट नहीं होती (उत्पत्ति 
शील भाव काही विनाशहोता है, अभावके विनाश का प्रश्न ही 
उठता) -्रह्यवेत्ता ब्रह्य ही होता है'*- “उसको जानकर जमर हो जाता 
.है'"-- इत्यादि वाक्य, मोक्ष को, ज्ञान का भ्रनन्तरभावी बतलाकर, नियोग 
व्यवधान का प्रत्याख्यान करते हैँ | अर्थात्‌--ज्ञान द्वाराही मोक्ष का 
उपदेश दिया गया है, उसके मध्य में विधि की अधीन क्रिया का कोई 
स्थान नहीं है ] वैदिक क्रिया, या ध्यान क्रिया द्वारा, मोक्ष कायं मे प्रवेश 
होता हो, एेसी कोई बात नहीं है, क्योकि -दोनोंही प्रकारके कर्मो का 
निषेध किया गया है-““वह्‌ ब्रह्म विदित ओर अविदित दोनोंसेही 
पृथक्‌ है" “जिनसे यह्‌ सारा जगत ज्ञेय है, उन्ह किससे जाना जायः' 
"तुम उसे ही ब्रह्म जानो, इस जगत को नहीं, जिसकी लोग उपासना 
करते है" इत्यादि । 


न॒ चैतावता शस्व्रस्यनिविषयत्वम्‌, प्रविद्याकल्पितभेद- 
निवृत्ति परत्वाच्छास्त्रस्य । नहीदन्तया ब्रह्य विषयी करोति शस्त्रम्‌, 
परपितु श्रविषयं प्रत्यगात्मस्वरूपंप्रतिपादयदविद्याकल्पिति ज्ञान 
्ादुक्तेय विभागं निवत्तंयति । तथा च शास्व्र-“न दृष्टेः दृष्टारंपशयेः" 
इत्येवमादि । न च ज्ञानादेव बन्धनिवृसिरेव श्रवणादि विध्या 
म्थक्यम्‌ स्वभावप्रदृत्तसकलेतरविकल्पविमुललोकरणद्वारेण वाक्या- 
थावगतिहेतुत्वात्‌ तेषाम्‌, । न च ज्ञानमात्रात्‌ बल्धनिवृत्तिनं दृष्टेति 
वा्यम्‌, बन्धस्य मिय्यारूपत्वेन ज्ानोत्तरकालं स्थित्यनुपयत्तेः । 


( २६४८ ) 
ग्रतएव न शरो रपातादुध्वंमेव बंधनिवृत्तिरिति वक्तुयुक्तम्‌ । नहि 
मिथ्यारूपसपंभयनिवृत्तिः रज्जुयाथात्म्यज्ञानातिरेकेण सपंविनाश- 
मपेक्षते । यदि शरीर संबंधः पारमार्थिकः तदा हि तद्‌ विनाशपेक्षा । 
स तु ब्रह्मव्यतिरिक्ततया न पारमाथिकः । यस्य तु बन्धो न निषृलः, 
तस्य ज्ञानमेव न जातभित्यवगम्यते, ज्ञानकार्यादशंनात्‌ । तस्मात्‌ 
शरोरस्थितिर्भवतु वा, मा वा, वाक्याथंज्ञानसमनन्तरं मुक्त 
एबासौ । श्रतो न ध्याननियोग साध्यो मोक्ष इति न ध्यानविधि- 
वेषतया ब्रह्मणास्सिद्धिः । अपितु-' सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म "-तषटव- 
मसि”-श्रयमात्मान्रह्य"" इति तत्परेणैव पदसमुदायेन स्िध्यतीति। 


ब्रह्म को इयत्ता ( सीमा ) बोधक वाक्यों कौ निविषयता भी नहीं 
हो सकती, क्योकि--जविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति ही शास्त्र का 
तात्पयं होता है । शास्त, कभी ब्रह्म को, प्रत्यश्न वस्तु की तरह “इदं” भौ 
नही कहते, अपितु वे, अविषय जीवात्मा स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हए, अविद्या कल्पित, ज्ञातृ -ज्ञान-जञेय-के विभागका निवारण कर देत 
है-जेसे कि-“दृष्टिके दृष्टा का दशंन मत करो हय्यादि । 


ज्ञान के द्वारा बन्धन निवृत्ति होने से, श्रवण, मनन आदि विचि 
व्यथं हो जायगी, यह्‌ कथन भी ठीक नहीं । ब्रह्म से अतिरि क्त विषयों 
मं जीवों की जो स्वाभाविक विकल्प बुद्धि होती है, उसी कौ निवृत्ति के 
लिए, श्रवण, मनन आदि का विधान है । यह्‌ भी नहीं कह सकते कि - 
ज्ञानमात्र से बंघन मुक्ति नहीं देखी जात्ती । बंधन मिथ्या वस्तु है, 
श्ञानोदव के बाद उसकी स्विति कदापि संभव नहीं है। स्पंबुचि के 
बिनाशमें रज्जुका यथायं ज्ञान द्री अपेकषितदहै, मिथ्या सर्पभय कौ 
निवृत्ति, र्बु के यथां ज्ञान के गतिरिक्त किसी अन्य से संभव नहीं है । 
यदि शरीरके साथ आत्मा का पारमार्थिक संबंध होता, तौ निर्वि 
उख संवंष का विनाश अपेक्षित होता, व॑ह पररह से अतिरिक्त है, इसलिए 
पारमराजिकं नहीं हो सकता । जिसका बंधन मुक्त नहीं हुमा, उ ञान 
मी हमा, एेसा जानना चाहिए, क्योकि-उसमे, ज्ञान के कायं मुक्ति कां 
भमव) शरीररहेया नरे, वाक्यायं शान के वाद ही ध्यक्ति मुक्त 
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हो जाता है । इसलिए मोक्षः ध्यान नियोग साध्य नहींहै। च्यान विचि 
के वर्णन से ब्रह्म प्रमाणित भी नहीं होतः । भरपितु--“ब्रह्य सत्यज्ञान ओर 
मनंतरूप है"--“^त्‌ वही है'*--“यह्‌ आत्मा ब्रह्म है" इत्यादि तत्‌ परक 
प्ट से ही उसकी सिद्धि होती है। 

तदयुक्तम्‌--वाक्याथं्ञानमातरात्‌ बंघनिवृत्त्यनुपपत्तेः। यद्यपि 
मिष्यारूपोबेन्धो ज्ञानवाध्यः, तथापि बंधस्यापरोक्षत्वात्‌ न परोक्ष- 
श्पेण वाक्यायंज्ञानेन स बाध्यते, रणज्वादावपरोक्ष्षपंप्रतीतौ 
वर्हमानायां “नायं सर्पोरज्जुरेषा” इत्या घोपदेशजनितपरोक्ष सपं 
विपरीत ज्ञानमात्रेण भयास्निवृत्तिदशेनात्‌ । श्रा्तोपदेशस्यतु 
मबनिवृलिहेतुत्ववस्तुयाथाटम्यापरोक्षनिमित्तप्रवृत्ति हेतुत्वेन 1 
कथाह रज्जुसपंदशंनभयात्‌ परावृत्तोपुरुषो “नायं सर्पोरण्जुरेषा” 
इत्याप्तोपदेेन तदवस्तुयाथात्म्यदशंये प्रवृ स्तदेव प्रत्यक्षेण दृष्टवा 
भयान्निवर्तति । न च शब्दएव प्रप्यक्षज्ञानंजनयतीति वक्तुयुक्तम्‌, 
तस्यानिन्द्रियत्वात्‌ । ज्ञानसामग्रीष्विन्द्रियाण्वेव ह्यपरोक्षसाधनानि । 
\; चाध्यानभिसंहितफलकर्मानुष्ठानमृदितकषायस्यश्रव0मनन- 
मिदिध्यासनविमुखीकृतसवाह्यविषयस्य पुरुषस्यवाक्यमेवापरोक्षज्ञानं 
जनयति, निवृत्तप्रतिबन्धेतत्परेऽपि पुरुषे ज्ञानसामग्रीविशेषाणामि- 
द्दरिमादीर्नां स्वविषयनियमातिक्रमादशनेनतदयोगात्‌ । 

उपयु क्त सवं कु असंगत है-वाक्याथं ज्ञान मात्र से बंघनमुक्ति 
नितान्त भसंभव है। यद्यपि मिथ्या खूप बंधन ज्ञान बाध्यदहै,फिरभी 
बधन अपरोक्ष दहै, परोक्षरूप वाक्याथ ज्ञान से वह्‌ निवाय नहींहै) 
रज्जु आदिमे प्रत्यक्ष सपंभय होता दै! यह्‌ सपं नहीं रज्जु है" एसे 
भामाणिक व्यक्ति के कथन मात्रसे भय की निवृत्ति नही देखी जाती, 
क्योकि- मीत व्यक्तिके समक्षतो, सपेकीदही प्रवति रहती है, उक्त 
जाष्तवाक्य तो, अप्रत्यक्ष सपं विपरत ज्ञान मत्रही है! आमप्तोपदेश-- 


भयनिवृति हेतुता, वस्तु के यथाथं प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित रहतीहै, 
जैसे कि रज्जु को सपं मानकर भयभीत पीच्े हटा हना व्यक्ति “यहु सपु 


( २७० ) 


नहीं रज्जु है" एसे प्रामाणिक व्यक्तिके कथन से, वस्तु को यथा्थ॑रूपसे 
देखने मे प्रवत्त होता है, उसको भलीर्भाति देख समञ्चकर ही मय से निक्ट 
होता है ( केवल कहने माक्र से नहीं होता ) इसलिए शब्द को भी प्र्यक्च 
ज्ञान का उत्पादक नही कह संकेते, क्योकि वहु अतीन्द्रिय तस्व है । जितने 
मीज्ञान के साघनर्हु, उनमें केवल इन्द्रियाही प्रत्यक्ष ज्ञान की साधन 
ह । निष्काम कर्मनुष्ठान से निमंल मन, श्रवण-मनन-निदिन्यासन से, 
विषयपराङ्मुख पुरुष का जान भी वाक्या्थमात्र से नहींहो सकता । जव 
निमंल मन चाले, साधन तत्पर व्यक्तिमेदह्ी, ज्ञान की साधन, इन्द्रियों 
के स्वविषक निवृति नहीं देखी जाती, तो सामान्य साभनानुष्ठान विहीन 
व्यक्ति की चर्चादहीक्या है? 

न॒ च ध्यानस्यवाक्याथंज्ञानोपःयता, इतरेत राश्रयत्वात्‌ 
वाक्याथंज्ञानेजाते तदविषयध्यानम्‌, ध्यानेनिवृ रे वाक्या्थंज्ञानम्‌- 
इति न च घ्यानवाक्याथज्ञानयोभिन्नविषयत्वम्‌, तथासति ध्यामस्य 
वाक्याथज्ञानोपायता न स्यात्‌ । न ह्यन्यध्यानमन्यौन्यमुख्यमृत्पाद- 
यति । ज्ञाताथस्मृतिसंततिरूपस्यध्यानस्य वाक्यार्थज्ञानपूर्वकत्व- 
मक्जंनीयम्‌ । ध्येयब्रह्यविषयज्ञानस्य हित्वतरासंभवात्‌ न च ध्यान- 
मूलं ज्ञानं वाक्थान्तरजन्यम्‌ निवत्तंकज्ञानं तत्वमस्यादिवाक्यजन्यमिति 
युक्तम्‌ । ध्यानमूलमिदं वाक्यान्तरजन्यम्‌ ज्ञानं तत्वमस्यादि वाक्यज- 
ज्ञानेनेनैकविषयम्‌, िन्नविषयं वा एकविषयत्वेतदेवेतरेत राश्रयत्वम्‌ । 
भिन्नविषयत्वे ध्यानेन तदौन्मुख्यापादनासंभवः । कि च~ध्यानस्य 
ध्या त्रो यनेकप्रपंचापेक्षत्वान्निष्पपंचब्रह्मात्वेकल्पविषयवाख्या्थं ज्ञानो- 
त्पत्तौदृष्टद्वारेण नोपयोग इति वाक्या्थज्ञानमात्रादविद्यानिवृसिं 
वदतः श्रवणमनननिदिध्यासनविचघोनामान थंक्यमेव । 

ध्यानमूुलक ज्ञान, किसी अन्य वाक्यजन्य भी नहींहो सकता ओौर 
न तत्त्वमसि आदि वाक्यजन्यहीहौ सक्ताहै। ध्यान का मुल कारण 
वाक्यान्तरजन्य ज्ञान, तत्त्वमसि आदि वाक्य जन्य ज्ञान से भिन्न विषयक 
होता है भ्रथवा एक विषग्रक ? यहु विचारणीय ह । एक विषयकं होने 


( २५१ ) 
चै अन्योन्याश्रयता होगी चथा भिन्न विषयकं होने से, ध्यान द्वारा, वाक्य- 
गत विषय मे एकांगता असंभव होगी । ध्यान मे--ध्येय, ध्याता आदि 
भेद अपेक्षित ै। निष्प्रपंच ब्रह्मात्मकत्वविषयक वाक्यार्थंजन्य ज्ञानो. 
तपति मे, प्रस्यभ् तो कोई उपयोग दीषखते नही, इसलिए वाक्याथं ज्ञान 
मात्रसे विद्या निवति बतलाने वालों के लिए, श्रवण-मनद-निदिन्यासन 
आदि विधिर्याभी ग्य्ं ही होंगी । 


यतो वक्यादपरोक्ष्यक्ञानाप्तंभवात्‌ वाक्याथज्ञानेनाविद्या न 
निवत्तते, तत एव जीवन्मुक्तिरपिदू रोत्सारिता । का चेयं जीवन्पृक्तिः? 
सशरीरयैव मोक्ष इति वेत्‌-“माता मे वन्ध्या” इतिवद सगताथं 
वच्च: यतः श्रशरीत्वमेव सशरोत्वमेव बन्धः मोक्ष इति त्वयेव श्रुति- 
जिरुपपादितम्‌ । श्रय सशरीरत्वप्रतिभासे वर्तमाने यस्यायं प्रतिभा- 
सोमिभ्येति प्रत्ययः तस्यसशरीरस्य निवृिरिति । न मिथ्येति प्रत्ययेन 
स॒ शरीरत्वं निवृत्तं चेत्‌, कथं स शरीरस्य मुक्तिः ? श्रजीवतोऽपि मुक्तिः 
सशरीत्वमिष्याप्रतिभासनिवृ्ति रेवेति कोऽयं जीवन्मुक्ति रितिविशेषः। 
ब्रथदशगीरत्वप्रतिभासो बाधितोऽपि यस्य ॒द्विचंद्रज्ञानवदनुवर्तति, 
सजीवन्मुक्त इति चेत्‌-न, ब्र हाष्यतिरिक्त सकलवस्तुविषयत्वाद्लाघक 
ज्ञानस्य 1 कारणभूताविद्याक्मदिदोषः सशरीरत्व प्रतिभासेन सह 
ततैव बाधित इति बाधितानुदृत्तिनंशक्यतेवक्त्‌ म । द्विचन्द्रादौ तु 
तत्मतिमसहेतुभूतदोषस्य बाधकज्ञान भूत चन्द्रेकत्वज्ञानाविषयत्वे- 
नाबाधितत्वात्‌ द्विचंद्रप्रतिभासानुवृत्तियुंक्ता । कि च--'"तस्यताव- 
देवचिरं यावन्तविमोक्षये श्रथ सम्पत्स्ये इति सदविद्यानिष्ठस्य शरीर- 
पातमात्रमपेक्षते मोक्ष इति वदन्तीयं श्रुतिः जीवन्पुक्ति वारयति । 
हैषा जीवन्मुक्िरापस्तबेनार्थि निरस्ता “वेदानिमं लोकममुं च 
परित्यज्यास्मानमन्विच्छेत्‌, बुद्ध क्षेमप्रापणं तच्छास्त्रं विप्रतिषिद्धम्‌ । 
बुद्ध चेत्षेम प्रायणमिदेव न दुःखमुपलमेत्‌, एतेन परं व्याख्यातम्‌" 


(॥ २७२ ) 


इति । भ्रनेन ज्ञानमात्रान्मोक्षश्च निरस्तः । प्रतः सकलमेद निवृत्ति 
रूपा मुक्तिर्जीवतो न संमवति । 


वाक्यसे प्रत्यक्ष ज्ञानतो हो नहीं सकता, परोक्षवाकष्याथं ज्ञान 
ढाराभी अविद्याकी निवृति संभव नहींहै, इसलिए जीवन्मुक्ति की 
बातमभीदूर सेदही त्याज्यहै। फिर यह जीवन्मुक्ति है क्या वस्तु ? 
सशरीर अवस्थामेही जीवन्मुक्ति कहना भेरी माता बन्ध्य। है" के 
समान असंगत हास्यस्पद बात है । सशरीरता को बंधन तथा अश्रीरता 
को मोक्ष ती तुमने भी स्वयं श्रुति प्रमाणोंसे सिद्ध किया है। यदि कटो 
कि-सशरीरके प्रतिभासमेही उसकी मिथ्या प्रतीति हो जाने से, 
मिथ्यामय सशरीरत्व की प्रतीति निवारित हो जाती है । नही ठेसा नहीं 
कह सकते, क्योकि--“यह शरीर मिथ्या है" एेसे ज्ञान सेही सशरीरता 
को निवृनि कसेहो जायगी? मृत की मूक्ति भी, मिथ्यामय शरीरता- 
मिमान की निवृत्ति हीतोहै, जीवन्मुक्तिकी ही क्या विशेषता है? 
यदि कहो कि-जिसकी, सशरीरता की प्रतीति बाधित होते हए भी, 
द्विच दशंन ज्ञान की तरह अविलुप्त भाव से रहती है, वही जीवरभुक्त 
है! यह्‌ कथन भी असंगत है--बाधक ज्ञान, ब्रह्मसे अतिरिक्त सभी 
विषयों से संबद्ध होता दै, तो शरीरता की प्रतीतिं, उसकी कारण अक्ल 
कमं आदि दोषमभीतो, उसञ्ञानसे बाध्य होगे, इस्जिए शरीरता द्धी 
प्रतीति को, द्विच ज्ञान की तरह अनुवृत्त नहीं कह सकते [अर्थात्‌ ब्रह्य 
के अतिरिक्त जब सभी कुष्ठ मिथ्या हो जायगा तो उसका कोई भी अंश 
अवभासित हौ भी कंसे सकता है] द्विचन्द्र के आमास मे, दिचन्दर प्रतीति 
का हेतुमूत दोष, कभी भी, तद्वाधक द्विचन्दरैकता के ज्ञान का विषय लो 
होता नहीं, विषय न होने से, वह॒ बाघक ज्ञान से बाधित भ्रौ नहीं होता, 
इसलिए वहा द्िचन्दर दशन की अनुवृत्ति बना रहना स्वामाविक है । ” 


“उसको मुक्तिमे तभीतक का क्लिम्बहै, जब कतक देहु से 
च्टकारा नही होता” सद्विद्या ( उपासना ) निष्ठ व्यक्ति का मोल्ञ 
शरीरावसान अपेक्षित होता है, यह्‌ बतलाने वाली उक्त श्रुति, जीव- 
नमुक्ति का प्रत्याख्यान करती है । इस जीवन्मुक्ति का आपस्तम्ब स्मृतिं 
भे मी प्रत्याख्यान इस प्रकार किया गया है- “वेदिकं लौकिक कर्मः नु 


( २७३ ) 


त्याग करके आट्मचितन करना चाहिए, केवल आत्मज्ञान बुद्धि से मोक्ष 
होने की बात शास्त्रसे प्रतिब्द्धदहै; यदि बुद्धि सेदही मोक्ष की प्राप्ति, 
स शरीरमेहीसंमवहो सक्तीदहैतो, फिर दुःख नहीं मिलना चाहिए, 
सौ एसा होता नहीं" (अर्थात्‌ दुःख होता देखा जाता है) इस वाक्य से 
ज्ञानमात्र लभ्य मोक्षकी बातका निराकरण हो जाता है। इसलिए 
समस्त भेद निवृ्तिरूपामुक्ति शरीर रहते संभव नहीं है । 

तस्माद्‌ भ्याननियोगेन ब्रह्यापरोक्षज्ञान फलेनैव बंघनिवृत्तिः, 
न॒ च नियोगसाध्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्वप्रसक्तिः परतिबंधघनिवृत्ति 
मात्रस्येव साध्यत्वात्‌ । किचं न-नियोगेन साक्षात्‌ बंध निवृत्तिः 
क्रियते, कितु निष्प्रपंचज्ञानैक रसब्रह्याप रोक्ष्यज्ञानेन । नियोगस्तुत- 
दापरोक्ष्यज्ञानं जनयति । 


ह्ससे निष्चित होता है कि-ब्रह्य के अप्रत्यक्ष ज्ञान के उत्पादकः 
ध्यान नियोग (विधि) सेदही बंध निवृत्ति होती है) नियोग की 
साधनता से मोक्ष की अनित्यता नहीं हौ सकती; क्यों कि-नियोग 
की, अति्बंध निवृत्ति मात्र ही, साध्यता है । नियोग से सीधे बंष निवृत्ति 
नहीं होती, अपितु निष्प्रपंचज्ञानस्वरूप ब्रह्यके परोक्ष ज्ञान से मुक्ति 
होती है । नियोग तो उसमे अपरोक्ष जान का उत्पादन करताहे। 


कथं नियोगस्य ज्ञानोत्पत्तिहैतुत्वमिति चेत्‌ ,कथं वा भक्तो 
श्रनभिसंहित फलानांकमंणां वेदनोत्पत्तिहेतुत्वम्‌ ? मनोनेमंल्य- 
दररिे्ति चेत्‌ ,ममापि तथेव^मम तु निर्मले मनसि शास्त्रेण 
्ञानमुत्पाद्यते। तव तु नियोगेन मनसि निर्मले ज्ञानसामग्री 
वक्तव्येति चेत्‌, ध्याननियोगनिमंलंमन एव साधनमिति 
ब्रमः । केनावगम्यते इति चेत्‌ ,भवतो वा कम॑भिमंनोनिमेल 
भवति, निर्मलेमनसि श्चवणमनननिदिध्यासनैः सकलेतर विषय 
विमुखस्यैव शास्थं॒निवत्तंकज्ञानमुत्पादयतीति केनावगम्यते ? 
"विविदिषन्ति यज्ञेनदानेनतपसानाशकेन'~श्नोतव्यो मंतव्यो 
निदिध्यासितव्यः'*-“्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति""दत्यादिभिः शरास्त्रैरिति 


( २७४ ) 


चेत्‌ ,ममापि-श्रोतव्योमंतव्यो निदिध्थासित्तव्यः-''-श्रह्यविदाप्नोति 
परम्‌" ~न चक्षषा गृह्यते नापि वाचा" मनसातु विशुद्धेन “~ 
हूदाणनीषा मनसाऽपि क्लुप्त."'इत्यादिभिः शास्त्रः ध्यान नि योगेन 
मनो निम॑ंलं भवति, निमलं च मनो ब्रह्यापरोक्षज्ञानंजनयती- 
त्यवगम्यते-दति निरवद्यम्‌ । 


यदि पृद्धँ॑ कि-नियोग की ज्ञानोत्पत्ति हेतुता कंसे है? (अर्थात्‌ 
नियोग प्रत्यक्षज्ञान कंसे करातादहै? ) तोही आपसे पूचछताह्‌ कि- 
आपके मतसे निष्काम कमं ही ज्ञानोत्पत्ति का हतु कंसे दहै? यदि 
आप कहं कि-निर्मल मन में संभवदहै, तो वसे हीमेरीदहैतुताभी 
संभव है 1 आप कहँ कि-हमारे मतसे तौ मन निमेल होने पर शास्त्र 
की सहायता से ज्ञानोत्पत्ति होती है; तुम्हारे मत से नियोगं द्वारा 
निमंल मन मे नानोत्पत्ति होती है.तम्हं जानेोत्पत्ति की सामग्री बतलानी 
होगी । इस पर हमारा कथन है कि-ध्यान नियोगसे निमल मनदही 
क्ञानोत्पत्ति का साध है । यदि पृद्धं कि-यह केसे जाना? तोर्मैँ पूचना 
हं कि-आपके मतमे कमं द्वारा मन की निमंलता तथा श्रवण- मनन- 
निदिध्यासन द्वारा समस्त विषयो की पराङ्मुखता मे ही, मोक्ष 
शास्त्र, बव निवत्तंक जान का उत्पादन करता है, यही कैसे 
जाना? इस पर लदाहरण प्रस्तुत करे कि- यज्ञ-दान-तप ओर भोग 
त्याग दवारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते है.“ आत्म तत्त्व श्चवणीय, 
मननीय जौर चिन्तनीय है-“ब्रह्य वेत्ता ब्रह्य ही होता है“ इत्यादि वाक्यों 
सेहमारेमतको पुष्टि होतीदहै। तो हमारे मतमे भी-.+आत्म त्व 
श्रक्णीय- मननीय ओौर चिन्तनीय है" “ब्रह्य वेत्ता ब्रह्म को प्राप्तं करता 
है“वह नेत्या वाणी से ग्राह्य नहीं है"-“विशुद्ध मनसेही गृहीत 
है"-“"वशीकृत मनसे ही वह परिज्ञात है'"इत्यादि शास्त्र, ध्यान नियोग 
से मन कौ निर्मलता का प्रतिपादन करते । निर्मल मन ही ब्रह्य 
साक्षात्कार करता, अतः यही निर्देष मत दहै। 


“नेदं यदिदमुपासते इत्युपास्यत्वं प्रतिषिद्धमिति चेत 
नवम्‌-नाच्र ब्रह्मण उपास्यत्वं प्रतिषिध्यते, श्रपितु ब्रह्मणो जगत्‌ 
वैरूप्यं प्रतिपाद्यते । यदिदं जगदुपासते प्राणिनःनेदं ब्रह्य, तदेव 


( २७५ ) 


बरहा त्वं विद्धि-यद वाचाऽनभ्युदितं येन.वागभ्युद्यते-इति-वाक्याथंः 
ग्रन्यथा-“तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि" इति विरुध्यते ।ध्यानविचि वैयथ्यं 
च स्यात्‌ श्रतो ब्रह्मसाक्षाक्कतारफलेन ध्याननियोगेनैवापरमार्थं 
भूतस्य कृत्स्नस्य द्रष्ट दृश्यादि प्रपंरूपबंधस्य निवृत्तिः । 


यदि कहं कि--““जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है" 
इसमे उपास्यता का प्रतिषेध किया गयादहै सो बात नहीं है. यर्हा ब्रह्म 
की उपास्यता का प्रतिषेध नहीं है, अपितु इसमे ब्रह्म कीजगतसे 
विलक्षणता बतलाई गई है-अर्थात्‌ प्राणि, जिस जगत्‌ कौ उपासना 
करते है, वह ब्रह्य नहीं है, अपितु “उसे ही ब्रह्म जानो जिससे वाणी 
प्रस्फुरित होती है ओर जो वाक्य से अवणंनीय है 1 यही उक्त वाक्यका 
सही अर्थं है, यदि ेसा अर्थं नहीं मानेंगे तो ““उसेही तुम ब्रह्म जानो" 
इस वाक्यसे विश्द्धता होगी 1 साथ दही आत्मविषयक व्यान विधिमी 
व्यथं हो जायगी इससे निश्चित होता है, कि- ब्रह्य साक्षात्कार कराने 
वाली ध्यान विधिसेही, असत्य रूप द्ष्ट-दृश्य आदि प्रपंचात्मक जगत 
के सारे बंधन छटते है । 


यदपि कैश्चिदुक्तम्‌-मेदाभेदयोविरोधो न विद्यते इत्ति-तद- 
युक्तम्‌, नहि शीतोष्णतमः्रकाशादिवदभेदाभेदावेकस्मिन्‌वस्तुनि 
संगच्छेते ¦ श्रथोच्येत्‌-सवं हिवस्तुजातं प्रतीति व्यवस्थाप्यम्‌ । 
स्वं च भिन्नाभिन्नं प्रतीयते । कारणात्मना जात्यात्मना चाभिन्तम्‌। 
कार्यात्मनाग्यचध्यात्मना च भिन्नम्‌ । छायाऽतपादिषु विरोधः 
सहानवस्थानलक्षणो भिन्नाधारत्वरूपश्च । कार्यकारणयोज- 
तिव्यक्तयोश्च तदुभयमपि नोपलभ्यते । प्रत्युत एकमेव वस्तु द्विरूपं 
प्रतीयते-यथा-“मृदयं घटः षण्डो गौ “मुण्डो गौ" इति। न 
चैकरूपं किविदपिवस्तु लोके दष्टचरम्‌ । न च तृणादेज्वंलनादिवद 
तदो भेदोपमर्दी दृश्यत इति । न वस्तु विरोधः मृत्सुवणंगवाश्वा- 
्रात्मनाऽवस्थितस्यैव धटमुकुटषण्डवडवादयात्मनाचावस्थानात्‌ । न 
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चाभिन्नस्यभिन्नस्य च वस्तुनोऽमेदो भैदश्च एक एवाकार 


इतीरवराज्ञा । ९, 

कोई (ध्यान नियोग वादी भेदामेद मतावलंबी भास्कर) एेसामी 
कहते हैँ कि-जीव जगत्‌-्रह्य भौर मायामे भेदाभेद संबंध माननेसे 
कोई विरूटता नहीं होती। यह मतभी भसंगत है-शीत-उष्ण, तम- 
भरकाश श्रादिकी तरह, भेद ओर अभेद, दोनों एकं ही वस्तुमेँहो नही 
सकते ! वे कहते हैँ कि-सारी वस्तुएं प्रतीति के अनुसार व्यवस्थापनीय है, 
समी भित्नामिन्न रूपसे प्रतीत होती हैँ सभी वस्तुएं, कारणरूप ओर 
जाति रूप से अभिन्न तथा कायं रूप ओौर व्यक्तिरूपसे भिन्न । धूप 
ओर छाया आदिमतो एकसाथन रहना तथास्थानोमे रहनायेदो 
विश्टतायें रहती दहै; पर काये-कारण ओर जाति-व्यक्ति मे एसी 
विर्द्धतायें नहीं रहती, अपितु एक ही व्स्तुदोलखूपों में प्रतीत होती दहै । 
जैसे कि-“घट मिद्री का है" षण्ड गौ “मुण्डगौः इत्यादि । लोक मे कोई 
मी चस्तु एक रूप की नहीं दीखती । अग्नि जैसे तुण आदि को भस्म 
करती दहै, वैसेही मेद को नष्ट करने वाला अभेद भी दृष्टिगत नही 
होता; इसलिए वस्तु विरोध नाम की कोई वस्तु नहीं है। मिट्टी, सुवणं, 
गो अश्व आदि वम्तुओं कोडही प्रकारान्तरसे घट, मकुट, षण्ड ओौर 
घोड़ी आदि रूपोंमें देखा जाता है। अभिन्न वस्तु (जाति) केवल 
अभिन्न ही रहेगी, तथा भिन्न वस्तु (व्यक्ति) भिन्न ही रहेगी, एेसी 
ईश्वरान्ञा तो है, नहीं ! 


प्रतीतत्वादेकरूप्यं चेत्‌, प्रतीतत्वादेव भिन्नाभिन्नत्वमिति 
द्रे रूप्यभ्युपगम्यताम्‌। न॒हि विस्कारिताक्षः पुरुषो घटशरावषण्ड- 
मुण्डादिषुवस्तुषूपलभ्यमानेषु “इयं मृत्‌-भ्रयं घटः-इदं गोत्वम्‌- 
इयंग्यक्ति इति विवेक्तुं शक्नोति । श्रपितु-“मृदयं घटः, षण्डो गौः" 
इत्येव प्रत्येति । श्रनुवृत्तिबुद्धिबोद्यंकायं व्यक्तिश्चेति विविन- 
कतीति चेत्‌-नैवम्‌. विविक्ताकारानुपलन्धेः । नहि सुसूक्ष्मपि निरीक्ष- 
माखः “उदमनुवत्तंमानं इदं च व्यावत्त॑मानं' इति पुरोऽवस्थिते 
वस्तुन्याकारमेद उपलभ्यते । यथा संप्रतिपन्नैक्येकार्थेविशेषे 
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चैकत्वबुद्धिरुपजायते, तथेव  सकारणेससामान्येचैकल्वबुद्धिर- 
विशिष्टोपजायते । एवमेव देशतःकालतश्वाकारतश्चात्यन्त 
विलक्षणेष्वपि वस्तुषु तदेवेदभिति प्रत्यभिज्ञा जायते । रतो स्वात्मक- 
मेव वस्तु प्रतीयते इति, कायंकारणयोर्जातिव्यक्तयोश्चात्यन्तमेदोप- 
पादनं प्रतीति पराहतम्‌ । 


यदि कहा जाय कि-प्रतीतिसे ही एकरूपता होतीहैतोरेसा 
माननेसे, भेदाभेद भी, प्रतीति का विषय होगा; इसलिए वस्तुकी 
द्विरूपता (भेद जौर अभेद) अनिवायं हो जायगौ । खुली आखों वाला 
कोई व्यक्ति-घट, षण्ड, मुण्ड आदिको देखकर "यह्‌ मिटी है, यह घट 
है यहु गाय जाति दै, यह्‌ गाय व्यक्ति है" इत्यादि प्रकार से कार्यकारण 
जातिव्यक्ति की पृथकता नहीं बतला सकता; अपि तु-"“यह्‌ मिह्ीका 
घट है'' यह षण्ड गौ है" एेसा ही अनुभव करता है यदि कं कि-जाति 
ओर व्यक्ति की आकृति, अनुवृत्ति बोघ्य तथा कायं ओर व्यक्तिकी 
व्यावृत्ति बोध्य होती है, इसी से उनकी पुथकता प्रतीत होती है । सो 
बात नही है, दुश्यमान वस्तु मे आकारगत पार्थंक्य प्रतीत नही होता । 
सृक्ष्म रूप से देखने पर भी “यह्‌ अंश अनुगत तथा यह अंश व्यावृत है" 
एेसी सामने स्थित वस्तुओं मे, आकार भेदकौ प्रतीति नही होती! 
पूर्वनिश्चित देक्यवाले कायं विशेष मे, जंसी एकता की प्रतीति होनी है, 
सकारण सामान्य कार्यम भीवेसीही एकता प्रतीत होतीदहै। इसी 
प्रकार देशकाल ओौर श्राकार से अत्यन्त भिन्न वस्तुओंमे भी “यहु व्ही 
वस्तु है" एेसी (जातिगतषेक्य) की प्रत्यभिज्ञा होती है [पूवंदुष्ट वस्तु 
को बाद में देखे जाने पर होने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते है| इस 
प्रकार हर वस्तुदोप्रकारसे (भिन्न अभिन्न) प्रतीत होती दहै । इसलिए 
कार्यं-कारण ओर जाति-व्यक्ति मे अल्यन्त भिन्नता कहना, अनुभवं 
विरुद बात होगी । 

भ्रथोच्येत्‌--“मृदयंघट. षण्डो गौः इतिवत्‌ “देवोऽहं मनुष्योऽहं 
इतिं सामानाधिकरण्येनैक्यप्रतीतेरात्मशरीरयोरपि भिन्नाभिन्नत्वं 
स्यात्‌ , श्रत इदं भेदाभेदोपपादनं निजसदननिहितहुतवहज्वालायतं 


इति, तदिदमनाकलितभेदामेदसाघनसामानाधिकरण्पततदथंयाः 


( २७८ ॥ 


थात्म्यावबोघविलसितम्‌ । तथा हि श्रबाधित एव प्रत्ययः सवंत्रार्थं 
व्यवस्थापयति । देवाद्यात्माभिमानस्तु भ्रात्मयाथात्म्यगोचरेः सर्वेः 
प्रमाणेबध्यिमानो रज्जुसर्पादि बुद्धिवन्तात्मशरीरयोरभेदं साधयति । 
“षण्डो गौः मृरडो गौः इति सामानाधिकरण्यस्य न केनचिद्‌ 
क्वचिदबाधो दृश्यते । तस्मान्नातिप्रसंगः श्रतएव जीवोऽपि ब्रह्मणो 
नात्यन्तभिन्नः । श्रपि ब्रह्मांशत्वेन भिन्नाभिन्नः तच्राभेद एव 
स्वाभाविकः, भेदस्त्वौपाधिकः कथमवगम्यत इति चेत्‌-""तत्वमसि" 
“नान्योऽतोऽस्तिद्रष्टा' “श्रयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिभिः श्रुतिभिः । 
“श्रह्म मेद्यावापुथ्वी" इति प्रकृत्य-“ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मभे- 
कितवा उत, स्वरी पुंसौ ब्रह्मणो जातौ स्त्रियो ब्रह्मोऽत वा पुमान्‌" 
इत्याथवंणिकानां संहितोपनिषदि ब्रह्यसूक्त श्रभेद श्रवणाच्च। 


वे कहते है--““यह चट मिदी का है, यह्‌ षण्डगाय है इन 
प्रतीत्तियों को तरह “म देवता हूं, मै मनुष्य हूं.“ एेसी सामानाधिकरण्य 
पेक्य प्रतीति से शरीर आत्मा की भी भिन्नाभिन्नता हो सकती है। एेसा 
मेदाभे् का समर्थन, अपने घरमे आग लगाने के समन है, ठेसा विचार 
शून्य भेदामेदका साघनःवेही करते, जो सामानाधिकरण्य ओर 
उसके सही अथं को नहीं जानते । 

जो प्रतीति किसी प्रमाण द्वारा बाधित नहीं होती (अर्थात्‌ भ्रांत 
नहीं कही जाती) वही सब जगह पदाथं निर्धारण की हेतु हो सकती है । 
आत्माके देवत्व आदि का अभिमान, आत्माके यथाथं बोधक सभी 
प्रमाणो से बाध्य है। रज्जुसपं की तरह, उक्त प्रतीत्ति भी, आत्मा 
शरीर की एकता का साधन नहीं कर सकती । “षण्ड गौ मुण्ड गौः इषं 
सामानाधिकरण्य मे कोई बाधा नहीं दीखती, इसलिए उसमें कोई नियमं 
मग नहीं होतां। इसी प्रकार जीवभी ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नही है 
अपितु श्रह्यं का अंश होने से भिन्नामिन्न है। उसका अभद तो स्वाभाविक 
है, ओर मेद ओपाधिक है। मदि पूरं कि-यह्‌ कैसे जाना? ^्तु वही है" 
द्रष्टा कोई भिन्न नहीं है “यह्‌ आत्मा ही भिन्न है" इत्यादि श्रुतियीं से ही 
ह्षातहोताहि। “ये वृक्ञ ओौर यह पृथिवीञाकाश' यहं से लेकर--“ ब्रह्य 
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दाश, ब्रह्मदास ओर कितव सभी ब्रह्य, स्त्री ओौर पुरुष दोनोदही ब्रह्म 
जात हैँ ब्रह्मही स्वी पुरुष हँ" इस अथवंणीय संहिता के ब्रह्मसूत्र मे के 
गए अभेदसे भी उक्त बात निश्चित दहो जाती है । 

“नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌"---नज्ञाज्ञोद्वावजावी शनी शौ क्रियागुणेरात्मगुणेश्चतेषां 
संयोगहेतु परोऽपि द्रष्ट--^प्रधानक्षेवज्ञ पतिगुंणेशः संसार मोक्षस्थिति- 
बंघहेतु.-सकारणंकरणाधिपाधिप--- “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादव- 
त्यतश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" स श्रात्मनि तिष्ठन्‌-श्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न वाह्य किचन वेदः"-प्राज्ञेनात्मनाज्न्वारूढः उत्सजं- 
न्याति-'तमेवविदित्वाऽतिमूत्युमेति" इत्यादिभिभेदश्नवणाच्च जीव- 
परयोर्भेदामेदाववश्याश्रयणीयौ तत्र-“ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति इत्यादि 
भिमेक्षिद्शायां जोवस्य ब्रह्मस्वरूपापत्तिव्यपदेशात्‌ । "यच्नत्वस्व 
सवंमात्मेवाभूप्तत्केन कं पश्येत्‌" इति तदानीं मेदेनेश्वरदशंननिषे- 
घधाश्चाभेदः स्वाभाविक इत्यवगम्यते । 

“नित्यो के नित्य चेतनो के चेतन वह अकेले ही अनेकों की 
कामनाओं कोपूणं करते हैँ ज्ञाता ओौर अज्ञ, ईश ओौर अनीश दो अज 
है-क्रियागरुण ओर आतव्मगुण द्वारा उनका संयोग कराने वाला एक 
अन्य (जीव) भी ज्ञात होता है-प्रधान (प्रकृनि) जीर क्षेत्रज्ञ (जीव) का 
अधिपति संचालक तीनों गुणोंका स्वामी (ईश्वर) अधिपति है-डउन 
दोनों मे एक पिप्पल का आस्वाद करतादहै दूसरा केवल देखता मात्र दहै। 
जो आत्मा में स्थिति है-प्राज्ञ (जीव) परमात्मासे आलिगित होकर 
वाह्याभ्यंतर ज्ञान से रहित हो जाता है-प्राज्ञ, आत्मा द्वारा परिचालितं 
देह का परित्याग कर चला जाता है-उसको जानकर मृव्यु का अतिक्रमण 
कर्ता है । “इत्यादि मेद परक श्रृतियो से भी जीव ओौर परमात्मा का 
मेदामेद अवश्य मान्य है। “बरह्यवेत्ता ब्रह्य ही होता है इत्यादि 
श्रृतियों से मोक्षदशामें जीवकी ब्रह्यस्वरूपावाप्ति बतलाई गईदहै तथा 
"जब सब कुं आत्म्यदहैतो किससे किसको देखा जाय”? इत्यादि में 
कहे गए भेद परक ईष्वर दर्शन के निषेध से, स्वाभाविक अभेद प्रतीतं 
ह्येता दै । 
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ननुच-सोऽश्नुते स्वनि कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपरिता” इति 
सह्‌ श्रुत्या तदानीमपि भेदः प्रतीयते वक्ष्यति च-“जगदव्यापारवर्ज्यं 
प्रकारणादसन्निहूतत्वाच्च “भोगमात्र साम्यलिगाच्च' इत्ति 

नैतदेवम्‌- “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इत्यादि श्रुतिशतै रात्मभेद 
प्रतिषेधात्‌ । “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहतब्रह्मणा विपरिचता"'इति 
सवै :कामैःसह ब्रह्माश्नुते-सवंगुणान्वितं ब्रह्माश्नुत इत्यक्त भवति । 
भरन्यथाब्रह्मणा सहेत्यप्राधान्य ब्रह्मणः प्रसज्येत्‌ । “जगदघ्यापा रवलंः' 
इत्यत्र मुक्तस्य भेदेनावस्थाने सत्येश्वयंस्य न्थूनता प्रसंगो यक्ष्यते, 
भ्रन्यथा “-सपद्याविभविः स्वेनशब्दात्‌” इत्यादिभिवि रोधात्‌ । 
तस्मादभेद एव स्वाभाविकः 1 भेदस्तु जीवानां परस्मात्‌ ब्रह्मणः 
परस्परं च बुद्धीन्द्रियदेहोपाधिकरेतः । 


(प्रश्न) ˆ वह॒ मुक्त पुरूष,सवंज्ञ ब्रह्य के साथ समस्त कामनाओं 
कांभोग करता है .“इस शुतिकषेतो मोक्ष दशाम भी भेद प्रतीति हो 
रही है सूत्रकार मा-“जगद्‌ व्यापार वजं० तथा «भोगमात्र साम्य- 
किंगाच्च' मे ठेसा ही कहते है- 


(उत्तर) बात एेसौ नहीं है-'“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं हैः" 
इत्यादि संकटो श्रुतियो से ब्रह्म-जीव के भेद का निषेध किथा है । “सोऽ- 
सनुते” इत्यादि का तात्पयं है कि-मुक्त पुरुष समस्त कामनाओं से 
युक्तब्रह्म का भोग करता है। एेसा अथं न मानने से-ब्रह्म अप्रधान तथा 
मोग प्रधान हो जायगा । “जगदव्यापारवजं"' सूत्रम भी, सूक्त पुरुष 
कोब्रह्मसे पृथक्‌ मानने से, मुक्तके एेश्वयं की न्यूनता सिद्ध होगी । 
भरन्यया "सपच्चाविर्मावस्वेन शब्दात्‌” सूत्र से विरुद्धता होगी । इससे 
सिद्ध होता है कि-अभेद स्वाभाविक ही है, जीवों का, परब्रह्म से भेद, 
धुद्धि-दन्दिय-देहादि उपाधि कृत है । 

ब्रह, यद्यपि निराकार व्यापकं हैफिर भी धट आदि भेद ते 
अकाशं की तरह, बुद्धि आदि उपाधियों से संकंद ब्रह्मम भौ, भेद संभव 
है । भिन्न ब्रह्म मे, बुद्धि आदि उपाधियोंका संयोग संभव नही है तभा 
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बुद्धि आदि उपाधियों के संयोग से, ब्रह्मगत भेद मे, अन्योन्याश्रयता 


भी घटित्त नही होती है.क्यों कि-उपाधि ओर उसके संयोग का कमकत 
होने से अनादि प्रवाह है । 


एतदुक्त भव ति-पूवंकमं संबंधाज्जीवात्‌ स्वसंबद्ध एवोपाधि- 
रुत्पद्यते तद्यक्तात्कमं,एवं बोजांकुरन्यायेन कर्मोपाधिसंबधस्याना- 
दित्वान्न दोष इति । रतो जीवानांपरस्परब्रह्मणाचाभेदवत्‌ 
भेदोऽपि स्वाभाविकः, उपाघीनामृपाध्यंतराभावात्‌ तदभ्युपगमनेऽन- 
चस्थानाच्च । श्रतो जीवक्मानुरूपं ब्रह्मणो भिन्नाभिन्नस्वभावा 
एवोपाधय उत्पद्यन्तेइति । 


कथन यह है कि-पुवेजन्माजित शुभाशुभ कमं संबद्ध जीवसे 
ही उपाधि की उत्पत्ति होती दहै ओर उस उपाधि संबद्ध जीवसे गुभा 
शुभ कमं की उत्पत्ति होती है, फिर भी बीजांकुरन्याय से, दोनो में 
परस्पर अन्योन्याच्रिता नहीं होती 1 जीवों का पारस्परिक आर जीव 
ब्रह्म का भेद स्वाभाविक न होकर ओौपाधिकदहै ; बुद्धि आदि उपाधियों 
से जीवों का पारस्परिक ओर ब्रह्य के साथ जो भेद अभेद है, उसमे अभद 
स्वाभाविक ओर भद ओपाधिक है। यहु बात- उपाधियों की जन्यता 
के अभाव तथा उनके संभावना से होने वाली अनवस्था से,निश्चित 
होती है। इससे ज्ञात होता है कि-अपने कर्मानुसार ही जीवोंको 
अनुरूप उपाधियां होती है,जो किं ब्रह्म से भिन्नाभिन्नं 


भ्रत्रोच्यते -- श्रद्वितोयस्षच्चिदानन्दब्रह्यध्यानविषयविधिपरं 
वेदांतवाक्यजातमिति वेदांतवाक्येरमेदः प्रतीयते । भेदावलबिभिः 
कर्मशात्रौ : प्रत्यक्षादिभिश्च भेदः प्रतीयते । भेदाभेदयोः परस्पर 
विरोधात्‌ भ्रनादयविद्यामूलतयाऽपि भेद प्रतीत्युपपत्तेरमेद एव 
परमाथं इत्युक्तम्‌ । 

वे कहते हैँ कि--अदहितीय सच्चिदानंद ब्रह्य ध्यानविषयक विधि 


कै विधायक वेदांत वाक्यों केहोनेसे, उन वेदांत वाक्योसे अभेदकी 
प्रतीति होती है। भेदावलम्बी कमंविधायक शास्त वाक्यों तथा प्रत्यक्ष 


( २८९२ ) 

आदि प्रमाणोंसे भेद की प्रतीतिहोतीहै। भेद ओर अभेदक परस्परं 
विरुद्धता तथां अनादि ्रविद्यामूलकता से भेद की प्रतीति निष्पन्न होती 
है, एकमात्र श्रमेद ही परमां है । 

तत्र यदृक्त --भेदाभेदयोरुभयोरपि प्रतीति सिद्धत्वान्न वि रोध 
इति-तदयुक्तम्‌-कस्माच्िचत्कश्यचितविलक्षणत्वंहि तस्मात्तस्य 
भेदः तदविपरीतंचामेदः। तयोस्तथाभावांतथाभावरूपयोरेकत्र 
संमवमनुन्मत्तः को ब्रवीति ? कारणात्मना जात्यात्मना-वाभेदः 
कार्यत्मिनाव्यक्तयात्मना च भेदःइत्याकारभेदादविरोध इति चेत्‌, 
न विकल्यासहत्वात्‌ । अ्राकारभेदादविरोधं वदतः, किमेकस्मिन्ना- 
कारे मेदः भ्राकारान्तरेचामेदः--इत्यभिप्रायः उतोश्राकारद्वययोगि 
वस्तुगतावुभावपौति ? पुवंस्मिन्कल्पे-व्यक्तिगतो भेदः; जातिगतश्चा- 
भेद इति नेकस्यद्वयामकता । जातिव्यक्तिरिति चैकमेव वस्त्विति 
चेत्‌ तहि ्राकारभेदादवि रोधः परित्यक्तःस्यात्‌ एकस्मिश्च विलक्षण- 
त्वतद्विपर्ययौ विरुद्धाविल्युक्तम्‌ । द्वितीये तु कल्पे श्रन्योन्यविलश्रण 
माकारद्रयमप्रतिपन्तं च तदाश्रयभूतं वस्त्विति । दुतीयाऽभ्युपगमेऽपि 
त्रयाणामन्योन्यवैलक्षण्यमेवोपादितं स्यात्‌ न पुनरमेदः । श्राकारद्रय 
निरुह्यमाणा विरोधं तदाश्रयभूते वस्तुनि भिन्नाभिन्नत्वमिति 
चेत्‌-स्वस्मादविलक्षणं स्वाश्रयमाकारद्रयं स्वस्मिनविरुद्ध धर्म॑द्रय 
समावेश निर्वाहक कथंभवेत्‌ ? श्रविलक्षणंतु कथन्तराम्‌ ? श्राकार 
घ्य तदवतोश्च द्थात्मकल्वाम्युपगमे निर्वाहिकान्तस्पेक्षयाऽनवस्था 
स्यात्‌ । 

यह कहना भी असंगत है कि-मेदामेद दोनो की ही प्रतीति होती 


है, इसलिए दोनो मे परस्पर विरोध नही हौता । किसी एक पदाथ की, 
किसी भ्रन्य पदाथं सरे जो विलक्षणता होती है, वही उनका' भेद है ओर 
उससे विपरीतता ही श्रमेद है । इस प्रकार परस्पर विरुद भावान्न भेद 
जौर अमेदकीएक ही स्थान में संभावना की बात, कोई अप्रमत्त व्यक्ति 
तो कर नहीं सकता । यदि कटं कि-कारणरूप भौर जातिरूप से अभेद तथां 
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कार्यरूप श्रौर व्यक्तरूप से भेद मानने से विरोध नहीं होगा, यह्‌ बातभी 
विच्ारपूणं नहीं प्रतीत होती 1 मँ पचता हूँ कि-भ्राकार भेद से अविरोध 
वतलाने का, क्याएक आकार में श्रभेद तथा भन्य आकारमेमेद दही 
तात्पयं दै? अथवा दोनों प्रकार कै आकारो मे भेदाभेद तात्य है? 
पहिली बात--“व्यक्तिगत भेद ओौर जातिगत अभमेदमें-एक ही वस्तु 
की इयात्मकता नहीं दहै ( जाति ओौर व्यक्ति एक पदाथं नहीं है) यदि 
जाति श्रौर भ्यक्तिको एक ही वस्तु मानतेहोतोः' ्राकारभेद से अविरोध 
वाली बात का श्राग्रहु दछौोडना होगा, क्योकि एकदही पदाथेमे वेलक्षण्य 
ओर अवंलक्षण्य, दोनों नितांत विरुदढताये हो नहीं सकतीं एेसा पहिले 
भी कह चूके हैँ। दूसरी बात मे-परस्पर विजातीय दो आकार, 
उपलबल्धि के विषय नहीं हो सकते । जाति श्नौर व्यक्ति की आश्रयभूत 
तीसरी वस्त का अस्तित्व भाननेसे भी, जमद का प्रतिपादन नहीं होना, 
क्योकि--जववे दोनों परस्पर विलक्षणदहै तो, तीसरी की विलक्षणता 
भीस्वाभाविकहै। दोनो आकारो से विशिष्ट तीसरी व्स्तुमेभश्राकार 
भेदसेद्रंतादंत भाव माननेसे संशय होता है कि--भ्रपनेसे विलक्षण, 
अपने आश्रय को, वे दोनों आकार, अपने विरुद्ध दोनो धर्मो में, समा- 
विष्ट कंसे कर सकगे ? तीनों वस्तुओं को अविलक्षण मानकरभी, एसा 
केसे संभव हो सकेगा ? दोनों आकार ओर उसके आकार की विलक्षरता 
मानने के लिए, किसी चौथी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना करनी पडगी 
जिससे अनवस्था होगी । 


न च संप्रतिपन्नेक्यव्यक्तिप्रतीतिवत्‌ ससामान्येऽपि वर्तुन्येक- 
रूपा प्रतीतिरूपजायते । यतः "इदमित्थं" इति सर्वत्र प्रकारप्रकारितं 
मेव सर्वा प्रतीतिः। तत्र प्रकारांशो जातिप्रकारांशे व्यक्तिरिति 
नैकीकारा प्रतीतिः । श्रतएव जीवस्यापि ब्रह्मणो भिन्ताभिन्नत्वं नं 
संभवति । तस्मादभेदस्यानन्यथासिद्धशास्त्रमूलल्वादनाद्यविद्या- 


मूल एवं भेदप्रत्ययः । 

निविवाद एेक्य व्यक्ति की प्रतीति की तरह, सामास्य वस्तु मेभी 
एकरूपा प्रतीति, संभव नहीं हो सकती, क्योंकि--'"यह्‌ बस्तु एेसी है" 
ठेसी प्रकारे प्रकारी ( सामाभ्य-विशेष या विशेषण-विशेष्य भाव ) प्रतीति 
ही, प्रायः सब्र जगह होतीदै। वहाँ प्रकार जाति, तथा प्रकारी व्यक्ति 


{ २८४ 


है, इसलिए एकाकार प्रतीति संभव नहीं है। अतएव जीव की भी 
मिन्नाभिन्नता, ब्रह्म के साथ नहीं हो सकती । शास्वमूलक अभेद ही यथां 
है, मेद प्रत्यय को अनादि अविद्यामूलक ही मानना चाहिए । 


ननु एवं ब्रह्मणणएवाज्ञत्वं तन्मूलाश्च जन्मज रामरणादयो दोषाः 
प्रादुष्युः । ततश्च-“यः सवंज्ञः सव॑वित्‌” एषग्रास्माऽपहतपाप्मा” 
इत्यादीनि शास्त्राणि वाध्येरन्‌ । 


नैवम्‌--श्रज्ञानादिदोषाणामपा रमाथत्वात्‌ । भवतस्तूपाधि 
ब्रह्यव्यतिरिक्त वस्त्वन्तरमनभ्युपगच्छतो ब्रह्मण्येवोपाधि संसर्गस्त- 
तकृताश्च जोवत्वाज्ञत्वादयोदोषाः परमार्थत एव भवेयु, न हि 
बरह्माणि निरवयवेश्रच्छैये संबद्धयमाना उपाधयस्तच्छिह्वाभित्वा 
वा संबध्यन्ते । श्रपितु ब्रह्मस्वरूपे संयुज्य तस्मिन्नेव स्वकार्याणि 
कुवन्ति । 


(इस पर भेदाभेद वादी कहते हैँ) जीवनब्रह्मयका नित्य अद्वैत 
संबंध होने से, जीव के जन्म, जरा, मरण आदि दोष ब्रह्मको भी दूषित 
कर दंगे जिससे- “जो सर्वंज्ञ सव॑विद्‌ है” वह निष्पाप है" इत्यादि 
बरह्मपरक श्रूतियां बाध्य हो जायेगी । 


( उक्त कथन का निराकरण )--आापने जिन दोषों की च्चा की 
है वे अज्ञानादि दोष पारमाथिक नहीं है। 


( वाद ) जाप उपाधि ओर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का 
अस्तित्व तो स्वीकारते नहीं, इसलिए ब्रह्य का उपाधि संसगं स्वाभाविक 
ही होगा, तथा उपाधिकृत जीवता, अश्शता आदि परमां स्पसेब्रह्य में 
घटित होगे । 


( विवाद ) निरवयव ओौर अच्छे ज्ज्य मे संरिलष्ट उपाधियाौ. 
श्रह्याकाेदन भेदन करके उसमें प्रविष्ट हो जाती हो, एेसा तो संभव 
है नही, अपितु ब्रह्म के स्वरूप से संशरिलष्ट होकर, उनमें अपने भ्रपने 
कार्यो का प्रयोग मात्र करती है। 
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यदि मन्वीत-उपाध्युपहितं ब्रह्मजीवः स चाणपरिमाणः 
भ्रणुत्वं चावच्छेदकस्य मनसोऽणत्वात्‌, स चावच्छैदोऽनादिः, एवम्‌ 
उपाध्युपहित शे संबध्यमाना दोषाः श्रनुपटहिते परेब्रह्मणि न संबध्यन्ते 
इति । प्रय प्रष्टव्यः--किमृपाधिना छिन्नो ब्रह्मखर्डोऽणुरूपोजीवः ? 
उताच्छिन्नएवाणुरूपोपाधिसंयुक्तोब्रह्यप्रदेश विशेषः उतोपाधि 
संयुक्त ब्रह्मस्वरूपम्‌ ? श्रथोपाधि संयुक्त चेतनांतरं प्रथोपाधिरेव ? 
इति । श्रच्छैयत्वात्‌ ब्रहयणः प्रथमः कल्पो न कल्पते । श्रादिमस्वं च 
जोवस्य स्यात्‌ । एकस्य सतो धीकरण हि छेदनं । द्वितीये तु कल्ये 
ब्रह्मण एव प्रदेशविशेषे उपाधिसंबंधारोपाधिकाः सरवै दोषास्वयेस्व 
स्युः । उपाधौगच्छल्युपाधिना स्वसंयुक्त ब्रह्भ्रदेशाकषंणायोगादनु- 
क्षणमुपाधिसंयक्त ब्रह्मप्रदेशभेदात्‌ क्षएोक्षएो बंधमोक्षौ च स्याताम्‌ । 
भ्राकर्षएो चाच्छिन्नत्वात्‌ कृत्स्नस्य ब्रह्मण. भ्नाकषंणं स्यात्‌ । 
निरंशस्य व्यापिन: भ्राकर्षणं न संभवतीति चेत्‌ तहि उपाधिरेव 
गच्छतीतिपूर्वोक्तं एव दोषः स्यात्‌ । ्रच्छिननन ब्रह्यप्रदेशेषु सर्वोपाधि- 
संसर्गे सर्वेषां च जीवानां ब्रह्मण एव प्रदेशत्वेतैकत्वेन प्रतिसंघानं न 
स्यात्‌ । प्रदेशमेदादप्रतिसंधाने चेकस्यापि सोपाधौ गच्छति प्रति- 
संधानं न स्यात्‌ । त॒तीये तु कल्पे ब्रह्मस्वरूपस्येवोपाधिसंबंयेन 
जीवत्वापातात्‌ तदतिरिक्तानुपदितब्रह्यासिद्धिः स्यात्‌ । तुरीये तू 
कल्पे ब्रह्मणोऽन्य एव जीव इति जोवभेदस्यौपाधिकत्वं परित्यक्त 
स्यात्‌ । तस्मादभेदश स्त्रवलेन छत्स्नस्यभेदस्याविद्यामूलत्वमेवाभ्यु- 
पगंतव्यम्‌ । श्रत: प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनपरतयेवशास्त्रस्य प्रामाण्येऽपि 
ध्यानविधिशेषतया वेदांतवाक्यानां ब्रह्मस्वरूपे प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ 
इति । 


यदि एेसा मानते दँ कि-उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्य ही, जीवनाम- 
धारी, भ्रणु प्रिमाणवाला हुोतादहै। जीव का अवच्छेदक मन, अणु 
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परिमाण काहि इसलिए जीवम भी अणुतादहै। वह जीव का अवच्छेदक 
मी अनादि है, इसलिए उपाधिविशिष्ट देश (जीव) भेजो दोष होते 
है. वे अनुपहित ( उपाधि संबंध रदित ) ब्रह्म से संबंध नहीं हो सकते । 


इस पर प्रष्टव्य यह है कि--भ्रणु परिमाणवाला जीव उपाधि 
परिच्छिन्न ब्रह्मयका अंश है, अथवा उपाधि अनवच्छिन्न ब्रह्य का? 
अण्रूप उपाधि संयुक्त ब्रह्य का प्रदेश (अंश) विशेष है, श्रथवा उपाधि 
संयुक्तब्रह्मकादहीरूप है ? उपाधि संयुक्त कोई दूसरा चेतन है, अथवा 
उपाधिदहीहै? 


इसमे-उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म का अंशतो कहा नहीं जा सकता, 
क्योकि-ब्रह्य अविच्छिन्न है। उक्त कल्पना से जीव की आदिमता भमी 
होती है, जबकि जीव अनादि है । एक वस्तु को दो कसना ही 
परिच्छिन्नता है । 


दुसरे कल्पानुसार जबनजीव ब्रह्मकाही प्रदेश माना गभादहैतो 
जीव के उपाधि से संबद्ध होने से, सारे ओौपाधिक दोषब्रह्य केही मानें 
जा्येगे । उपाधि कभी स्थिर तो रहती नहीं इसलिए जब वहु एक 
स्थानसे दूसरे स्थान पर जायगी तो अपने साथ, संयुक्त उस ब्रह्य प्रदेश 
कोलेनजा सकेगी, उस समय निश्चित ही उसका उस प्रदेश से संबंध 
विच्छेद हो जायगा. इस प्रकार जीव काक्षण-क्षण में बंधन ओौर मोक्ष 
होता रहेग। । यदि चहु उपाधि उस प्रदेशको मी आकृष्ट करके ले 
जायगीतो उस प्रदेश का अभिख अंगी ब्रह्य भी खिचता चला जायगा । 
यदि असख ड, सवेव्यापी ब्रह्म का खिचाव असंभव मानतेहोतो, फिरभी 
क्षण-क्षण बंघन मोक्ष का दोष तो, घटितहोगा ही। उपाधि मे अविच्छिन्न 
ब्रह्य के प्रदेशो मे, समस्त उपाधियों की संसर्गता से ज्ञान की अभिन्नता 
प्रतीत होने लगेगी । जीवों को यदि, ब्रह्म के भिन्न-भिन्न प्रदेशों का माने 
ओर उस नाते उनके ज्ञानो की मी विभिच्लतामानलेंतो एक की अपनी 
उपाधि दूसरे के प्रदेश में चले जाने पर, एक ही व्यक्ति को पूर्वापर स्मृति 
हीन रह्‌ जायगी । 


तीसरी कल्पना मे, उपाधि संबद्ध होने से, स्वरूपतः ब्रह्म ही जब 
ज्रीवता को प्राप्तकरता दतो, जीवसे विलक्षण, अनुपदहित (उपानि- 
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रहित ) ब्रह्मकीवचर्चाही समाप्तो जायगी । तथा सभी शरीरोमे एक 
ही जीव का सास्ाज्य होगा (जीव की भिन्नता भी समाप्त 
हो जायगी ) 


चौथी कल्पना में जब जीव कोब्रहममे भिन्न माना मया है तब, 
जीवके भेद कौ भ्रौपाधिकता समाप्तो जाती है (अर्थात्‌ उपाधि 
संबंध से संभाव्यभेदकी चर्चा समाप्तहौजातीदहै) 


अंतिम पांचवी कल्पनातो चार्वाक मतमेंही हौ सकती है। 
इसलिए अभेद शास्वकी बलवत्तासे, सारे भेदो की भ्रविद्यामुलकता दही 
स्वीकारनी होगी । पवुनति या निवृत्ति रूप प्रयोजन के प्रकाशक वेदांत 
वाक्यों की प्रामाणिकता, ब्रह के स्वरूपावबोध मे, ध्यनविधिपरकं 
होने से ही चरितार्थं होती दहै, 

तदप्ययुक्तम्‌--ध्यानविधिशेषत्वेऽपि वेदांतवाक्या नामथं सत्यत्वे 
प्रामाण्यायोगात्‌ । एतदुक्त भवति-ब्रहयास्वरूपगोचराणिवाक्यानि 
कि-ध्यानविधिनैकवाक्यतामापन्नानि ब्रह्मस्वरूपे प्रामाण्य प्रत्य- 
पद्यन्ते, उत्‌ स्वतंत्राण्येव ? एकवाक्यत्वे ध्यानविधिपरत्वेन ब्रह्म- 
स्वरूपे तात्पर्य न संभवति । भिन्नवाक्यत्वे प्रवृ ्िनिवृत्तिप्रयोजन- 
विरहादनबोघधकत्वमेव । न च वाच्यम्‌-ध्यान नाम स्मृतिसंतति- 
रूपम्‌ । तच्च स्मर्तव्येकनिरूपणमिति ध्यानविधेः स्मत्तंव्यविशेषा- 
काक्लायाम्‌ “इदं सवं यदयमात्मा ब्रह्य सर्वानुभू सत्यंज्ञानमनंतं- 
ब्रह्य” इत्यादीनि स्वरूप तदविशेषादीनि समर्पयन्ति । तेनैकवाक्या- 
तामापन्नान्यथं सदभावप्रमाणमिति! ध्यानविधेः स्मत्तेन्यविशेषपेक्ष- 
त्वेऽपि “नामब्रहय" इत्यादि दृष्टिविधिवदसत्येनाप्य्थविरेषेण ध्यान- 
निवृच्युपपत्तेः ध्येय सत्यत्वानपेक्षणात्‌ । श्रतोवेदांतवाक्यानां प्रवृत्ति- 
निवृत्ति प्रयोजन विधुरत्वात्‌ ध्यानविधिशेषत्वेऽपि ध्येयविशेषस्वरूप 
समपंणमात्पयंवसानात्‌ स्वातंत्रयेऽपि बालातुराद्युपच्छन्दनवाक्यवत्‌ 
ज्ञानम तरेणेव पुरुषार्थपयंन्तता सिद्ध श्च॒परिनिष्पन्नवस्तुसत्यता 
गोचरत्वाभावात्‌ ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं न सभवतोति प्रा्म्‌ । 


( २८८ ) 


उक्त कथन भी युक्ति संगत नही है--वेदांत वाक्यो कौ ध्यानविधि 
भेषता होते हृए भी, पदाथं सत्यता का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कथन 
यह है कि--त्रहा स्वरूप बोधक वाक्य, ध्यानविधि के साथ, एकवाक्यता 
प्राप्त क्र, ब्रह्य स्वरूप के प्रकाशन मे प्रमारित होते" है, अथवा स्वतंत्र 
रूपसे होते है? ( यह विचारणीय विषय है) एक वाक्यतामेंदहोनेसे, 
जब वह्‌ ध्यानविधि प्रक है, तो, ब्रह्य स्वरूप के ज्ञापन में उनका तात्पयं 
नहीं हो सकता यदि वह्‌ स्वतंत्र रूपसे होते है तो, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप 
प्रयोजन रहित होने से, उनमें सत्याथं बोधकता काअभावदहैही। यह्‌ 
नही कह सकते कि- स्मृति प्रवाह ही ध्यानदहै ओर बहु केवल स्मर्तव्य 
रूपसेदही निरूप्य है। स्मत्तंव्य विशेष उस व्यानविधि के निरूपण की 
आकांक्षा होने पर ्यह सारा दुश्य आत्माही है" यह्‌ आत्मा ही सर्वानु- 
मावक ब्रह्य है “ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनंतस्वरूप है" इत्यादि वेदांत वाक्य 
ब्रहम स्वरूप ओौरब्रह्मगत विशेष भावों काप्रकाश करते टै; क्याये 
ध्यानविधि के साथ एकवाक्यता को प्राप्त कर प्रतिपाद्य अथं की सत्यता 
को प्रमाणित करनेमे प्रमाणो सक्ते? ध्यानविधि की स्मत्तव्य 
सापेक्षता होते हुए भी-'“मन की ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिए" 
इत्यादि दष्टि विचि कौ तरह, श्रसत्यवाक्याथं द्वारा भी जब ध्यान च्या 
निष्षन्न हो सकती है तो, ध्यानकायं मे, ध्येय पदाथं की, थोडी भी 
सत्यता अपेक्षित नहीं है । इसलिए वेदांत वाक्यों के, प्रवृत्ति निवृत्ति 
रहित होने से, ध्यानविधिशचेषता होते हुए भी, ध्येयविशेष के 
स्वरूप प्रकाशन मेही पयंवसित होने से, स्वतंत्र होते हुए भी, न-लक 
ऋौर रोगियों को फुसलाने वाले वाक्यो कौ तरह, वाक्या्थंमात्र से ही 
पुरुष के वास्तविकं प्रयोजन कौ सिद्धि हो पाती है, स्वतः सिद्ध वस्तु की 
सत्यता के बोधन मे, शास्त्र कौ सामथ्यं नहीं है । इसलिए ब्रह्य की शास्त्र 
प्रमाणता संमव नहींहै। 


( सिद्धान्त ) तत्र प्रतिपद्यते-तत्तुसमन्वयात्‌ इति समन्वयः = 
सम्यगन्वयः पुरुषाथंतयाऽन्वय इत्यथ; । परमयपुरषार्थभूतस्यानवधि- 
कातिशयानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणो श्रभिघेयतयान्वयात्‌ तत्‌ शास्त्र 
प्रमाणकत्वं सिद्धयत्येवेत्यथं निरस्तनिखिल दोषनिरतिशयानंद 
स्वृरूपतयापरमप्राप्य ब्रह्मनोधयन्‌ वेदात वाक्यगणः प्रवृत्तिनिवृत्ति 


( २८९ ) 


परतावि रहान्न प्रयोजनपयंवसायीति जन्रुवाणो “राजकुलवासिनः 
पुखषस्य कौलेयककुलाननुप्रवेशेन प्रयोजनशन्यता”” ब्रूते । 


उक्त प्रस्तुत मत के उत्तर में "'तत्तुसमन्वयात्‌'' सूत्र कहा गया 
है । समन्वय का तात्पयं है, सम्यक रूप से अन्वय, अर्थात्‌ यथोपयुक्तरूप 
से पुरुषार्थं के साथ संबद्ध निस्सीम, निरतिशय, ब्रह्य ही, परमपुरुषं 
है, एेसा समस्त वेदांत वाक्यो का वाच्यार्थं है, ब्रह्य की शास्त्र 
प्रमाणकता, इसी से निश्चित होती दहै। निर्दोष, भ्रत्यंत आनंदस्वरूप 
प्राप्य ब्रह्म के बोषक, वेदांत वाक्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति परक्न होने से, 
निष्प्रयोजन रहै, एेसा कहना ““राजकुलवासी व्यक्ति, म्लेच्छ के घर 
निष्प्रयोजन नहीं जाता" इस कथन के समानदहीदहै। 


एतदुक्त भवति -श्रनादिकर्मरूपाविद्यावेष्टनतिरोहितपरावर 
तत््वयाथात्म्यस्वस्वरूपावबोधानां देवासुरगंघर्वंसिद्धविद्याधरकिन्नर 
किपुरुषयक्ष राक्षसपिशाचमनुजयशुशकुनसरीसृपवृक्षगुल्मलतादूवदिीनां 
स्त्रीपुन्नपुंसकमेदभिन्नांनां क्षेवज्ञानाव्यवस्थितधारकपोषकभोग्य 
विशेषाणां मुक्तानां स्वस्य चाविशेषाणामनुभवसंभवे स्वरूपगुणविभव 
चेष्टितैरनवधिकातिशयानन्दजननं परब्रह्मास्तीति बोधयेदेव वाक्यं 
प्रयोजनपर्यवसायि । प्रवृत्तिनिवृत्तिनिष्ठं तु यावत्पुरुषा्थन्वियवबोधं 
न प्रयोजनपयंवसायि । 


कथन यह्‌ दहै कि--अनादिकाल से प्रवृत्त कर्मरूप अविद्यामय 
आवरणसे, शनः गरब्रह्य ओर अपरब्रह्म का यथाथेभाव, तथा अपना 
प्रत्यकस्वरूपता का ज्ञान तिरोहित, एवं जिनके देहूधारण पोषणोप- 
योगी भोग्य विषय व्यस्थित रह, उन स्वी, पुरुष, नपुंसकर्भेदों से विभिन्न, 
देवता-असुर-सिद्ध-विद्याघर-क्ि्नर - किपुरुष-यक्ष - राक्षस-पिशाच-मनुष्य- 
पशु-पक्षी-सपं -वृक्ष-गुलम-लता-दूर्वा आदि रूपों वाले जीवों का, अनुभव 
भी जब, मूक्तं जीवों ओर अपने मे समानरूपसे हो सकता है, तो स्वरूप- 
गुण-वेभव-चेष्टा आदि में बेजोड, अतिशय आनंदजनक परब्रह्म के 
अस्तित्व के प्रतिपादक वेदांत वाक्य निश्चित ही प्रयोजनावसायी (साथक) 


५, २६९० ) 


ह । प्रवृत्ति निवृत्ति बोधक वाक्य, पुरष के परिमित अभीष्ट प्रतिपादक 
होते हए भौ, वास्तविक प्रयोजन (आत्यंतिक दुःख निवृत्ति रूपी मुक्ति) 
के साधन में समथ नहीं ह! 

एवंभूतं ब्रह्य कथं प्राप्यत्त इत्यपेक्षायां “शब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌' 
श्रात्मानमेवलोकमुपासीव्‌ “इति वेदनादिश्ब्दैरुपासनं ब्रह्मप्राप्त्युपाय- 
तयो वि्ोयते । यथा “स्ववेशमनिनिधिरस्ति” इति वाक्येन निनि- 
सदभावं ज्ञात्वा वृ्त.सन्‌ पश्चादूपादाने च प्रव्त॑ते । यथा च-- 
कश्चिद्राजकुमारो बालक्रीडासक्तं नरेष्वभवनादनिष्क्रान्तो मार्गाद्‌- 
श्रष्टो नष्ट इति राज्ञा विज्ञातः स्वयं चाज्ञात्‌पितृकः केनचिदद्विज- 
वर्येण वर्धितोऽधिगतवेदशास्त्रः षोडशवर्षः सवंकल्याणगुणाकरः 
तिष्ठन्‌ “पिता ते सर्व॑लोकाभिपतिः गाम्भोयौ"दार्यवात्सल्यशौशोल्य 
वीयंपराक्रमादिगुणसंपस्नः त्वामेवनष्टं पुत्रं दिदृक्षुः पुरवरेतिष्ठति"" 
इति कैर्नाचदभियुक्ततमेन प्रयुक्तं वाक्यं शृणोति चेत्‌, तदानीमेव- 
“श्रु तावत्‌ जीवः पुत्रः मत्पिता च सवं संपत्‌समृद्धः” इति निरति- 
शयहषंसमन्वि्लो भवति । राजा च स्वपुत्रं जीवन्तमरोगमति 
मनोहरदशंनं विदितसकलवेद्यश्रत्वाऽवाप्तसमस्तपुरुषाथो भवति । 
पश्चाच्चदुपादाने च प्रवत्त॑ते । पश्चात्तावुमो स गच्छते च इति । 

एेसा अद्‌भुक्त ब्रह्म कंसे प्राप्त हो सकता है? एेसी आकांक्षा होने पर- 

“ब्रहयवेत्ता परंतत्व को प्राप्त करतादहै आत्माकीहीदुष्टव्य र्पसे 
उपासना करनी चाहिए” इत्यादि वाक्य मेँ “बेदनः'' आदि शब्द बोघ्य 
उपासना ही, प्राप्तम्य ब्रह्म के उपाय ङ्प से विहित है । 

जेसे कि- कोई व्यक्ति-- अपने घरमे भनगडा है" इस बात को 
जानकर प्रसक्ता से उसे निकालने के लिए प्रय्त्तशील होता है। तथा 
जेसे-कोई राजकुमार बालकों के साय खेलतां हआ राजमहल से निकल 
करसखो जात।( रैः राजा उसे जानता दहै, पर वह्‌ जबोध होनेके कारण 
पितता को नही जानता, वह्‌ कदाचित्‌ किसी श्रेष्ठ विद्धान ब्राह्मण इण्रा 
पोषित मौर वेदशास्त्र का पारंगत होकर जब वयस्क होता है, तब किसी 


( २६१ ) 


व्यक्ति हारा “स्वंलोकाधिपति, गाभीयं ओौदायं-वात्सत्य-सौशील्य-शौयं- 
वीयं-पराक्रम आदि गुणों संपन्न तुम्हारे पिताखोये हए तुम्हं देखने के 
लिए महल में आकुल है एेसा सुनते ही “तो मै जीवित पिताका पुत्र 
हं, मेरे पिता वमव संपन्न है हषं विभोरदहौ जाता दहै तथा वह राजा 
अपने पुत्रको निरोग, अतिसुन्दर-सवंगुण संपन्च सुनकर कत्थ हो जाता 
है, उसे बुलवाने कीचेष्टा करताहै; प्रयास के बादवे दोनो एक दूसरे 
से मिल नते है [ब्रह्य प्राप्ति संबघी उपदेश भी इसी प्रकार दहै] 


यत्पुनः--परिनिष्पन्नवस्तुगोनरस्य वाक्यस्य ततज्ञानमात्रै- 
णापि पुरुषाथंपयंवसानात्‌ बालातुराद्यपच्छन्दनवाक्यवन्नार्थं 
सदभावे प्रामाख्यम्‌-इति । तदसत्‌-श्रथंसदभावाभावे निश्चिते 
ज्ञातोऽप्यथंः पुरुषा्थय न॒ भवति । बालातुरादीनामप्यथंसदभाव 
श्रान्त्या हर्षादयत्पत्तिः । तेषामेव तस्मिन्नेव ज्ञाने विद्यमाने 
यदयर्थाभावनिश्चयो जायेत्‌, ततः तदानीमेव हर्बादयो निवर्तेरन्‌ 1 
श्रौपनिषदेष्वपि वाक्येषु ब्रह्यास्तित्वतात्पर्याभाव निश्चये ब्रह्मज्ञाने 
सत्यपि पुरुषा्थंपयंवसानं न स्यात्‌ । श्रत: “यतो वा इमानि भूतानि 
जायंते" इत्यादिवाक्यं निखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदोष 
गर्ं सार्व॑ज्ञसत्यसंकल्पत्वादयनन्तकल्या एगुणाकरमनवधिकातिशया- 
नन्दं ब्रह्मास्तीति बोधयतीति सिद्धम्‌ । 
जो यह कहा कि--स्वतः सिद्ध बोधक वाक्य की वाक्याथ प्रतीति 
केवल पुरुषाथैवयं वसित होने से, बालक ओौर व्यथित पुरुषके फुसलाने 
वाले वाक्य की तरद्‌, पदार्थं के अस्तित्व मे प्रामाणिक नहीं हौ सक्ती । 
यह्‌ असंगत बात है--अथं की श्रसत्यता प्रमाणितदहौ जाने पर, ज्ञात 
अथं भी पुरुषार्थं नहीं हो सकता । बालक ओर व्यधित पुरुष को जो हर्ष 
होता है वह उन्हँ, अपने अनुकूल प्रतीत होने से धात होता है, उस 
वाक्यार्थं की जब उन्हं यथाथेता ज्ञात होतीदहै, तो तत्काल दही उनका 
हषं समाप्त भी हो जातादहै। उपनिषदों के वाक्यो मे भी यदि, ब्रह्यके 
भ्रस्तित्व विषयक तात्पयं का अभाव होता, तो ब्रहयविषयकं ज्ञान होते 
हए भी वह्‌ ज्ञान कभी पुखषाथं साधन में पयंवसित न हो सकर्ता। 
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हसलिए---यतो वा इमानि इत्यादि वाक्य--समस्त जगत के एकमाच 
कारण, निर्दोषता, सत्यसंकल्पता, सवंज्ञता आदि अनेक कल्याणमयगुणों 
के आकर, अतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्य के अस्तित्व काही बोधक है, 
यह्‌ नि र्चित मत है । 


ष, प्मरधिकरणः- 


"यतो वा इमानि” इत्यादि जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्य 
सर्वं सवंशक्तिसमस्तहेयप्रत्यनीककंल्याणगुणेकतानं ब्रह्म जिज्ञास्य- 
मित्युक्तम्‌ । इदानीं जगत्‌कारणवादिवाक्यानां श्रानुभानिकप्रधानादि 
प्रतिपादनानहंतोच्यते- ईश्षतेर्नाशब्दमित्यादिना । 


जगत्‌ कारणता बोधकं “यतो वा इमानि" इत्यादि वाक्य प्रतिपाद्य 
सवंज्ञ, सवं शक्ति, समस्त तुच्छगुणरहिव, कल्याणमय गणो के धाम, ब्रह्य ही 
जिज्ञास्य है, यह बतलाया गया । अब जसत्‌कारणवादी वाक्यों से अनु- 
मानिक प्रधान आदि का प्रतिपादन नहींहो सकता यही ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 
इत्यादि आठ सूत्रों से सिद्ध करेगे । 


ईक्षतेन शिग्वम्‌ ।१।१।५।। 


इदमाम्नायते कछरंदोग्ये-“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌, तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत" इत्यादि- 
तत्र॒ सदेहः किं सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं परोक्तमानुमानिकं 
प्रघानम्‌ ? उक्तो्त लक्षणं ब्रह्य इति । 


छांदोग्योपनिषद्‌ मे जो यह कहा गया कि--` हे सौम्य ! सृष्टिक 
पूर्वं एकमात्र यह सत्‌ ही था, उसने इच्छा कौ अनेक होकर प्रकट हो 
जाॐे, तज उसने तेज कौ सृष्टि कीः इत्यादि इसमे संदेह होता है कि- 
उक्तं वाक्य मे जगत्‌ कारण के लिए प्रयुक्त सत्‌ शब्द वाच्य सांख्य द्शंन 
का आनुमानिक प्रधान प्रकृति) है अथवा पूर्वोक्त लक्षण वाला ब्रह्य 


दीदैः 
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कि प्रा्षम्‌ ? प्रधानमिति कुतः ? “सदेव सौम्येदमर्श- 
ग्रासीदेकमेव'' इत्यादि शब्दवाच्यस्य चेतन भोग्यभूतस्य सत्वरज- 
स्तमोमयस्य वियदादिनानारूपविका रावस्थस्य वस्तुनः कारणावस्थं 
वदति । गश्रतो यदद्रव्यं यत्स्वभावं च कार्यवस्थम्‌, तत्स्वभावं तदेव 
दरव्यं, कारणावस्थम्‌ सत्वादिमयं च कार्यमिति गुणसाम्यावस्थं 
प्रधानमेव हि कारणम्‌ । तदेवोपसंहूतसकलाविशेषं सन्मालमिति 
“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌"' इत्यभिधीयते । तत एव 
च कार्यकारणयोरनन्यत्वम्‌ । तथा सत्येवैकविज्ञानेन स्वंविज्ञान 
प्रतिज्ञोपपत्तिः, श्रन्यथा “यथा सोम्येकेन मुत्पिर्डेन इत्यादि मृत्पिण्ड 
तत्कार्यं दृष्टान्तदार्ष्यन्तिकयोववँरूप्यं चेति जग दक्ारशवादिवाक्येन 
महषिणा कपिलेनोक्तं प्रधानमेव प्रतिपाद्यते । प्रतिज्ञादृष्टान्तरूपेणा- 
नुमानवेषमेव चेदं वाक्यमिति सच्छब्दवाच्यमानुमानिकमेव । 


उक्त संदेह होने पर आनुमानिक प्रधान कोहो सत्‌ शब्द वाच्य मानने 
का पक्ष प्रस्तुत करते ह-"“सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌"* इत्यादि-इस वाक्य 
का "इदं" शब्द, चेतन भोग्य भूत॒ सत्वरज तमोमय, अनेक कूपो मे विकृत 
माकाश आदि वस्तुकीही कारणावस्था बतलाता है [अर्थात्‌ इदं शब्द 
प्रत्यक्ष ग्राह्य सञ्लिहित वस्तु काही बोधक दहै] कारणं वस्तु की अवस्था- 
न्तर प्राप्ति ही कार्यावस्था होत्ती है [जाकाश जादि महाभूत ही गुणमय 
होकर स्थूलाकारमें जगत्‌ ख्पसे प्रकट होते हैँ यही प्रधान कारणवाद 
का सिद्धान्त दहै] जिस्द्रव्यकाजो स्वभाव कार्यावस्थामे होता दहै वही 
कारणावस्था मे भीदहोगा। सत्व रजतमोमय जगत ही कायंदहैतथा 
साम्यावस्था वाला त्रिगुणात्मक प्रधान ही उसका करण है। अपनी 
संपूणं विशेषताओं को चिपाये हए यह प्रधान ही “सत्‌ ` था, टेसां 
“सौम्येदमग्र आदि मे कहा गया है। इस प्रकार कायं कारणकी 
आ्िन्नता भी प्रमाणित हो जाती है। तथा ेसा माननेसे “एक के 
विज्ञाने सवका ज्ञान हौ जाता है'' यह सिद्धाम्त भी सुसंगत हो जाता 
है [अर्थात्‌ जसे पकर्ते हए चावलौं मे से एक चावल के देखनेसे सारे 
घावलो की अवस्थाकाज्ञान हो जातादहै, केसे ही त्रिगुणात्मक प्रधान कों 
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जान लेने से संपुणं जगतत उसी के समान है, ठेसा सिद्ध हौ जाताहै] यदि 
प्रघान को कारणनमानेभेतो “हे सौम्य! एकहीमिट्रीकेदढेलेसे"' 
इत्यादिवाक्य में कथित सिहरीके ठेले ओौर उसके निर्माण पृथिवीके 
दृष्टांत ओर द्राष्ट{न्तिकि मे विषमता हो जावेगी । एेसा जगत्‌ कारण 
वादी वाक्यों के विष्लेषणके प्रसंगमे “प्रधान ही जगत का कारण है" 
प्रतिपादन करते हुए, महषि कपिल ने कहा है। प्रतिज्ञा, दुरष्टान्त 
आदि सभीसे सिद्ध होता किं “सदेव इत्यादि वाक्य आनुमानिक 
प्रधान का ही बोधक है तथा वह्‌ प्रधान ही “सत्‌” शब्द वाच्य है । 


इत्येवं प्राप्त ऽभिधीयते “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” इति । यस्मिन्‌ शब्द 
एव प्रमाणं न भवति, तदशन्दमानुमानिकं प्रधानं इत्यथं; । न 
तज्जगत्कारणवादिवाक्य प्रतिपाद्यम्‌ कुतः: ? ईक्षतेः; सच्छब्दवाच्य 
संबंधव्यापारविशेषाभिधायिन ईक्षतेः धातोः श्रवणात्‌ । “तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजायेयेति" ईक्षतक्रियायोगाश्चाचेतने प्रधाने न संभवति । 
भरत ईदृरोक्षणश्षमश्चेतनः विशेषः स्वंज्ञः स्व॑शक्तिः पुरुषोत्तमः 
सच्छन्दाभिषेयः। तथा च सर्वेष्वेव सृष््टिप्रकरणेष्वीक्षापूकंकैव 
सृष्टिः प्रतीयते “स ईक्षत्‌ लोकान्नुसृजा इति स इमांल्लोकानसुजत” 
“स ईस्षाञ्न्चक्र-स प्राणानसृजत्‌"' इत्यादिषु । 


उक्त मत के निराकरण के लिए “ईष्लतेर्नाशब्दम्‌ ”' सूत्र प्रस्तुत करते 
है । प्रधान के लिए शब्द (आगम) प्रमाण का नितांत अभाव है, हसलिए 
आनुमानिक प्रधान जगत्‌ कारण वाक्योक्त "सत्‌" शब्द का वाच्याथं 
नहीं हो खकता, यही इस सूत्र का तात्पयं है । यह प्रधान जगतकारण- 
वादी बाक्य का प्रतिपाद्य तत्व नहीं है, क्योकि-शास्त्र मे जगतकर्ला के 
लिए ईक्षणं क्रिया का प्रयोग किया गया है । “उसने संकल्प किया कि~ 
अनेक होकर प्रकरः" इस श्रुति मे सत्‌ शब्द बोध्य कारण का, संबंधी 
व्यापार विशेष “ईक्षणः क्रिया का प्रयोग किया शया है । ईक्षण किया कां 
योग अचेतन प्रवान मे संभव नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि-ईक्षण कीं 
कषभता वाले चेतन विशेष, सवज, सवंशक्ति संपन्च पुरुषोत्तम ही “सत्‌ "" 
कन्द वाच्य । सारे सृष्टिप्रकरणमें "ईक्षा" ही मुख्य करण बतलाया 
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गया है, अर्थात्‌ सृष्टि संकल्पात्मिका है एेसा बतलाया गया है) 
जंसा कि-"“उन्होने इच्छा को कि-लोकों की सृष्टि कं, तब इन लोकों 
की सृष्टि की “उन्होने इच्छाकी ओर प्राण की सृष्टि कीः" इत्यादि 
वाक्यों से सिदध होता है) 


ननु च कार्यगुणेनतैव कारणेन भवितव्यम्‌, सत्यम्‌ सवंकायनिु- 
गुण एव सवंज्ञः सव शक्तिः सत्यसंकल्पः पुरुषोत्तमः सृक्मचिदचिदः- 
वस्तुशरी रकः । यथाऽह-“वराऽस्य शक्तिविविचैव श्रुयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चः यः स्वेज्ञः सवंविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः “यस्या 
व्यक्त शरीरम्‌. यस्याक्षरश्नरीरं यस्य ॒मृत्युःशरीरम्‌, एष सर्वभूता- 
न्तराह्माः हति । तदेतत्‌ “न॒ विलक्षणष्वात्‌"' इत्यादिषु प्रतिपाद- 
यिष्यते । श्रत सृष्टि वाक्यानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्याचीतित्युच्यते। 
वस्तुवि रोषस्तु तत्रैव परिहरिष्यते यत्ूक्त -परतिज्ञादृष्टान्तयोगात्‌ 
श्ननुमानसूपमेवेद वाक्यं इति तदसत्‌-हेत्वनुपपादनात्‌ । " येनाश्रुतं 
शतं” इत्येकविज्ञानेन सवंबिज्ञाने प्रतिपादयिषिते सर्वात्मना 
तदसंभवं मन्वमानस्य तत्संभवमाव्रप्रदशंनाय हि दृष्टान्तोपादानम्‌ । 
ईश्त्यादिश्रवणदेव हि भ्रनुमानगंधाभावोऽवगतः । 


(शंका) का्यंके अनुकूल पदायंही, कारण हो सकता है (जड़ 
जगत के अनुकल जड़ प्रकृति ही कारणहो सकती दहै) एेसीजोशेकाकी 
जाती है, वह्‌ टीक है, सवंकार््रनुगुण सवं सवंशक्तिसंपन्त, सत्य. 
संकल्प ॒पुरषोत्तम्‌ सूकष्मचिद्‌ अचिद्‌ सभी वस्तुगो के रूप में स्थित ह~ 
जैसा कि- “उस परमात्मा की ज्ञान बल-क्रिया आदि अनेकं स्वाभाविकः 
शक्तियाँ सुनी जाती दँ-बह सवंज्ञ, सवंविद ओौर ज्ञानं रूपी तपवाला 
है'' अभ्यक्त ओर मुस्यु (प्रकृति अभैर जगत) जिसके शरीर है, वही प्राणि. 
मात्र के अंतरात्मा पापरहितः" इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है । 
दसका विशेष प्रतिपादन “न विलक्षणत्वात्‌ इत्यादि सूत्रम करेगे । 
ष्ट बतलावेगे कि सृष्टि प्रतिपादक वाक्य प्रधान परक नहीं है। 
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जो यह कहते हँ कि-प्रतिज्ञा ओर दुष्टात के अनुसार, वेदातं 
वाक्य, प्रधान के अनुरूप ही घटित होतेदै, यह भी असगतवातदहै, 
इसका कोई कारण उपलब्ध नही होता । “जिसके द्वारा अश्रुत विषय भी 
श्रत होता है'* एक के जानने से सबकाज्ञान होता है यि वाक्य निम्नांकित 
शका ““सर्वत्मिा ब्रह्म में एेसा होना असंभव है" के निवारणाथं ही प्रस्तुत 
किए मण्‌ ह "ईक्षणः" क्रिया श्रवण-सेही संबंधित दहै, आनुमानिक प्रधान 
मे संकल्प-श्चरवण आदि का नितांत अभावदहै। 


ग्रथ स्यात्‌-न चेतनगतं मुख्यमीक्षणमिहोच्यते, श्रपि प्रधानगत- 
गौखमीक्षणं “तत्तेज पक्त वा श्राप रक्षन्तः दति गौशक्षण 
साहचर्यात्‌ । भवति चाचेतनेष्वपि चेतनधर्मोपिचारः यथा-''वृष्टि 
प्रतीक्षाः शलयः” “वर्षण बीजं प्र तिसंजहषं '" इति अ्रतो गौखणमीक्षण- 
मितीमामाशंकामनुभाष्य परिहरति । 


जो यह कहते है कि-सृष्टि प्रकरण मे जिस ईक्षण क्रिया का प्रयोग 
किया गया है, वह्‌ चेतन संबंधी मुख्य ईरण नहीं है, अपितु प्रधान संबंधी 
गौण ईक्षण है, जंसा कि-"तत्तंज देक्षत" इत्यादि मे तेज ओौर जल आदि 
जड पदार्थो की ईक्षण क्रिया के प्रयोम से निश्चित होता है) जड पदार्थो 
मे भी चेतन पदार्थो कासा ओौपचारिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि- 
“शालि (धान) के पौषे वष्टिकौ प्रतीक्षा करते वर्षणसे बीजों को हषं 
होता है" इत्यादि से गौण ईक्षणदही सिद्ध होतार इस शंकाकाप र्हिर 
कर रहेर्हु- 


गौणश्चेन्नात्म शब्दात्‌ १।१।६ 


यदुक्तम्‌--गौणेक्षणसाहचर्ग्यात्‌ सतोऽपीक्षणव्यपदेशः सर्गनियत- 
धूर्वावस्थारभिप्रायो गौ रा इति । तन्न “एठेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं 
स श्रात्मा इति सच्छन्दप्रतिपादितस्य श्रात्मशब्देन व्यपदेशात्‌ । 
एतदृक्त मवति “एेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ स ॒श्रात्मा" इति चेतना- 
चेतमप्रपश्चोह्‌ शेन सत्‌ भ्रात्मत्वोपदेशोऽयं नाचेतने प्रधाने संगच्छत 


( २६७ ) 

इति; श्रतस्तेजोऽबन्नानामपि परमात्मेवात्मेति तेजःप्रभृतयोऽपि शब्दा: 
परमात्मन एव वाचकाः । तथा हि हन्ताऽहमिमास्तिस्रो देवता 
भ्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति परमात्मा- 
नुप्रवेशदेव तेज-परभृतीनां वस्तुत्वं तत्तन्नाम भाक्तवं चेति “तत्तेज 
एेक्षत--ता श्राप एेक्षन्त इत्यपि मुख्य एवेक्षणव्यपदेशः, ग्रतः साह- 
चर्यादपि “तदैक्षत इत्यत्र गौणत्वाशद्धुादू रोत्सारितेति 
सूक्राभिप्रायः । 


जो यह कहते हँ जि-गौण ईन्नण के साहचयं से सत्‌ के ईक्षणका 
भी व्यपदेश दहै, जो कि, सृष्टि पूवं कौ एक स्पन्दन क्रियामाच्र के अभिप्राय 
से कहा गया है अतएव गौण ही है । यह्‌ कथन सुसंगत नहीं है क्योकि-- 
“यह्‌ सारा जगत भ्राटम स्वरूप हैँ, यहु आत्म स्वरूप है, यह आत्मा सत्य 
स्वरूप है” इत्यादि वाक्य मे आत्मा शब्द से सत्‌ तत्व का उल्लेख किया 
गया है । इसी अभिप्राय से यहु भी कहा गया कि--“सारा जगत आत्म्य 
है वही आत्मा है यहाँ चेतन अचैतनात्मक जगत प्रपंच के उदेश्यसे 
आत्मतत्व का उपदेश किया गया है अचेतन प्रधान का कोर प्रसंग नहीं 
है । परमात्मा ही तेज, जल भ्रादिकी भ्रात्मा है, इसलिएतेज आदिभी 
परमात्म वाची हैँ--जेसा कि--मै जीवरूप से प्रविष्ट होकर उन तीनों 
( पृथ्वी-जल-तेज ) देवताओं को नाम रूपसे व्यक्त करू इस परमात्मा 
के संकल्प बोधक वाक्य से सिद्ध होता हैँ कि--परमात्मा ही, आत्माल्प 
से प्रविष्ट होकर तेज आदि वस्तुमों के नामरूप का विस्तार करते 
है । “तत्तेज रक्षत आदि वाक्यो में मुख्य ईक्षण काही वर्णन है। सत 
के ईक्षण के साथ, तेज आदिके ईक्षण के उल्लेख में गौण ईक्षण की 
भाशंका नहीं करनी चाहिए, यही इस सूत्र का अभिप्रायदहै। 


दतश्च न प्रधानं सच्छब्दप्रतिपाद्यम्‌--~ 


क्सलिए भी सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान सत्‌ शब्द वाच्य नहीं हौ 
कता कि-- 


( २९ ) 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌. १।१।७॥ 


मुमक्षोः श्वेतकेतो; "तत्त्वमसि इति सदात्मकत्वानुसन्धानमुप- 
दिश्य तन्निष्ठस्य “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये श्रथ सम्प- 
तस्ये” इति शरीरपातमात्रान्तरायो ब्रह्मसम्पत्तिलक्षणो मोक्ष इत्य- 
पदिशति, यदि च प्रधानमचेतनं कारणमुपदिश्येत; तदा तदात्म- 
कत्वानुसन्धानस्य मोक्षसाघनत्वोपदेशो नोपपद्यते “यथा क्रतुरस्मिन्‌ 
लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" इति तन्निष्ठस्याचेतन- 
सम्पत्तिरेव स्यात्‌ । न च मातापितृसहख भ्योऽपि वत्सलतरं शासत्र- 
मेवंविधतापत्रयाभिद्धितिहतुभूतामचित्सम्पत्तिमुपदिशति । प्रधान- 
कारणवादिनोऽपि हि प्रधाननिष्ठस्य मोक्ष नाभ्युपगच्छन्ति । 


मुमुक्त श्वेत केतु को “तच्वमसि"' एेसा तदात्मकता के अनुसंघान्‌ 
का उयदेशष देकर “तभी तक मोक्न का विलंब हैजब तकशरीरसे छट 
नहीं जाता, उसके बाद वह सत्‌ रूप हो जाता है" ठेसा शरीर पातत मात्र 
के अन्तराय वाला ब्रह्य संपत्ति रूप मोक्ष का उपदेश दिया गयाहै। यदि 
अचेतन प्रधान को जगतके कारणरूप से बत्तलाया जाता तो, तेकात्मक- 
त्वानुसंधान रूपी मोक्षसाधनत्वोपदेश का मेल नहीं बेठता ।' पुरूष इस 
लोक मे जंसा संकल्प ओर अनुष्ठान करता है, वंसी ही मरणोत्तर उसकी 
गति होती है" इस वाक्य से कंसे मानं लिया जाय कि--अचेतन की 
आरा्नासे भी गति प्राप्तहो सकतीदहै। मता गौर पितासे हजारों 
गुना वात्सल्य भाव से जीवों को रक्षा करने वाले शास्त्र, कहीं तापत्रय की 
शांति के चिर, जङ्‌ की जाराधना का उपदेश दे सकते हैँ ? प्रधान कारण 
वादी मी प्रान को आराधना करके मोक्ष नहीं पा सकते । 


इतश्च न प्रधानम्‌- 
प्रधान इसलिए भी जगत कां कारण नहीं हो सकता कि-- 
हेयत्वाकघनाख्च १।१।८॥ 


यदि प्रधानमेव कारणं सच्छब्दार्बिहितं भवेत्‌ तदा मभक्षो 
श्वेतकेतोस्तदात्मकत्वं मोक्षविरोधित्वाद्ध यत्वेनैवोपदेश्यं स्यात्‌ । न 


( २६६ 


च तत्क्रियते, पत्यत उपादेयत्वेनैव “त्वमसि” “तस्य तावदेवं 
चिरम्‌" इत्युपदिश्यते । 

सांख्योक्त प्रधान ही यदि, जगत का कारण, सत्‌ शब्दसे वेदों को 
अभिप्रेत होता तो, मोक्षविरोधी, आत्मवादी सिद्धान्त को मानने वाल्ले 
ष्वेतकेतु को, उसे हेय बतलाकर उसे त्यागने का उपदेश दिया जाता, 
परंतु एेसा न करके *"तुम वही होः तुम्हें उसे प्राप्त करने मे तभी तक 
का विलम्बदहै, जब तक कि शरीर का बधन है इत्यादि उपदेश 
दिया गया । 


इतश्च न प्रधानम्‌ 
प्रधान को इसलिए भी कारण नहीं मान सकते कि-- 
प तिक्ञाविरोधत्‌ १।१।९॥ 


प्रधानका रणत्वे प्रतिज्ञाविरोधश्च भवति । वाक्योपक्रमे 
ह्येकविज्ञानेन सवःविज्ञानं प्रतिज्ञातम्‌ । तच्च कार््यकारणयोरन- 
न्यत्मेन कारणभूतसद्िज्ञानात्तत्कार्यभूतचेतनाचेतनप्रपश्चस्य ज्ञात- 
तयेवोपपादनीयम्‌ । तत्तु प्रचानकारणत्व चेतनवगंस्य प्रधानकाय्यं 
त्वाभावात्‌ प्रधानविज्ञानेन चेतनवगंविज्ञानासिद्ध विरुद्ध यते । 

प्रधान को कारण मानने से प्रतिज्ञा सेभी विरूढता होती है। 

वेदांत वाक्यों के उपक्रम (प्रारभ) मेदो, नियम बतलाया गया कि-- 
"कके ज्ञान से समस्तका ज्ञान होताहै।' उस नियम के अनुसार, 
कायं ओर कारण दोनों में अनन्यता होनी चाहिए अतः कायंखूप चेतन 
मन्तन समस्त प्रपंचरूप जगत कारण रूप उस ब्रह्म के स्वरूपानुसार दही 
प्रतीत होताहि। मदिप्रघान कोकारण मानले तो, चेतन वगं मे, जड 
प्रधान की कार्यता कं से अवेगी। प्रघानके ज्ञान से, चेतन वगं के 
ज्ञान को सिद्ध करना, सवंथा विरुडधदहै। 

इतश्च न प्रधानम्‌- 


प्रधान इसलिए भौ कारणं नहीं है कि~~ 


( ३०० 


स्वाप्ययात्‌ १।१।१०॥ 

तदेव सच्छब्दवाच्यं प्रक्रत्याह-““स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति 
तत्रेतत्युरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम 
पोतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते स्व ह्यपीतो भवति” इति 
सुषुप्त जोव सता सम्पन्नं, स्वमपीतः--स्वस्मिन्‌ प्रलोन इति व्यप- 
दिशति । प्रलयश्च -स्वकारएो लयः न चाचेतनं परधानं चेतनस्य 
जीवस्य कारणं भवितुमहंति { स्वमपीतो भवति श्रात्मानमेव जीवोऽ 
पीतो भवतीव्यर्थः (चिद्रस्तुशरीरकं तदात्मभूतं ब्रह्मोव जीवशब्देनाऽ 
भिधीयत इति नामरूपव्याकरणश्वुत्योक्तम्‌ । तज्जीवशब्दाभिधेयं 
ब्रह्म सुषुष्तिकालेऽपि प्रलयकाल इव नामरूपपरिष्वद्धाभावात्‌ 
केवलसच्छ्दाभिषेयमिति सता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम- 
पीतो भवतिः इत्युच्यते । तथा समानप्रकरणे नामरूपपरिष्वङ्खा- 
भावात्‌ प्रा्ञेनैव परिष्वङ्घात्‌ ““पाज्ञेनाठमना सम्परिष्वक्तो न वाह्य 
किञ्चन गेद नान्तरम्‌” इत्युच्यते । श्रामोक्षाज्जीवस्य नामरूपपरिष्व- 
ङ्गदिव हि स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानोदयः। युषुस्िकाले हि नामरूपे 
विहाय सता सम्परिष्वक्तः पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिष्वज्य 
तन्नामरूपो भवतीति श्रुत्यन्तरे स्पष्टमभिधीयते “यदा सुप्तः स्वप्नं 
न कथञ्चन पश्यति श्रथ हास्मिन्‌ भ्रण एवैकधा भवति" “तस्माद्रा 
भ्रात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" तथा “त इह व्याघ्रो वा 
सिहोवा वा वराहो वा दंशो वा मशको वा यद्यदभवन्ति तथा 
भवन्ति” तथा सुषुप्तं जीव श्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः इतिं 
च वदति । तस्मात्सच्छन्दवाच्यः परंब्रह्म सर्गज्ञः परमेश्वरः पुरुषो- 
तम एव । तदाहं वृ त्िकारः “संता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीति, 
सम्पत्त्यसभ्पससिभ्यमेतदघ्यवसीयते "प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः इतिं 


चाहेति । 


( ३०१ ) 


बरह्म ही सत्‌ शब्द का स्वाभाविक वच््यार्थं ह, जैसा कि--“^्हे 
सोम्य ! मेरे निकट स्वप्नांत ( सुषुप्ति कालीन जीव की अक्स्था) को 
जानो, जिस समय वह पुरुष ( जीव ) सोता है, तब सत्‌ संपन्न (ब्रह्मलीन) 
होजातादहै, स्वस्वरू्पको प्राप्तो जाता है, इसीलिए उसे “स्वपिति” 
कहते है, उप्त समय वह्‌ स्वरूप में अपीत ‹ लीन) हो जाता है" इस 
वाक्यमें सुषुप्त जीव कोसत्‌ से संपन्च अर्थात्‌ ““स्वमपीत अपने में 
प्रलीन” कहा गयादहै। प्रलयका अर्थं होतादहै अपने कारणम लीन 
होना । इससे स्पष्ट होता है कि--अचेतन प्रधान, चेतन जीव का कारण 
नहीं है । “स्वम पीतो भवतिः कहने का तात्पयं है कि-जीव स्वीय 
(परमात्मा) को प्राप्त होता दहै । 


चिन्मय वस्तु अर्थात्‌ चेतन ही जिसका शरीर है ओर जो जीवात्मा 
मे, अन्तगेत व्याप्तदहै, उसे ही उक्त प्रसंगमें जीव शब्द से बतलाया गया 
है ( अर्थात्‌ जौ जीवकाभी जीवै) “यै इसमें प्रवेण कर जीवात्मा के 
रूप से, वस्तुओं के नामरूप को अभिन्यक्ति करूंगा" पेसे नाम रूपके 
व्यक्तीकरणके उपदेशसे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। 


प्रलयकाल कौ तरह, सुषुप्ति कालमेभी, नाम ओर रूप का 
संबंध नहीं रहता, इसलिए जीव शब्द से उल्लेख्य वह ब्रह्य ही, सुषुप्ति 
काल मे सत्‌” शब्दसे कहा गया है । जसा कि--"“हे सौम्य । उस समय 
जीव सत्‌ संपन्न होता है, स्वरूप प्राप्त करता दहै 1 


इसी प्रकार के भ्रन्यप्रकरणमेभी नामरूप का संबंध न दिखला- 
कर, प्राज्ञ (परमात्मा) सेही संबंध दिखलाया गया है। जसे कि- 
“जीव प्राज्ञ आत्माके साथ सम्मिलित होकर वाह्य ओर आभ्यन्तर 
किसी भी विषय को नहीं जानता (आस्म विभोरहो जाता है) 


मोक्षन होने तक केवल नाम रूप के साथ संबंध होने से 
जीवात्मा कोस्व ( परमात्मा) से भिन्न विषयक ज्ञान ( इस जगतमें) 
हभ करता है। जो जीव सुषृष्ति कालमें नाम कूप को छोडकर 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से संसक्तहो जातादहैः वही जाग्रतत अवस्थामे नामरूप 
से संसक्त होकर पुनः पूवं रूपमे हौ जाता है, एेसा अन्यश्रतिमें 
स्पष्ट उल्लेख है-' जिस समय यहु स्वप्न रहित सुषुप्तावस्था में रहता 
है उस समय प्राण (परमात्मा ) से एकाकारदहौ जाता दहै! जागने पुर्‌ 
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इसकी इन्दरर्मां जपते माश्व स्थान में पावत स्थिती जाती है! 
गौर लागने पर-“व्याघ्-सिह्‌-वराह-मणक-दंश-जो कृं मी हैके जैसे 
सुषुप्ति के प्रवम प्रतीत होतेये वैसेही प्रतीत होते है!” सुषुप्त जौव 
को “श्राज्न परमात्मा से संसक्त रहता है” ठेसा बतलाया गया है । इन 
सबसे निर्बित होता है कि-'सत्‌”“ शन्द वाच्य परब्रह्म सवज परमेश्वर 
पुरुषोत्तम ही है। उक्त चरति वार्क्यो का समन वुत्तिकारभौ करते 
--“उस भवस्थार्मँ जीव सत्‌ से सम्पन्न हौ जाताहै।“ ऊपरजो 
जीवको सत्‌ के साभ सम्पत्ति भौर असम्पत्ति दिखलाई गई है उससे 
निश्चित होता है कि जीव ' प्राज्ञ परमतत्मा से ही संलग्न होता है ।ः' 


इतश्च त प्रलानम्‌- 
प्रधान को इसलिए भी जगत का कारण नहीं कह सकते कि-- 


गति सामान्यात्‌ । {।१।११॥ 


“भ्रात्मा वा इदमेकं एवाग्र श्रासीन्नान्यत्‌ किश्चन मिषत्‌ । स 
ईवत लोकान्नु सृजा इति स इर्मोल्लोकानसृजत" “तस्माद्रा एतस्मा- 
दाह्मन श्राकागस्सम्भूतः । श्राकाशाद्रायुः वायोरग्निः श्रग्नेरापः 
श्रद्धयः पूथिवो' तस्य हं वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेत- 
दयदुर्वेदः' इत्यादिसूष्टिवाक्यानां या गतिः-प्रवृत्तिः, तत्सामान्यात्‌ 
तत्समानाथत्वादस्य तेषु च सर्वेषु सर्वेश्वरः कारशमवगम्थते । 
तस्मादत्रापि सर्वेश्वर एवं कारणमिति निश्ीयते । 


““सृष्टि से पूर्वं यह्‌ भगत, एक भात्म स्वरूप ही था,उसके भतिरिक्त 
कोइ स्पन्दित पदां नहीं चा, उसने संकल्प किया किलोगो की सूष्टि 
करू तब उसने सृष्टि कौ*उस आत्मा से आकाश हज ओर फिर करमशः 
माकाश से वायुण्वायु से अग्नि, अग्निस जल गौर जल से पृथिवी इई 
“ऋग्वेद परमात्मा निश्वास मात्र है""-इत्यादि सृष्टि सूचक वक्यं कौ 
मति प्रवृत्ति (प्रकाशनशक्ति, तत्सामान्य हेतु अर्थात्‌ उस स्वंज्ञ स्वेश्वर 
परमात्मा के अनुरूप ही है । इसलिए यहा भी स्कंश्वर ही जगत्‌ कै 

„कारण निश्चित होते है| 
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इतश्च व्‌ प्रघ्ान 
प्रषानको कारण मानना इसलिए मी कठिन है कि- 


भूतस्वार्व १।१।१२॥ 


श्रुतमेव हि श्रस्यामुपनिषदि श्रस्य सच्छब्दवाच्यस्य श्रात्मत्वेन, 
नामरूपयोग्यकत्त॒ त्वं सवंज्ञव्वं,सवंशक्तित्वं,स्वाधिारलत्वं श्रपहतपाप्म- 
त्वादिकं, सत्यका मत्वं, सत्यसंकल्पत्वं च-“श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि"-सन्मूलाःसौम्येमा.सर्वाःषजा.सदायतनाःसत्म- 
चिष्ठा-"*एेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स श्रात्मा"यच्चास्येहास्ति- 
यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ तस्मिन्‌ कामान्समाहिताः- 
“एष श्रात्मा श्रपहतपाप्मा विजरोविमत्यु विंशोकोविजिधत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः" इति । 


इस उपनिषद्‌ मे,इस सत्‌ शब्द वाच्य की,आत्मारूप से नाम ओौर 
रूप की भ्याकृति, स्वंज्ञता, सक॑ंशक्तिसंपन्नता, सर्वाधारकता, निर्दोषता, 
निष्पापता, सत्यकामता सत्यसंकल्पता आदि स्पष्टतः बतलाई गर्द है-जैसे- 
“इसमे जीवात्मारूप से प्रविष्ट होकर नामरूप का विस्तार कर्णा 
सत्‌ ही इस प्रजा का मूल आश्रय भौर प्रतिष्ठा है"--सारी वस्तुएं 
सदात्मक ही है,वही सत्य ओौर आत्मा है" "इस जगत मजो कुद्धमी 
विद्यमान हैया जो कु नहीं ( अतीत) है*्वह सब परसात्मा मे ही समाहित 
(लीन) हैसंपुणं कामनायं ओर अभिलाषाये भी उन्हीं में प्रविष्ट है". 
“यह्‌ भात्मा निष्पाप,जरा मृत्यु शोक तथा भूख प्यास रहित,सत्य काम 
गौर सत्यसंकल्प है" 


तथा च श्रुत्यंतराणि-“ न तस्यकरिचत्‌ पतिरस्य लोके न 
चेशिता तैव च वस्य लिगम्‌, स॒ कारणंकरणाधिपाधिपोन चास्य 
कश्चित्‌ जनिता न चाधिपः-सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामिानिकृत्वाऽभिवदन्यदास्ते"-श्रन्तःप्रविष्ट; शास्ताजनानां सर्वा 
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त्मा"-'“विश्वात्मानं परायणम्‌ "-“पति विश्वस्यात्मेश्व रम्‌ "-यच्च 
किचिज्जगत्यस्मिन्‌ दश्यते श्रूयतेऽपि वा, श्रन्त वंहिश्च तत्सवं व्याप्य 
नारायणः स्थितः-“एष स्व॑भूतान्त रात्माऽपहतपाप्मा दिव्योदेव 
एकोनारायणः इत्यादीनि । तस्माज्जगत्‌का रणवादिवाक्यं न 
प्रधानादिप्रतिपादनयोग्यम्‌ । श्रतः सववंज्ञः सर्वेश्वरो निरस्ता- 
निखिलदोषगन्धोऽनवधिकातिश्य अ्रसंख्येयकल्याणगुणगणोघम- 
हाणंवः पुरुषोत्तमो नारायण एव निखिल जगदेककारण जिज्ञास्य 


ब्रह्मोति स्थितम्‌ । 


तथा अन्य श्रुतियाँं भी-“इस जगत में उनका कोईस्वामी ओौर 
शासक वहीं हैन उनका ज्ञापक कोई चिन्हही दहै वही एकमात्र कारणा- 
धिपति्यो के अधिपति रै उनका कोई अधिपति जनक या प्रतिपालक 
नही है । वह धीर (अविकृतात्मा) ईश्वर ही समस्त रूप संपन्न वस्तुओं 
का विस्तार करके,उन वस्तुओं कानाम तथा नामों का व्यवहार करके, 
उनमें स्थित दहै। वही प्राणिमात्र के अन्तःकरण मे प्रविष्ट होकर, 
शासन करते है, इसलिए सर्वात्मा ह । विश्वात्मा, परमाश्रय, जगत्पति, 
आत्मा के स्वामी को जानो । इस जगत मजो कु भी पदार्थं दीखते 
या सुनाई पडते है, नारायण उन सबमें बाहर ओर भीतर विद्यमान 
हये नारायण ही प्राणिमाच्र के अन्तरात्मा, निष्पाप, अलौकिक, 
प्रकाशमय ओर एक है |“ इस प्रकार सवेन्ञ, सवेशक्ति, सर्वेश्वर, निर्दोष, 
असंख्य अपरिमित अपार कल्याणकर गणो के महासागर पुरषोत्तम 
नारायण को ही समस्त जगत का एकमात्र कारण बतलाती हैः वही 
जिज्ञास्य ब्रह्य हैँ । उक्त जगत्‌ कारणादि के बोषक्‌ वाक्य, प्रधानादि के 
भ्रतिपादन के योग्य कदापि नहीं| 


प्रतएव निविशेषचिम्मान्रब्रह्मवादोऽपि सूत्रकारेण श्राभिः 
श्रुतिभिः निरस्तो वेदितव्यः, पारमाथिकमुख्येक्षणादिगुण्योगि जिज्ञा- 
स्यं ब्रह्मेति स्थापनात्‌ । निविशेषवादे हि साक्षित्वमप्यपारमा्थिकं 
वेदांतवेदयब्रह्म जिज्ञास्यतयाप्रतिज्ञातम्‌, । तच्च चेतनमिति ईश्नते- 
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नशिब्दम्‌-इत्या दिभिः सूत्रः प्रतिपाद्यते । चेतनत्वं नाम चेतन्यगुणयोगः। 
भ्रत ईक्षणगुरविरहिणः प्रधानतुल्यत्वमेब 


एसे ही, निविशेष चित्मातव्र ब्रह्म का पोषक शाकरमन मी सूत्रकार 
दवारा प्रस्तुत इन ध्रुतिरयों से निरस्त जानना चाहिए, क्यों कि-सूत्रकार 
ने वास्तविक ईक्षण आदि गुण संपन्न ब्रह्मको हौ जिज्ञास्य ब्रह्मरूपसे 
सिद्ध क्या है । निविशेषवाद में, अवास्तविक साक्नीवाने ब्रह्म को 
वेदांतवेद्य जिज्ञास्य, सिद्ध किया गयाहै। ओर उते ही चेतन सूपसे 
“ईक्षतेनशन्दम्‌'` इत्यादि सूत्रों से सम्थ॑न किया गया है। जब कि- 
चैतन्यगुणथोग ही चैतन्यता है, तव यदिये लोग ईक्षण को गुण नहीं 
मानते तो इनका मतमी प्रघानकारणवादी सास्य के समान ही 
अप्रामाणिक है । 


किच-निविशेषप्रकाशमात्रब्रह्मवादे तस्य प्रकाशत्वं श्रपि 
दुरुपपादम्‌ । प्रकाशो हि नाम स्वस्य प्रस्य च व्यवहारयोग्यता- 
मापादयन्‌ वस्तुविशेषः । निविंशेषस्य वस्तुनस्तदुभयरूपत्वाभावात्‌ 
घटादिवाचित्वभेव । तदुभयरूपत्वा भावेऽपि तत्क्षमत्वमस्तीति चेत्‌ , 
तन्न, तत्क्षमस्व हि तत्‌ सामथ्यभेव । सामथ्यंगुरयोगे हि निविंशेष- 
बाद : परित्यक्तःस्यात्‌ । 

एक बात ओौर है किब्रह्म को निविशोष प्रकाशमात्र कहने से 
उसके प्रकाशत्व का उपपादन नहीं होता क्यो कि- स्वत-ःओौर दूसरे की 
ग्यवहारयोग्यत संपादक वस्तु विशेषको प्रकाश कहते ह । इस प्रकार 
प्रकाशत्व एक गण हो जाता है जौ कि-निविशेष वस्तु कीभी जडताही 
सिद्ध होती है। यदि कहा जाय कि- स्व-परब्यवहायंता रूप अवस्थाओं 
के विना भी निषिशेषमें प्रकाशन क्षमता हतो एेसा कथन भी उक्त 
मतके विरुद्ध होगा, क्यों कि-क्षमता भीषएकगुणदहीतोहै। इसलिए 
निविशेषमत भी त्याज्य है। 

प्रय श्रुतिप्रामाण्यादयमेको विशेषोऽम्युपगम्यत, इति चेत्‌ हन्त 
तहं तत॒ एव सवंज्ञता, सवंशक्तित्वं" सर्वेश्वरत्वं, सव॑कल्याणगुणा- 
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करत्वं सकलहेयप्रत्यनी ` त्यादयः सर्वेऽभ्युपगतनग्याः । शक्तिमत्व च 
कार्यविशेषानुगुणत्वं, तच्चकायंविशेषनिरूपणीयम्‌, का यंविशेषस्य 
निष्प्रमाणकत्वे तदैकनिरूपणीय शक्तिमत्वम पि निष्प्रमाणक स्यात्‌ 

यदि यह्‌ कटो कि-घरृतिप्रामाण्य के आधार पर हम उनके क्षमता- 
गुण को स्वीकार करते हैः तबतो प्रसन्नताका विषय दहै तवतो सवै 
ज्ञता, सर्वेश्वरता, शक्तिमत्ता, स्वंकल्याणगरुणाकरता निर्दोषता आदि गुण 
विशेषणो, को भी श्रुतिप्रामाण्य के आधार पर स्वीकारोगे ह; शक्तिमत्ता 
का अथंदहोतादै, कायं विशेष की अनुगुणता, जौ कि-कायं विशेषमेही 
निरूपित होती है! कायं विशेषके अप्रामाणिक हौ जाने पर वहुभी 
आप्रामाणिक हौ जाती है। 


किच-निविशेषवस्तुवादिनो वस्तुत्वमपिनिष्प्रमाणम्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानागमस्वानुभवाः सविशेषगोचरा इति पूवेमेवोक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
विचित्रचेतनाचेतनात्मकजगदरूपेण ““बहुस्याम्‌” इतीक्षणक्षमः 
पुरुषोत्तम एव जिज्ञास्य इति सिद्धम्‌ 


अधिक क्या-निविशेषवस्तुवादियों की वस्तु भी अप्रामाणिक 
है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र ओर अनुभव सभी प्रमाणोंसे सगुण ब्रह्य 
ही दृष्टिगोचर होता है, एेसा पहिले भी कहु चुके है । विचित्र जडचेतन 
जगत रूप से “अनेकहोने" का संकल्प करने बाला पुरुषोत्तम ही जिज्ञास्य 
ब्रह्म है, एसा सिद्ध होता है । 


६ अधिकरर- 


एव जिज्ञासितस्य ब्रह्मणएश्चेतनभोग्यभूतज डरूपसच्व रजस्त- 
मोमयप्रघानाद्‌ व्यावृत्तिरक्ता, इदानी कमंवश्यात्‌ त्रिगुणात्मक 
परकृतिसंसगंनिमि्तनानाविधानन्तदुःखसागरनिमज्जनेनाशुद्धाश्टुद्धाच 
प्रत्यगार्मनोऽन्यिखिलहेयप्रव्यनीकनिरतिशयानन्दं ब्रह्माति 
प्रतिपाद्यते । 


\ 3०5 ) 


अब तक्र-चेतन भोग्य .जडस्वभःव, सतत्वरज तमोमय प्रधान से, 
पर्वंजिज्ञासित ब्रह्म की व्यावृत्ति (प्रथकना) बतलाई गई । जव शुभाशुम 
कर्मो से वशीभूत, त्रिगुणात्मक प्रकृति संक्र॑ध से अनेक प्रकारके दुःखों 
के सागर में निमग्न, बद्ध ओर मुक्त जीवों से, ब्रह्मा की पुथकता, 
हेयगुण रहित ओर निरतिशय आनंद रूपसे बतलाई जावेगी । 
श्रानम्दसयोऽभ्यासात्‌ १।१।१३॥। 

तैत्तरीया श्रधीयते “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” इति प्रकृत्य 
“तस्माद्वा एतस्माद विज्ञानमयात्‌ श्रन्योऽन्तरात्मा श्रानंदमयः" 
इति । तत्र॒ सन्देहः-किमयमानंदमयोः बंचघमोक्षभागिनः प्रत्यगा- 
त्मनो जीवशन्दाभिल पनीयादन्यः परमात्मा, उत स एव ? इति 1 

तैल रीयोपनिषद्‌ मे “वहु पुरुष अन्नरसमय है एेसा कहकर 
इस विज्ञानमय से भी सूक्ष्म एक दूसरा अन्तरात्मा आनंदमय है" 
एेसा कहागया । इस पर संदेह होता है कि-यह आनंदमय कौन दहै? 
वंधन मुक्ति वाला प्रत्यगात्माजो कि जीव नामसे जाना जाता है, वहं 
है अथवा उससे श्रेष्ठ परमात्मा है? 

किं युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति । कुतः ? “तस्यैष एव शारीर 
श्रात्मा इत्यानन्दमयस्य शारीरत्वश्रवणात्‌ । शारीरो हि शरीर 
लंबधो जीवात्मा एव । 

दोनों मे कौन हो सकता है? विचारने पर तो जीवात्मा ही प्रतीत 
होता है, क्योकिं-'“वह शरीर धारक ही यह आत्मा हैः" इस वाक्यमें 
जनंदमय के लिए शरीर कहा गयाहै। शरीर संबंधी जीवात्मा ही, 
निश्चित होता है । 

ननु च जगत कारणतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मणः सुखप्रति- 
पत्यर्थमन्नमयादीननुक्रम्य तदेव जगत्कारणमान दमय इत्युपदिशति, 
जगत्कारणं च “तदैक्षत इतीक्षणश्रवणात्‌ स्वंज्ञः सर्वेश्वर; 


इत्युक्तम्‌ । 


( दे८्ठ ) 


(प्रतिवाद) नही; अगत कारणके स्पसे प्रतिपादित ब्रह्मयको 
षरलता पूर्वंक जाना जा सके इसलिए अन्नमयादि रूपों से कहते हए अंत 
मे आनंदमय कोटी जगत का कारण बतलाया गया ओर उसकी जमते 
कारणता को, ““उसने संकल्प किया? इस वाक्यगत ईक्षण क्रिया ङे 
आघार पर उसे सवंज्ञ सर्वेश्वर बतलाते हुए सिद्ध किया गया है | 


सत्यसूक्तम्‌-स तु जीवान्नातिरिच्यते-श्रनेन जं।वेनात्मनाऽनु- 
प्रविश्य”-““तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति कारणतया निर्दिष्टस्य जीव 
सामानाकिकिरण्यनिदशात्‌ । सामानाधिकरण्यं हि एकत्वप्रति- 
पादनपरम्‌ ! यथा “सोऽयं देवदत्तः इत्यादौ । ईक्लाप्विका च 
सृष्टिश्चेतनस्य जौवस्योपपद्त एव । श्रत: ब्रहयाविद।प्नोतिपरः" 
इत्ति जीवस्याचितसंसर्गवियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतयोपदिश्यते। 
ग्रचिदवियुक्तस्वरूपस्य लक्षणमिदमुच्यते-“सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म 
इति । तदरूपप्राप्तिरेव हि मोक्षः । “न ह वै सशोरस्य सतः प्रिया- 
प्रियोरपहतिरस्ति, भ्रशरीरवाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पुशतः इति । 
श्रतो जीवस्याविद्यावियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतया प्रकान्तसानंदमय 
इत्युपदिश्यते । 


(वाद) आपतो ठीक कह रहे ह-वह्‌ ब्रह्म जीवसे भिन्नहै 
कहां ? जसा कि- “जीव ब्रह्म से स्वयं प्रविष्ट होकर” तथा ““एवेतकेतु 
तू वही है" इन वाक्योमे कारणरूप से निदिष्ट जीव रूप का सामाना- 
विकरण्य दिखलाया गया है । अभिन्नता का प्रतिपादन ही सामानाधिरण्य 
है । जंसेकि “यह्‌ वही देवदत्त है” इत्यादि मेँ सामानाधिकरण्य दिखलाया 
जाता है ईक्षा पूविका सूष्टि चंतन्य जीव कीदही बतलाई गई है। 
“जरहकेत्ता परता प्राप्त करता हैः" एसे जीव के, जडसंसगं रहित स्वरूप 
को प्राप्य बतलाया गयादहै। जड संसमं रहित स्वरूप कालक्षण इस 
प्रकार बतलाया गया कि-“श्रहा सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है" 1 वस्तुतः 
उस ब्रह्मकेरूपकीप्राप्तिहीतो मोक्ष है। जसा कि इस वाक्यसे स्पष्ट 
टो जाता है“ शुम मौर अशुभ जन्य पाप पण्य, शरीर रहते हुए समाप्त 


( ३०६ ) 


नही होते, शरीर रहित होने पर पाप पुण्य (जीव का) स्पशं नहीं कर 
सकते 1“ इससे ज्ञात होता है कि-जीव के अविथ्या रहति स्वषूपको 
प्राप्य बतलाते हए उसे ही आनंदमय बतलाया गया है । 

तथाहि-शाखाचद्रन्यायेनात्मस्वरूपं दर्शयितुं “श्रन्नमयः 
पुरुषः इति शरीरं प्रथमं निदिश्य तदन्तरभूतं तस्य धारकं 
पंचवृत्तिप्राणं, तस्याप्यन्तरभूतं मनः, तदन्तरभूतां च बुद्धि, 
“प्राणमयो-मनोमयो-विज्ञानमयो' इति तत्र तत्र बुद्धयवतरणक्रमेण 
निर्दिश्य, सर्वान्तर भूतं जीवात्मानं “श्रम्योऽन्तर श्रात्मो ्रानंदमयः'' 
इत्युपदिश्य श्रन्तरात्मपरम्परां समापयति । अ्रतो जीवात्मस्वरूपमेव 
“ब्रह्य विदाप्नोति'" इति प्रक्रान्त ब्रह्म, तदेवानन्दमय इत्युपदिष्टमिति 
निश्चीयते । 

तथा शाखा चन्द्र न्यायसे आत्माके स्वरूप को बतलानं के लिए 
“अन्नमयः पुरुषः" कहुकर सवं प्रथमस्थूल शरीर को बतलाकर, उसके 
अन्तर्भूत, उसके धारक पंच प्रवृत्ति वले प्राण प्राणके अन्तभूत मन ओर 
उसके अन्तर्भूत बुद्धिको “प्राणमय मनोमय विज्ञानमय रूपसे बुद्धि 
श्राह्य कराते हुए, सवके अन्तर्भूत जीवात्मा को “अन्योऽन्तर आत्मा 
आनंदमयः'* बतला कर अन्तरात्म परम्परा के उपदेश को समाप्त किया 
गया है। इससे ज्ञात होता है कि-जीवात्म ही “ब्रह्मवेत्ता परता 
प्राप्त करता है" हस नियम के अनुसार, प्राप्य ब्रह्महै, उसे ही आनन्दमय 
रूप से बतलाया गया है । 


ननु च~ व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यानन्दमयादन्यन्र्येति 
प्रतीयते । नैवं-त्रह्मोव स्वस्वभावविशेषेण, पुरुषविधत्वरूपितं शिरः 
पक्षपुच्छरूपेणव्यपदिश्यते । यथा ग्रन्नमयो देहोऽवयवी स्वस्माद- 
मतिरिक्तः स्ववाक्येरेव “यस्येदमेवशि रः” इत्यादिना शिरः-पक्ष-पुच्छं 
वेत्तया निदर्शितंः। तथा श्रानंदमयं ब्रह्मापि स्वस्मादनतिरिक्तेः 
प्रियःदिभिनिर्दशितम्‌ । तच्रावयवत्वेन निरूपितानां प्रिय-मोद प्रमोः 


( ३१९ । 
दानंदानामाश्रयतया भ्रखण्डरूपमानन्दमयं ब्रह्मपुच्छं प्रसिष्ठा" 
इत्युच्यते । यदि चानंदमयादन्यदब्रह्माभविष्यत्‌-“तस्माद्‌ वा एतस्मा 


दानंदमयादन्योऽन्तर श्रात्मा ब्रह्म इत्यपि निरदेक्ष्यत, न चेवं 
निदिश्यते । 


(शंका की जाती है कि) “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" सेतो, आनन्दमयसे 
अतिरिक्त ब्रह्म तत्व है, एेसा प्रतीत होता है [शंका का निवारण करते है] 
ठेसी बात नहीं है-ब्रह्म को ही, स्व ओर स्वभाव विशेष रूप से, शिर-पश्च- 
पुच्छ रूप वाला पूरुष बतलाया गया है । जेसे कि-अन्नमय शरीर अपने 
सवयवां से भिन्न नहीं है, सारे अवयव उसीकेरूपरहै, वैसे ही "यस्येदं 
शिरः” इत्यादि वाक्य से शिर-पक्ष पुच्छ आदि अंगों को बतलाया गया है । 
उसी प्रकार जानन्दमय ब्रह्म को भी, उससे अभिन्न प्रिय मोद प्रमोद आदि 
अवयवो वाला वतलाया गया है। वहां, अवयवरूप से निरूपित प्रिय- 
मोद-प्रमोद आदि के आश्रय होने से अखण्डरूप आनंदमय को "ब्रह्मपुच्छं 
प्रतिष्ठा” बतलाया गया है । यदि आनंदमय से अतिरिक्त कोड ब्रह्मतत्त्व 
होता तो-“इस आनंदमय से अतिरिक्त अन्तरात्मा कोई ब्रह्म है'" एेसा 
मी कहा जाता, पर सा नहीं कहा गया । 


एतदुक्त भवति-श्रह्मविदाप्नोति परं” इति प्रक्रान्तं ब्रह्म 
“सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म" इतिलक्षणतः सकलेतरव्यावृत्ताकारं प्रति. 
पाद्य तदेव “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः” इत्यादौ श्रात्मशब्देन निर्दिश्य 
तस्य सर्वान्तरत्वेनात्मत्वं व्यजयद्‌ वाक्यमन्नमयादिषु तत्तदन्तरतया 
भ्रात्मत्वेन निदिष्टान्‌ प्राणमयादीनतिक्रम्य “ध्रन्योश्रन्तरात्माऽनंद- 
मयः इत्यात्मशब्देन निर्देशमानंदमये समापयति । श्रत श्रात्म. 
शब्देन प्रक्रान्तु ब्रह्म श्रानंदमय इति निश्चीयते । 

कथन यह्‌ है कि-ब्रह्यवेत्ता परसा को प्राप्तं करता है" इस वाक्यं 
मे ब्रह्मत्व प्राप्त वस्तु को ही “ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है सभी 


वस्तुज से विलक्षण बतला करउंसेही“ तस्माद्‌ वा* इत्यादि मे आत्मा 
शब्द से बतलेति हुए, उसको ही, सर्वान्तरात्मा रूप से आमा बतलानि 


( ३११ ) 


वाते अन्नमयादि वाक्यमे, एक एक के अन्तरात्मा शूप से प्राणमय आदि 
को, आत्मा स्वरूप दिखला कर "इनसे भिन्न आत्मा अन्तर्यामी आनन्दमय 
है" उस आत्माके निदशको आनंदमयमें लाकर समाप्त किया गया 
है इससे ज्ञान होता है करि-आत्म शव्दसे निदिष्ट ब्रह्म नामवाला 
ही आनंदमय दै । 

ननु च~-“शब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्युक्तवा “श्रसन्नेव स भवति 
ग्रसद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ , श्रस्तिब्रह्म ति चेतवेद, संतभेनं ततो विदुः" 
इति ब्रह्म ज्ञानाज्ञानाभ्यामात्मनः सदभावासदमावौ दशयति, 
नानंदमयज्ञानाज्ञानाभ्याम्‌ । न चानंदमयस्य प्रियमोदादिरूपेण सवं- 
लोकविदितस्य सदभावासदभावज्ञानाशंका युक्ता) रतो नानंद- 
मयमधिकृत्यायं श्लोक उदाहृतः । तस्मादानंदमयादन्यद्‌ ब्रह्म । 

(शंका की जाती है कि) उक्त प्रसंग में “ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" पेसा 

कहने के बाद कहा गया कि-ब्रह्मा को यदि असत्‌ कहते हो तो वह्‌ 
निश्चित ही असद्‌ हौ जाचेगा, यदि उसे सद कहते हो तो, इसे भी सत्‌ 
ही मानो इस श्र्‌.ति मे- ब्रह्म ज्ञान ओर अज्ञान से, आत्मा का सद्‌भाव 
ओर असद्‌ भाव दिखलाया गया है जनंदमय के ज्ञान जौर अज्ञानकीतो 
चर्चा भी नहीं है । आनंदमय की, प्रिय मोद आदि रूपोंसे, लोक प्रसिद्ध 
सद्भाव ओौर असद्‌भाव ज्ञानवाली प्रतीकता, दिखलाई गईहोदएेसाभी 
नहीं कह सकते । इससे निश्चित होता है कि-यह्‌ श्लोक, आनंदमय के 
लिए नहीं कहा गया है । आनंदमय से भिन्न ब्रह्म के लिए ही कहा गयां 
प्रतीत होता है, सलिए आनंदमय से भिन्न ही ब्रह्म है। 

नेवम्‌-'“इदं पुच्छं प्र्तिष्ठा""-पुथ्वो पुच्छं प्रतिष्ठा-“प्रधर्वा- 
गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा""-"“महः पुच्छ प्रतिष्ठा" इत्युक्तवा तत्रतत्र. 
दाहूताः। श“श्रन्नाद्‌ वे प्रजाः प्रजायंते" इत्यादिश्लोकाः यथा न 
पुच्छमावरप्रतिपादनपराः, श्रपि तु श्रननमयादिपुरुष प्रतिपादनपराः; 
एवमत्रापि भ्रानन्दमयस्यायं ““श्रसन्नेव इतिश्लोकः । नानन्दमय- 

* [२ 
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ह्पितस्यापरिच्छिन्नानंदस्य सदभावासदभावज्ञानाशंका युक्तेन । 


( ३१२ ) 


(समावान) बात एेसी नही है- उसी श्रूतिमे आगे चल कर “यह 
पुच्छ वसने का आधारदहै, पृथिवीमे भी वही आधार है, आगिरस गोत्रीय 
अथववेद के मत्रद्रष्टामे वही आधार है, तथा बृदधिगत चिदाभासमेमभी 
वह्‌ आधार है" एेसा कहते हुए, उदाहरण प्रस्तुत किये गए है । अन्नाद 
वे प्रजाः प्रजायते" इत्यादि श्लोक जसे केवल पुच्छं मात्र के प्रतिपादक 
नही है अपितु अन्नमयादि पुरुष के प्रतिपादक है, वसे ही आनंदमय के 
प्रकरण में भी “असन्न एव इत्यादि श्लोक आनंदमय पुरुष का प्रति- 
पादक है, अन्य पृच्छका प्रतिपादक नही है । आनदमय मे ब्रह्मत्व होते 
हुए भी, प्रिय, मोद आदि रूपों से रूपित अपरिच्छिन्न आनंद की सद्भाव 
मौर असद्‌ भाव संबंधी आशंका युक्ति युक्तहीदहै। 


पुच्छब्रह्मणोऽप्यपरिच्छिन्नानंदतयव हि श्रप्रसिद्धता । शिरः 
प्रमृत्यवयवित्वाभावादब्रह्मणो नानंदमयो ब्रह्मति चेत्‌-ब्रह्मणः 
पुच्छत्व प्रतिष्ठात्वा भावात्‌ पुच्छमपि ब्रह्म न भवेत्‌ । श्रथाविद्यापरि- 
कल्पितस्य वस्तुनस्तस्याश्रयभूतत्वात्‌ ब्रह्मणः पुच्छं \ तिष्ठेति शूपण- 
मात्रमित्युच्येत, हन्त तहि तस्यासुखाद्वयावृत्तस्यानंदमयस्य ब्रह्मणः 
प्रियशिरस्त्वादिरूपणं भविष्यति । एवं च “सत्यं्ञानमनंत ब्रह्मा" 
इति विका रास्पदजऽपरिच्छिन्नवस्त्वंतरव्यावृत्तस्यासुखाष्ण्यायृत्ति- 
रानन्दमय इत्युपदिश्यते । ततश्चाखर्डेकरसानन्दरूपे ब्रह्मष्यानंदमय 
इति मयट्‌ प्राणमय इव स्वाथिको दृष्टव्यः। तस्मादविद्यापरिकल्पित- 
विविधविचित्रदेवादिभेदभिस्नस्य जीवात्मनः स्वाभाविकं रूपम 
लंडेकरसं सुखेकतानमानंदमय इत्युच्यत इत्यानंदमयः प्रत्यगात्मा । 


पृच्छ ब्रह्म की अपरिच्छिन्न आनंद रूप से प्रसिद्धि नही है। यदि 
का जाय॒ कि- शिर इत्यादि अवयवोके अभावसे ब्रह्म, आनंदभय 
ब्रह्म, नही हो सकता । तब तो ब्रह्म मे पुच्छत्व के अभाव होने से, पुच्छ 
ब्रह मी, ब्रह्म नहीं हो सकता । यदि कहु कि-अविद्या परिकल्पित वस्तु 
के माश्रयभूत होने से ब्रह्म की “धुच्छ प्रतिष्ठा" इस रूपक से यणेन किया 
शया है- (ब्रह्म के भमवयव वास्तविकं नही है) तब तो-दुःख रदित 


( ३१६ ) 


आनंदमय ब्रह्म के, भ्रिय-शिर आदि अवयवमभीरूपकहीदहौ जा्येगे। 
इसी प्रकार “सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्म इस वाक्य में, विकारास्पद जड 
परिच्छिन्न पदाथं से पृथक्‌, परिष्कृत सुख से पूणं आनंदमय का उपदेश 
दिया गया ह । तथा अखण्डंकरस आनंदरूप ब्रह्य में प्रयुक्त आनंदमय शब्द 
मे जो मयट्‌ प्रल्यय है बहु, प्राणमय कौं तरह, स्वाथिक जानना चाहिए । 
इससे ज्ञात होता है कि-अविद्या परिकल्पित, विविध विचित्र देवादि 
भेदों वाले जीवात्मा की स्वाभाविक अखण्डेकरस रूप की सूखंकतानता 
को ही “आनन्दमयः नाम से बतलाया गयादहै, इसलिए जीवात्माही 
आनंदमय है । 


एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ग्रानंदमयोऽभ्यासात्‌-ग्रानंदमयः परमात्मा 
कुतः ? श्रभ्यासात्‌ । “सेषाऽनंदस्य मोमांसा भवति” इत्यारभ्य 
' यतोवाचोनिवत्तन्ते इत्येवमंतेन वाक्येन शतगुणितोत्तरक्रमेण 
निरतिशयदशाशिरस्कोऽभ्यस्यमान भ्रानंदः अरनंतदुःखमिश्रपरिमित- 
सुखलवभागिनि जीवात्मनि असंभवन्‌ निषिलहेयप्रत्यनीक 
कल्याणेकतानंसकलेतरविलक्षणं परमात्मानमेव स्वाश्रयमावेदयति । 


सिद्धान्तः--इस प्रकार के विचार के समक्ष आने पर अपना सिद्धान्त 
प्रस्तुत करते ह-"'आनंदमयोऽभ्यासात्‌` बर्थात्‌ आनंदमय परमात्मा ही 
है, क्यो कि-शास्वर मे उसके लिए ही पुनः पुनः आनंदमय शब्द का प्रयोग 
किया गया है। “सषा आनंदस्य मीमांसा भवतिः" से प्रारभ कर “यतो 
वाचो निवत्तन्तेः दस अंतिम वाक्य तक शतगुणितोलर क्रमसे जिस 
निरतिशय श्र ष्ठतम मूषन्यदशाको बार बार श्चानंद नाम से कहा गया 
है वहं, अनंत दुःख संवलित, परिमिन लवमात्र सृख को प्राप्न करने वाल 
जीवात्मा मे नितान्त असंभवदहै। वहतो समस्त हीन दोषों से रहित 
कल्याणेकतान समस्त अन्यान्य पदार्थौ क्षे विलक्षण परमात्मामें ही संभव 
है, आनंद का एकमात्र आश्रय परमात्माहीहै। 


यथाह" तस्माद्वा एतस्माद, विज्ञानमयीात्‌ श्रन्योऽन्तरात्मां 
भ्रानंदमयः” इति विज्ञानमयो हि जीवः, न बुद्धिमात्रम्‌, मयद्‌ 
प्रत्ययेन व्यतिरेकप्रतीतेः । प्राणमयेत्यवगत्वा स्वार्थीयकताऽश्रौयते । 


( ६१४ ) 


इह तु तदवतो जीवस्य संमवान्नानथंक्य न्याय्यम्‌ । बद्धो मुक्तश्च 
प्रत्यगात्मा ज्ञातैवेत्यभ्यधिष्महि । प्राणमयादौ च मयऽथं्ंमवो 
श्रनतरमेव वक्ष्यते । कथ तर्हि विज्ञानमयविषयश्लोके "विज्ञानं यज्ञ 
तनुते" इति केवल विज्ञानशब्दोपादानं उपपद्यते । ज्ञातुरेषाऽत्मनः 
स्वरूपमपि स्व प्रकाश्तया विज्ञानमित्य॒च्यत इति न दोषः, ज्ञानैक- 
निरूपणोयप्वाच्च ज्ञातु.स्वरूपस्य स्वरूपनिरूपणधमंशन्दा हि घमं- 
मुखेन ध्मिस्वरूपमपि प्रतिपादयंति गवादिशब्दवत्‌ । 


जसा कि-उसी आनद तत्त्वके व्याख्यानके प्रसगमे कहा गया 
कि-“विज्ञानमय से भिन्न उसका अंतरात्मा अ'नदमय है" इसमे विज्ञान 
मय का तात्पयं जीवात्मा है, केवल बुद्धिही नहीहै, मयट्‌ प्रत्ययसेही 
जीवात्मा ओर बृद्धि की पृथकता होती है (अर्थात्‌ केवल विज्ञान शब्द 
बृद्धिवाचक है, मयट्‌ प्रत्यय युक्त विज्ञानमय शब्द जीव वाचक है) 
प्राणमय शब्द में शब्द के अभं की कोई दूसरी गति नही है, इसलिए वहां 
उसका किक्राराथं ही ग्राह्य होगा (प्राण बहुलता एेसा अथं हो नहीं 
सकता) विज्ञानमय शब्दमे तो, जीव मे विज्ञानवत्ता संभव है, इसलिए 
मयट्‌ का विकाराथं करना अनथं होगा । बद्ध एवं मुक्त जीवात्मामे जो 
ज्ञातापन है, विज्ञानमय शब्द, उसी का द्योतक है । प्राणमय भ्रादि शब्दों 
भे मयद्‌ का प्राच्‌ ययिं घटाना असंभव है, एेसा अन्यत्र कहते हैँ । 


(शका) यदि एेसा है तो-विज्ञानमय संबंधी श्लोक मे “विज्ञान ही 
यज्ञ का विस्तार करता है” एेसा, केवन विज्ञान शब्द का ही उपादान 
क्यो किया गया है ? (समाधान) इससे कोई अन्तर नहीं आता, क्यौ कि~ 
विज्ञाता आत्माका स्वरूप स्वप्रकाशहै, इसलिए उसे केवल “विज्ञान 
श्दसे भी बतला दिया गया । ज्ञाता का स्वरूप ज्ञान द्वारा ही निरूपितं 
हौ सकता है । धमो के स्वरूप के निरूपक राब्द, जो कि-उसके धमं का 
बोध कराते है वहगौ शब्दकी तरह है अर्थात्‌ साइनालांगूलककूदसुर- 
विषाण आदि चिष्टों कोधारण करनेवाला जो जीव है उसे गौ कहते 
है, इसी तरह विज्ञान शब्द शान को धारण करने बाला जीवात्मा है" 
इस तथ्य का निरूपण करता है । 


( ३१५ 1 


“कृत्यल्युटो बहुलम्‌" इति वा कन्तंरिल्युडाश्रौयते ¦ नं्यादित्वं 
वाऽश्चित्य “नंदिग्रहि” इत्यादिना क्तरि ल्यः । श्रतएव च “विज्ञानं 
यज्ञं तनुते” कर्माणि तनुतेऽपि च ' इति यज्ञादि कत्तु त्वं विज्ञानस्य 
श्रयते । बुद्धिमात्रस्य हि न कत्तु त्वं संभवति । ्रचेतनेषु हि चेतनोप- 
करणभूतेषु विज्ञानमयात्‌ प्राचीनेष्वन्नमयादिष्ु न चेतनधर्मभूतं 
कततुतवं श्रुयते । ्रतएव च चेतनमचेतनं च स्वासाधारणेः निलयनत्वा- 
निलयत्वा{दभि्घंर्मविशेषेविभज्य निदिंशदवाक्यं "विज्ञानं चाविज्ञानं 
च'' इति विज्ञान शब्देन तद गुणं चेतनं वदति । 

व्याकरणीय “कृत्यल्युटोबहुलम्‌'` इस नियम से कत्ते काच्य मे ल्युट 
प्रत्यय के जाश्रय से. तथा नंद्यादि धातुओंके पारठमेंज्ञाधातुकेष।ठ 
होने से 'नंदिग्रहि' इत्यादि व्याकरणीय नियम से कत्तु वाच्य मे “ल्यु 
प्रत्यय करके तथा व्याकरणीय नियमसेल्यु को अन्‌ प्रत्यय करनेसे्ञान 
शब्द निष्पन्न होता है । इसीलिए “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
चः” इस वाक्य मे यज्ञादिकमं काकत्तुत्व विज्ञान का बतलाया गया। 
केवल बृद्धिमें तो कत्तुत्व संभव है नहीं । उक्त प्रसंग मे विज्ञानमय के 
पूवं वर्ती अन्नमय आदिमेंतो चेतन धमं की कोई चर्वाही न्हींहै। जो 
कि, चेतन के उपकरण स्वरूप हैँ । विज्ञान शब्द का चेतन अथं करने के 
लिए ही, निलयता (विश्वाधारत) अनिलयतां आदि असाधारण स्वीय 
धमं विशेष द्वारा विभक्त, चेतन ओर अचेतन, के निदंशक “विज्ञानं 
चाविज्ञानं" वाक्य मे, विज्ञान शब्दसे, विज्ञान गुणसंपत्न चेतन को 
बतलाया गया है। 

तथाज््तर्यामि ब्राह्मणे ' यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यस्य काएव- 
धाठगतस्य पर्यायस्य स्थाने `य श्रात्मति तिष्ठत्‌" इति पर्यायमं 
धीयाना माध्यल्दिनिः काण्वपाठ्गतं विज्ानशब्द निदिष्टं 
जीवात्मेति स्फटीकुवंन्ति । विज्ञानं इति च नपुंसकलिगं वस्तुत्वा- 
भिग्रायं, तदेवं विज्ञानमयात्‌ जीवात्‌ भ्रन्यस्तदन्तरः परमात्मा 
 भ्रानदमयः । 


( ३६१६ ) 


तथा इसी प्रकार काण्रगाखोक्त अन्तर्यामी ब्राह्मण के “जो विज्ञानं 
मे अवस्थान करता है इस वाक्य में जिते “विज्ञानः र से नि्दश 
कियागयारहै, उसेही माध्यन्दिनि श्खीय “जो आत्मा मे अवस्थान 
करतादै'' इस वाक्यमे “अत्मा शब्द से बतलाया गया, इस प्रकार 
विज्ञान का पर्यायवाची शब्द आत्मा सिद्धहोता है जिससे विज्ञान का 
अथं जीवात्मा सुस्पष्ट है। विज्ञान शब्द का जो नपसक लिग में प्रयोग 
किया गया है, वह्‌ वस्तुत्व का बोधक है। इससे निणंय होता है कि-- 
विज्ञानमय जीव से अतिरिक्त कोई विज्ञानमय का अन्तरात्मा परमात्मा 
आनंदमय है। 

यद्यपि “विज्ञानं यज्ञं तनुते इति श्लोके ज्ञानमात्रमेवोपादी- 
यते, न ज्ञाता, तथाऽपि “श्रन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः" इतितदवान्‌ 
जञातेवोपदिश्यते, यथा--““्रन्नाद्‌ वैः प्रजा. प्रजायंते" इत्यत्र श्लोके 
केवलान्तोपादानेऽपि "स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" इत्यत्र नान्नमात्र 
निदिष्टम्‌, भ्रपि तु तन्मयः तद्विकारः । एतत्‌ सवं हदि निधाय सूत्र 
कारः स्वयमेव “भमेदन्यपदेशात्‌'" इत्यनन्तरमेव वदति ¦ 


यद्यपि-- विज्ञान यज्ञ वण विस्तार करता है" इस वाक्य मे ज्ञान 
मात्रकाही उपादःन किया गया, ज्ञाता का नहीं, फिर भी ““भिन्न ही 
कोई अन्तरात्मा है. जो कि विज्ञानमय है'' इस वाक्य मे विज्ञानमय ज्ञाता 
(जीव) काही निदेश किया गयाहै। जैसे कि-- “अन्न से ही प्रजा का 
जन्म होता हैः इस लोक में केवल अन्न को उपादान बतलाया गया है 
तथा “वही यह्‌ पुरूष अन्नरसमय है" इस वाक्य में अन्नमय के विकृतदेह्‌ 
का उल्लेख किया गया है । इन सभी बातों को हृदयंगम करके सू्रकारने 


स्वयं ही ^"भदव्यपदेशात्‌ '' मृत्र मे जीवात्मा-परमात्मा की भिन्नता स्पष्टं 
चैतला दीं है। 


यदुक्त जगत्करणतेयौ निदिष्टस्यै “श्रनेनेजीवेनत्मनाननु 
प्रैविश्यै “तत्वमसि” इति च जीवसामा नाधिकरण्यनिर्देशाज्जगत्‌ 
कारणमपि ओरवस्यकूपान्नातिरिच्यत इति कृत्वा जीवस्यैव स्वरं 
"ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति प्रक्रान्तमसुखादल्यावृ ्त्वेनानंदमय 
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इत्युपदिश्यत इति तदयुक्तम्‌, जीवस्य चेतनत्वे सत्यपि “तदैक्षत बहुः . 
स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसुजत्‌” इतिस्व रंकल्पपवंकानन्तविंचित्र 
सृष्टियोगानुपपत्ते. । शृद्धावस्थस्यापि हि तस्य सीदिजगदव्यापार- 
संभवो-जगदव्यापारवजंम्‌ भोगमात्रसाम्यलिगात्‌ इत्यत्रोपपा- 
दयिष्यते । 

जो यह कते हैँ कि-जगत कारण रूपसे निदिष्ट ्यैँही जीव 
रूप से इसमें प्रवेशकर'” तथा "त्‌ वही है इत्यादि वाक्यो में जीवात्मा 
ओर परमात्मा का जो सामानाधिकरण्य अभेद संब बतलाया गया है, 
वह्‌-जीव के अतिरिक्तं परमात्मा कोई अन्य वम्तु नही दै, एेसा बतलाता 
है तथाजीवके ही स्वरूपको ब्रह्मवेत्ता परंतत्व कोपा जाता है" इस 
वाक्य मे, परततत्वतता को प्रप्त, दुःख से अनावृत आनंदमय कहा गया है । 
सो जापका यह्‌ कथन भी असंगत है--क्योकि-""उसने विचार किया 
कि बहुत होकर प्रकट होॐ'" उमनेतेजकी सृष्टि की “इत्यादि वाक्यों 
मे जिस स्वसंकत्पात्मिका विविधल्पा सृष्टिका वणेन करिथा गया है, 
वह चेतनतादहोते हृए भी, जीव के सामथ्यं के बाहर की बात है ।'' 
विशृद्ध। वस्थापन्न जीवसे भी एसी जागतिक सृष्टि संभवनहीहै। रेसा 
ही -सूत्रकार--“जगद्‌व्यापारवज॑म्‌ “तथा भोगमात्र साम्धलिगाच्चः" 
सूत्रों मे बतलाते हैँ । 

कारणभूतस्य ब्रह्मणो जीवस्वरूपत्वानभ्युपगमे “श्रनेन जीवेना- 
त्मना” तत्वमसिइति सामानाधिकरण्यनि्देशः कथमुपपद्यत 
इति वचेत्‌-कथं वा निरस्तनिखिलदोषगंधस्य सत्य- 
संकल्पस्य सवंज्ञस्यसवंशक्त रनवधिकातिशयासंस्येयकल्यारगुएगणशस्य 
सकलकारणभूतस्यब्रह्यणः नानाविध।नन्तदुःखाकरकर्माधोन 
चिन्तितनिमिषितादिसकलप्रवृत्तिजी वस्वरूपत्वम्‌ ? म्रन्यतरस्य 
मिभ्यत्वेनोपपद्यत इति चेत्‌, क्स्य भोः? कि हैयसंबधस्य ? 
कि वा हेयप्रव्यनीककल्याणेकतानस्वभावस्य हैयप्रत्यनीक 
कल्या केकतानस्यब्रहमाणएोऽनाद्यविद्याश्चयत्वेन हियसंबध॒ मिथ्याप्रति- 
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भासो मिथ्या हूप इति चेत्‌, विप्रतिषिद्धमिदमभिधोयते, ब्रह्मणो 
हेयप्रत्यनीककल्याणेकतानत्वमनाद्यविद्याश्चयत्वेनानंतदूःखविषय मिथ्या 
प्रतिमासाश्रयत्वं चेति । शअरविद्ाश्रयत्वं त-कायंदुःखप्रति- 
भासाश्रयत्वं चैव हि रैय संबंधः । तत्संबधित्वं प्रत्यनीकत्वं च 
विरुद्धमेव । तथाऽपि तस्य मिथ्यात्वान्न विरोध इति मा वोचः । 
मिध्याभूतमप्यपुरुषायं एव तन्निरसनाय सर्वेवेदांता श्रारभ्यंत इति 
ब्रषे । निरस्तनोयापुरुषाभयोगश्च हैयप्रत्यनीककल्यारौकतानवया 
विरुध्यते । 


यदि माप पुषं कि- कारणभूत ब्रह्य की जीवस्वरूपता न भानने 
से “मनेन जीवेन्‌" तथा “तत्वमसि आदि वाक्यों से सम्मत सामान्या- 
धिकरणरूप अरद्रतकी बात कंसे बनेगी? पूछता हं कि-समस्त 
दोषों से रहित, सत्य संकल्प, सव॑ज्ञ, सवंशक्ति, अनंत अपार असंख्य 
कल्याण गुणंकराशि, सभी के एकमात्र कारण ब्रह्म की, अनेक दुःखोंकी 
खान, कर्माघीन, चिन्तित, क्षणर्भगुर प्रवृत्तिवाली जीव स्वरूपता कंसे 
संमव होगी ? आप कहँ कि- जीवात्मा-परमात्मा की भिन्नता, मिध्यास्व 
आभास मात्रहै। तो वह मिथ्यात्वं आप किसका मानते हँ ? जीवात्मा 
के हेयगुण संबंधो का, अथवा हेयगुणों के प्रतिपक्षी कल्याणगुण समन्वित 
परमात्मा के स्वमावका ? यदि, हेयता रहित कल्याणैकतान ब्रह्म का, 
अनादि अविद्या के आश्रयसे, हेय संबंध मिथ्या प्रतिभासदहै,तो एकही 
ब्रह्म मे, हीनता रहित कल्याणगुण कतानता ओौर अनादि अविधाश्रित 
अनंत दुःखों का विषयता संबंधी मिथ्या प्रतिभासाश्रय, ये दोनों परस्पर 
विरोधी बातं कसे संवह? अविद्या की आश्रयता, तथा उससे संभूत 
दुःख प्रतिभासाश्रयी हेयगुण संबंघ, मौर ब्रह्म संबंधी हेयगुण प्रतिपक्षता, 
ये दोनों बतं विरुददीतोरै। इसपर भी मिथ्याभास का आश्रय लेकर 
यह्‌ मत कहो कि--विषशूढता नहीं होगी । मिथ्या होते हुए भी वह्‌ त्याज्य 
है, उसको हटाने के लिएसारेही वेदांत वाक्य उपदेश देते है, ठेसाभी 
तुम्हीं स्वीकारते हो [अर्थात्‌ मिथ्यात्व को, हेय ओौर त्याज्य मानते हो 
तरो उसे मिथ्याभास कंसे कहु सकते हो ? | जिस वस्तु करो त्याज्य मानते 
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है, वह हेय प्रतिष्क्षी क्ल्याणेक्तान गुणोसे विशद हीरै, नभीतो 
त्याज्य है । 

कि कुमं; ? “येनाश्चतं श्वतं भवति" इत्येकविज्ञानेन सवं- 
विज्ञान प्रतिज्ञाय “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ इत्यादिना निखिल- 
जगदेककारणतां, “तदेश्षत॒ बहुस्याम्‌" इति सत्यसंकल्पतां च 
बरह्मणः “तत्वमसि” इति सामानाधिकरण्ये नानंतदुःखाश्रयजीवैक्य 
प्रतिपादितम, तदन्यथानुपपत्या ब्रह्मण एवाविद्याश्रयत्वादि परि- 
कल्पनीयमिति चेत्‌ । 


विवश होकर यदि कहौ कि क्या करे ? "जिसके द्वारा अश्रुतमी 
श्रुत होता है इस वाक्य से एक विज्ञान से समस्त चिज्ञानकोबातको 
बतलाकर “हे सौम्म यह्‌सारा जगत्‌ सत्‌ ही भा "इत्यादि वाक्य से 
ब्रह्म की सवं जगत्‌कारणता मानकर “उसने विचार कियाकिं बहूतहो 
जाॐ इस वाक्यसे ब्रहम की सत्य सकल्पताका भी प्रतिपादन करके 
उसी ब्रह्म की “तू वही है" इसं वाक्य दवारा अनंत दु खाश्रयी जीव 
की सामानाधिकरण्य रूप एकता प्रतिपादित को गई है, इसलिए 
अगत्या हमे, ब्रह्म कौ परस्पर विरोधी अस्षगत ( बद्धता भ्रौर मृक्तता) 
बातों के परिहार के लिए, ब्हया मे ही अविद्याश्रयत्व आदि की 
परिकल्पना करनी पडती है । 

श्रतोपपसयेऽप्यनुपपन्नं विरुद्ध चन कल्पनीयम्‌ श्रम हेय 
संबंध एव पारमार्थिकः, कलत्याणेकस्वभावता तु मिथ्याभूता 
हन्तैवं, तापत्रयाभिहतश्रेतनोज्जिजीविषया प्रवृत्त शास्त्रं, तापत्रया- 
भिहतिरेव तस्य॒ पारमार्थिकी, कल्यारौकस्वभावस्तु श्रांतिपरि- 
कल्पित इति बोधयत्‌ सम्यगुज्जीवयति । श्रथेतरोषपरिजिरीषंया 
बरह्मणो निविशेषचिन्मात्रस्वरूपातिरिक्तजीवत्व दुःखित्वादिक 
सत्यसंकल्पत्वकल्याणगुणाकरत्वाद्यपि मिथ्याभूतं कल्पनीयमिति 
चेत्‌, श्रहो भवतां वाक्यायंपर्यालोचनकुश्लता । एक विज्ञानेन सवं- 


विज्ञानप्रतिन्ान सवस्य मिच्यात्वे सवस्य ज्ञातव्यस्याभावान्न 
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सेत्स्यति । यथेकविज्ञानं परमा्थविषयम्‌, तैव सर्वं विज्ञानमपि यदि 
परमा्थविषयम्‌ तदनम्वगतं च तदा तत्‌ ज्ञानेन स्वंविज्ञानमिति- 
शक्यते वक्तम्‌ नहि परमा्थंशुक्तिका ज्ञानेन तदाश्नरयमपरमा्थं 
रजतं ज्ञातं मवति । 


( विवाद }) ठेसी शास्त्र विरुढ ओर युक्ति विरुद्ध कल्पना करना 
ठीक नहीं है। यदि हेयमूण संबध को परमाधिक तथा कल्माणैकतान 
स्वभावता को अपारमाथिक मान लेगे तो, तरितापतापित चेतनं जीवोकी 
भमातिके लिए नो उपाय शःस्वोंमे बतलाए गए रै, उनका क्था समाधान 
होगा? वया तापव्रयाभिहति कोौही पारमाथिक तथा कल्याणे स्वभाव 
वस्तु कोश्रंति कत्पित मानना उचित होगा? यदि उक्त दोष के 
परिदहार के लिए, ब्रह्म के निविशेष चैतन्य स्वल्प के विरोधी जीवत्व, 
दु-खित्व आदि घमं तथा सत्यसंकल्पत्व, कल्याणगुणाक रत्व, जगत्कारणत्ब 
जादि समी मिथ्या है, ठेसौ परिकल्पना करते है, तो आपकी वाक्यपर्या- 
लोचना के कौशल की बलिहारी है । वाह, समस्त व्स्तुके मिथ्या हो 
जने पर कोई ज्ञातव्य विषयहौीन रह्‌ जायगा, तथाएक केज्ञानसे 
समस्त का ज्ञान होता है, यह नियम भी व्यथं हो जायगा) जब एक 
वस्तु संबंधी ज्ञान परमार्थं विषथक होगा तमी, समस्त विषयक ज्ञान 
पारमार्थिकं हो सक्रता है तभी यह नियम लागू हो सकेगा ऊ--एक की 
जानकारी से समस्नकौ जानकारी होती है। अन्यथा, सीपका मही 
ज्ञान जौर चांदी संबंध ज्ञानजो किसीप नही दहै तथा सीषके समान 
सही भीनहीदहै, उन दोनों को एक मानना पड़ेगा | परमाथिक सीप 
संबंधी ज्ञानसे, सीपके आ्आध्रित अपार्माधिक रजन, की प्रतीति नहीं 
हो सकती । 


श्रथोच्येत्‌ - एक विज्ञानेन स्वंविज्ञानप्रतिज्ञायाः, श्रयमर्थं 
“निविंशेषवस्तु मात्रमेव सत्यम्‌” इति ! न तहिं “येन प्रतं श्रतं 
भवति, ्रमतं मतम्‌, श्रविज्ञातं विज्ञातं" इति श्रयेत्‌ । येन श्र तेन 
ग्रश्रुतमपि श्रुतं भवतोत हि भ्रस्य वाक्यस्यार्थः। कारणतयोपल- 
क्ितनिविशेषवस्तुमात्रस्येव सदभावश्चेतपरतिज्ञातः “यथा सौम्येकेन 


( ३२१ ) 


मृत्पिण्डेन सवं मृरमयं विज्ञातम्‌" इति दृष्टान्तोऽपि न घटते । 
मृत्पिण्ड विज्ञानेन हि तष्विकारस्य ज्ञातता निदशिंता। तत्रापि 
विकारस्यासत्यताऽभिप्रेतेति चेत्‌, मृदविकारस्य रज्जुसर्पादिवद- 
सत्यत्वं शुश्र षोरक्िद्धमिति प्रतिज्ञातां संमावना प्रदशेनाय यथा 
सोभ्य" इति प्रसिद्धवदुपन्यासो न युज्यते । न च तत्वमस्यादि 
षक्यिजन्यज्ञानोत्पत्तेः प्राग्विकारजातस्य भ्रसत्यतामपादयत्‌ तर्कानु- 
ग्रहीतं वा प्रमाणमुपलभामह इति । श्रयमथंः “तदन्यत्वमारस्भमण 
शन्दादिभ्य इत्यत्र वक्ष्यते । 


जो यह्‌ कटो कि--एक विनज्ञानसे सवं तरिज्ञान की प्रतिजा का 
तात्पयं है कि (निविशेष वस्तु माव हीसव्यहै)ः सो यहु कथन भी 
ठीक न होगा ।'" जिससे अश्रूत श्रुत-अमत, मत तथा अज्ञात, ज्ञात होता 
है" इस वाक्य का सही अथं यह है कि-- जिससे अश्रुत पदाथं भी परिश्रुत 
होता है। यदि, एकमात्र कारणताविरशिष्ट कोही शास्त्रम सत्य माना 
गया होता तो, “सोम्य ! एक मृतििण्डसे मारे म्रण्मय पदार्थो काज्ञान 
हो जाता है'" यह्‌ दृष्टान्त संगत नहीं हो सक्ता । इम उदाहुरण सें मृदििण्ड 
ते विकारता दिखलाई गईदटै। इसपर मी कें कि--यहां भौ, विकार 
को असत्यता ही कही गहै, तोभी स्ट के निर्भित घडे आदि, रस्सी 
मे सपंको श्राति की तरह, असत्य तो प्रतीत होते नहीं । अनुभूत पदां 
की सत्यता के प्रतिपादन कीसंभावना मात्रके लिषएुही केवन, हे 
सौम्य ! " इत्यादि वाक्यमे प्रसिद्ध नियम का व्याख्यान क्रिया गयादहो, 
पेखा समक्ष में नहीं आता । न "तत्वमसि आदि वाक्यजन्य ज्ञानोत्पत्ति 
के पूर्वं का कोईटेसा तर्कानुमौदित प्रामाणिक वाक्य ही मिलना है, 
जिससे विकृत पदार्थो की असत्यता सिद्ध दह्ौ सके) इस सारे तात्पयं को 
सूत्रकार-तदन्यत्वमारम्भणगन्दादिभ्यःः सूत्र में बतलाते हैँ, 


तथा--“सदेवसोम्येदमग्र श्र'सीत्‌ एकमेवाद्वितीयं"तदैश्चत्त बहु- 
स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत्‌“-““हन्त इमास्व्िक्नो देवता, अ्रनेन 
जनीवेनात्मनाञ्नुप्रविश्य नामरूपे ग्ाकरवाणि- “सन्मूलाः सौम्येमाः 


सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः" ` ` --एेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌" 
इत्यादिना भरस्य जगतः सदात्मकता, सृष्टे पूवंकाले नामरूप 
विभागप्रहाणम, जगदुत्पत्तौ सनच्छब्दवाच्यस्यब्रह्मणः, स्वव्यतिरिक्त- 
निमित्तान्तरामपेक्षत्वं सष्टिकाले श्रहमेव श्रतंतस्थिरत्रसरूपेण 
“बहुस्याम्‌" इति श्रनन्यसाधारणसंकल्पविशेषः, यथा संकल्पमनंत 
विचित्र तत्त्वानां विलक्षणक्रमविशेषविशिष्टासृष्टि. समस्तेषु 
भ्रचेतनेषुवस्तुषु स्वात्मकजी वानुप्रवेशेनेवानंतसामरूपय्याकरणं, स्व- 
व्यतिरिक्तस्य समस्तस्य स्वमूलत्वम्‌, स्वायत्तनत्वं, स्वप्रवरत्यत्वं, 
स्वेनैव जीवनम्‌, स्वप्रतिष्ठत्वमित्या्नंतविशेषाः शस्त्रकसमधिगस्या; 
प्रतिपादिता; । तत्संब्धितया प्रकरणान्तरेष्वप्यपहतपाप्मत्वा- 
दिनिररतनिखिलदोषतासवंज्ञतासवश्वरत्वे सत्यकामत्वसंत्यसंक ल्पत्व 
सर्वानन्दकरणनिरतिशयानंदयोगादयः सकलेतरप्रमाणाविषयाः 
सहस्रशः प्रतिपादिताः । एवमन्यगोचरानतविशेषविशिष्टग्रकृत 
बरह्मपरामरिततच्छन्दस्य निविशेषवस्तुमाडोपदेशपरत्वमसंगतत्वे- 
नोन्मत्तप्रलपितायेत्‌ । त्वं पदं च संसारित्वविरशिष्टजोववाचि। 
तस्यापि निविशेषस्वरूपोपस्थापनप.त्वे स्वार्थः परिव्यक्: स्यात्‌ । 
निविंशेषप्रक.रास्वरूपस्य च वस्तुनो हि श्रविद्यया तिरोधानं 
स्वरूपनाश प्रसंगा'दभिनं सभवतीति पूवंमेवोक्तम्‌ । एवं च सति- 
समानाधिकरणवृत्तयोः तत्त्वमपि द्वयोरपि पदयोमुंख्या्थं परित्यागेन 
लक्षण च समाश्रणीया । 


तथा-“हे सौम्य ! यह्‌ जगत पहने एक अद्वितीय सत्‌ स्वरूप था" 
“उसने विचार किया मँ अनेक हो जाङं'-“उसने तेज की सृष्टि की 
यै इस जीवात्मा के अन्तःकरण मे प्रविष्ट होकर इन तीनों ( तेज-जल- 
पृथिवी ) देवताओं के नाम भौर रूप को व्यक्त करू" “हे सौम्य ! यह्‌ 


समस्त प्रजा, सत से ही उत्पन्न, सतू मे ही अवस्थित मौरसतमें ही 


( २३२३ ) 


विलीनो जाती है“ यह्‌ सारादही जगत ब्रह्यात्मक दै!” इत्यादि 
शास्त्र वाक्यों मे, जगत की सदात्मकताः सृष्टिक पूवं नामरूप विभागका 
निराकरण, तथा स्रष्टं कालिक अनन स्थ।वर जंगम रूपों व्यक्त होने 
काब्रह्यका अनन्य असाधारण संकल्प विशेष, संकल्पानुरूपं विलक्षण क्रम 
विशेष, विवित्र विशिष्ट सृष्टि रचना, एवं समस्त अचेनन वस्तुजोंमें 
जीवरूप से प्रवेश कर नामरूप व्याकृति, अपनेमेही समस्त जीवों की 
लीनता, इत्यादि ब्रह्म की अनंत विगेषताओं का प्रतिपादन क्रिया गया 
है । उन्हीं विशेषताओं से सबंधित अन्य प्रकरणोंसमे मी, निष्पापता, 
निर्दोषिना, सवैज्ञता, सवंश्वरता, सत्यकामता, सत्यसंकल्पता, स्वनिंदं - 
क!रिता, अत्यानंदमयता, इत्यादि अनेक प्रामाणिक सहस्रो बिशेषताओं 
कभी प्रतिपादन किया गयादहै। इस प्रकार असाधारण अगोचर, अनंत 
विशेषण विशिष्ट ज्ञेय ब्रह्म के बोधक “तत्‌” शब्द की निविशेष (सामन्य) 
वस्तुओं से समता नितान्त असंगत प्रतीत होती है, यह्‌ तो प्रमत्तोंका 
सा प्रलाप है । ^त्वंः' पद संसारी विशिष्ट जीवात्मा का बोधकं है उसकी 
मी यदि निविशेष (सामान्य) रूपसे कल्पना की जाय तो, “त्वं पद 
के वास्तविक भ्रथं कागलाघोटना मात्रहै । वह्‌ निविशेष प्रकाशस्वरूप 
वस्तु अविद्या से आवृत हो जातीदहै इसलिए उसके वास्तविक स्वरूप 
कानाशहो जाता है; यह संभावना भी असंमवहै, ठा पदिलेही कहु 
चुका । यदि एसा मान लेंगे तौ, सामानाधिकरण्य बोध्य तत्‌ त्वः दोनों 
ही पदों के मुख्याथं का त्याग करके लक्षणा का आश्य लेना पडेगा। 


भ्रथोच्येत्‌-सामानाधिकर णवृत्तानामेकाथैप्रतिपादनपरतया 
विशेषणांशे तात्यर्या संभवादेव विशेषणनिवृत्तेवंस्तुमात्रैकत्वप्रति- 
पादनाच्नलक्षणा प्रसंगः । यथा “नीलमृत्पलम्‌” इति पद्यस्य 
विशेष्येकत्वप्रतिपादनपरत्वेन नीलत्वोत्पलत्वस्व रूपविशेषणद्रयं 
तन विवक्ष्यते । तदविवक्षायां हि नोलत्वविरशिष्टाकारेणोत्पलत्व- 
विशिष्टाकारस्येकत्वप्रतिपादनं प्रसज्यते । तत्तु न संभवति न हि 
वैल्यविशिष्टाकारेण तदवस्तुप्पलपदेन विशेष्यते, जातिगुणयोरन्योन्य 
सुमवायगप्रसंगात्‌ । भ्रतो नीलत्वोत्पलक्षितवस्त्वेकत्वमात्रं सामाना- 
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धिकरण्येन प्रतिपाधते । तथा-“सोऽयं देवदत्तः इत्यतीतकाल विप्र 
कृष्टदेशविशेषस्य तेनैव रूपेण सन्निहितदेशवत्तंमानकालविशिष्टतया 
प्रतिपादनानुपपत्तेरभयदेशकालोपलक्षितस्वरूपमात्रेक्यं सामाना- 
धिकरण्येन प्रतिपाद्यते । यद्यपि नीलमित्याद्येकपदश्चवणे प्रतीयमानं 
विशेषणं सामानाधिकरण्यवेलायां विरोधान्न प्रतिपाद्यते । तथाऽपि 
बाच्येऽथे प्रधानां शस्य प्रतिपादनान्नर क्षसा ! श्रपितु विशेषणां शस्या 
विवक्षामात्रम्‌ स्वंत्र सामानाधिकरण्यस्येष एव स्वभाव इति न 
कश्चिहोष इति । 


यदि कहो कि-- समानता बतलाने वाले शब्दो का तात्पयं अभेद 
प्रतिपादनही है, इसलिए यहाँ-जीव, ब्रह्य का विशिष्ट्अणश है--रेसा 
अथं नहीं हो सकता समानताके प्रसगर्मे विशेषताका प्रशन स्वतः 
ही निवृत्तहौ जाताहै तथा वस्तुगत एकत्व मात्र की प्रतीति होती दै 
इसलिए लक्षणा द्वारा अथं करनेकी बात ही उपस्थित नहीं होती 
[अर्थात्‌ परमात्मा ओर जीवात्मा की विशेषता को हटाकर उनकी 
वास्तविकं एकता को समञ्न लिया जावे तो-वह्‌ ओौरतुकामेद, जोकि 
ओपचारिक अथं है-समाप्त हो जायगा! लक्ष्याथं करते की क्या 
आवश्यक्तता है ? |] जसे कि--"नीलउत्पलः' वाक्यमे दो पष्य द्वारा 
विशेष्य भौर विशेषण का प्रतिपादन कियागयाहै, नकि नीलत्व ओर 
उत्पलत्व दो विशेषणो कौ योजना है। यदि इन दोनो को अलग-अलग 
विश्चेषण रूपसे कहां गया होता तो नीलत्व विशिष्टाकार सै, उत्पलत्व 
विशिष्टाकार की एकता का प्रतिपादन हो जात्ता । सो तो संभव हो नही 
सकता, क्यों उत्पलस्व, नीलत्व का विशेषण होगा नही । रेता होने से 
तौ जाति ओौर गुण का अन्योन्य र्मवाय संबंध हो जायगा । इसलिए 
खमञ्चना चाहिए करि-नौलत्व मौर उत्पलत्व धमंद्रयतिशिष्ट वस्तुओं की, 
सामानाधिकरण्य द्वारा ही, एकता बतलाई गई है । 

तथा “यह्‌ वही देवदत्त है" इस वाक्य मे भी, अतीत काल अर 
स्थान विशेष मे देखे गए, देवदत्त को देखकर वत्तंमान काल मे जो 


उपलच्धि ही्ती है, उसर्भे, रूप सामानाधिकरण्य दी, कारणदहि। इसीसे 
एकता की अतीत हौली है, 


( ३२५ ) 


यद्यपि केवल एक पद “नीलः को सुनकर यही ज्ञात हौोत। है कि, यह्‌ 
किसी वस्तु की विशेषता का बोधक है, पर जब उसकी समानता की जाती 
है तब विरोधी तत्व होनेके कारण उसकी वसी प्रतीति नही होती, 
किन्तु वाच्याथं में प्रधान अंश का प्रतिपादन ज्ञात होता है | इसलिए उक्त 
प्रसंगमे लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती अपितु विशेषणांश के 
जानने मात्र की आवण्यकता होती दहै! सभी जगह सामानाधिकरण्यका 
ठेसा ही विघान है इसलिए कोई दोष नहीं है । 

तदिदमसारं- सर्वेष्वेववाक्येषु पदानां व्युत्पत्तिसिद्धाथं संसगं 
विशेषमाच्र ॒प्रत्याथ्यम्‌ । तत्र समानाधिकरणवृक्चानामपि नीलादि- 
पदानां नैव्यादिविशिष्टएवार्थो व्युत्पत्ति सिद्धः, पदान्तराथं संसृष्टो- 
ऽभिधीयते । यथा “नीलमुत्पलमानय' इत्युक्तं नीलिमादिविरिष्ट- 
मेवानीयते 1 यथा च “विन्ध्याटव्यां मदमुदितो मातंगगणः तिष्ठति 
इति पददवयावगतविशेषणविशिष्ट एवाथः प्रतीयते । एवं वेदांत 
वाक्येष्वपि समानाधिकरणनिर्दरेषु तत्तदविशेषणविशिष्टमेव ब्रहम 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च विशेषण विवक्षायामित्तरविशिष्टाकारं वेस्त्व- 
व्येन विशेष्टन्यम्‌ । श्रपितु सवं विशेषणे; स्वरूपमेव विशेष्यम्‌ । 

(वाद) ऊपर कही गई सारी युक्तया असंगत हैँ। प्रायः सभी 

वाक्यों मे पद समूहो का केवल व्युत्पत्ति लभ्य अथं का विशेष सबंधदही, 
प्रतीति-गम्य होताहै। सामानाधिकरण्य मे प्रवृत्त, “नील पद का 
विशिष्ट अथं “नीलिमाः* ही व्युटपत्ति सिद्ध अथेदहै। जो किं अन्य पदां 
से संबंधित हौ सकता है जसे कि--नीलकमल लाओ" कहने पर नीलिमा 
गुण विशिष्ट कमलदही लाया जाता है। तथा “इस विन्ध्याटवी में 
मदोन्मत्त हाधियोंके ज्ञंड रहते है इस वाक्य मे मी, मदोन्मत्त मौर 
हस्ति समूह इन दो पदों में विशेषण ओर विशिष्ट अथं की प्रतीतिं 
हती है। 


इसी प्रकार सभानाधिकरण्य बोधक वेदात वाक्यों मे मी, विशेषणं 
भौर विशिष्टं भावसे ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। जहाँ कहीं भीं 
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विशेषण द्वारा विशेषता बतलाने की चेष्टा की गई है, वहां विशिष्टाकार- 
वाली किसी अन्य वस्तुकी विशेषता नहीं वनलाई गई है । अपितु सभी 
विशेषणो से स्वरूप को ही विशेषता बतलाई गई है! 


तथा हि “भिन्नप्रवृत्तिनिवृत्तानां शब्दानामेकस्मिल्र्थं धृत्तिः 
सामानाधिकरण्यम्‌" इति भ्रन्वयेन निवृत्या वा पदान्तर प्रतिपाद्या- 
दाकारादाकारान्तर युक्ततया तस्येव वस्तुनः पदान्तर प्रतिपाद्यत्वं 
सामानाधिकरण्यकाययंम्‌ । यथा-'देवदत्तः श्यामो युवा लोौहिताक्षोऽ 
दीनोऽकृपणोऽनवद्यः' इति यत्र स्वेकस्मिन्‌वस्तुनि सपन्वयायोभ्यं 
विरेषणद्रयं समानाधिकरणपदनिदिष्टम्‌ तव्राप्यवन्यतरत्पदममुख्य- 


वत्तमाश्रीयते, न द्वयम्‌ । यथा “गौर्वाहीक इति । नीलोत्पलादिषु तु 
विशेषणद्रयान्वया वि रोधादेकमेवोभयवि शिष्टं प्रतिपाद्यते } 


तथा--""चिभिन्नाथं नोधक शब्द रमुहोकी जोएफ़ मात्र प्र्थं- 
बोघक्तादहै उसेदही सामानाधिकरण्य कहते है इस नियम के अनुपार, 
अन्वयद्भारादहौ या अन्याथं बोधद्वारादहये, दोनोंही स्थितिमे, पदान्तर 
प्रतिपाद्य विषय में अर्थगत पाथक्य नहीं होता । एक ही वस्तु को विभिद्न 
पदोसे प्रतिपादन करना ही समानाधिकरण्य का कायं है । जैसे कि-- 
“'देवदत्त श्यामवणंवाला युवक रक्तनेत्र, अदीन अकृपण अर अनवद्य 
है*--इस वाक्य मे सामानाधिकरण्य के नियम से अनेक शृणो वाला एक 
ही देवदत्त है। जहां एक ही वस्तु मे समन्वय के अयोग्य, दो विशेषण, 
समानाधिकरप्य. भाव से प्रयृक्त होतेह, व्हाँपरभी एक पदकः गौण 
अथं स्वीकारना होगा, दोनों का मुख्य अथं नहीं टोगा । जैसे कि "भार 
वाही बलः इसमे एक का मख्य ्रौर दूमरे का गौण अर्थं है । ˆ नीलोत्पल" 
मेतोदो विशेषणो के समन्वयमे विरोधहोने से एकता है इसलिए 
दोनों मे विशिष्टता क प्रतिपादन हो जाता है । 


श्रय मनुषे-एकविशेषणप्रतिसंबंधित्वेन निरूप्यमाणं चिरेष- 


णान्तरप्रतिसंबधित्वात्‌ विलक्षएम्‌-इति-घटपटयोरिवैक विभक्ति 
निर्देशेऽप्येक्यप्रदिपादनासंभवात्‌ सामानाधिकरणशब्दस्य नं 
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विशिष्ट प्रतिपादनपरत्वं, भ्रपितु विशेषणमुखेन स्वरूपमुपस्थाध्यं 
तदैक्यप्रतिपादनपरत्वमेव इति । 

यदि यह्‌ माने कि--कोई वस्तुएक विशेषण से विशेषित होने 
पर, दूसरी विशेषण विशिष्ट वस्तु से निश्चित हौ विलक्षण या भिन्न 
होगी । जैसे, घट पट आदिमे समान विभक्ति केहोते हृए भी, एकता 
संमव नही है वैसे ही अन्यत्र भी समान विभक्ति का निर्देश होने पर 
विभिञ्न विशेषण विशिष्ट पदार्थो का एेक्य नहीं होगा इसलिए समाना- 
धिकरण शब्द क्रा विरशिष्टाथं प्रतिपादन भें तात्पयं नहीं होता, अपितु 
विशेषण के स्पसरे वस्तुक स्वरूप का उपस्थापन या बोघ संपादन 
कराकर उन सबका एेक्य प्रतिपादन करना ष्ठी उसका कायं होता है । 


स्यादेतदेवम्‌-यदि विशेषणद्रयप्रतिसंबंधित्वमात्रमेवैकयं निस 
न्ध्यात्‌ । न चैतदस्ति, एकस्मिन्‌ वर्मिण्युपसंहतुंमयोग्यधमंद्य- 
विशिष्टत्वमेव हि एकत्वं निरुणद्धि ¦ भ्रयोग्यता च प्रमाणन्तर- 
सिद्धाघटत्वपटत्वयोः । "नोलमुत्पलम्‌” हत्यादिषु तु दण्डित्व- 
कुण्डलि त्व वद्रूपवह्व रसवचखवगन्धवत्वार्िवच्च निरोघो नोप 
लभ्यते । न वेवलमविराध एव, प्रवृत्तिनिवृत्तिमेदेनैकाथनिष्ठत्व- 
रूपं सामानाधिकरण्यमृपपादयत्येव घमंद्रयविशिष्टताम्‌ । भ्रन्यथा 
स्वषूपमातरेक्ये शअ्नेकपदप्रवृत्तौ निमित्ताभावात्‌ सामानाधिकरणएय- 
मेव न स्यात्‌ । विशेषणानां स्वसब॑घानादरेणख वस्तुस्वरूपोपलक्षण 
परत्वे सत्येकनैववस्तपलल्षितमित्यपलक्षणान्तरमनथंकमेव, उपलक्ष- 
णान्तरोपलक्ष्यामेरभेदाभ्युपगमे तेनाकारेण सविशेषत्वप्रसंगः । 


हो सकता है, एेसा हो, पर केवल दो विशेषणो का संबध ही अभेद 
का निरोधक हो, ठेसा नहीं है, अपितु एक धर्मी ( विशेष पदाथ) सेदो 
विभिन्न धर्मो वाले विशेषणो का संबंध सवंथा अयोग्यदहै वही एकता का 
विरोधी है। घटत्व ओर पटत्वमेंजो इसप्रकार की अयोग्यता है, वहू 
प्ररयक्ष आदि प्रमाणो से सिद्ध होती है। ““नील उत्पल" इस उदाहुरण में 
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“द डित्व, कुण्डलित्वः' की तरह रूपत्व, रसवत्व जर गंधवत्व आदि होते 
हए भी एकता के विरुद्ध नही है । इस प्रकार केवल विरोध का अमाव 
ही नही है, अपितु प्रवृत्ति निवृत्ति के भेदानुसारणजो सामानाधिकरण्यका 
नियम है, उसके अनुसारमभी दो धर्मो वाली विशेषताओं का उपपादन 
हो जाता है। केवल वस्तु स्वरूपकी एकता के बतलाने, या अनेक पदों 
के प्रयुक्त होने पर मी उपयुक्त कारणन होनेसे सामानाधिकरण्य का 
नियम लामू नहीं हो सकता । विशेष्य के साथ विशेषणो का संबंध 
स्वीकार न करके, केवल वस्तुमात्र बोधक ही स्वीकारी जाय, तब भी, 
एकं विशेषणसे ही जब वस्तु की विशेषता उपलक्षित हौ जाती है, तबं 
अन्यान्य विशेषण रवतः ही व्यथं हो जाते है। अन्यान्य विशेषणो हारा 
यदि उपलक्ष्य वस्तु का, आकारमदही माना जावे, तब भी उन विशे- 
षणो से वस्तु की सविशेषता सिदहो जाती दहै) 


“सोऽयं देवदत्तः” इत्यत्रापि लक्षणा गन्धो त विद्यते, विरोधा- 
भावात्‌ । देशान्तरसबंधितयाऽतीतस्य सचिहितदेशसंनंधितया 
वत्तंमानत्वाविरोधात्‌ । श्रतएव हि “सोऽयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञा 
कालद्वयसंबधिनोवस्तुन एेक्यमुपपाद्यते वस्तुनः स्थिरत्ववादभिः । 
श्रन्यथा प्रतीतिविरोधे सत्ति सर्वेषां क्षणिकत्वमेव स्यात्‌ । देश- 
द्रयसंबंघविरोघस्तु कालभेदेन परिह्ियते । 

“यह्‌ वही देवदत्त है" इस उदाहरण मेभी किसी प्रकार की 
लक्षणा की संभावना नही है । क्योकि-लक्षणा का कारणीभून किसीमी 
प्रकार का विरोध नहींहै। अतीत ओौर स्थानान्तर में दष्ट व्यक्तिके 
वत्तंमान मे देखे जाने पर उस व्यक्तिमें कोई अन्तर तो नहीं जाता; 
° यह वही है" एेसा जो स्मृति परक ज्ञान है, वह काल द्वय ( भूत जौर 
वत्तेमान ) में दुष्ट = ही व्यक्तिके अभेदका ही द्योतक है-रेसा 
वस्तुस्थिरत्व वादियों का मत्त है । अन्यथा, प्रतीति के अनुसार भेद मानं 


लेनेसेतो, सारीही वस्तुएं क्षणिक माननी प्ड़ेगी दो स्थानों कीजञौ 
विभिन्नता है, वह कालभेद से निवृत्त हो जाती है। 


यदः श्वमानािकरणपदानामनेकविशेषणविरिष्टेकाथंवाजि- 
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त्वम्‌, श्रतः एव “श्ररुणयेकहायन्या पिगाक्षया सोमं क्रोणाति' इत्या- 
रुखयादिविरिष्टेकहायन्या क्रयः साध्यतया विधीयते । 

इससे सिद्ध होता दहैकि समानाधिकरण पदों की अनेक विशेषण 
विशिष्ट एकार्थं बोधकता है । जैसे कि-“रक्तवणण पिगाक्षी एक वषं 
वाली मौके बदले वहु सोम खरीदता है इसमे अरुणत्वादिविशिष्ट मौ 
से -सोमक्रय की साध्यता बतलाई गई दै) 


तदुक्तम्‌ "शर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककम्यनि्‌ नियमः स्यात्‌" इत । 
तत्रैवं पूर्वपक्षी मन्यते-यदप्यरुणयेति पद माकृतेरिव गुणस्यापि द्रव्य- 
प्रकारतैकस्वभाक्त्वाद्‌ द्रव्यपर्यन्तमेवारुशिमानममिदघाति, तथाऽ 
प्येकहायनि श्रन्वयनियमोऽरुणिम्नो न संभवति, एकहायन्या क्रीणाति 
तच्चारुणयेत्यथंद्रयविधानासंभवात्‌ । ततश्चारुणयेति वाक्यं भित्वा 
प्रकरणविहितस वंद्रव्यपय॑न्तमेवारुणि मान मविशेषणाभिदधाति 
ग्ररुए्येति स्वीलिगनिर्देशः प्रकरणविहित सवंलिगद्रव्याणां 
प्रदशंनाथंः । तस्मादेकहायनि अन्वयनियमोऽरुशणिम्नो न स्यात्‌ 
इति । 


ूर्वेमीमांसादशंन मे कहा गया है कि--अ्थं ( प्रयोजन ) यदि 
एकहोतो गुण ओौर द्रव्य ( अर्थात्‌ विशेष्य भौर विशेषण ) का एक कमं 
से ही प्रयोजन सिद्ध होगा, एेसा नियम है 1" इस नियम के अनुसार पूवं 
पक्षी एेसा मानते हैँ कि- आकृति के समान गुण भी जबद्रव्य काप्रकार 
( विक्ेषण ) होता है तब आकृति ओर गृण एक स्वभाव के होते ह 
"अद्णया'” पद अरुणिमा युक्त द्रव्य का सही अथं लाल गौ" ठीकहौी 
करता है, फिर भी “अरूणिमा'' की एकहूायनीयता के साथ अन्वय कीं 
आवश्यकता सिद्ध वहीं हो पाती । “एकवर्षीया से खलरीदत। है" ओर वहू 
भी "लाल रगवालीसे" ये दो भिन्न विशेषतां को बतलने वाले, 
समानता के विपरीत विशेषण है! इन दोनों को मानने से ' अरूणयाः' 
इत्यादि वाक्य से, प्रकरणस्थ सभी द्रव्यो का अरुणिमासे संबंषहो जाता 
है । अरुणया" पद मे जो स्त्रीलिग का निदंश किया गया है, वह्‌ प्रकरणस्थ 


( ३३० ) 
संपुणं लिगक द्रव्यो का वोधक है, यह भी मानना पड़ेगा। “अरशिमा"' 
के साथ “एक वर्षयिा""कासंबंव हो ही एेसा कोई नियम नहीं द्वै। 
[४ 

प्रताभिघौयते “श्रथकत्वे दरव्यगुणयोरैककर्म्यान्नियमः स्यात्‌" 
--“श्रुणयेकहायन्या" इत्यारुण्यविशिष्टद्र्येकहायनी द्रव्यवाचिप- 
दयोः स्ामानाधिकरण्येनार्थेकत्वे सिद्धे सत्येकहायनीद्रव्यारुण्य- 
गुणयो ररुणयेति पदेनैव विशेषणविशेष्यभावेन संबंधिताऽभिहितयोः 
क्रया रव्येक क्मन्वियावि रोधादरुणिम्नः क्रयसाधनभूतैकहायन्यन्वय 
नियमः स्यात्‌ 

इस पर यजुवद ६।१।६ में निर्णय किया गया है कि--“"अर्थं 
( प्रयोजन ) यदिषएकहोतो गुण ओर द्रव्य ( विशेषण-विशेष्य ) दोनों 
काएक कमं से प्रयोजन सिद्ध होगा “अरुण्यं कहायन्या इस उदाहरण 
म अबरुण्यत्व विशिष्ट दव्यवाची अरुणः शब्द अतैर एकहायनी दब्यवाची 
एकहायनी शब्द को सामानाधिकरण्य के नियम से एकार्थं परतिपादनता जब 
सिद्ध हो जाती है--तब “अरुणया पद द्वारा विशेषण विशेष्य भाव संबंध 
विशिष्ट रूप से कथित “एकहायनी द्रव्य का ''अरुणत्व गुण के साथ कय 
कायं मे कोई विरोव नहीं होता, तथा अरुणिमा क्रयके साधनी मूत 
एकहायनी" पद के समन्वय का नियम भी सिद्ध हो जाता है । 

यद्येकहायन्याः क्रयसंबधवदरुणिमसंबधोऽपि वाक्यावसेयः 
स्यात्‌, तदा वाक्यस्याथ्द्रय.वधानं स्यात्‌ 1 न चैतदस्ति अरुणयेति 
पदेनैवारुणिम विशिष्टद्रन्यमभिहितम्‌ । एकहायनीपदसामानाचिः- 
करण्येन तस्येकहायनोत्वमात्रमवगम्यते । न गुणसंबंधः, विशिष्ट- 
्रव्येक्यमेव हि सामानाधिकरण्यस्याथं -“मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां 
शन्दानामेस्मिन्न्थं वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌” इति हि सामाना- 
धिकरण्यलक्षरगम्‌ । 

यदि एकहायनी जौर क्रय के संबंध की तरह अरुणिम संबंध भी 
वाक्य लम्य होतांतो, इसएकही वाक्यकेदो अथं होते। सोत्तो है 
नहीं, “जर्ग्या” पदसे तो जरुणिम विशिष्ट द्रव्य का निदंशं है । 
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"एकहायनी" पद की सामानाधिकरण्य के नियम से एुकहायनीयता मात्र 
ही प्रतीत होती है, गुण संबंघ तो प्रतीत होता नहीं 1 विशिष्ट द्रव्यो की 
एकता करना ही सामानाधिकरण्य काकायं है। जंसा कि-कंय्यटने 
वृद्ध याद्भिक पर लक्षण बतलाया कि--“'विभिन्ना्थं बोधक शब्द समूहों 
की एक मात्र अथं बोधकता ही सामानाधिकरण्य दै 4" [अर्थात्‌-- एक- 
हायनी शब्द गाय का विशेषण नहीं है अपितु उसक्री उसका बोधकमात्र 
है, जब कि अरुणिम शब्द उसकी व्रणं विशेषता का परिचायक है; एक 
हायनी के बदले सोमक्रय करना कोई विशेषता नहीं रखता अपितु अरूणिम 
होनेसे गायकी विशिष्टतापरक बहुमूल्यता सिद्ध होती है। इसलिए 
एकहायनी ओर अरुणिमा का कोई साथ नहींहै, अतः उनका अमेद 
संबंध भी नही हौ सकता | 


ग्रतएव हि ' रक्तः पटो मवति इत्यादिष्वैकाथ्यदिकवाक्य- 
त्वम्‌ । परस्यभवनक्रियासंबंघे हि वाक्यव्यापारः रागसंबंधस्तु 
रक्तपदेनैवाभिहितः, रागस्बंधिद्रव्यं पट इष्येतावन्मात्रं सामाना- 
चिकरणए्यावसेयम्‌ । एकमेकेनगुषेन भ्यां बहूमिर्वा तेन तेन पदेन 
समस्तेन व्यस्तेन वा विशिष्टमुपस्थाप्य सामानाधिकरण्येन सवं 
विशेषणविशिष्टाऽ्थं एक इति ज्ञापयित्वा तस्य क्रिया संबंघाभि- 
घानमविरुद्धम्‌ । “देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताक्नो दंडी कुंडली 
तिष्ठति," शुक्लेन वाससा यवनिकां संपादयेत्‌ “नीलमृतपलमानय"” 
“नोलोत्यल मानय, गामानय शुक्लां शोभनाक्षोम्‌ “श्रगनये पथिकृते 
पुरोडाशमष्टकपालं निवपेत्‌ इति । एवम्‌--“श्ररुष्येकहायन्या 
पिगाक्ष्या सोमं करणाति इति । 

' कपड़ा लाल होता दहै" इस उदाहरण मे अथंगतं एेक्यं होने से, 
एक वाक्यताहै वस्वकादहौना क्रिया से संबंव दिखलाना ही वाक्य कां 
प्रयोजन दहै) उसके रंग कासंबध तो रक्तवर्णं सेदह्ी प्रतीत होता है 
"राग संबंधी द्रव्य पट है" केवल इतना जथंही सामानाधिकरण्य से ज्ञातं 
होता है) इसी प्रकार अन्यान्य सामानाधिकरण्य के प्रसंगो मै प्रयुक्त 
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पदक्षमह समष्टि रूप हों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ हों, दोनों ही स्थिति मेँ, 
एक दो या अनेक गुण विशेषित वस्तु का बोध कराकर, सामानाधिकरण्य 
से समस्त विशेषणो से विशिष्ट वस्तु एक है, यही प्रतिपादन किया जाता 
है । इक्षकलिए समस्त विशेषण विशशिष्टवस्तु काजो क्रिया किशेष के 
साय संबंध दिखलाया जाता है उसमे कोई विरोव नहीं है) ^श्याभवणं- 
वाला युवा रतनारे नैन का कुण्डलधारी देवदत्त लारी लेकर खड़ा है" 
"“धक्ल वस्त्र से परदा बनावेगा” “नीले रंग काकमल लाओ", श्वेत आंखों 
वाली मायं लाओ”, *'पथिकृत अग्नि के लिए अष्टकपाल (आस्पात्रं मे 
सोतधित ) पुरोडाश ( पिष्टकके प्रकरण काएक खाद्य विशेष) दगा 
इत्थादि उदारहणों कौ तरह “रक्तवर्णा, एकहायनी, कपिलनेत्री गाय से 
सोम खरीदता है" इस उदाहरण मेमी सामानाधिकरण्य विशिष्ट का 
एकत्व प्रतिपादन करना चाहिये । 


एतदुक्त मवति-यथा-'काष्ठेस्थाल्यामोदनंपचेत्‌” इत्यनेक- 
कारकविशिष्टेकाक्रिया युगपत्‌ प्रतोयते, तथा समानाधिकरण- 
पदसंघाताभिहितमेकैककारकं तत्तत्कारकप्रतिपत्तिवेलायामेवानेक- 
विशेषणविरिष्टं युगपत्‌ प्रतिपन्नं क्रियायामन्वेतीति न कश्चिद 
विरोधः “खादिरैः शुष्कैः काष्ठे: समपरिमाशे भाण्डे पायसं शाल्यो- 
दन समथः पाचकः पचेत्‌, इत्यादिषु” इति । 


कथन यह है कि -“सूखी लकड़यों से बट्ये मे चावल पकाता 
है" इस उदाहरण मे जैसे एक साथ ही काष्ठादि अनेक कारक विशिष्ट 
एक क्रियाका ज्ञानहोतारहैः सामानाधिकरण्यके प्रसंगमेभी कैसे ही, 
पद समूह में प्रयुक्त एकं-एकं कारक की जब प्रतिपत्ति की जाती है, तब 
उन सबका एकं साथ अनेक विशेषण विधिष्ट क्रिया मे, निरोध समन्वय 
हो जाता है! जैसे फि-- सूखी लकडयौं मे उचित परिमाण वाले पात्र 
भे शालीके चावल की खीर चतुर रसोइया पकाता है" इत्यादि मेंएक 
क्रिया से सर्बंद्ध कारको मे कोई विरौध नहीं है । 


य॑त्तृपाततद्रन्यकवाक्यस्थगुशन्दः केवल शुणाभिधायीत्यरुश- 
मेति पदेन केवलगुखस्येवाभिघानमिति तन्नोपपद्यते, लकवेदयो- 
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द्र॑ग्यवाचिपद समानाधिकरणस्य गुणवाचिनः क्वचिदपि केवल- 
गुणाभिधानादशंनात्‌ । उपत्तिद्रन्यकवाक्यस्थं गुखपदं केवलगुणाभि- 
धायोप्यप्यसं तम्‌ । `'पटः शुक्लः" इत्यादिषृूपात्तद्रव्यकेऽपि गुण- 
विरशिष्टस्येवाभिधानात्‌ । “पटस्य शुक्लः इत्यव शौैकल्यविशिष्ट 
पटप्रत्तिपत्तिरसमानविभक्ति निर्दशकृता, न॒ पुनरुपात्तद्रव्यकल्व 
कृता तवेव “पटस्य शुक्लो भागः" इत्यादिषु समानविभक्तिनिर्देशे 
शोक्ल्यविशिष्ट द्रव्यं प्रतीयते । यत्पुनः क्रयस्येक हायन्यवरूदतयाऽ- 
रुशिम्नः क्रयान्वयो न संभवतीति, तदपि विरोधिगुणरहित दव्य 
वाचिपद समानाधिकरणगुणपदस्य तदाश्रयगुणाभिधानेन क्रिया- 
पदान्वयाविरोधादसंगतम्‌ । राद्धान्ते चोक्तन्यायेनारुशणिम्नः शाब्द 
द्रव्यान्वये सिद्ध द्रव्यगुणयोः क्रमसाधनत्वानुपपत्या भ्र्थात्‌ परस्परा- 
न्वयः सिद्धयतीत्यप्यसंगतम्‌ । भ्रतोयथोक्त एवार्थः । 


ओौर जो यह्‌ कहते हँ कि-जिस वाक्य मे द्रन्यवाचक पद का 
उल्लेख होता है, उस वाक्यका गुणवाचक् शब्द, उस गुणकाही बोधकं 
होता रहै, इसलिए " अशूणया'” पदसे केवल गुणका ही अनुमान करेगे 
( उसको द्रव्य की विशेषता नहीं मनेगे ) (मेरी द्ष्टिमे) एसा मानना 
संगत्‌ न होगा, क्योकि लौकिक व्यवहारया वैदिक भाषामें कहीं भी, 
द्रव्य वाचक शब्द के साथ, सामानाधिकरण्यरूपसे प्रयुक्त गुणवाचक पद 
को, केवल गुणमात्र ही माना गयादौ, एेसा उदाहरण नहीं मिलता । 
द्रव्यवाचक पद वाले वाक्य मेआए हये गणवाचक पदकी, एकमात्र 
गुणबोधकता असंगतमभीदहै। द्न्यवाचकं पद घटित “सफेद वस्त्र" इस 
वव्यमें मी गुणविशिष्टाथं का प्रतिपादन कियागया है 1" कपड़ेकी 
सफेदी'' इस वाक्य मे, शुक्ल गुण विशिष्ट पद की प्रतीत नहीं होती, 
क्योकि--इसमे असमान विभक्ति दीखतीदहै। द्रव्य संध से यहाँ गण 
विशिष्टता की प्रतीति नहोरहीहो, सोबात नही है। कपडे का 
सफेद हिस्सा इस वाक्य मे समान विभक्ति है, इसमे शुक्ल गुण विशिष्ट 
द्रव्य की प्रतीति होती है) 
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जौर फिरजो यहु कहा कि-समीपवरत्तीं “एकहायनी पद कै 
साथ "क्य" कासंवंष हो सकताहै “अरुणिम'' पदके साथ नहींहौ 
सकता, सो यह भी असंगत बातदहै, क्योक्रि--यह्‌ नियम है कि-गुण- 
वाची पदके साय यदि द्रव्यवाची पद का सामानाधिकरण्य हौोताहै अौर 
उस द्रव्य का किसी अन्य तिरु गणका संबंध नहीं होता तो सामाना- 
किकरण विशिष्ट गृणवाची पद की आश्रित मो गुण बोधकतादहै, उसका 
क्रियापद से नि्िरोध सपर्य हौ जातादहै! उपर्युक्त नियमानुसार 
सिद्धाम्तत `*अरुणिमा'" शब्द का अन्वय सिद्धहो जाने परमौ, द्रव्य 
डरिर गुण दोनों का क्रय साधनता मेँ समस्वयन माने, अर्थात्‌ परस्पर 
समम्वय की बात सिद्धहो जाने पर भी, यह्‌ असंभावना बनी रहे, यहभी 
भरसंगत बात है [ निणंयपूवंक सिद्ध दहो जाने पर मी यहु कहते रहँ कि- 
द्रव्य ओर गुणकाक्रय साधनम समन्वय नहींहौ सकंता, यहु हट्वाद 
मात्रै ] उपर्युक्त वबातही यथां ह । 


तस्मात्‌ तच्वमस्यादि सामानाधिकरण्ये पदद्रयाभिहित 
विशेषणापरित्यगेतरैवैश्यप्रतिपादनं वण॑नीयम्‌ तत्वानाद्यविद्योपहिता- 
नवधिकदुःखमागिन.शुदयशुद्धमुभयावस्थाच्चे नादर्थान्तिरभूतमशेषहे- 
यताप्रत्यनीकानवाधिककल्याणेकतानंप रमात्मानमनभ्युपगच्छतौ न 
संभवति । 


श्रभ्यपगच्छतोऽपि सामानाधिकरणएपदानां यथावरिथतविशे- 
षणविशिष्ट्येक्यप्रतिपादनपरत्वाश्रयरो त्वस्पदप्रतिपन्न सकल 
दोष भागित्वं प .स्य प्रषषज्येतेत चेत्‌-तरैतदेवम्‌, त्वम्पदेनापि जीवा- 
न्तर्यामिणः परस्येवाभिधानात्‌ । 


उसी प्रकार “तत्वमसि इत्यादि सामानाधिकरण्यबोवक वाक्य के 
दो पदों जो विशेषण्न माव निहित है. उस भाव को साथमे रखते हए, 
विशेषण दारा ही, एकत्वके प्रतिपादनका समथंन करना चाहिए । 
किन्तु अनादि अविद्या से आवृत, अपार दुःख भागी, शुद्ध अशुद्ध अवस्था 
वाले, चेतन जीवसे पृथक्‌ परमात्मा को हीनता रहित अल्थुत्कृष्ट अनंत 
कृल्याण गणो का आश्रय नं माना जाय यहु असंभव बात है । 


1 
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यदि कहँ कि-यदि एसा मानने पर भी, समानाधिकरण पदोंके 
समस्त विशेषण विशिष्ट पदार्थो की एकता होने से, “त्वं " पदवाची 
जीवात्मा के संभरणं दोष परमात्मामे भी प्रसक्त हो जावेगे ? नहीं “त्वं 
पदसे भी, जीवान्त्यामी परमात्मादही मानले तो, दोष प्रसक्ति का पर्न 
ही नहीं उर्गा । 
एतदुक्त भवति सच्छब्दाभिहितं निरस्तनिखिलदोषगन्धं 
सत्थसंकत्पमिश्रानवधिकात्िशयासंख्येयकल्याणगुणगण समस्ल 
कारणभूतं परब्रह्म ““बहुस्याम्‌” इति संकल्प्य तेजोबन्नप्रमुखं कृत्स्नं 
जगत्‌ सृष्ट्वा तस्मिन्‌ देवादि विचित्रसंरथानसस्थिते जगति चेतनं 
जोववर्गं स्वकर्मानुगुणेषु शरीरेष्वात्मतया प्रवेश्य स्वयं च स्वेच्छयेव 
जीवान्तरात्मतयाऽनुप्रविश्य एवम्भूतेषुस्वपयन्तेषुदेवाद्याकारेषु- 
संथातेषु नामरूपे व्याकरोत्‌ । एवं रूपं संथातस्येव वस्तुत्वं शब्द 
वाच्यत्व चाकरोदिव्यथं; । भ्रनेनजोवेनात्मना जीवेनमयेति निर्देशो 
जोवस्य ब्रह्मात्मकत्वं दशयति । ब्रह्यात्मकत्वं च जोवस्य जीवान्त- 
रत्मितया ब्रह्मणोऽनुप्रवेश।दित्यवगम्यते “इदस्तवंमसृजत्‌ यदिदं 
{- च तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत तदनु प्रविश्य सच्चत्यच्चा- 
भवत्‌" इति श्रवदं सवंमिति निरदिष्टं चेतनाचेतनवस्तुद्धयं 
सत्त्पच्छन्दाभ्यां विज्ञानाविज्ञानशब्दाभ्यां च विभज्य निदिश्य चिद 
वरतुन्यपि ब्रहमणोऽनुप्रवेशाभिधानात्‌ । श्रतएव नामरूप व्याक्र- 
णात्‌ स्वे वाचकाः शब्दाः, श्रचिज्जीवविशिष्टपरमात्मवाचिन्‌ 
इत्यवगतम्‌ । 
कथन यहु है कि-समस्त दोषों से रहित. अवधि ओर संख्या 
रहित, सर्वाधिक, सत्य संकल्प इत्यादि कल्याणमय गुणों से युक्तः सव॑ 
कारणा वह्‌ ब्रह्य “सत्‌ शब्दसे संबोधित कयि गए रहै, उन्हीने एकस 
अनेक हो जाऊं" इस संकत्पसे तेजं जल आदि समस्त जगत की सृष्टि 
करके, देवता आदि विभिन्न रूपों वाले शरीरो मे, चेतन जीवों के गुण- 
कर्मानुसार आत्मा कूपसे प्रविष्ट कराकेस्वयुं ही स्वेच्छाते, जीवोंमें 
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अन्तर्यामी ल्पसे स्थित होकर देवता आदि जीवों ओौर स्वयं अपने भी 
नामरूप को व्यक्त किया । अर्थात्‌ जड चेतन ओौर ईश्व रात्मक जगत्‌ 
समष्टिकी सत्ताकी वस्तुता भौर शब्दवाच्यता का संपादन क्रिया. 
“ इस जीवात्म खूप में अपनेकोही'” इत्यादि श्रौतवाक्यमें भी जीवका 
बरह्मात्मभाव दिखलाया गया दहै ।जीवान्तरात्माके रूपमे ब्रह्मके अनु- 
प्रवे्सेही जीव के ब्रह्मप्तम भाव का स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसा कि- 
श्रौतवाक्योँ से भी स्पष्ट है--: सृष्टि करकेवेउसीमें प्रविष्ट हो गए 
“प्रविष्ट होकरवे सत्‌ ओर त्यत्‌ हो गए इत्यादि । यहा “इदं स्म्‌” 
का स्ात्पयं जड चेतन दोनोंसे दै। सत्‌ आर त्यत्‌ शब्दसे भी विज्ञान 
गौर अविज्ञान के भेदको बतला कर चिद्‌ (जीव) में ब्रह्य के अनुभ्रवे्च 
का स्पष्ट उल्लेख किया गयादहै। इससे ज्ञात होता है कि-नामरूपके 
बोधक सारे शब्द, अचित्‌ जीव्विशिष्ट परमात्मा के बोधक हैँ । 

किच “ठेतदातम्यामिदं सवेम्‌" इति चेतन मिश्रं प्रपंचं इदं 
सर्वमिति निदिश्य “त्येष श्रात्मा" इति प्रतिपादितम्‌ । एवं च 
. सवंचेतनाचेतनंप्रति ब्रह्मण भ्रात्मत्वेन सवं श्रचेतनं जगत्‌ तस्य- 
शरीरं अवति । तथा च ध्रुत्यन्तराणि-श्र॑तः प्रविष्टः शास्ता 
जननां सर्वत्मा” यः पुथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या भ्रन्तरो यं पृथिवी 
न वेद, यस्य पुथिवी शरीरम्‌ य: पृथिवीमन्तरो यमयति । सत 
श्रारमाज्न्तर्याम्यमृत्तः “इति श्रारभ्य'" य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्स- 
नोज्तरो यमात्मा न वेद॒ यस्याऽत्मा शरीरम्‌, य श्रात्मानमंतरो 
यमयति, स तत श्रात्माऽतर्याम्यमृतः* इत्यादि । “य: पृथिवीमंतरे 
संचरन्‌, यस्य पृथिवी शरोरम्‌ । योऽपामन्तरे संचरन्‌ यस्यापश- 
शरीर" इत्यारभ्य ' योऽक्षरमंतरे संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरम्‌, यमक्षरं 
न वेद, एष सवं भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” 
इत्यादीनि सचेतनं जगत्‌ तस्य शरीरत्वेन निर्दिश्य तस्यात्मत्वेन 
परमात्मानमुपदिशन्ति, भ्रतश्चेतन वाचनोऽपि शब्दा; चेतनस्याप्या 


व्रममूतं चेतनशरीरकम्‌, परमात्मानमेवाभिदधति । यथा श्रचेतन 
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दे वादिसंस्थानपिण्डवाचिनः शब्दाः तच्छरीरकजीवात्मन एव 
वाचकाः “चत्वारः पं चदशरात्रात्‌ देवत्वं गच्छन्ति” इत्यादिषु, देवा 
भवन्ति इत्यर्थः । 


अधिक क्या--"यह्‌ सब ब्रह्यात्मक है" इस वाक्य से चेनन मिश्रित 
्रपंच जगत को ““इदंस्वंम्‌'' द्वारा बतलाकर “वही इसक्रा आत्मा है 
एसा ब्रह्यात्मभाव का प्रतिपादन किया गयादहै। इस प्रकार सारा चेतन 
अचेतन जगत ब्रह्यात्मक होने से सचेतनदहै ओर उस ब्रह्यकाशरीरदै। 
तथा अन्य शौत वाक्य भी-' वही जन समूह्‌ के अन्तस्थ शासक ओर 
सर्वात्मा है,जो किं पृथिवी में अन्तर्यामी रूपसे नियमन करतेर्है, पृथिवी 
उन्हें नहीं जानती पृथिवी उनका शरीर है, वही अमृत स्वरूप परमात्मा 
तुम्हारे अन्तर्यामी रहै” “जो आत्मा मे विराजते हः आत्मा से भिन्न 
है, आत्मा उन्हे नहीं जानता, आत्मा ही उनका शरीर है, जो 
अन्तर्यामी रूप से आत्मा का संयमन करते दँ, वही अमृत स्वरूप, तुम्हारे 
अन्तर्यामी मात्मा है ।'* तथा-- जो पृथिवीमे संचरण करते, पृथिवी 
उनका शरीरदहै, जो जले संचरण करते है, जल उनका शरीर है" 
“जो अक्षर (जीव) में संचरण करते, अक्षर ही उनकाशरीरदहै, 
अक्षर जिन्हें नहीं जानता, वह्‌ नारायण ही सब भृतो के अंतरात्मा, 
निष्पाप, अलौकिक, योतमान एक ओर श्रद्धितीय है'` इत्यादि-सचेतन 
जगत को उनका शरीर बतलाकर उस जगत के आत्म स्वरूप परमात्मा 
का उपदेश दिया गया है । अचेतन वाचक शब्द समूह भी, चेतन शरीर 
धारी तथा चेतन के भीआत्मभत परमात्मा केही, अभिधायक दँ । जैसे 
कि-“पंदरह्‌ दिन के अनुष्ठान से चारो देवत्व प्राप्त करते ह" अर्थात्‌ 
देवता होते है । इत्यादि । 


शरीरस्य शरोरिणंप्रति प्रकारत्वात्‌ प्रकारवाचिनां च 
शब्दानां प्रकाररिप्येव पयेवसानात्‌ शरीरवाचिनांशब्दानां शरीरि- 
पयंवसानं न्यास्यम्‌ । प्रकारो हि नाम इदमित्थमिति प्रतीयमाने 
वस्तुनि इत्थमिति प्रतीयमानोँऽशः । तस्य तद्‌. वस्त्वपेक्षस्वेन तत्प्रती- 
तैस्तरदपेक्षत्वात्‌ तस्मिन्नेव पयंवसानं युक्तमिति तस्य प्रतिपादकोऽपि 
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शन्दस्तस्मिन्नेव पय॑वस्यति । श्रतएव “गौरश्वो मनुष्यः इत्या- 
दिप्रकारभूताकृतिवाचिनः शब्दाः प्रकारिणि पिण्डे पर्यवस्यन्तः 
पिण्डस्यापि चेतन शरोरत्वेन तत्प्रकारत्वात्‌ पिण्डशरी रक चेतन- 
स्यापि परमात्मप्रकारत्वाच्च परमात्मन्येव पर्यवस्यतीति सवं- 
शब्दानां परमात्मैव वाच्य इति परमात्मवाचिशब्देन सामानाधि- 
करण्यं मुख्यमेव । 

शरीर शरीरीकाएक ही प्रकार दहै अत. प्रकार वाचक शब्दका 
प्रकारी मे ही पयेवसित होना स्वाभाविकं हैः इसलिए शरीर वाचक 
शब्दों का शरीरीमे ही पयंवस्तान होना चाहिए । “यह्‌ एेसादहैः' इस 
वाक्य मे “"ठेसा है" यह्‌ वाक्यांश वस्तुके प्रकार काही बोधकहै। 
प्रकार वस्तुसपेक्ष होता है । वस्तु की प्रतीति, प्रकार अपेक्षित हती, 
इसलिए वस्तु मे उसके प्रकारवाची शब्द का पयंवसान स्वाभाविकी 
है, उसका प्रतिपादक शब्द भी उसी मे पयंवसित हौ जातादहै। “गोः 
मनुष्य-अश्व इत्यादि प्रकारभूत, आकृतिवाचक, प्रकारी के देहपिण्ड के 
अथं मे पयंवसित शब्द, उन शरीरो मेजो चेतनता है उसके प्रकारका 
बोघ कराते है। वह देह विशिष्ट चेतन, परमात्मा का प्रकार मात्रहै, 
इसलिए शब्दो के अर्थो का पयंवसान उस परमात्मामेदहीदहै। सभी 
शब्दो का वाच्यायं परमात्मा दही है। इस प्रकार परमात्मवाची शब्दके 
साथ जो सामाधिकरण्य है, वह मुख्यदही है (गौण नहीं) 


ननु “षण्डो गौः षण्डः शुक्लः" इति जातिगुणवाचिनाभेव 
पदानां द्रव्यवाचिपदैः सह॒ सामनाधिकरणयं दृष्टं, द्रन्याणातु 
द्रव्यान्तर प्रकारत्वे मत्वर्थीयप्रत्ययो दृष्ट; यथा-“दरुडी कुण्डली" 
इचि, नैवम्‌ जातिर्वागुणो वा द्रव्यं वा चैतेष्वेकमेव सामानाधिकरण्ये 
प्रयोजकम्‌, भ्रन्योन्यस्मिन्‌ व्यभिचारात्‌, यस्य पदार्थस्य कस्यचित्‌ 
प्रकारतयेव सदमावः, तस्य तदपृथक्‌ सिद्धिस्थितिप्रतीतिभिः तद्‌ 
वाचिनां शब्दानां स्वाभिधेयविरिष्टग्रग्यवाचित्वात्‌ धर्मान्तिरविशिष्ट- 
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तदद्रग्यवाचिनारब्देन सामानाधिकरण्यं युक्तमेव । यत्र पुनः पुथक्सि- 
द्धस्य स्वनिष्ठस्येव द्रव्यस्य कदाचितेक्वचिदद्टव्यान्तरप्रकारत्व- 
मिष्यते, तत्र मच्वर्थोयप्रत्यय इति निरवद्यम्‌ । 


सदेह होता है कि “षण्ड गौ, शुक्ल षण्ड आदि वाक्यों मे जाति 
गुणवाचची (गो गौर शुक्ल) पदोंके साथ सामानाधिकरण्य स्पष्टं दीख 
रहा है, किन्तु द्रव्यवाची पदों के अन्य प्रकारक द्रव्यो के साथ मत्वर्थीय 
पर्यय वाले “'दण्डी-कुण्डली'' एेसे प्रयोग भी देखे जाते हँ [अर्थात्‌ विशेषण 
विशेष्य के अलग-अलग होने पर तो दोनों पदों का सासानाधिकरण्य 
मुख्य हता ही है, परन्तु मत्‌ प्रत्यय से निष्पत्न विगेषण-विशेष्य युक्त 
“दण्डी कुण्डली" आदि प्रयोगो में सामानाधिकरण्य मुख्य है या गौण ?] 
उत्तर-बात ेसी नहीं है-अपितु जाति, गुण अथवा द्रध्य इन तीनों की 
एकता सामानाधिकरण्यं मे प्रयोजक नहींरहै, क्यों किं इनमें परस्पर 
व्यभिचार रहता है । जिस पदाथं की किती अन्य प्रकार (विशेषण) से 
ही स्थिति ज्ञात होती है; उसकी उस प्रकार (विशेषण) से अप्रथकं सिद्ध 
स्थिति, प्रतीति से भी अभिन्नही रहती है [अर्थात्‌ उस पदाथं की सत्ता 
ओौर प्रतीति विशेषणसेद्धी होती है] प्रकार (विश्चेषण) द्वारा पदार्थं के 
बोघक शब्दों की अभिधेयविशिष्ट वाचकता होने से, अन्य विशिष्ट गुणों 
को धारण करने वाले, उसी द्रव्यके बोधक शब्दों के साथ सामानाधि- 
करय युक्ति संगत ह, असंगत नहीं । जहाँ कभी, पृथक्‌ सिद्ध स्वनिष्ठ 
द्रव्य की, अन्य द्रव्य कीप्रकारतासे ही प्रतीति होती है, वहाँ मत्वर्थीय 
प्रत्यय ही उचित अथं बोधक होता है। 


तदेवं परमात्मनः शरीरतया तत्प्रकारत्वादचिद्विशिष्ट 
जीवस्यापि जीवनिदशविशेषकूपा श्रहंत्वि त्यादि शब्दाः परमात्मा. 
नमेवाज्चक्षत इति । ^तत््वमसि"” इति सामानाधिक रण्येनोपसं हतम्‌ , 
एवं च सति परमात्मानं प्रति जीवस्य शरीरतयाऽन्वयाज्जीवगता 
चरमाः परमात्मानं न स्पृशन्ति । यथास्वशरोरगता बालत्वयुवत्व- 
स्थविरत्वादयो धर्माः जीवं न स्पृशन्ति । श्रतः “तत्त्वमसि” इति 
सामानाधिकरण्ये तत्पदं जगत्कारणभूतं सत्यसंकल्पं सवंकल्याण- 
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गुणाकरं निरस्तयमसतहेयगन्धंपरमात्मानमाचष्टे, त्वमिति च 
तमेव सशरीर जीव शरीरकमाचष्ट इति सामानाधिकरण्यं 
मृख्यवृत्तम्‌, प्रकरणविरोधः स्वं्रुत्यवि रोधो ब्रह्मणि निरव 
कल्यारोकताने श्रविद्यादिदोषगंधाभावश्च । श्रतोजीवं सामाना- 
धिकरण्यमपि विरशेषणभूताज्जीवात्‌ ग्रन्यत्वमेवापादयत्तीति विज्ञान- 
मयाज्जीवादन्य एवं श्रानंदमयः परमात्मा । 


इस प्रकार अचिद्‌ विशिष्ट जीव जो किं परमात्माका शरीर दै, 
वह उसकी प्रकारता (धमं स्वरूप) का बोधक है, ओर एेसा मानने पर 
अचिद्‌ विशिष्ट जीव निदेशक “वै ओौर तुम" इत्यादि संबोधन भी 
परमात्माके ही बोधक है। एेसा ही “ततत्वमसि'' इस सामानाधिकरण्य 
चाक्य मे भौहै। एसा मानने से, देह स्वरूप जीव के धमं शरीरी 
परमात्मा का स्पशं नहीं कर सकते जैसे कि-बचपन, जवानी बृढापा आदि 
शरीरिकं धमं जीव को स्पशं नहीं करते । 


“तत्त्वमसि वाक्य मेँ “तत्‌ ` शब्द जगत के कारण सत्यसंकल्प 
सवंकलत्याणगुणाकर निर्दोष परमात्मा का बोधक है तथा “^त्वम्‌'' पद 
भो उसी जीव रूपी शरीर वाल्ते शरीरी परमात्माकाही बोधक है। इस 
प्रकार सामानाधिकरण्य निर्बाध रूपसे सिद्ध हो जाता है तथा निर्दोष, 
स्वं कल्याण प्रवर ब्रह्म के विषयमे प्रकरणयाश्रति विरोध भी नहीं 
होता । सामानाधिकरण्य मे विशेषणीभूत जीव से परमात्मा कौ भिन्नता 
भी प्रतिपादित हो जाती है, इससे सिद्ध होता दै कि विज्ञानमय जीवात्मा 
से भिन्न परमात्मा ही आनंदमय है । 


यदृक्तम्‌--““तस्येष एव शारोर श्रात्मा" इत्यानंदमयस्य 
शारोरत्व श्रवणाज्जीवादन्यत्वं न संभवति-इति, तदयुक्तम्‌ , श्रस्मिन्‌ 
प्रकरणे स्व॑व्र॒“तस्येष एव शारीर श्रात्मा यः पूव॑स्य' इति 
परमात्मन एव शशारीरात्मत्वाभिघाने कथं ‹ तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन भ्राकाशः संभूत ईत्याकाशादिसृज्यवरगंस्य परमका रणत्वेन 
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प्रज्ञाततजो वव्यतिरेकस्य परस्य ब्रह्मण ग्रात्मव्वेन व्यपःशत्तदव्यतिरि क्ता- 
काशादीनामन्नमयपयंन्तानां तच्छरीरत्वमवगम्यते । “यस्य पृथिवी 
शरोर, यस्यापः शरीर, यस्य तेज: शरीर, यस्यवायुः शरीरं, 
यस्याकाशः शरीरं, यस्याक्षरं शरीरं, यस्य मृत्युः शरीरं, एष 
सवंभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिग्योदेव एको नारायणः" इति 
सुबालश्र त्या सवंतच््वानां परमात्म शरीरत्वं स्पष्टमभिधीयते । 


जो यह कहते हँ कि-“यह्‌ शरीर (जीव) ही आट्मा है'' इस उदा- 
हरण में आनन्दमयको शरीरी रूपसे वणेन किया गया है, इसलिए 
जीवात्मा के अतिर्क्ति दूसरा शरीरी नही हो सकता । यहु कथन युक्ति 
युक्त नही है, क्यो कि-भानन्दमयके प्रकरण में सभी जगह “यही उसका 
रीर (शरीराभिमानी) आत्माहै, जोकि धूवंतन का आत्मा हैः" इस 
प्रकार परमास्मा कोही शरीरी कहा गया है, “इस अलत्मासे जाकाश 
उत्पन्न हुआ” इस उदाहरण में सृज्यमान आकाश की तरह, आकाशसे 
लेकर अन्नमय तक सभी पदार्थो को परमास्माका शरीर बतलाया गया 
है जो कि~-जीव से भिन्न, परम कारण परमात्मा की आत्मरूपताका 
योतक है । “पृथिवी जिसका शरीर है, जल जिसका शरीरै तेज 
जिसका शरीर है, वायु गिसका शरीर है, आकाश जिसरकाशरीरदहै 
अक्षर (जीव) जिसका शरीर है, मृत्यु (पंचमूत) ञिसका शरीरै, 
ठेमे सर्वान्तर्यामी निर्दोष निष्पाप दिव्य देव एक नारायण हैँ ।'' देसी 
सुबाल श्वति से, सभी तत्त्वों की परमात्म शरीरता स्पष्ट बतलाई गई है । 


भ्रतः “तस्माद वा एतस्मादात्मनः” इत्यतरेवान्नमयस्य परमा- 
त्मैव शारीर श्रात्मेत्ववगतः । प्राणमयं प्रकृव्याह-“तस्येष एव शारीर 
भ्रात्मा यः पूर्व॑स्य इति । षूवंस्यान्नमयस्य यः शारीर श्रात्मा 
श्र त्यन्तरसिद्धः पर॑मकारणभूतः परमात्मा, स एव तस्य प्राणमय 
स्यापि शारीर श्रा्मेत्यर्थः । एवं मनोमयविज्ञानमययो्र॑ष्टभ्यम्‌ 
भ्रानदमयेतु “एष एव इति निर्देशः तंस्य॑॑श्रनन्यात्मत्वं दर्शयितुं 
तत्कथंविज्ञानमयस्यापि पूर्वोक्तया नील्या परमात्मैव शारीरं ्रात्मेधय 
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वेगतः । एवं सति विज्ञानमयस्य यः: शारीर श्रात्मा स एव श्रानंद- 
मयस्यापि शारीर श्रास्मेव्युक्ते प्रानंदमयस्य श्रभ्यासावमगतपरमात्म- 
भ्रावस्य परमात्मनः स्वयमेवात्मेत्यवगम्यते। एवं च व्यतिरिक्त 
चेतनाचेतन वस्तुजातं स्वशरीरमिति स एव निरूपाधिकः शारोर 
श्रात्मा श्रतएवेदं परं ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्तं शास्वं शार रकमित्यभि- 
युक्ते भिधीयते । श्रतो विज्ञानमयाज्जीवादन्य एव परमात्मा 
भ्रानन्दमयः । 


“'तस्माद्‌वा” इत्यदि उदाहरण में उल्नेखू्य अन्नमय के शारीर 
आत्मा परमात्मा ही ज्ञात होते है प्राणमयके शरीरी भी परमात्मा, 
एेसा “तस्यैष एव आत्मा” श्रुति मे बतलाया गया है । इस श्ूतिका 
तात्पयं है कि~“जो पूवं कोष अन्नमयके शारीर आत्मा हैँ जो कि- 
अन्यान्य श्रृतियों मे परमकारणमभूत परमात्मा के नामसे अभिव्यक्त हवे 
ही उस प्राणमयके शरीर आत्मा हैँ ।' एेसा ही मनोमय ओौर विज्ञानमयं 
के लिए भी समक्षना चार्हिए। आनंदमय प्रकरण में तो “यही शब्द 
उनके अनत्यात्मत्व का निदेशक है! विज्ञानमय प्रकरणम भी पूर्वोक्त 
नीति के अनुसार परमात्माही शारीर आत्मा ज्ञात होते दहै इसी प्रकार 
जो विज्ञानमयका शारीर आत्मा व्ही आनंदमय का भीशारीर 
श्रात्मा है, आनन्दमय का बार-नार उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि- 
परमात्मभाव को प्राप्त स्वयं परमात्मा ही अपने आत्मा है । परमात्मा 
से भिच्च चेतन अचेतन सभी वस्तुएं उनकी शरीर स्थानीयर्हःवेही 
सबके तिषूपाधि (स्वाभाविक) शारीर आत्मा है । इसी लिए परब्रह्म 
के प्रतिपादक इस शास्वरको विद्वद्ग्रण 'शारीरक मीमांसा नामसे 
परिचय कराते ैँ। इससे निश्चित होता है कि-विज्ञानमय जीवसे 
भिन्न परमात्मा ही आनंदमय है । 


म्राहु-नायमानंदमयो जीवादन्यः विकार शब्दस्यं मय॑ट्‌ प्रत्य 
मस्य श्रवखात्‌ “मवड्वैतयो." प्रकृत्य “नित्यवृद्धशरा दिभ्यः” इति 
चिकारार्ये मयट्‌ स्मयते ! वृद्धश्वायमानन्दशब्दः । 
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(वाद) कहते है कि-आनंदमय जीवसे भिन्न नहीं है, क्योकि 
मयद्‌ प्रत्ययका प्रयोग विकार अथं मे किया जाता है । “मयट्‌ वैतयो- 
भाषायाममश्ष्याच्छादनयोः “अर्थात्‌ अभक्ष्य मौर आच्छादन को छोडकर 
परकृतिमात्र मे वेकत्पिक मयट्‌ प्रत्यय विकार अथंमें होतादहै। तथा 
“नित्यं वृद्धशरादिभ्यः" (वृद्धशर आदिमे नित्यमयट्‌ प्रत्यय विकार अथं 
मे होता हैँ इन दो पाणनीय व्याकरण सूत्रों में विकारार्थंक मयद्‌ प्रत्यय 
का विधान किया गया दहै । जनंदमय शब्द वृद्ध संज्ञक है| 


ननु-प्राचु््यऽपि मयडस्ति “तत्प्रकृतवचने मयट्‌” इति स्मृतेः । 
यथा “श्रन्नमयो यज्ञः” इति । स एवायम्‌ भविष्यति । नैवम्‌ श्रन्न- 
मय इत्युपक्रमे विका राथंत्वं दृष्टम्‌ श्रत ॒भ्रौचिव्यादस्यापि विकारा- 
थंत्वभेव युक्तम्‌ । 

(विवाद) नही- प्राचुर्यं अथं मे भी मयट्‌ पत्यय होता है, “तस्प्र- 
क्रंतवचने मयट्‌ ( प्राचुय्ये प्रतिपादक अथंमे मयट्‌ होतादहै) एेसा 
पाणिनीय सूत्र है “अन्नमय यज्ञः एेसा प्राचू््यथिंक प्रयोग भी होता है, 
उसी प्रकार जानंदमयमें भी होगा । 


(वादः) ठेसा नहीं है, “अन्नमय विज्ञानमयः आदि के उपक्रममें 
स्पष्ट विकाराथं की प्रतीति हो रही है, उचित भी यहीदहै कि, शब्दसे 
जोँ - प्राथमिक वाच्याथंलन्धदहो उसे ही अन्ततः माना जाय, इसलिए 
आनंदमय मे विकाराथे ही युक्ति संगतदहै। 


कि च-प्राचूर्यर्यत्वेऽपि जीवादन्यत्वं न सिध्यति, तथाहि श्रानंद 
प्रचुर ॒ इत्युक्तं ॒दुःखमिश्रत्वमवजंनीयम्‌ । श्रानंदस्य हि प्राचुथ्यं 
दुःखस्याल्पत्वमवगमयति । दुःखमिश्रत्वमेव हि जीवत्वम्‌ । श्रथं 
श्रोचित्यप्राप्त विका राथंत्वमेव युक्तम्‌ । 
यदि एेसा नमभी मानें, प्राचूय्यं अथं ही मानले, तब भी 
जीव की परमाप्मासे भिन्नता सिद्ध नहीं होती प्रचुर आनंद कहनेसे 
दुःखं मिश्रण जनिवायं हौ जाता है, आनंद की प्रचुरता दुःख की अल्पता 
बत्तलाती । दुःख मिश्रता ही जीवत्व है) इसलिए विकाराथं ही उचित दै। 
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क्रिच-लोके मृण्मयं हिरण्मयं दारुमयमित्यादिषु वेदे च 
न्पणंमयी जुहू” शमीमयी श्रसस्नु च ` 'दभंमयौ रसना” इत्यादिषु 
भयदटो विकारार्थे प्रयोग बाहल्यत्वात्‌ स एव प्रथमतरं धियमधि- 
रोहति 1 जीवस्य चानंदविकारत्वमस्त्येव । तस्य स्वत ॒भ्रानंद- 
रूयस्य सतः संसारित्वावस्था तदविकार एवेति । श्रतो विकार 
वाचिनो मयट्‌ प्रत्ययस्य श्नरवणादानंदमयो जीवादनतिरिक्त शति । 
तदेतदनुभाष्य परिहरति । 

तथा-'“मृत्मय हिरण्मय "दारुमयः' इत्यादि लौकिक तथा 
“"प्णेमयी जुहू शमीमय श्रुवाये '"द्ममयी रसना * इत्यादि वैदिक प्रयोगो 
मे विकारार्थ का ही बाहृल्य मिलता है, इसलिए मयद्‌ का विकाराथं ही 
सवसे प्रथम बुद्धि मे आरूढ होताहै। जीव का आनद विकृतौ दै. 
स्वभावतः जीव आनद स्वर्प्र है, संसार्शा मे वह्‌ अनंद विकृत हो 
जाता है इसलिए विकारवाची मयट्‌ प्रत्यय का वणन होने से निर्िचित 


होता है कि--“मानन्दमय' तत्त्व जीव से अभिन्न वस्तु है । इस प्रकार 
के मत का विवेचन करते हए परिहार करते है- 


विकार शब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्यात्‌ १।१।१.४ 
नैतदयुक्त, कुतः ? प्राचुर्यात्‌-परस्मिन्‌ ब्रह्मण्यानन्दभ्राचुर्यात्‌ । 
प्रार्थये च भयटस्संभवात्‌ । एतदुक्त भवति-शतगुखितोत्तरक्रमे- 
णाभ्यस्यमानस्यानंदस्य जोवाश्रयत्वासंभवात्‌ ब्रह्याश्रयोऽयमानंद 
इतिनिश्चिते सति तस्मिन्‌ ब्रह्मणि विकारासंभवात्‌ प्राचुर्येऽपि 
मयद्विधिसंभवाच्चानंदमयः परव्रह्म-इति । 
यह्‌ कहना टीक नही है कि-जीवात्मा ही आनंदमय है, क्यो कि- 
परब्रह्म मेँ आनंद की प्रचुरता है, इसलिए यह शब्द उन्हीं कै लिए प्रयुक्त 
किया गया है । प्राचुर्याथं मे मी मयद्‌ होता है । शतगुणित्तोत्तर क्रम से 
बार बार जिस आनंद की अनुवृत्ति की गई है, वहु जीव में कदापि 
सभव नहीं है! वहतौब्रह्ममेदही संभव है, उस ब्रह्मम विकारकी 
शून्यता तथा प्राचुर्याथं मे मी मयद्‌ विधि के होने से यह्‌ निष्चित होता 
है कि~परब्रह्य ही जनदमयदहै। 


( ३४५ 


ग्रौचित्यात्‌ प्रयोग प्रौदयाच मयटो विका राथंत्वम्थवि रोधान्न 
संमवति । किच ग्रौचित्यं पाणमय एव परिव्यक्तम्‌ तत्र विकारा- 
थत्वासंभवात्‌ । भरतस्तत्र पंचवृत्तेरवायोः बषाणवृत्तिमत्तामात्रेण 
प्राणमयत्वम्‌ , प्राणपानादिषु पंचषु वृत्तिषु प्राणवृत्तेः प्राचुर्यादवा । 
न च प्राचुर्ये मयट्‌ प्रत्ययस्य प्रौदिर्नास्ति “श्रन्मयो यज्ञ, शकटमयी 
यात्राः इत्यादिषु दशंनात्‌ । 


ओौचित्य ओौर प्रयोम प्रौढिसे भी मयट्‌ का विकारा्थंत्व, अथं 
किरोष होने से, संभव नहीं है। प्राणमय सेतो प्रचराथं माननादही 
उचित था, जिसकी आपने अवहेलना कर दी, वहा विकाराथं किसी भी 
प्रकारदहोही नहीं सकता । पंचवृत्ति वाले वायु मे प्राणवृत्तिमघ्लाश्रष्ठ 
ओर विशिष्ट है इसलिए तथा प्राण, अपान आदि पांचवृत्तियों मेप्राण 
वृत्ति की प्रचुरता होनेसे ही उसकी पाणमयता है) यहु भी नहीं कहु 
सक्ते कि-मयद्‌ प्रत्यय के प्राचूर्या्थंकं प्रयोग अधिक नहीं देखे जाते, 
जिससे प्राचुर्यथं कौ प्रौडठि सिद्ध हो सके, “अन्नमय यज्ञः “शंकटमयी 
यात्रा” आदि अनेक प्राचुर्य्याथेक प्रयोग होते है । 


यदुक्तमानंदप्राचुर्यमल्पदुःखसदभावमवगमयतीति, तदसत्‌ 
तत्परचुरत्वं हि तत्प्रभूतत्वम्‌ तच्चेतरस्य सत्तां नावगमयति, श्रपितु 
तस्याल्पत्वं निवतंयत्ति इतरसदभावासदमावौतु प्रमाणान्तरावसेयौ; 
इह च प्रमाणान्तरेण तदभावोऽवगम्यते “श्रपहतपाप्मा इत्यादिना 
तत्रेतावदेववक्तव्यं, ब्रह्मानंदस्य भरभूतत्वमन्यानन्दस्याश्पत्वपेक्षत 
इति । उच्यते च तत्‌ “स एको मानुष श्रानंदः' इत्यादिना जीवा- 
नन्दापेक्षया ब्रह्मानंदो निरतिशयदशापन्नः प्रभूत्‌ इति । 

जो यह कहा कि प्राचूयं आनंद अथं करने से अल्पं दुःख की प्रतिं 
होती है, सो यह केन भी असत्‌ है । आनंद करी प्रचुरता, प्रभूतत्व का 


बोघ कराती है उसके अतिरिक्त उसमे दूसरे को सत्ता की प्रतौति नहीं होती 
मपितु उस्सकौ अल्पता का निराकरण करती है । दूसरी षस्तुओं के सब. 


( ३४६ ) 
भाव ओर अशद्भाव का निराकरण तो प्रमाणान्तरो पर आधारित होता 
है, पर इसमें प्रमाणान्तरों से अमावकी ही प्रतीति होती है “अपहत- 
पाप्मा” इत्यादि प्रमाण दुःखके अभावके ही परिचायक ह, यहाँ केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि- ब्रह्मानंद की जो प्रभूतता है वह्‌ अन्यान्य 
आनंदो से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ, है उसके समक्ष सारे आनंद अत्पदहैँः-ईइसके 
लिए कटा भी गया है कि--'मानुष आनंद एक अंश मातव्रहै ` जीव नद 
की अपेक्षा ब्रहूानद अत्यन्त आनंदपुणं है । 


यच्चोक्तं जीवस्य नंदविक्रा रत्व संभवतीति, तदप नोपपद्यते, 
जोवप्व॒ज्ञानानन्दस्वरूपस्य केनचिदाकारेण मृद इव घटादया- 
करिण परिणामः सकल श्वुतिस्मृतिन्यायविरुदढधः संसारदशायां तु 
कमर आनानंदौ सकुचितावित्युपपादयिष्यते । भ्रतइचानन्दमयो 
लोवादन्यः परन्रहय । 


खो यहं कहते हो कि-जीव कौ विकारताही संभव हसो यह्‌ 
कथन भी असंगतदहै, मिकका जेसा घट आदि आकार वाला विकृत 
परिणामहोतादहै, वेसा ज्ञान गौर अ्नँदस्वरूपजीवकाभी संभवो, 
हेसखा शति स्मृति ओौर यृक्तिमे विरुदहै | संसार दशामें कमंसे, ज्ञान 
ञ्रौर श्रानंद संकुचित हो जाते है, इसका विवेचन आगे करेगे । जीवसे 
भिन्न परमात्मा ही आनंदमय है । 


इतश्च जोवादन्य भ्रानंदमयः परब्रह्म 

सलिए मी जीव से भिन्न परब्रह्म आनंदमय है कि- 
तदह तुव्यपदेशाच्च १।१।१५ । . 

“को ह्यु वान्यात्‌ को प्राण्यात्‌ यदेष श्राकाश श्रानंदो नं स्यात्‌ 
एष ह्य वानन्दयति इति ¦ एष एव जीवानन्दयतीति । जीवानन्द 
हेतुरयं भ्यपदिष्यते । भ्र॑तश्चानन्दयितव्याज्जीवादानंदयिताऽयमन्य 
्रानंदमयः परमात्मेति विज्ञायते । श्रानंदमय एवान्र श्रानेद शब्देनो- 
श्वत इतिः चानन्तरमेव वक्ष्यते । 


( ३४७ ) 

""यदि यह आकाश (ब्रह्य) आनंद (जीवान्तरवर्तीं दहराकाश) 
नहोतातो कौनचेष्टा करता जौर कौन प्राण घारण करता" इस 
उदाहरण से ज्ञात होतादहै कि-परमत्माही जीवो के आनद काहेतु 
ओौर जीवों का आनंददाता है। आनंद करने वाले जीवात्मा से, आनंद- 
दाता ब्रह्म भिन्न दही है, जो कि--आनंदमय शब्द से जाना जाता है । उक्त 
उदाहरण मे आनद शब्दसे आनंदमयकी ही व्याख्याकी गईहै, गौर 
उसकी भिन्नता बतलाई गई है । 

इतश्च जीवादन्य भ्रानदमयः- 
इसलिए भी आनंदमय जीव से भिन्न है कि- 
साच्त्र्वाएकमेव च गीयते १।१।२६ 

““सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इतिमंत्रवण.दितं ब्रह्म वानंदमय इतिः 
गीयते । तत्तु जोवस्वरूपादन्यत्‌ परव्रह्म ब्रह्म विदाश्रोति धर 
इति जीवस्य प्राप्यतया ब्रह्य निर्दिष्टम्‌ । 


^ सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इस मंत्र मे उल्लेख्य ब्रह्य को ही बार-बार 
“जानंदमय'' नाम से बतलाया गया है । इसलिए जीव स्वरूप से भिन्न 
परब्रह्म है, ठेसा निश्चित होता है। ब्रह्मवेत्ता ही परब्रह्म को प्राप्तं 
करतार” इस मंत्र मे मी जीव के प्राप्य ब्रह्म का निदंश किया 
गया है। 

“तदेषाभ्युक्ता' इति तत्‌ ब्रह्म श्रभिमुखीङृत्य प्रतिपाद्यतया 
परिगृह्य, ऋगेषा श्रध्येतभिरक्ता । ब्राह्मणोक्तस्याथंस्य वेशद्यमनेन 
मत्रंण क्रियत इत्यर्थः, जोवस्योपासकस्य प्राप्यं ब्रह्म तस्माद्‌ 
विलक्षणमेव श्रनतरच “तस्माद. वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः" 
इत्यारभ्य उत्त रोत्तरै््ाह्मणे मन्त्र श्च तदेव विशदो क्रियते । श्रतो 
जोवादन्य श्रानंदमयः । 

“'तदेषाभयुक्ताः' ( तत्‌ = ब्रह्य को श्रभिमुश्च कंरके एषा = ऋक्‌ 
मव्र+-उक्तानच्पाठकों द्वारा कहा गया) इस मंत्रमे ब्रह्यको ्रतिपाद्य 


( ईट ) 


मानकर पाठकों ने उसका विष्लेषण किया है यह मंत्र उपरोक्त ब्राहमणं 
मत्रकाही परिष्कृत अथं है। इससे निश्चित होता है कि--उपासक जीव 
का उपास्य ब्रह्म जीव से निश्चित ही विलक्षण है। अन्य प्रकरणम भी 
जेसे-' इसी आत्मासे आकाश हआ" इस वाक्य से प्रारभ करके उत्त- 
रोत्तर ब्राह्मण ओौर वंदिक मंत्रों मेदसी तथ्य को विशद किया गया है 
इसलिए जीव से भिन्न ही आनंदमय है, एेसा सिद्ध होता है। 


भ्रत्राह-यचप्युपासकात्पराप्यस्य भेदेन भवितव्यम्‌ । तथापि न 
वस्त्वं तरं जीवान्मान्त्रवणिंक ब्रह्म, किन्तु तस्येवोपासकस्य निरस्त- 
समस्ताविद्यागंधनिविशेषचिन्मात्रेकरसंशृङ्ध स्वरूपं तदेव “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति मंत्रण विशोध्यते । तदेव च "यतो वाचो 
निकत्तन्ते श््राच्य. मनता सह ` इति वाङ्मनसागोचरतया निवि 
शेषमिति मंस्यते । म्रतस्तदेव मांचर्बणंकमिति तस्मादनतिरिक्त 
श्रानदमय इति । अरत उत्तरं परुति- 


उक्त मतत पर विपक्षी कहते हैँ कि--उपासक से उपास्य कामे 
होम चाहिए परन्तु मंत्रोक्त ब्रह्य, जीव से भिन्न नहींदहै, उपासकका जो 
अविद्या रहित निविशेष चिन्मात्र एकरस शुद्ध स्वरूप है उसी को ““सत्यं 
जगनमनन्तं ब्रह्म" मंत्र द्वारा बतलाया गया है। उसी का “यतो वाचो" 
आदि मंत्रसे अवाङ्‌ मनस अगोचर प्रतिपादन किया मया है, शुद्धावस्था- 
पन्न जीवदही मंत्रों का प्रतिपाद्य है, उससे भिन्न कोई अन्य आनंदमय 
नहीं है । 


इस कथन का उत्तर देते ह-- 
नेत रोतुपपलेः १।१।१७ 


परमाद्मन इतरो जीर्वंशब्दाभिंलप्यो मुक्ता वस्थोऽपि न भ॑वति 
भात्रैवरिकः । कुतः ? श्रनुपपत्तेः। तथाविधस्यात्मनो निरूपाधिकं 
विंषरिच्त्वं “सोऽकामयतं बहुस्यां प्रजायेय इतिं सतेयसंकल्पत्व 
ब्रद्षनेनं विवरिष्यते । विविधं पश्यल्कित्वं हि विपरिस्चत्वम्‌ । 


( १४६ ) 


पृषोदरादित्वात्‌पश्यच्छनब्दा वयवस्य यच्छब्दस्यलोपं कृत्वा व्युत्पादितो 
विपरिचच्छब्दः । यद्यपि मूक्तस्य विपरिचत्वं संभवति, तथापितस्ये- 
वात्मनः संसारदशायामविपरिचत्वमप्यस्तीत निरुपाधिकं विपश्चितं 
नोपपद्यते । निविशेषचिन्मात्रतापन्नस्यमृक्तस्य विविध दशंनामावा- 
त्सुतरांविपश्चत्वं न संभवतोति न केनापि प्रमाएेन निविशेषंवस्तु 
प्रतिषाद्यत इति च पूवंमेवोक्तम्‌ । 


परमात्मा से भिन्न जीव, मृक्तावस्थामें भी ब्रह्य नहींहो सकता। 
मंवों से उसको अर्चता सिद्ध नही हती । उसका अभिन्न रूपसरे किसी 
भी मवमे रतल्लेख नहीं मिलता। नितिशेष विशुद्ध स्वरूप आत्माका 
निरुपा क विपश्चित्व “सोऽकामयत इत्यादि मंत्र में सत्य संकल्पन्व 
केरूपसे बतलाया गया है । अनेक तत्त्वों की युगपत दशन शक्तिको ही 
विपश्चित्त्व कहते हैँ । ““पृषोदरादि व्याकरणीय सूत्र से पश्यत्‌ पद के 
अवयव यत्‌ अश को लुप्त करके विपश्चित्‌ शब्द बनाया जाता है । यद्यपि 
मुक्तं जीवात्मा मे भी विपश्चित्व ह्ये सक्ता है, उसी अ।त्माकासंसार 
दशाम अविपर्चित्व भी संभव दहै, उसमें निरुपाधिक विपश्चित्व नहीं 
हो सकता । निविशेष चिन्मात्र अवस्था वाले मूक्तात्मामे एक साथ सब 
कुचं जान लेने की क्षमता मी नहीं दहै, इसलिए उसमे विपश्चित्त्व नहीं 
हो सकता, ओर न किसी भी प्रमाण से निधिशेष वस्तु प्रमाणितिकीजा 
सकती है, एेसा हम पहिले ही बतला चुके ह । 


“यतो वाचो निवसन्ते" इति च वाक्यं यदि वाड्मनसयोतब्रह्मणो 
निवृत्तिमभिदधीत, न ततो निविशेषतां वस्तुनोऽवगयितुं शक्नुयात्‌ । 
भरपितु वाङ्मनसयोस्तत्राप्रमाणतां वदेत्‌, तथा च सति तस्य तुण्छ्‌- 
त्वमेवापद्यते । “ब्रह्मविदाप्नोति इत्यारभ्य ब्रह्मणोविपरिशर्वं जगत्‌- 
कारणत्वं ज्ञानानंदेकतानताभितरगन्प्रत्यानंदयितृत्वं कामादेव चिद- 
चिदात्मकस्यकृत्स्नस्य क्लष्टृत्वं सुज्यवगर्नुप्रवेशकृततदात्मकत्वं 
भयाभमयहेवुह्वं वाय्वादित्यादीनां प्रशासितृत्वं शतगुरितोस्रक्रमेण 
निंरतिशयानंदत्वमन्यच्चानेकृ प्रतिपाद्य वाद्मनसयोः ब्रह्मणि प्रवृत्य- 
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भरदेन निष्प्रमाणकं ब्रह्य व्युच्यत इति भ्ान्तजल्पितम्‌. । “यतो वाचो 
निवर्तन्ते" इति यच्छन्दनिर्दिंष्टमर्थम्‌ “श्रानंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌" 
इत्यानंद्शन्देन प्रतिनिरदिंश्य तस्य ब्रह्य संबधित्वं ब्रह्मण इति व्यति- 
रेकनि्देशेन प्रतिपाद तदेव वाङ्मनसगोचर “विद्वान्‌” &ति तद्छेद- 
वमभिदधदवाक्यं जरद्शवादिवाक्यवदनर्थकं वाच्यानंतर्गतं च 
स्यात्‌ । 

"यतो वाचो निवत्ते इस वाक्य को यदि, वाणी ओौर मन 
से निवृत्ति प्रतिपादक मानलंतो भी निविशेष वस्तु कौ प्रतीति उक्त 
वाक्य से नही होगी । अपितु वाणी ओौरमन से उसकी अप्रामाणिकता ज्ञात 


होती है, यदि वाणी ओौरमनसे उसे अज्ञात मानकर निविशेष बतलाने 
कीकचेष्टाकरेगेतो ब्रह्य में तुच्छता भ्रा जायगी । 


"ब्रह्य विदाप्नोति पर” वाक्य से प्रारभ करके ब्रह्म की विपश्िचित्व, 
जगत्‌कारराता, आनंदेकानता आनंददातुता, संकल्प मात्र से जड 
चेतन संपुणं जगत सृष्टि की शक्तिमत्ता; सृष्टि नगत मे अनुस्यूत होकर 
कंडत्मकता, भय अभय की कारनता, वायु श्रादि कौ शासकता, निरतिशय 
आनंदमयता आदि अनेक शतगुणितोत्तर क्रमसे वणित गुणो का प्रति- 
घादन करके अन्त मेँ यह कहू दिया जाय कि उक्त वाक्य ब्रह्मा की निवि- 
शेषता का प्रतिपादक है, तो एेसा कथन नितान्त भ्रामक है। 

“यतो वाचो वाक्य मे “यत्‌'` पद जिस तत्व का निदेश करतार 
““अतंद ब्रह्मणो" वाक्य ““अनंद्‌"" पद से उसी तत्त्व का प्रतिनिर्देश करके 
' ब्रह्माणः पद से उसका संब बतलात्रा है, यदि उसी वाङमनसातीत 
को “विद्वान कद वाच्य क्ता कहा जाय तो उक्त वाक्य *जरद्गवः" 
द्त्यीदि वाक्य ` कौ तरह निरैक हौ, जायगा '{ अर्थत्‌ ज्ञाता ओर ज्ञेय 
कवं कष्ठ बेद्ेत्नेर्खदोते हुए मी उसे अभिन्न बतलाना विलष्ट कल्पना 
मत्रे । 

श्रत शत्गुरिएतोच्ठरक्रमेण ब्रह्यानंदस्यात्िशयेयत्तांवक्तमद्यम्य 
तश्ेयत्त'या भ्रभ्रवादेव वद््मुमनसयोस्ततो निवृत्तिः “यतो वाचो 
निवत्ते” इत्युच्यते । एवमियत्ता रहितं शश्रह्मण श्रानंदं विद्वान्‌ 
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कुतश्चन न विभेति” इत्युच्यते । कि च श्रस्य मांत्रवणिकस्य 
विपरिचितः “सोऽकामयत” इत्यारभ्य वक्ष्यमाणस्वसंकल्पावक्लुप्- 
जगज्जन्मास्थितिजगदन्तरात्मट्वादेमुक्तात्मस्वरूपादन्यत्वंसुस्पष्टमेव । 


शतगुणितोत्तर क्रमसे सर्वधिकं ब्रहणनंद ही अलिश्षय इयसा 
रहित्त निस्सीम है, इसीलिए वाक्य ओर मन उसकी याह न पाकर निवृत्त 
हो जाते है, यही “यत्तो वाचोः वाक्य का तात्पयं है। रेस निस्सीम 
ब्रह्मके लिएही कहा गया कि “जो उसे जानतादहै वह किसी सै भयभीत 
नहीं होता 1“ मंत्राक्षरों के उत्लेख्य “विपश्चित्‌” की “ सोऽकामयत्‌"' से 
लेकर स्वसंकल्प संपादित जगत सृष्टि स्थिति भौर जगदन्तर्यामिता पयंन्त 
छवि बतलाकर, जीव के स्वरूप से सुस्पष्ट सिन्नता बतलाई गई है। 

इतश्चोभयावस्थात्‌ प्रत्यगात्मनोऽन्य आनंदमय: 
बद्ध-मुक्त अवस्था वाले जीवात्मा से आनंदमय इसलिए भी भिन्न कि- 


भेदव्यपदेशाच्च १।१।१८॥ 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः' इत्यारभ्य मांश्रवशिंकं 
ब्रह्य व्यजयदवाक्यश्रन्नप्राणमनोभ्य इव जीवादपि तस्य भेदं व्यपदि 
शति “तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात्‌ श्रन्योऽन्तर श्रात्मानंद- 
मयः “इति । भ्रतोजीवादभेदस्य व्यपदेशाच्चायं मांच्वणिंक श्रानंमयोऽ 
ऽन्य एवेति ज्ञायते । 


"उसी आत्मा से यह्‌ आकाशं हुमा पसा प्रारंभ करके मांत्रवणिक 
ब्रह्मबो धक “उस आनंदमय से विज्ञानमय आदि भिन्न है" इस वाभ्यमें 
प्रणमय आदिसे जसे आनंदमय की भिन्नता दिखलाई गई है, वैसेही 
जौवात्मासे भी भेदका उल्लेव होने से, मंत्रवर्गोक्ति आनंदमय निश्चित 
ही भिन्न प्रतीत होता है। 

इतश्च जीवादन्य = इसलिए भी वह्‌ जीवात्मा से भिन्त है कि- 

काञ्रस्च नाुसानपेश्चा १।१।१६॥ 


जीवस्याविद्यापरवशस्य जगत्कारणत्वे ह्यवजं नाया ्रानुमानिक 
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प्रधानादि शब्दाभिधेयाचिदवस्तुपंसगपिक्षा, तथैव हि चतुमुं खादीनां 
कारशात्वं, इह च “सोऽकामयत, बहुस्यां प्रजायेय" इत्यचित्‌ सगं 
रहितस्य स्वकाभादेव विचित्रचिदचिदकव्स्तुनः सृष्टिः “इदं सवंम- 
सृजत यदिदं कि च" इत्याम्नायते । श्रतोऽस्यानंदमयस्य जगत्‌ 


षजतो नानुमानिकाचिदवस्तुसंसगपिक्षा प्रतीयते । ततश्च जीवा- 
दन्य भ्रानंदमयः । 


प्रधान अदि शब्द वाच्य आनुमानिकं जड प्रकृति की अपेक्रातो 
अविद्याऽघीन जीवात्मा कोही जगत का कारण मानना पेणा, द्सीलिए 
जीव ।वशेष ब्रह्मा आदि को जगत्‌ कर्ला माना भी गया । कितु इस प्रसंग 
मे ‹ सोऽकामयत वाक्य से ज्संसगं रहित केवल ब्रह्मसे ही जङ्‌ 
चेतनात्मक समस्त सृष्टि 'इदं सव › इत्यादि से षतलाई गईटहै। प्रसंग 
से तो आनंदमय की जगत्‌सजंनता, आनुमानिक जड प्रधान ( प्रकृति) 
संसगं सापेक्ष ज्ञात नही होती । इसङे मी जीव से भिन्न आनंदमय सिद्ध 


देता है। 
इतश्च- इससे भी निन्नता सिद होती है कि-- 
अस्मिन्नस्य च तदहोगंशास्ति ।१।९।२०॥ 


भ्रस्मिन्‌-भ्रानन्दमये, भरस्य-जोवस्य, तद्योगम-न्रानन्द योगम्‌, 
शास्ति-शरस्वम्‌-“रसोवैसः रसं ह्येवांलब्ध्वाऽनन्दो भवति" इति । 
रसशन्दाभिषेयानच्दमयलाभादयं जीवशब्दाभिलपनीय श्रानन्दी 


खबतीत्युच्यमाने कल्लाभादानन्दौ भवति स एव इत्यनुनमत्तः को 
ग्रवीसौत्ययं, । 


“"कह रस स्वरूप टहै-यह जीव उस रस का आस्वादन करके 
आनंदित होता है” इत्यादि प्रजिद्ध मं हसजीव का, आनंदमय से 
जानंद संबंध बनलाता है । इम ऋष्य .में “रसः का अधं आनंदमय तथा 
"अं" का अथं जीव है । यह जीव, आनंदमय रक्ष को प्राप्त कर 
 आनदित होता है, ठेसा स्पष्ट उल्लेख होने पर भी, जिसकी प्राप्तिमेजो 


( ३५३ ) 

आनंदित होता है वे भिन्न दो प्राप्य-प्रापक, एक दै, एसा पागल के अति- 
रिक्तं कोर श्रौर तो कहु नहीं सकता } 

एवमानन्दमयः प रंब्रह्येति निश्चितेसति “यदेष श्राकाश 
श्रानन्दः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादिष्वानन्दशब्देनानन्दमय एव 
परामृश्यते, यथा विज्ञान शब्देन विज्ञानमयः ! अ्रतएव ' श्रानन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌" इति व्यतिरेक निर्दशः । अ्रतएव च “श्रानन्दमय- 
माटमानमुपसंक्रामति” इति फलनिर्देशश्च । उत्तरे चानुवाके पूर्वानु- 
दाकोक्तानामन्नमयादीनां “श्न्तं ब्रह्मेति व्याजानात्‌ प्राणोब्रह्य ति 
व्यजानात्‌" -मनोब्रह्यं ति व्याजानात्‌-“विज्ञानं ब्रह्मेति ग्याजानात्‌' 
इति प्रतिपादनात्‌ “्रानन्दो ब्रह्य” इत्यप्यानन्दमयस्येव प्रतिपाद- 
नमिति विज्ञायते, तत एव च तवापि श्रानन्दमयमात्मानमुप 
संक्रम्य'' इत्युपसंहतम्‌ । 


प्रत: प्रधानशब्दाभिप्लयादर्थान्तरभूतस्य परस्यन्रह्यणो जोव- 
शब्दाभिलपनीयादपि वस्तुनोऽर्यन्तिरत्वं सिद्धम्‌ । 


भ्रानंदमय तत्व परब्रह्म ही है, एेसा निश्चित हौ जानै पर 
“विज्ञान शब्द से जैसे विज्ञानमय अथं की प्रतीति होती है उसी 
प्रकार “यदेष आकाश आनंदः” ^“विज्ञानमानंदं ब्रह्य" इत्यादि वाक्योक्त 
"आनंदः शब्द से आनंदमय अर्थं की प्रतीति होती है। “अनंद ब्रह्मणो 
विद्वन्‌” वाक्यमेंज्ञातानज्ञेय का भेद दिखलाया गया दहै, तथा “जानंद- 
मयमात्मानमुपसंक्रामति में आनंदमय आत्माकी प्राप्तिरूप फलका 
निदेश है । परवर्ची अनुवाक ( परिच्छेद ) म, पूवं अनुवाक्र मे बतलाये 
घए जघ्नमव आदि को--अचख ब्रहम है-प्राण ब्रह्म है-मन ब्रह्म है-- विज्ञान 
( जीव ) ब्रह्य है जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है उससे निश्चित 
होता है कि--श्रानंद ब्रह्मा है इस वाक्यका उल्लेख्य “आनंद” शब्द 
मी भानंदमय शब्द का प्रतिपादक है। इसीलिए उक्त प्रकरण के अन्त 
में "“आनंदमयमात्मानमुपसंक्रम्य” एसा आनंदमय निदंशक उपसंहार 
किया भयादहै। | 
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इस प्रकार प्रधान शब्द वाच्य प्रकृति से भिश्च परब्रह्म कौ, जीवा- 
त्मास्ते भी भिच्रता स्ड़िदहोतीदहै)। 


७. अधिकरणः- 


यद्यपि मन्दपुरयानां जीवानां कामाज्जगत्‌सुष्टिरतिशयिता- 
नन्दयोगो भयाय हेवुत्वमित्यादि न संभवत्येवेतीमामार्शंकां निरा- 
करोति । 

यद्यपि अल्पपुण्य वाले जीवों मे संकत्पमाच्र से सृष्टि, अतिशय 
आनंद योग, भय या अभयदेने की शक्ति आदिसंभव नहींहै,फिरमभी 
विलक्षण पुण्यवान जीवविशेष आदित्य, इन्द्र प्रजापति आदिमेतोये 
संभव रहै फिरपन्मात्माही जगत्‌ के कारणर्हँएेनाक्ो कहते? इस 
णशंकाका निराकरण करतेर्है-- 


अन्तस्तद्धर्मोपदेशत्‌ १।१।२ ॥ 


इदमाम्नायते छांदोग्ये * य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरश्मयः पुरुषो 
दृश्यते हिरश्यश्मभुहि रण्यकेश श्र प्रणखात्सवं एव सुवणं; तस्य यथा 
कप्यासं पुरडरोकमेवमक्षिणो तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः 
पापमभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य 7वं वेद तस्यच 
साम च गेष्णौ इत्यधिदेवम्‌ श्रयाध्यात्मम्‌' श्रथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरुषोदश्यते सेवकंतत्‌सामतदुक्थ्य तद्यजुस्तदन्रह्यतस्येतस्य तदेव 
रूपं यदमुष्यरूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम इति 1" 

तत्र संदिह्यते-किमयमक्ष्मादित्यमंडलान्तवं्ती पुरुषः पुष्योपचय- 
निमित्तेश्व्यश्रादित्यादिशब्दाभिलप्यो जोवं एव, ग्राहोस्वित्‌” तंदति- 
रिक्त परमात्मा-इति कि युक्तम्‌ ? 

छादोम्य रे एेसा पाठ है कि-' इस आदित्य मंडल नें हिरण्य 


जो पुरुष दिखलाई देता है जो हिरण्मय स्मश्र हिरण्यकेश अौैर नख से 
शिख तक सुवणं से पूणं है तथा जो कप्यास अयति अदिव्य द्वारा श्रकाशित्त 


( ३५५ ) 


पुंडरीक के समान रमणीक नेत्रो वाला है उसका नाम “श्रोत” है, वहं 
संपूर्णं पापों से मुक्त है, उस निष्पाप कोजो जानता दहै व्ह भीपापोसे 
मुक्त दहो जाताहै। ऋक्‌ जौरसाम मे उसी का गान किया गया है वही 
अधिदेव है 1" 


इसके बाद इसी का अश्यात्म रूप भी जैसे--“जो यह आंखों में 
पुरुष दीखता है; ऋक्‌-साम-उक्य (सामवेदीय स्तोत्र विशेष) यजु ओौर 
ब्राह्मण ग्रस्थों मे वणित पूवं पूरुष काजसाखू्पदै, यह वसे ही रूपवाला 
है, उसका जसा गान करते है, इसका भी वेसा ही गान करते हैः उसका 
जो नाम ह, इसका मी वहीनाम है 12 


उक्तं विषयमे संगय होता है कि-उक्तं आदित्य ओर नेत्र स्थित 
पुङष, क्या अधिक पुण्यशाली एेश्वयंवान सुयंमंडल को प्राप्त करने वाला 
जीवात्मा हीदहै? अथवा उससे भिक्त परमात्मा है? किसको मानना 
उचित होगा ? 


उपचितपुर्यो जोव एवेति । कुतः ? स शरोरत्वश्रवणात्‌ 
शरीरसंवंधो हि जीवानामेव संभवति । कर्मानुगु 7धिययोगाय हि 
शरीर संबंधः । प्रतएव हि कर्मसंबंघरहितस्यमोक्षस्य घ्राप्यत्वम 
शरीरत्वेनोच्यते “न हवै सशरोरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्ति, 
भ्रशरीरं वा व सन्तं न पियाप्रिये स्पुशवःः इति । संभवति च 
पुण्यातिशयात्‌ ज्ञानाधिक्यम, शक्तयाधिक्यंच । अ्रतएवं लोककामेश- 
ल्वादि तस्येवोपपद्यते । ततएव ॒चोपास्यत्वम्‌, फएलदायित्वम्‌, पाप- 
क्षपणकरत्वेन मोक्षोपयोगित्वं च । मनुष्येप्वष्युपचितपुख्याः केचित्‌ 
ज्ञान शक्तयादिभिरधिकतरा दृश्यन्ते, ततश्च सिद्धगंधर्वादयः ततश्च 
देवाः ततश्चेन््रादयः ।! श्रतो अ्रह्यादिष्वन्यतमएवैकेकस्मिनकल्पे 
पुण्यविशेषेणेवम्भूतमेश्वर्यप्रा्तो जगत्‌सृष्ट्याद्यपि. करोतोति जगत्का- 
रणट्वजगदन्तरात्मत्वादिवाक््यमरस्मिन्तेवोपचितपुण्यविशेषे सर्व॑जञे 
सवेश्क्तौ वत्तंते । श्रतो न जीवादतिरिक्तः -परमात्मा नाम केड्चि- 


( ३५६ ) 


दस्ति । एवं च सति श्रस्थूलमनण्वहूस्वम्‌” इत्यादयो जीवात्म 
स्वाभिप्राया भवंति मोक्षशास्त्राण्यपि तत्स्वरूपतत्‌प्राप््युप(योपदेश- 
पराणि-इति ' 


विशेष पुण्यवान जीव ही उक्त पुरुष हौ सकता दै क्यों उसके 
शरीर का वणेन कियागयादहै, शरीरसंब्धतो जीवोकादहीदहो सकता 
है । शुभाशुभ कमे ओर गुणकेसंयोगसेही शरीर संबंध हौतादै। तभी 
कमं संबंध रहित शरीर हीन मोक्ष की प्राप्ति कही गई है- 
“्शरीराभिमान के रहते पाप पुण्य नष्ट नहीं होते, शरी राभिमान शून्य 
हौ जाने पर पाप पुण्य स्पशं नहीं कर सकते ।* इत्यादि । 


पुण्य की अधिकता से अधिक ज्ञान ओौर अधिक शक्ति संपन्न होना 
भी संभव है, लोकेश कामेश इद्यादि उपाधियां भी जीवात्माके लिए ही 
युक्त होती है । उपास्यता, फलदात्रृता, पापप्रक्षालनता ओौर मोक्षदातृता 
आदि क्षमता्येँ भी उसमें हो सक्ती ह। मनुष्यों मे ही प्रायः अधिक 
पुष्य्थान ओौर ज्ञान शक्ति संपष्र महापुरुष देखे जाते है, सिद्ध, गंधवं, 
देव तथा देवाधिदेव इन्द्र उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 


बनुष्यसे ब्रह्मा पर्यन्तम से कोई विशेष पुण्यवान बहापुरुष एक- 
एक कल्प तक एेश्वयं संपन्न होकर जयव्‌ सृष्टि आदि का संपादन करते 
है । जगत्‌कारणता ओौर जगदन्तरात्मकता के बोधक वाक्यमीपेसेही 
सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न महापुश्ष कै लिए घटित होते ैँ। इसलिए 
जीवात्मा से अति्ि प्ररमात्मा नामक कोई विशेष नहीं है । “भ्रस्थूल, 
अनणु-अष्ुस्व” इत्यादि विकषेष्ण भी जीबात्मा बोधक ही सिद्धदहोते दहै 
तथा मोक्षोपदेशक शास्र वाक्य मी जीव स्व्ररूप निद्शक एवं प्राप्ति 
उपायकेरूप्मेही घटित होतेह, ठेसा मानना होगा। 


सिद्धान्त-ण्वं प्रा्ञेऽभिधीयते-्रन्तस्तद्ध मःपदेशात्‌-भ्र॑तरादित्ये 
ऽन्तरक्षिखि च यः पुरुषः प्रतीयते, सख जीवादन्य- परमात्मैव, कुतः ? 
ठद्धमेपदेश्रात्‌ जीदेष्वसंभवस्तदतिरिक्स्येव परमात्मनो धर्मोऽ- 
पक््रतपाप्मत्वाद्विः “स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उद्विवः' इत्यादिनो- 


( ३५७ ) 


पदिश्यते । श्रपहतपाप्मत्वम्‌ हि श्रपहतकर्मत्वं, कमंवश्यतागंधरहि्त- 
त्वमित्यथंः । कमधिीनसुखदुःख भागत्वेन कर्मवश्या: हि जोवाः । 
श्रतो म्रपहतपाप्मत्वं जोवादन्यस्य परमात्मन एव धमं: । 

उक्त संशय के निराकरणा्थंही सूत्रकारने सिद्धांत निर्णय करते 
हए “अन्तस्तदधर्मोपदेशात” सत्र कहा है, जिसका तात्पयं है कि--सूर्यं 
मंडल ओर नेच मे जो पुरुष दीखता है वह जीवात्मा से भिन्न परमात्मा 
ही है। उमी की विशेषताश्रौ का उपदे वेद में किया गया है। 
जो जीवों मे कभी संभव नहीं हँ उन्हीं निष्पापता आदि विक्ञेषताओं का 
परमात्माके लिए “स एष सर्वेम्य इत्यादि वाक्यो मेक्िया गया 
अपहतपापता का तात्पयं है, निष्कमंता, कमं बन्वन शून्यता ! कर्मावीनं 
सुख दुःखानुसार कमं के वशीमूत जीवही है 1 निष-पता आदि तोजीव 
से विलक्षण परमत्माके ही घमं है। 

यत्पूवकं स्वरूपोपाधिकं लोककामेशत्वम्‌, स.यसंकल्पत्वादिकं 
सवम्‌ तान्तरात्मत्वं च तस्येवधमं; । यथाह-“"एष श्रात्माऽपहतपाप्मा 
विज रोविमृत्युविंशोकोविजिवत्सोऽपिपासर +त्यकामस्सत्यसंकल्पः” 
इति तथा `एष सव भूतान्तरात्माऽपहतपाध्मा दिव्योदेवएको 
नारायणः" इति । “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति इत्यादि 
सत्यसंकल्पत्वपूवंकसमस्तचिदचिद्छस्तुसृष्टियोगो निरुपाधिक भया- 
भय हेतुत्वं, वाङ्मनसपररिमितकृतपरिच्छदरहितानवधिकाति- 
शयानन्दयोग इत्यादयोऽकमंपाद्यास्वाभाविकाधर्मा जोवस्य न 
संभवंति । 

उसी प्रकार लोकेशता, कामेश्व रता, सत्य सं कल्पता, सवं मृतार््त 
शात्मकता, आदि स्वाभाविक धमं मी परमात्माके ही हैँ । ठेसा ही-~ 
“यह सर्वान्तर्यामी, निष्पाप, जरामृत्यु शोक भूख प्यास रहितं, 
सत्यकपएम ओौर सत्य संकल्प है इस वाक्य से ज्ञात होताहै। तथां 
"एसे सर्वान्तर्यामी निष्पाप दिव्य देव स्वरूप एकमत्र नारायण हीह" 
उन्होने संकल्प किया कि एक से अनेक हो जाङॐं “इत्यादि में वणित सत्यं 


( ३५य ) 


संकल्प पूविका समस्त जड चेतनात्मक सृष्टि योग्यता, स्वाभाविक भयं 
अभय देने की क्षमता, वाङमनसगोचरता, अतिणय आनंदमयता इत्यादि 
अकमं संपाद्य स्वाभाविक घमं जीव के नही हो सकते । 


यत्तुशरीरसंबंधान्न जीवातिरिक्त इत्युक्तम्‌, तदसत्‌, न हि 
सशरीरत्वं कमंवश्यता साधयति, सत्यसंकल्पस्येच्छयाऽपि शरीर 
संबघसंभवात्‌। श्रथोच्येत-शरीरं नाम चिगुणात्मकं प्रकृति परिणाम- 
रूपभूत संघातः, तत्संबघश््चापहतपाप्मनस्सत्यसंकलत्पस्यपुरुषस्ये- 
च्छया न संभवति, श्रपु रुषार्थत्वात्‌ । कमंवश्यस्य तु स्वस्वरूपान- 
भिनज्ञस्य कर्मनुगुखफलोपभोगायानिच्छितोऽपि तत्संबधोऽवजंनीयः, 
इति 1 स्यादेतदेवम्‌, यदि गुणत्रयमयः प्राकृतोऽस्यदेहस्स्यात्‌, स 
तु स्वाभिमतस्स्वानुरूपोऽपाकृत एवेति सर्वमुपपन्नम्‌ । 
जो यह कहते हो कि-शरीर सबंध होने से वह जीवाध्मा के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नही हयो सकता, यह्‌ कथन भी अ त्‌ है, कमेव 
ही शरीर संबंघ होता हो यह्‌ कोई आवश्यक नहीं है, सत्य संकल्पात्मिका 
इच्छासे भी आत्माका शरीर संबंध हौताहै। यदि यह कहो कि- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति भोग के परिणाम स्वरूप जो पंचमहाभूतों का संयोग 
होता है, उसे ही शरीर कहते है, एेसे भौतिक शरीर का संबेध, निष्पाप 
सत्यसंकल्प पुरुष की इच्छामात्र से नही हो सकता, क्योकि वह॒ कभी 
धमे अथं काम मोक्ष आदि पूरषार्थो का पान नहीं करता । ( अर्थात्‌ 
पुरुषाथं संबधी मोग में नही फँंसता }) अपने स्वरूप से अनभिज्ञ कर्मा 
घीन जीव केन चाहते हए भी, कर्मानुरूप फलभोग के लिए, देह संबंध 
जनिवायंरूपसे होजाताहै। हो सकता है आपका ही कथन टीक दहो 
भापके अनुसार जगत्सृष्टा का शरीर त्रिगुणमय प्राकृत हो सकता है पर 
हमारी दृष्टिमें तो वह्‌ स्वेच्छासे लपने अनुरूप अप्राकृत देह धारण 
करकेहीशृष्टिका कार्यं संचालन करता है, ठेसा मानकर ही हम उक्त 
समस्या का समाघान कर पाते है| 
७ [ब 
एतदुक्त मवति-परस्यव ब्रह्मणो निखिलहैयप्रत्यनीकानैन्तं 
लानानदेकस्वरूपतया सकेलेतरविलक्षणस्य स्वाभाविकानवषिकाति- 
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शया संख्येयकल्यारगुणगणाश्च संति । तद्वदेव स्वाभिमतानुरूपैक- 
रूपाचिन्त्यदिन्यादभुतनित्यनिरवद्यनिरत्तिशयौज्वल्यसौन्दर्यसौगंच्यसौ- 
कुमार्यलावस्यंयो वनाद्यनंतगुणगणनिधिदिव्यरूपमपि स्वाभाविक 
नास्ति 1 तदेवोपासकानुग्रहेण तत्तत्प्रतिपव्यनुरूप संस्थानं करोत्यपार- 
कास्प्यसौशेस्यौदायंजलनिधिः निर स्तनिखिलहेयगंघोऽपहतपाप्मा 
परत्र पुरुषोत्तमो ना रायणः-इति । 

कथन यह्‌ है कि--हीनता रदित, अनंतज्ञान ओर आनंद स्वरूप 
होने से, समस्त पदार्थो से विलक्षण परब्रह्म ही, निरवधि, निरतिशय, 
असंख्य स्वाभाविक कल्याणमय गुणों फी राशि हैँ । तदनुरूप ही उनका 
स्वभावसिद्ध दिव्यसरूपमभी है। उसके अनुसार ही अचिन्त्य अलौकिक, 
अद्‌भुत, निचय, निदषि, ओर सबका अतिक्रमण करने वाली जौज्वल्य, 
सौन्दयं, सौगन्ध्य ( सुयश ) सौकुमायं लावण्य, यौवनादि अनंत गुण 
निधियाँ उनके दिव्य देहु मे स्वाभाविक रूपसे रहुतीर्ह। वे दही उपासको 
की भावना के अनुरूप अनुग्रह्‌ करके अपने एेसे दिव्य स्वख्ाका चक्षुष 
प्रत्यक्ष कराते है । अपार कारुण्य, सौगील्य, वात्सल्य, ओौदायं आदि 
गुणो के सागर, हीन दोषों से स्वेथा शून्य, निष्पाप, परब्रह्म पुरुषोत्तम 
नारायण ही जगत्‌ सृष्टा हो सकंते हैँ । 

“यतो वा इमानि भूतानि जायंते-सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌- 
प्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासौत्‌-एको ह वे नारायण भ्रासीन्न 
ब्रह्मा नेशानः'” इत्यादिषु निखिल जगदेक कारणतयाऽवगतस्यपरस्य 
बरह्मणः “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्य-विज्ञानमानंद ब्रह्य” इत्यादिष्वेवंभूतं 
स्वरूपमित्यवगम्यते । “निगु णम्‌" निरजनं-“श्रपषहतपाप्माविजरो 
विभृर्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसंकल्पः-न तस्य 
कायंकारणं च विद्यते न ततूसमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते-परास्य 
शक्तिविविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च-तमोश्वराणां 
परमे महैशवरं तं देवतानां परभं च देवतम्‌-स कारणकरणाधिं 
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पाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः सर्वाणिं स्पार 
विचित्य धीरः नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते-वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तं श्रादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌-सर्वेनिमेषा जज्ञिरे विद्यत 
पुरुषादधि" इत्यादिषु परस्यत्रह्मणःप्राकृत हेयगुणान्‌ प्राकृतहेय 
देः संबंधं तन्मूल कमंवश्यतासनधं च प्रतिविध्य कल्याणगुणान्‌ 
कल्याणरूपं च वदन्ति । 


"जिससे ये प्रपच उत्पन्न होता है-हे सौम्य सृष्टि के पूवं यह्‌ 
सारा विश्व सत्‌ स्वरूण ही था-सुष्टि के पूवं केवल परमात्मा ही था-- 
एकमात्र नारायणदही थे, ब्रह्मा या शकर नही थे । इत्यादि व'क्यो मे 
समस्त जगत्‌ के एकमात्र कारण परब्रह्म का ही निरूपण ज्ञात होता है। 
तथा-^ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वल्प है-परमत्मा विज्ञान ओर अनंद 
स्वरूप है 1" इत्यादि वाक्यो मे उस परब्रह्म के स्वरूप का निरूपणे किया 
गया है। 

“नवह परब्रह्म निर्गण, निरंजन, निष्पाप जरामृत्यु शोक भूख प्यास 
रहित, सत्यकाम गौर सत्य सकल्प है । उसके कार्यं (शरीर) भ्रौर 
कारण ( इन्द्रियां ) नही है । उसके समानं या अधिकं कुछ भी दुष्टिगत 
नही होता । उसकी पराशक्ति स्वाभाविक ज्ञान-बल-क्रिया आदि विविव 
नामों वाली रहै । सर्वेश्वर देवाधिदेव ही सबके कारण तथा करणो 
( इन्द्रियो ) के स्वामी ( ङ्रह्या श्रादि ) के भी अधिपति हैँ । उनका जनक 
कतया स्वामी कोई न्हीहै। जो धीरतां पुवंक समस्त रूपका विस्तार 
अौर नामों का विधान करके व्यावहारिक रूपसे उसीमें विराजतेदहै, 
अज्जानातीत आदित्यवणे उन महापुरुष को जानने की चेष्टा करो । समस्तं 
निमेष ( स्फतियाँ ) भ्रौर विद्यत रक्तिर्यां परंपुरुषसे ही प्रकट होती 
& ।* इत्यादि श्रुतिर्या परब्रह्म के प्राकृत तुच्छ गुण समूह, प्रात हेय देहं 
संध, तदनुरूप कर्म॑वश्यता का खंडन करके कल्याणमय गुण ओर कल्याण- 
भ॑य रूप का प्रतिपादन करती है । 


तदिदं स्वाशाविकमेकरूषमुपासकानृग्रहैएण त्ततम॑त्यनुगणाकारं 
हिवजनुष्यादिसंस्थान . करोति स्वेच्छयेव परमह््छरुणिको भगवान्‌ । 
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तदिमाह्‌ श्रुतिः-“श्रजायमानो बहुधा विजायते” इति स्मृतिश्व-- 
'श्रजोऽपि सन्‌ श्रन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ! प्रकृति स्वाम- 
धिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 
दृष्कृतां” इति । 

फरम कद्णाभय भगवान, दयावश स्वेच्छा से अपने स्वाभाविक 
दिव्यलूप को. उपासको की क्षमता के अनुसार उनपर कृपा करने के किए 
देव मनुष्य आदि सगुण प्रकृत देहो मे परिणत कर देतेहैँ। जषा करि 
श्रुति मे-वहु अजन्मा प्रायः प्रकः होताहै “तथा स्मृति मे भीः-- 
अजन्मा ओर अविनाशी, सवं नियामक जै अपनी स्वःमाविक प्रकृति मण्या 
के आाश्रयसे प्रकट होनाहूं सञ्जनोंकी रभा ओौर दुष्टां केसदारके 
लिएदहीमेरा अव्तारहोग है 1'' इत्यादि स्पष्ट कहा गयादहै। 


साधवो हि उपासकाः तत्परित्राणमेवोद्‌ श्यम्‌ अ्रानुषंगिकस्तु 
दुष्कृतां विनाशः संकल्पमात्रेणापि तदुत्पत्तेः 1 श्रकृति स्वाम्‌" 
प्रकृतिः स्वभावः, स्वमेव स्वभावमास्थाय न संसारिणां स्वमावा- 
नित्यथंः । श्रात्ममाययेति स्वसंकल्प रूपेण ज्ञानेन इत्यर्थः । “माया 
वयुनं ज्ञानं इति ज्ञान पर्यायमपि माया शब्दं नैघण्टुका 
श्रधीयते । 


उक्त स्मृति वाक्यमें साघु का तात्पयं उपासकं सेहै, उन्हींके 
परित्राण के लिए प्रभू प्रकट होते है, दुष्टो के विनाश कीबाततो प्रासं 
गिक है, संकल्प मात्र ही प्रभ के अवतार में पर्याप्त है। “प्रकृति स्वाम्‌” 
म प्रकृति का तास्पयं है स्वभाव, स्वाम्‌ अर्थात्‌ अपनी प्रकृति के आधार 
सेहीप्रभ्‌ प्रकट होति दै, संसारी स्वभाव प्राकट्य का भ्राषारं नहीं 
होता । आत्ममायया का तात्पये है, स्वसंकल्प रूप ज्ञान "ज्ञान के पर्याय 
ख्पमे माया शब्द का प्रयोग नि्घट्‌ मे “मायावयुनं ज्ञनं किया 
गया है) ि 

श्राह च भगवान पाराशरः “समस्ताशक्तयश्चेतानृप य॑त्र प्रति" 
ष्ठिताः, तद विश्वरूपवेरूप्यं रूपमन्यद हरेमंहत्‌। समस्त शक्ति 
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ख्यासि तत्करोति जनेश्वर, देवतिर्यडमनुष्याख्या चेष्टायंति 
स्वलीलया । जगतामुपकाराय न सा कमं निमित्तजा ।'' इति महा- 
भारते चावताररूपस्याप्यप्राक्ृतत्वमुच्यते-- “न भूतं संघसंस्थानो 
देहोऽस्य परमात्मनः” इति । ग्रतः परस्येव ब्रह्मण एवं रूपवत्वा- 
दयमपि तस्यैव धमं: श्रत भ्रादित्यमरुडलाक्ष्यधिकरण श्रादित्यादि 
जीव व्यतिरिक्तः परमात्मैव । 

भगवान पाराशर भी कहते है--“ये समस्त शक्तियां जहाँ प्रतिष्ठित 
है, वही परमात्मा का विश्वरूप है जो कि महान्‌ ओर विलक्षणदहै। वह 
अपनी लीला से देवता पश मनुष्य आदि चेष्टा वाले जपने शक्तिमय रूपों 
को प्रकट करतेरहु। यह्‌ सब जगतके उपकार के लिए करते ह, कमफल 
केभोग के लिए नहीं करते! महाभारत मेभी प्रभू का अप्राकृत 
अवततार बतलाया गया दै-"'परमात्मा का यहु देह पांचभौतिक नहीं है 1" 
इन सव प्रमाणोसे मिद्ध होताहै कि-परमात्माही उक्त विशेषताश्रों 
वलि ह उन्हींकेये स्वाभाविक धमंदहै। सूर्यं ओरनेत्रोंमेवेही विराज- 
मानद वे जीवों से सवंथा विलक्षण है । 
भेदव्यप देश्च्चान्यः १।१।२२ 

श्रादित्यादिजीवेभ्यो भेदोन्यपदिश्यतेऽस्य परमात्मनः ध्य 
भ्रादित्ये तिष्टन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यश्शरीरं 
य॒श्रादित्यमन्तरो यमयति य श्रात्मनि तिष्डन्नात्मनोऽन्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यान्त्मा शरीरं य ग्रात्मानमंतरो यमयति 
योञ्रमन्तरे संचरन्यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद, योमृत्युमंतरे- 
संचरन्‌ यस्य मृ्युः शरीरं यं मृत्युनंवेद एष सवंभूदन्त रात्माभ्पहत- 
पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति चास्यापहतपाप्मनः पर. 
मात्मनप्सर्वानजीवान्‌ शरीरत्वेन व्यपदिश्य तेषामन्तरात्मत्वेतैनं 
ष्यपदिरति । भ्रतस्सर्वेभ्योहिरष्यगर्मादिजीवेभ्योऽन्य एव षरमा- 


त्मितिचिद्धम। 
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परमात्मा का आदित्य भ्रादि जीवों से स्पष्टभेद दिक््लाया गया 
है--"“जो भ्रादित्य में रहते हुए भी आदित्य से भिन्न है, उसे आदित्य नहीं 
जानता, आदित्य उसका शरीर है, वह आदित्य मे बेठकर उसका संयमन्‌ 
करता है--जो आत्मामं होते हृए भी उससे भिन्न है, उसे आट्मा नहीं 
जानता, आत्मा उसका शरीरै अन्तर्यामी रूपसे दही श्रात्मा का 
संयमन करता है--जो अक्षर में संचरित है, अक्षर जिसका शरीरदहै 
अक्षर उसे नहीं जानता-जो मृत्यु ( जगत ) मे संचरित है, मृच्यु उसका 
शरीर है, म॒ल्यु उसे नहीं जानता, वह सर्वन्तिर्यामी, निष्पाप दिव्य 
एकमात्र नारायण है !** इस वाक्य मे निष्पाप परमात्मा का शरीर जीवों 
को बतलाकर, खनका अन्तर्यामित्व बतलाया गया है । इससे सिद्ध होता 
है कि- परमात्मा, हिरण्यगभं रादि जीवों से स्वंथा विलक्षण है । 


८ भ्रधिकरण :- 


"यत्तो वा इमानि भूतानि जयन्ते इति जगत्‌ कारण 
ब्रह्ोत्यव गम्यते । कि तज्जगत्कारणमित्यपेक्षपयां “सदेव सोम्येदमग्र 
ग्रासोत तत्तेजोऽसृजत्‌-ग्रात्मा इदमेव एवाग्र ॒भ्रासोत्‌-स इमांल्लो- 
कानसुजत्‌ तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन्‌ श्राकाशस्सम्भूतः'' इति साधा- 
रणेश्शन्दैजंगत्‌कारणे निर्दिष्टे ईक्षणएविशेषानंदविशेषरूपविशेषाथं 
स्वमावात्‌ प्रधानक्ेतरज्ञादिव्यतिरिक्त ब्रह्मेत्युक्तम्‌ । इदानीमाका- 
शादि विशेषशब्देनिदिश्य जगत्‌कारणत्वजगदेश्वर्यादिवादेऽप्याका- 
शा दिशब्दाभिघेयतयाप्रसिद्धचिदचिदछस्तुनोऽर्थान्त रमुक्लक्षणमेव ब्रह्म 
ति प्रतिपद्यते श्राकाशस्तल्लिगात्‌ इत्यादिना पादशेषेण-- 

जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते है"-इस उदाहरण से ज्ञात होता 
है कि-जगत्‌ के कारण परमात्मा ही हैँ । उस जगत्‌ के कारण का स्वरूपं 
क्या है? रेसी आरक्ता होने पर निम्न श्नुतिर्यां सामने आती हहे 
सौम्य ! सृष्टि के पूवं एक सत्‌ ही था-उसने तेजकी सृष्टि को--जगत 
पहिले आत्मस्यश्प ही था-जिसने इन लोकों की सृष्टि की--उम मात्मा 
से आकाश उत्पत्न हुआ" इन श्रुतियों मे साधारण शब्दो से जगत्‌कर््ता 
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का निदंश किया गया है । बाद मं ईक्षण विशेष, आनंद विशेष, ओौर रूपं 
विशेष बोधक शब्दों हारा प्रधान भौर क्षेत्रज्ञ से विलक्षण ब्रह्म का प्रति- 
पादन किया गयादहै। अब आकाश जदि विशेष शब्दों से निश करके 
जगत्‌ कारणत्व ओर जगदंश्वर्यवादमें भी, प्रसिद्ध जडचेतन विलक्षण 
ब्रह्म को ही आकाश शब्द से वतलाते ह- 


आकाशस््तल्लिगात्‌ १।१।२३। 


इदमाम्नायते छा दोग्ये “श्रस्य लोकस्य का गतिरिति प्रकाश 
इति होकाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समृत्पद्यन्ते, 
भ्राकारा प्रत्यस्त यति श्राकराशो ह्य वैभ्यो ज्यायानाकाश. परायणम्‌” 
इति । तत्र सदेह- कि प्रसिद्धाकाश एवात्र काशशब्देन श्रभिघोयते 
उतोक्तलक्षणमेव ब्रह्म इति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रसिद्ध श्राकाश इति कुतः ? 
शब्देकसमधिगम्ये वस्तुनि य एवार्थो व्युत्पत्तिसिद्धश्शब्देन प्रतीयते 
स एव ग्रहीतव्यः । अरत प्रसिद्ध प्रकाश एव चराचरभूतजातस्य 
कृत्स्नस्य कारणम्‌ श्रतस्तस्मादनतिरिक्तं ब्रह्म । 


छांदोम्योपनिषद में पाठ है कि-"“इस लोक कीगतिक्याहै? 
उसने कषा आकाश, समस्तमूत समुदाय आकाश से ही उत्पन्न हा है 
मौर आकाशमेंही विलीनदहो जाताहै, आकाश सभी भूतो से श्रेष्ठ 
ह, यह समी का अश्वय है!" 

यहाँ सदेह होता है कि-प्रसिद्ध आकाश ही यहां आकाश शब्दसे 
उल्लेस्य है अथका उक्त लक्षणों काले ब्रह्यका निदेरा है ? (पवंपक्ष) 
परसिद्ध आकाश ही दो सक्ता है क्यो कि-एकमात्र शब्द गम्य विषय मे, 
शब्द को भ्युत्पत्ति के अनुसार शन्दसे जो अथं प्रतीत होता है उसे ही 
मानना उनित होता है। इसलिए उक्त प्रसंगमे आकाश ही चराचर 
लगत्‌ का कारण दहै, ब्रह्य भी वही है। 


नान्वोक्षौपूर्वंक रृष्ट्यादिभिरचेतनाचेतनजीवाश्च व्यतिरिक्तं 
इष्ोत्युक्तम्‌.। सत्यमुक्तम्‌ श्रयुक्तं तु तत्‌ । तथाहि यतो वा इमानि 
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भूतानि जायन्ते तद्ब्रह्म" ह्युक्तं कुत इमानि भूतानि जायन्त 
इत्यादि विशेषपेक्षायां (सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पद्यन्ते” इत्यादिना विशेषप्रतोतेः जगज्जन्मादिकारण श्राकाश 
एवेति निश्चिते सति “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌"" इत्यादिष्वपि 
सदिशब्दास्साधारणका रास्तभेव विशेषमाकाशमभिदघति । “श्रात्मा 
वा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌" इत्यादिष्वात्मशब्दोऽपि तत्रैव वर्तते ।'' 
तस्यापि हि चेतनैकान्तत्वं न संभवति । यथा-“भृदात्मको घटः” 
इति । श्राप्नोतीत्यात्मेति व्युत्पत्या सुतरामाकाशेऽप्यात्मशब्दो 
वत्तते । श्रत एवमाकाश एव कारणं ब्रह्मेति निरिचते सतीक्षणादय- 
स्तदनुगुणांगौणावररंनीयाः। यदि हि साधारणशब्दैरेव सदादिभिः 
कारणमभ्यघायिष्यत, ईक्षणार्थानु रोधेन चेतनविशेष एव कारण- 
मिति निरवेष्यत । श्राकाश शब्देन तु विशेष एव निश्चित इति 
तायस्वाभाव्यान्निर्येतव्यमस्ति । 


उक्त पक्ष पर शंका होती है क्ि-ब्रह्यतो जड ओर चेतन जीवोंसे 
भिन्न, स्वेच्छा से सूुष्टि करने वाला कहा जाता है, (तो वह आकाश कंसे 
हो सकता है?) (उत्तर) हाँकहातो गया है पर वहु कथन टीक नहीं 
है। उस कथन पर यह शंकातो बनी ही रहती है कि~ये भूत किससे 
उत्पन्न हए ? उक्त शंका की पूति "ये सबअकाशसेही हए” इत्यादि 
वाक्यसे होती है ओर निश्चित होता है जगत्‌ के जन्मादिका कारण 
भाकाशदहै। एसा निश्चितो जाने पर "ह सौम्य! सृष्टि के पूवं सत्‌ 
ही था” इस वाक्यमे कहे गए “सत्‌” शब्द का अथं मी आकाश ही 
निश्चित होता है। तथा “यह्‌ सारा जयत्‌ पहले आत्मा ही थाः” इस 
चाक्यका “आत्मा शब्दभी आकाश वाचीदही सिद्ध होता है। आस्मा 
शब्द एकमात्र चेनन तत्त्व का ही ज्ञापक हो सो बात भी नरहींहै। 
““मृदातमक घट एसे अचेतन प्रयोग भी भ्रत्मा कै लिए होते है 
“आप्नोति इति आत्मा'* अर्थात्‌ जो सवत्र व्याक्त है वहु आत्मा है इति 
व्युत्पत्ति के अनुसार भी जात्मा शब्द अ।काश वाची हौ सकता है 1 इस- 
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लिए आकाशही कारण ब्रह्म है ठेसा निश्चित हो जाने पर, जगत कर्ता 
के लिए प्रयुक्त ईक्षण आदि गरुण गौण प्रतीतदयेते है। भौर फिर यदि 
“सद्‌” आदि साधारण शर्ब्दो पर ही जगत कर्ता का निर्णय निभ॑रहैतो 
ईक्षण आदि अर्थौँके हारा चेतन विशेषकोदही कारण मानना चाहिए । 
माकाश शब्द का तो विशेष उत्लेख होने से निश्चितहोजातादहैकि 
आकाश ही जगत कर्ता है, अथं के आधार पर निणैय करनेकीबाततो 
उर्तीदही नहीं । 
ननु 'श्रात्मन श्राकाशस्संम्भूतः" इत्याकाशस्यापि कार्यत्वं 
प्रतीयते । सत्यम्‌, सर्वेषामेवाकाशवाभ्वादीनां सृक्ष्मावस्थास्थूला- 
वस्थाचेत्यवस्थाद्रयमस्ति । तत्राकाशस्य सुष्ष्मावस्था कारणम्‌ । 
स्थूलावस्था तु कार्यम्‌ । “श्रात्मान श्राकाशास्सभूतः" इति स्वस्मा- 
देव सृश्मरूपात्‌ स्वयं स्थुनरूपस्संभूत इत्यथ. । “सर्वाणि ह वा 
इमानि भृता याकाशादेव समृत्पद्यन्ते” इ त सवस्य जगत ्नाकाशा- 
देव प्रभवःप्ययादि श्चवणात तदेव हि कारणं ब्रह्योर्तिःशिचितम्‌ यत 
एवं प्रसिद्धाकाशादनतिरिक्त ब्रह्म अत एव च 'यदेषश्राकाश 
ग्रनंदो न स्यात्‌ प्रकाशो हु वै नामरूपयोनिवहिता” इत्येवमादि 
निरदेशोप्युपपन्नतरः । श्र तः प्रसिद्धाकाशादनतिरिक्त ब्रह्मं ति । 
सशय होता है कि--“आत्मा से आकाश हआ” इस वाक्यसे तो 
आकाश की कार्यताज्ञात होती है ठीक दहै, आकाश वायु आदिसमीकी 
स्थूल गौर सूक्ष्म दो अवस्थाय होती है । आकाश कय सूक्ष्मावस्था कारण 
तथा स्थूलावस्था कायं है । “अत्मा आकाश हुआ” का तात्पयं हिं 
वह्‌ अपने सृक्ष्मरूपसे स्वयं स्थूल हुओं । सारे भूत समुदाय आकाशगसे 
उत्पन्न हए “इस वाक्य से ज्ञात होता है कि-आकाश ते ही सब का उदय 
जौर उसी मेँ सब लय होते हैँ इसलिए आकाश ही कारण ब्रह्म निश्चित 
होता है । इससे यह भी निश्चिन होता है कि-प्रसिद्ध आकाश ही ब्रह्म है" 
यदि यह आनंद स्वरूप आकाश न होता “आकाश ही नामरूप को धारण 


करने वाला है” इत्यादि निदेशक वाक्य भी इसी तथ्य के उपपादकं है । 
इससे सिद्ध होता दै किं परसिद्ध आकाश ही ब्रह्यहै। 
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सिद्धान्त--एवं प्रप्ते ब्रूमः-भ्राकाशस्ताल्लिगात्‌ श्राकाश्च 
शब्दाभिघेयः प्रसिद्धाकाशादनच्ेतनादर्थन्तभू तो यद्योक्तलक्षणः पर- 
मात्मैव कुतः ? तल्लिगात्‌ निखिलजगदेककारणत्वे, परायणत्वं 
इत्यादीनि परमात्मलिगानि उपलभ्यन्ते । निखिल कारणत्वं हि 
भ्रचिदवस्तुनः प्रसिद्धाकाशशब्दाभिधेयस्य नोपपद्यते, चेतन 
वस्तुनस्तत्कायत्वासं भवात्‌ । परायणत्वं च चेतनानां परमप्राप्यत्वं । 
तश्वाचेतनस्य टहेयस्य सकलपुरुषाथं विरोधिनो न संभवति । 
स्वस्माज्ज्यायस्त्व च निरुपाधिकं स्वैः कल्याणएगृणेस्सर्वेम्यो- 
निरतिशयोत्कषं; । तदप्यचितो नोपपद्यते । 


सिद्धान्त-उकत मत पर कथन यह्‌ है कि- प्रसिद्ध आकाशसे 
पुथक्‌ पूर्वोक्त लक्षणों वाला परमात्मा ही यहां आकाश शब्द वाच्यहे) 
क्यों कि-सूत्र मे “तल्लिगात्‌'' अर्थात्‌ “उसके बोधक” एेसा स्पष्ट उल्लेख 
है । संपूणं जगत की एकमात्र कारणता, सवशर ष्ठता ओर परमःश्रयता 
इत्यादि परमात्म बोधक शब्द शास्त्रों मे पाये जाते ह । चिदचिद्‌ जगत 
कीकागणग आक्राण नामक जड तत्रमे सभव नहींहै) उसमेचे न 
वस्तु के संचालन की क्षमता तो कदापि नहीं हौ सकती । जगतेकर्ता के 
लिए जो परायण विशेषण मिलता है उसका अथं होता है “परम आश्रय" 
जो कि अचेतन पुरुषां रहित वस्तु में संभव नहीं है । “सवशर ष्ठता' का 
अथं मी “निरपेक्ष श्रतिशय कल्याण गुणों की उत्कर्षता” है" थह मौ 
अचेतन में संभव नहीं है । 


यदुक्तं जगत्कारणविशेषाकाक्षायाम्‌ ग्राकाशशब्देन विशेष 
समपंणादन्यत्सवं तदनुरूपमेव वणंनीयमिति, तदयुक्तम्‌ “सर्वाणि 
हं वा इमानि भतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्ते” इति प्रसिद्धवन्तिद- 
शात्‌ । प्रसिद्धवन्निर्दशो हि प्रामाणान्तरप्राप्तिमपेक्षते । भ्रमा- 
खान्तराणि च “सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌'' इत्येवमादीन्येव वाक्यानि 
तानि च य॒थोदितप्रकारेणेव ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति तत्प्रतिपादितरं 
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ब्रह्माकाशशन्देन प्रसिद्धवन्तिदिश्यते । संभवति च परस्यब्रह्मणः 
प्रकाशकत्वादाकाशशब्दाभिषेयत्वं श्राकाशते अ्राकाशयति च इति । 


यदि कहो करि - विशेषरूप से जगतकंर्ता के स्वरूप के निर्ध्रण के 
अभिप्राय से “ आकाश" शब्दविशेष का उल्लेख किया गया है, सो एसा 
कहना मी गलतरहै। “येसारेमूत आकाससे ही उत्पन्न होते है" इस 
श्रुति में प्रसिद्ध कासा निर्देश है (विशेष का नहीं) प्रसिद्धकासा व्ण॑न 
अन्य प्रमाणां से सपक्ष होता है (अर्थात्‌ प्रसिद्ध के लिए श्रन्य प्रमाणोंकी 
आवश्यकता होती है “यह वही है जिसकी इस रूपमे प्रसिद्धि है") अन्य 
प्रमाण जेसे-'हे सौम्य! सूृष्टिके पुवं एकमात्र 'सत्‌"हीथा।''ये 
प्रमाण प्रसिद्ध ब्रह्मके ही प्रतिपादक है। उस ब्रह्म का प्रतिपादक आकाश 
शब्द प्रसिद्ध को तरहही कहागयाहै। प्रकाशक अथंवाची आकाश 
शब्द परब्रह्म में ही घटता है। आकाशते = प्रकाशते आकाशयति = 
भकाशयति अर्थात्‌ जो भ समंतात्‌ चारो ओर से काशते-प्रकाशते होता 
है अथवा जो दरूसरेको प्रकाशित करता है [इन दो व्धुत्पत्तियों से 
प्रकाशवाची आकाश शब्द परब्रह्म का बोधक ही सिद्ध होता है| 


कि च~श्रनेनाकाशशब्देन विशेषसमपंणक्षमेणापि चेतनांशं 
रत्यसं भावितका रणभावमचेतनविशेषमभिदघानेन ““तदैक्षत बहुस्यां 
प्रज येय" सोऽकामयत्‌ बहुस्यां प्रजायेय “इत्यादि वाक्यरेषावधारित 
सावं्ञसत्यसंकल्पत्व दिविरिष्टापूवर्थिप्रतिपादनसमथं वाक्यार्था. 
न्यथाकारणं न प्रमाणपदवीमधि रोहति । एवमपूर्वानन्तविशेषण- 
विशचिष्टपूर्वायंप्रतिपादनसमथनिकवाक्यगतिसामान्यं चेकेनानुवाद- 
स्वकूपेणान्यथाकत्तु न शक्यते । 

अथं विशेष (भताकाथ, के प्रतिषादक होते हुए भी इस (आकाश) 
मे चेतनांश की कारणता असंभव है । अचेतन विशेष प्रति गादक आकाश 
मे उपने सोचा मे बहत हो जाङ'" उसने बहूत होने का संकल्प किया 


दर्यां वाक्यो से ज्ञातः सवंज्ञता, लवं संकल्पता आदि विशिष्ट अलौकिक 
म्रिफादकं अर्थो को सुटला कर अपने लिएु प्रमाणा रूप से इन वाक्यों को 
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मनवालेना संभव नहीं है । अनन्त विशेषण विशिऽ्ड अपूवं अथं प्रति- 
पादनक्षम अनेक वाक्यों कीजो एक सामान्य गति है (अर्थात्‌ जो विशेष 
विशेषणो से, एक चेतन विशिष्ट ब्रह्यकाही प्रतिपादन कर रहे) उसे 
आकाश शब्द के प्रत्िपादनके लिए, केवल ग्रनुवाद मात्र कहु कर 
स्ुठलाया भी नहीं जा सकता । 


यत्वात्मशब्दश्चेततैकान्तो न भवति, “मृदात्मकोचटः" 
इत्या दिदशनादित्युक्तम्‌, तच्रोच्यते-यद्यपि चेतनाद्ल्यत्रापि क्वचि- 
दात्मशब्दः प्रयुज्यते, तथापि शरीर प्रतिसंबधिन्यात्मशब्दस्य 
प्रयोग प्राचुर्यत्‌--“श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌"' ्रात्मन्‌ 
भ्रा काशस्संभूतः “इत्यादिषु शरी रप्रतिसंबंधि चतन एव प्रतीयते 
यथा गोशब्दस्यानेकाथंवाचित्वेऽपि प्रयोगप्राचुर्यात्‌ सास्नादिमानेव 
स्वतः प्रतीयते । श्र्थन्तरपतीतिस्तु तत्तदसाधारणनिदंशापेक्ला, 
तथास्वतःप्राप्ष शरीरप्रतिसंबंधिचेंतनाभिधानमेव । “सर्ईक्षत 
लोकान्नु सृजां इति “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि तत्तद्‌ 
वाक्य विशेषावधारितान्यसाधारणानेकापूर्वाथंविशिष्टं निखिल 
जगदेकको रणं “सदेव सोम्य" इत्यादिवाक्यसिद्ध' ब्रह्मोवाकाश 
शब्देन प्रसिदधवत्‌ “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि" इत्यादि वाक्येन 
निर्दिश्यत्‌ इति सिद्धम्‌ । 


जो यह्‌ कहा कि-आत्मा शब्द केवल चेतन्यता का ही बोधक नहीं 
है अपितु ““मरदात्मको घट.” इत्यादि अचेतन बोधक आत्म शब्द के प्रयोग 
भी होतेर्है। इस पर कथन यह्‌ दहै कियदपि चेतन से अतिरिक्त भी 
कही आत्मा शब्द का प्रयोगहोतादहै पिरि मी प्रायः शरीर संधी प्रयोग 
ही अधिकतर होते हैँ “सृष्टिक पुवं एक आत्मादही था" आत्मासे 
आकाश हआ" इत्यादि मे शरीर संबंधी चेतन का प्रयोग ही प्रतीत होता 
दै । जैसे किं गोशब्द अनेकार्थंवाची है, पर प्रायः गोशब्द के उच्चारणसे 
सास्नादिलांगूल वाली गौकी ही प्रतीति होतीदहै। विकशषेष अथंकी 
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प्रतीति तो, उस्र अथं संबंधी असाधारण निदेश से अपेक्षित होतीहै, 
स्वतः ज्ञात अथं तो शरीर स्बेघी चेतनाभिधायक ही है । “उसने सोचा 
किलोककौ सृष्टि करू उसने सोचा अनेकरूप धारण करं “इत्यादि 
वाक्य सामथ्यंवान चेतन शक्ति को ही जगत कर्ताके रूपमे वणंन करते 
है, वाक्यशेष शब्दो द्वारा प्रत्तिणादित तथा अनन्य असाधारण अलौैकि- 
काथं बोधकं “सदेव सौम्य ।“ इत्यादि वाक्य सिद्ध ज्नह्यही “आकाश 
शब्द से प्रसिद्ध की तरह्‌ “सर्वाणि हवा इमानि भृतानि" इत्यादि वाक्यो 

मे बतलाए गए है । 

& भधिकरण- 
श्रत एव प्राभः १।१।२५॥ 

इदमाम्नायते छांदोग्ये-' प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावसन्वायत्ता" 
इति प्रस्तुत्य “कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणिह 
वा इमानि भूतानि प्राणएमेवाभिसंविशंति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा 
देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्रान्‌ प्रास्तोष्यो मूर्धाते व्य- 
पतिष्यत” इति । 

एसा छांदोग्योपनिषद्‌ मे वणंन आता है कि-“हे स्तोत्र पाठक ! 
जो देवता प्रस्ताव मे अनुगत हँ" इस भृमिकाके बाद जिज्ञासा की गई 
कि ध्वे देवता कौन रहै [ दसके उत्तरम उषस्ति ऋषिने प्रस्तोतासे 
कहा-] ” प्राण "ही वे देवतादहै, ये सारे भृत समुदायप्राणमेंहीप्रवेण 
करतेर्है, प्राणसे ही उत्पन्न होतेर्है, वे प्राण देवता दही प्रस्ताव के लिए 


भ्रनुगत हैँ । उनको न जानकर (भ्रथंहीन) स्तोत्र पाठ करोगे तो तुम्हारा 
मस्तक कट कर गिर जावेगा 1” 


श्रत्र॒॒प्राणशन्दोप्याकाशशब्दवत्‌ प्रसिद्धप्राणव्यतिरिक्ते 
परस्मिन्नेव ब्रह्मणि वत्तंते, तदसाधारणनिखिलजगत्‌प्रवेश- 
निष्क्रम दिलिगात्‌ प्रसिद्धवन्तिदिष्टात्‌ । श्रधिकाशंका तु कृत्स्नस्य- 
मूतजातस्य प्राणघीनस्थितिप्रवृत्यादिदशेनात्‌ प्रसिद्धएव प्रारो 
त्रमत्कारणतया निदशमहंति इति । 
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उक्त श्रृति बतलाती है कि-आकाश शब्द की तरह्‌ प्राण शब्द भी, 
प्रसिद्ध प्राणसे भि परमात्मा का ही वाचक है । समस्त जगत्‌ के 
असाधारण प्रवेश तिष्क्रमण आदि के उल्लेखे तथा प्रसिद्ध की तरह निर्देश 
से उक्त वबातकीही पुष्टि होतीदौ। इस पर एक विशेष शंकाकी जानी 
है कि- संपूण भत समदायसे उद्भूत पदार्थोकी स्थिति, प्रवृति आदि 
प्राणाघीन ही देखी जाती है! इसलिए जगत्‌कर््ता केसरूपमे प्रसिद्ध प्राण 
काही निदेश प्रतीत होता दहै। 


परिहारस्तु--शिलाकाष्ठादिषु चेतनस्वरूपे च तदभावात्‌ 
'्सर्वाणिह्‌वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशंति प्राणमभ्यु- 
ज्जिहते' इति नोपपद्यत इति । श्रत: प्राणयति सर्वाणिभूतानि 
इति कत्वा परक्रह्योव प्राण॒शब्देनाभिधोयते । श्रतः प्रसिद्धाकाश 
प्राणादेरन्यदेव निखिलजगदेकका रणमपहतपाप्मत्वसावंज्ञसवं- 
संकल्पात्वा्यनंतकल्याणगुरगणं परह्य वाकाश प्राणादिशन्दा- 
भिघेयमिति सिद्धम्‌ । 


परिहार-शिलाकाष्ठ आदि के चेतन स्वरूपम उस प्राणका 
अभावदहै, (सारे भूत प्राणमेंही स्थितरहँतथाप्राणसे ही उद्गत होते 
ह° इस प्रमाण से भूत समुदाय की स्थिति प्राण में बतलाई गई है, यदि 
इसे प्रसिद्ध प्राणका वर्णन मान लं तो निष्प्राण शिलाकाष्ठादि की 
संगति कैसे बेठेगी। सभी भृतो को प्राणितं करता है, इस व्युत्पत्ति के 
अनसार परब्रह्म ही प्राणवाची सिद्ध होता है । प्रसिद्ध आकाश ओौर प्राण 
से भिन्न संपुणं जगत का कारण निष्पाप, सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प, अनंत 
कल्याण गुणो वाला परमात्मा ही आकाश प्राण आदि शब्दवाची है 


१० अ्रधिकरण-- 

श्रत परं जगत्‌कारणत्वव्याक्त न येन केनापिनिरतिशयोत्कृष्ट- 
गुणेन जुष्टं ज्योतिरिलद्रादिशन्दैर्थन्त रग्रसिदधैरप्यभिधीयमानं 
पर्रहवेत्यभिधीयते, ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ इत्यादिना । 
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जगतकर्ता के समर्थक जो भी गुणं आवश्यक है अर्थान्तर में 
प्रसिद्ध ज्योति इन्द्र इत्यादि शब्दवाची सभी गुण विशेष परब्रह्मके 
है, ठेमा “ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ '" मूत्रौ मे बतलावेगे । 


ज्योतिश्चरशाभिधानत्‌ १।१।२८५॥ 


इदमाम्नायते छ दोग्ये-“श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 
विश्वतः पुष्टेषु सवंत: पृष्ठेष्वनुत्तमेषुलोक्रेष्विदं वाव॒तद्यदिम- 
मस्थिन्नन्तः पुरुषेज्योतिः” इति । तत्र संशयः किमयं ज्योतिश्शब्देन- 
निदिष्टोनिरतिशयदीप्तियुक्तोथं. प्रसिद्धमादित्यादिज्योतिरेव कारणभूत 
ब्रह्म उत्‌ समस्तदिदचिद्वस्तुनातविसजातीयः परमकारणभूतोऽमि- 
तमाः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पः पुरुषोत्तमः इति । 

छादोम्य का प्रवचन है कि--“्.लोक,*विश्व, तथा उत्तमाधम 
समस्त लोकोंके ऊपरजो ज्योति प्रकाशितो रहीहै वह्‌ पुरुषों की 
अन्तःस्थ ज्योतिहीदहै। इस प्रसंग पर संशय होता दै कि-क्या उक्त 
ज्योति शब्द से निदिष्ट अतिशय दीप्ति अथंवाली प्रसिद्ध मूयं आदिकी 
ज्योति ही कारण ब्रह्य है अथवा समस्त जडचेतन वस्तुओं से विलक्षण 
समीके कारण अभित दीप्तिमान सवंज्ञसत्यसंकल्प पुरूषोत्तम ज्योति- 
नाम से अभिहितर्है? 

कि युक्तम्‌ ? प्रसिद्धमेव ज्योतिरिति । कुतः प्रसिद्धवन्निदशेऽप्या- 
काशप्राणादिवत्‌ स्ववाक्योपा त्तपरमात्मव्याप्त लिगविशेषा दशंनात्‌, 
परमपुरुष प्रत्य्भिज्ञानासंभवात्‌, कौक्षेयज्योतिषेक्योपदेशाच्च 
प्रसिद्धमेव ज्योतिः कारणत्वव्याप्तनिरतिशय दीधियोगाज्जगत्कारणं 
ब्रह्य ति । 

उक्त दोनोंमे कौन समीचीन है? (पुवंणक्ष) प्रसिद्ध ज्यौतिही 
कारण ब्रह्यदहो स्क्रतीहै क्यो कि-प्रसिद्धकी तरह निर्देशहोनेद्रण्भी 
आकाश मौर प्राण की तरह उक्त वाक्य में, परमात्र ग्राहक कोई 
निदेश नहीं किया चया है तथा ज्योति की परमर्म विषयक कोई 
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प्रत्यभिज्ञा भी नहीं की गई है । उदरस्य ज्योतिसे प्रसिद्ध ज्योति कां 
एेक्य भी बत्तलाया है) जिससे ज्ञात होता है कि--प्रसिद्ध ज्योतिही 
कारण ब्रह्म है। 

सिद्धान्त--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌दय संब- 
चितयानिदिष्टं निरतिशयदीस्षियुक्त परमपुरुष एव । कुतः ? “पादोऽस्य 
सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतंदिवि” इत्यस्यैव द्य संबधिनश्चरणत्वेन 
सर्व॑भूताभिधानात्‌ । 


सिद्धान्त--इस पर मेरा मत यह है कि-चुलोक से संबद्ध अतिशय 
दीप्तमती ज्योति परब्रह्म ही है, क्यो कि-“समस्त भृत समुदाय उसका 
एक पादह तथा उससे तीन पाद दयूलोकमे स्थित हैः" इस वाक्यमें 
समस्त भूत समुदाय को द्य. संबंध विशिष्ट उक्तं ज्योत्तिके चरण रूप 
से कहा गया है । 


एतदुक्त भवति-- यद्यपि-श्रथ यदत्त; परोदिवो ज्योतिः" 
इत्यस्मिन्‌वाक्ये परमपुरुषासाधारणलिगनोपलम्यते, तथापि पूर्वं 
वाक्ये दय.संबंधितयापरम रुषस्य निदेशादिदमपि च्.सबंधिज्योतिस्स 
एवेति प्रत्यभिज्ञायत इति । कौक्षेयज्योतिषेक्योपदेशश्च फलाय 
तदात्मकत्वानुसंधानविधिरिति न करिचहोषः, कौक्षेयज्योतिष- 
शश्चतदात्मकत्वं भगवता स्वयमेवोक्तम्‌ “श्रहुवेशवानरोभूत्वा 
प्राणिनां देहमाश्रितः इति । 


कथन यह है फि-"“शस द्यलोकके ऊपर जो ज्योति प्रकाशितहो 
श्ही है" टस वाक्य मे यद्यपि परपुरुष का म्राहक कोर लिंग (चिन्ह) नहीं 
है, फिर भी पूवे वाब्यमें द्य. संबधी जिस परपुरुष का निदंश है, उसी से 
हस वाक्य कौ उल्लेख्य ज्योति विशिष्ट का संबेध समस्वय प्रतीत होतां 
है, इस ज्योति से उदरस्य ज्योति की जो एकता बतलाई गई वह भी 
इती तंथ्य की पुष्टि करतीदहै। फल विशेष की प्राण्तिके लिहौ 
छंदरस्थ ज्योति कौ एकता बतलाई गई है। उदरस्थ ज्योति की ब्रह्य 


( ३७४ ) 


स्मकता स्वयं भगवान नेही बतलाई है--मैही प्राणियों मे जाठरागिनि 
केरूपमेंस्थितहूं।'' 


छन्दोभिधान्नेतिचेन्न तथा चेतोऽपंणनिगमात्तथाहिदशंनम्‌।१।१।२६॥ 


पुवस्मिन्‌ वाक्ये “गायत्री वा इदं सवम्‌" इति गायच्यारव्यं 
छंदोऽभिघाय “तदेतद्‌ चाऽभ्यनूक्तम्‌' इत्युदाहुतायाः “तावानस्य 
महिमा” इत्युक्त्वा ऋचोऽपि छन्दोविषयत्वान्नात्र परं धुरूषाभि- 
धानमित्ति चेत्‌ । 

तन्न, तथा चेतोऽपंणनिगमात्‌ न गायत्री शब्देन द्ंदोमात्र 
इहाभिधीयते छंदोमात्रस्य सर्वात्मकत्वानुपपत्तेः भ्रपि तु ब्रह्मण एव 
गायत्री चेतोऽपंणमिह निगद्यते । ब्रह्मणि गायत्री सादृश्यानुसंधानं 
फलायोपदिश्यत्‌ इत्यथ; । 


उक्त ज्योति प्रसंग के पूववर्ती वाक्यमे “गायत्री हीये सास 
जगत है” गायत्री चंद का उल्लेख करके-““इसे ही म्व कहते है" यह्‌ 
समस्त उसी की महिमा हैः" इत्यादिमें गायत्री मत्र काही उल्लेख है 
इसलिए उक्त प्रसंग परमपुरुष का अभिधायक नही है; एेसा कथन 
असंमत है । उक्त प्रसंग मे वस्तुतः चित्त सम्पण की विधि का उल्लेख 
है । यहा “गायत्री” शब्द केवल छेदके अर्थ मेही प्रयुक्त हो सो बात 
नहीं है, अपितु गायत्र से ब्रह्म अथं भो भ्रभिप्रेत है, उसी में चित्त समपंण 
का उपदेश दिया गया है, अर्थात्‌ फलविशेष की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म 
काही गायत्री की तरह चिन्तन करने का उपदेश दिया गया है । 


संभवति च--“पादोऽस्य सर्वाभूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि 
ति चतुष्पदो ब्रह्यणश्चतुष्पदया गायच्या च सादृश्यम्‌ । चतुष्पदा 
च गायती क्वचिदृश्यते। तव्यथा-“इन््रः शचीपतिः । बलैनं 
पोडितः । दुश्च्यवनो वृषा । समित्सुसासहिः इति । तथा ह्यन्यत्रापिं 
छादुर्याच्छन्दोभिषायीं शब्दोऽर्यन्तरे प्रयूज्यमानो दश्यते । यथा 


( ६७५ ) 


संवगंविद्यायाम्‌--"ते वा एते पंचान्ये दश संपद्यते इत्यारभ्य 
“सेषा विराडन्नात्‌?' इत्युच्यते । 

“'इसके एक चरण मे सारा विष्व है, तथा इसके तीन चरण अमत 
द्लोकमे हँ" इस श्रुति से चतुष्पद ब्रह्म से चतुष्पदा गायत्री का सादृश्य 
ज्ञान होता है । कटी-कहीं चतुष्पदा गायत्री देखी भी जाती है, जैसे कि-- 
(१) “इन्द्र शचीपतिः (२) लेन पीडितः (३) दुश्च्यवनो वृषा (४) 
समित्सु सासहिः कहीं सादृश्य छंदबोधक शब्द का दूत्तरा अथं मी देखा 
जाताहै। जंसा किं संवगरं विद्या मेँ--थये श्नग्नि रादि फंच महाभूत ओौर 
वाग्‌ आदि पंच ज्ञानेन्द्रिया मिलकर दस होते हैँ ।'' एेसा कहुकरय्वेही 
विराट के भक्ष्य अन्न है 1 एेसा बतलाया गया 1 

इतश्च गायत्री शब्देन ब्रह्मं वाभिधीयते- 

इसलिए भी गायत्री शब्द से ब्रह्म की प्रतीति होती है कि-- 
भूतादिपादग्यपदेरोप्‌ प सेश्चेवम्‌ ।१।१।२७॥ 

भूतपृथिवीश रीरहूदयानि निदिस्य केषा चतुष्पदा इति 
व्यपदेशो ब्रह्मण्येव गायत्ती शब्दाभिधेय उपपद्यते । 


भूत, पृथ्वी, शरीर ओर हूदय को निदंश करते हए बतलाया गया 
कि--'“इन चारों से चतुष्पदा है > एेसा व्यपदेश ब्रह्य के लिए ही, गायत्री 
शब्दसे किथागयादहे। 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयन्मिन्नप्यवि रोधात्‌ । १।१।२८॥ 

पूववाक्ये “शच्रिपादस्यामृतं दिवि" इति दिवोऽधिकररत्वेनं 
दिनिर्देशादिह्‌ च दिवः पर इत्यवाधित्वेन निर्देशादुपदेशस्य भिन्नरूप- 
त्वेन पूवंवाक्योक्त ब्रह्म परस्मिन्न प्रत्यभिज्ञायत इति चेत्‌-तन्न 
ॐमयस्मिन्नपि उपदेशे श्र्थस्वभावैक्येन प्रत्यभिज्ञाया श्रविरोधात्‌ । 
यथा--वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षा्राप्षश्श्येनः” इति । तस्मात्‌ पर मपुरुष 
एव निरतिशयतेजस्को दिष.परःज्योतिर्दप्यितं इति प्रति. 
पाद्यते । 


( ६७६ ) 


यदि कहैं कि--““इसके श्रमुत स्वरूप तीन चरण द्य लोक मेँ रहै" 
इस वाक्यम लोक को तीन चरणों का भ्रधिकरण कहा गयादहै भौर 
न्य लोक से पर” इस वाक्यम उसकी अवधि कही गईदहै, इस प्रकार 
दोनों उपदेशों में विभित्रता है इसलिएये दोनों बचन ब्रह्मवाची नहीं 
है । आपका यह्‌ कथन प्रसंगत है । दोनों विभिन्न होते हए भी एकाक 
है, इसलिए सिद्धान्त समथेन में विरोध नही है । जैसे कि--“वृक्षकी 
फुनगीमे बाजदहैः या ववक्ष के ऊपर बाजहैः इस कथनमे कोई द्रं 
भेद नहीं है । दसलिए परम परुष के ही असीम तेज का 'परोदिवोज्योति- 
दप्यितेः एेसा प्रतिपादन किया गया दै । 


“एतावानस्य महिमा, ब्रतोज्यार्याश्च पूरुषः, पादोऽस्य विश्व- 
भृतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति प्रतिपादितस्य चतुष्पदः परम- 
पुरुषस्य ˆ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌, भ्रादित्यवणं तमसः परस्तात्‌" 
इत्याभिरहिताप्राङृतरूपस्य तैजोऽप्यपाकृतमिति तद्वत्तया स एव 
ज्योतिःशन्दािघेय इति निरवद्यम्‌ । 

“इसकी सहमा पुरुष नाम से भी महान है, इक्के एक चरण में 
विश्व के समस्त भूत हं तथा तीन अमृतमय चरण द्यलोक सें व्याप्त 
हँ ।'* इस वाक्य के प्रतिपादित चतुष्पद परं पुरुष काही “आदित्यवर्णं 
( ज्योतिमेय } भ्रज्ञानातीत इस महापुरुष को जानता हं" इस प्रकार 


अलौकिक वर्णन किया मया है । इससे ज्ञान होता है कि--्रप्राकृत रूप 


संपन्न ज्योत्ति भी अनौकिक हीहै। इसलिए निर्दोष ब्रह्यही ज्योति 
शब्दवाची है एसा सिद्ध होता है । 


११, भ्रधिकरण- 


निरतिशय दीसियुक्त ज्योतिष्शब्दाभिघेयं प्रसिद्धवन्निदिष्टम्‌ 
षर मपुरुष एकेत्युक्त ; इदानीं कारखत्वव्याप्तामृतत्वध्राप्त्यपायतयोपास्य 
त्वेन श्रु इन्दरभ्राणादिशब्दाभिषेयोऽपि परमपुरुष एवेत्याह- 


प्रसिद्ध कौ तरह निदिष्ट असीम दीप्तिमान्‌ ज्योति भरं 
पुरुष हौ ह एेसा सिद्ध किवा गया। अन कारण के अनुगत धमं 


( ३७७ ) 
अमरता आदिकी प्राप्तिके उपाय भश्रौर उपास्यभाव सेप्रष्ठ ईन्द्र 
जओौर्‌ प्राण आदि भी परब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन करते है । 
प्रारःस्तथाऽनुगमात्‌ ।१।१।२६॥ 


कौषीतकी ब्राह्मणे भतद॑नविद्यायां “प्रतर्दनो ह्‌ वे दैवोदासि 
रिष््रस्य त्रिरंधधामोपजगाम डन च पौरुषेण च इत्यारभ्य 
"“वरवृणीष्व'" इति वक्तारमिनद्र प्रति “त्वमेव मे वरवृणीष्व यं त्वं 
मनुष्याय हिततमं मन्यसे” इति प्रतदनिनोक्तं “स होवाच प्राणोऽ- 
स्मिन्‌ भ्रज्ञाटमा तं मामायुरमृतमित्युपास्सव” इति श्रूयते । तत्र संशय 
किमथं हिततमोपासनकर्मतयेन्दरप्राणशब्दनिदिष्टो जीव एव, उत 
तदतिरिक्तः परमारमा इति । कि युक्तम्‌ ? 


कौषीतकि ब्राह्मण की प्रतर्दन विद्या मे-- 'दिव)दास का पुत्र 
परतदंन, युद्ध ओर पौरुष के बलसे इन्दरके प्रिय भवन मे पहुंच गयाः” 
ठेसा प्रारभ करके--“दुम वरकी प्रार्थना करोः एेसा उपदेष्टा इन्द्र से 
"तुम ही मेरे वर हो, मुञ्े वह्‌ उपदेश देकर स्वीकारो जिसे कि मनुष्यों 
के लिए हितकर समक्चते हो “ेसा प्रतदन के कह्ने पर' उसड्न्द्रेने 
कहा--मे ही प्रजञात्मक प्राण हँ तुम मुज्ञ अमृत रौर आयु सम्ञ कर मेरी 
उपासना करोः ठेसा वर्णन किया गयाहै। सशय दहौता है कि-जो 
हिततम उपास्य इन्द्र है वो प्राण शब्द निर्दिष्ट जीव है अथवा परमात्मा ? 


जीव एवेति, कुत ? इन््रशब्दस्य जीवविशेष एव प्रसि (५ 
तत्वमानाधिकरएस्य प्राएशब्दस्यापि तत्रेव वृत्तेः । श्रयमिद्द्ाभि- 
धानो जोव; प्रतद॑नेन “त्वमेव मे वरंवृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं- 
मन्यसे” इत्युक्तः “मामूपास्व"' इति स्वात्मोपासनं हिततममुपदिदेश । 
हिततमश्चामृतत्व प्राप्त्युपाय एव । जगत्कारणोपासनस्थेवामृतत्व 
्रापि हेतुता- “तस्य तावदेवचिरं यावन्न विमो्ये श्रथ संपत्स्ये" 
इत्यबगता । श्रत: प्रसिद्ध जीवभाव इन्द्र एव कारणं ब्रह्म । 


( ३७८ ॥ 


( पूव॑पक्ष ) जीव हीहो सकता है, क्योकि--नद्र शब्द की जौव 
विशेषके रूप मे प्रसिद्धि है ओर उसका सामानाधिकरण्य रूपप्राण भी 
उसी अथं का बोधक है। इन्द्र नामक जीवसे प्रतद॑न ने कहा कि-- 
“तुम्ही मेरे लिएश्ष्ठहो, मृञ्च वो उपदेश दो जो मनुष्य के लिए हित- 
कारीहो" इसपर इन्द्रने कहा--“मेरी ही उपासना करोः हस प्रसंग 
मे हिततम आत्मोपासना का उपदेश दिया गया है । हततम की उपासना 
ही अमृतत्व प्राप्ति का उपाय है । जगतकर््ता की उपासना, की अमृतत्त्व 
प्राप्ति हेतुता मी--“उसके मोक्षमे तभी तक का विलम्ब है जब तक 
शरीरस छुटकारा नही मिलता, उसके बाद ही मोक्ष संपन्न होता है!" 
इस वाक्यसे ज्ञात होती है। इससे सिद्ध होतादहैकि प्रसिद्ध जीवभाव को 
प्राप्त इन्द्र ही कारण ब्रह्म है । 

इत्याशकायामभिधीयते-प्राणस्तथानुगमात्‌ इति, श्रयमिन्द्रप्राण 
शब्द निर्दिष्टो न ज वमात्रम्‌, श्रपि तु जीवादर्थान्तरभूतं परब्रह्म । 
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा श्रानंदोऽजरोऽमृतः"” इतीन्द्र प्राणशन्दा- 
भ्याप्रस्तुतस्यानंदाजरामृतशब्द सामानाधिकरणश्येनानुगमो हि तथा 
सत्येवोपपद्यते । 

उक्त संशय को निवृत्ति के लिए ही “प्राणस्तथानुगमात्‌” सूत्र 
बनाया गया है । इन्द्र शब्द प्राण शब्दवाची भी दहै एक मात्र जीव विशेष 
काही बोधकं नही है अपितु जीव से भिन्ने परमात्मवाची भी है । “यहु 
्रज्ञात्मक प्राण ही आनंद, अजर ओर अमृत स्वरूप है" इत्यादि वाक्य में 


इन्द्र ओर प्राण के लिए प्रस्तुत आनंद, अजर ओर अमृत शब्द का 
सामानाधिकरण्य सही ढगसे होता है । 


न वक्त. रात्मेःपदेशादिति चेदध्यात्मसंबंधनरमा्यस्मिन्‌ १।१।३०॥ 

यदुक्तमिन्दरप्राणशन्द निदिष्टस्य “श्रानंदोऽज रोऽमृतः इत्यने. 
तैकार्यादयं परंब्रह्म ति । तन्नोपपद्यते” मामेव विजानीहि” “श्राणोऽ- 
स्मि प्रज्ञात्मा त॒ ममायुरमृतमित्युपास्स्व" इति वक्ताहीन््र 
व्रिगोषखं त्वाष्ट्र महनम्‌ इत्येवमादिना त्वाष्टृवधादिभिः प्रज्ञात 
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जोवंभावस्य स्वात्मन्‌ एवोपास्यतां प्रतदंनायोपदिशति । श्रत उपक्रमे 
जीवविशेष इत्यवगते सति “श्रानंदोऽन रोऽमतः” इत्यादिभिरुपसंहार- 
स्तदनुगुण एव वणंनीय इति चेत्‌ । 

जो यह्‌ कहा कि-इन्द्र प्राण शब्द “आनंद अजर अमर से 
एका्थंक होने से ब्रह्म केही बोधक हैँ सो टीक नहीं जंचता क्योकि-- 
“मञ्चे ही प्रज्ञात्मक प्राण जानो गौर मेरे इस बमत आयुरूप की उपासना 
करो" एेसा कहने वाले इन्द्र ॒ने “तीन सिर वले त्वष्टाका चैने बध 
किया” इत्यादि से ज्ञात त्वष्टा के बधकर्ता होने से, जीव रूप अपने को 
ही उपास्य रू्पसे प्रतदंन विद्या में उपदेश कियारहै। इस उपक्रम के 
अनुसार ही “आनंद अजर अमर" इस उपसंहारात्मक वाक्य की भी 
न्याख्या करनी चाहिए । 

परिह्रति-श्रध्यात्मसं बंध भूमाद्यस्मिनश्रात्मनि यः संबधः 
सो श्रध्यात्म सबंधः। तस्य भूमा-भृयस्त्वम्‌-बहुत्वमित्य्थः । श्रात्म- 
न्याघेयतया संब॑ध्यमानानां बहुत्वेन संबघ बहुत्व म्‌ । तच्चास्मि- 
न्वक्तरि परमात्मन्येव हि संभवति । 

उक्त संशय का परिहार करते हुए सूत्रकार कहते है आत्मा का 
जो संबंघ है वह्‌ अध्यात्म हैजो कि-भूमा अर्थात्‌ बाहुल्य बोधक है । 
आत्मा मे आधरेयरूप से जो अनेक गुणों का संबंध बाहुल्य दिखलाया गया 
है वहु परमात्मामेदही संभव हौ सकता है। 

“तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा श्रिता एवमेवेता 
भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राएोऽपिताःस एष प्राण 
एव प्रज्ञात्माऽजरोऽमृतः'” इति भूतमात्राशन्देनाचेतनवस्तुजातम्भिघाय 
प्रज्ञामात्रा शब्दन तदाघारतया प्रकृतमिन्द्प्राणशन्दामिषेयं 
निदिश्य तमेव “श्रानंदोऽजरोऽमृतः इत्युपदिशति । तदेतश्चेतनां 
चेतनात्मक कत्स्नवस्त्व।धा रत्वंजीवादर्थान्तरभूतेऽस्मिन्‌ परमात्म- 
न्येवोपपद्यत इत्यर्थः । 
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जसे कि--"्रथके जआराओंमें नेमि बंधा रहता आरा नाभिं 
बंधे रहतेर्है, वैसेही ये भूतमत्रये, प्रज्ञामात्राओं मेंबधौ रहती हैः 
प्रज्ञामात्रायें भाण में बंधी रहती है, वहु प्राणदही प्रज्ञाटम आनंद, अजर 
अमृत है" यहाँ भूतमात्रा से अचेतन वस्तुजों का निदंश करके, प्रज्ञामात्र 
चेतनद्गं को उसका आधार बतलाते हुए उसके भी आधाररूप इन्द्र को 
ही प्राण बतलाया ग्याहै तथा ञ्सेही आनंद अजर अमर” कहा गया 
है ! अर्थत्‌-यह समस्त जड चेतनात्मक क आधार स्वरूप, जीव से 
विण परमात्मा का ही उपपादन किथा गया है। 


` अ्रथवा--श्रध्यात्मसबधभूमाह्यस्मिन्‌-परमात्मा-साधारण धमं- 
संबघोऽच्यात्म संबंधः । तस्य भूमा बहुत्वं हि ग्रस्मिन्‌ प्रकरणे 
विद्यते । तथाहि प्रथम त्वमेवमे वर वृणीष्व यं ट्व मनुष्याय 
हिततमं मन्यसे" इति । ““मामुपास्स्व'” इति च परमात्मासाधारण- 
मोक्षसाघनोपसनकमंत्वं प्राणशब्दनिर्दिश्येग््रस्य प्रतीयते । 

"अध्यात्मं संबंवभूमाह्यस्मिन्‌'” का यह्‌ भी तात्पयं हो सकतारहै 
क्रि-परमात्माकी जौ असाधारण विशेषतायें हैँ वहु उनके अतिरिक्त 
किसी अन्यमे संभव नहीं, इस प्रकरणम उनको ही बाहुल्य वोधक 
श्रुमा शब्द से निदेश किया गया है। तभी तो--“मनुष्यों के लिए जिसे 
हितष्तम समक्चते हो उसे मञ्चे उपदेश करो “एसा प्रतदंन के कहने पर" 
मेरी ही उपासना करो एेसा परमात्मा का असाधारण, मोक्ष का 
साधनीभूत उपासना कमं प्राणशब्द वाची ब्रह्य के लिए ही बतलाया गया 
अलतत होता हे \ | 

तथा-एव साधुकम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उन्तिनीषदि कष एवासा दकम कारयति तं यमधो निनीषति", इति 
स्वस्य कमेसाः क्रयितत॒त्वं च परमात्मधर्मः । 

क्का--“उन्हौसे सानूकमं कराते दह, जिन्हे बे उध्वंगति देना 
"जहूहे है, चन्दे नोचे पिराना चाहते हँ उनसे असाधु कमं कराते रहै 


इस श्रुति से ज्ञात होता है कि-असाधारण सभीप्रकारके कमं करानेकी 
घामध्वं परमात्माकीदहीह। 
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तथा-“तदयथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावारा श्रपिताः 
एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामाच्रास्वपिताः, प्रज्ञामात्राः प्राएोऽपिताः” 
इतिसर्वाधारस्वं च तस्येव धमं । 

तथा--“जैसे कि-रथ के आरो मे निमि बंघी रहती है आरे 
नाभिसे बंधे रहते है, वैसे ही भूतमात्रार्ये, प्रज्ञासात्राओं में बंधी रहती हैँ 
तथा प्रज्ञामात्राये प्राणमें बंधी रहती हैँ। इस श्रुति से परमात्माकीो 
सर्वाधारकता भी ज्ञात होतीहै। 

तथा-“स एष प्राण एव प्रज्ञाटमाऽनंदोऽज रोऽमृतः” इत्येतेऽपि 
परमात्मन्‌ एव धर्माः । एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश. इति च 
परमात्मन्येव संभवति । तदेवमध्यात्मसंबंघ भूम्नोऽत्र विद्यमानत्वात्‌ 
परमात्मेवारेन््रभ्राणशब्द निदिष्टः । 

तथा-“वही प्राण, प्रज्ञात्मा, आनन्द अजर ओर अमर है" 
इत्यादि भी परमास्माकेही वर्मं निश्चित होतेर्है। “यही लोकाधिपति 
यही सवेश्वर रै” इत्यादि विशेषतायं भी परमात्मामें ही संभवरहै। इन 
सब से निश्चित होता है कि-अध्यात्म स्बंव बोधक मूमापरमात्माही, 
उक्त प्रसंगमे इन्द्र ओर प्राण शब्दसे निर्दिष्ट है। 

कथं तहि प्रज्ञातजीवभावस्येन्द्रस्य स्वात्मन्‌ उपास्यत्वोपदेशः 
संगच्छते ? तत्राह॒- 

पुनः संशय करते है कि--यदि इन्द्र, जीवविशेष है तो फिर उसने 

अपनी उपासना का उपदेश कँसे दिया ? उस पर कहते ह- 
शास्त्रदष्ट्यातुप देशो वामदेववत्‌ १।१।२२॥ 

प्रज्ञात जीवभावेनेन्द्रेण “मामेव विजानीहि “मामुपास्स्व 
इत्युपास्यस्य ब्रह्मणस्स्वात्मत्वेनोपदेशोभ्यं न॒ प्रमाखान्तरप्राप्त 
स्वात्मावलोकनकृतः, भ्रपितु शास्त्रेण स्वात्मदृ्ट कृतः । 

प्रसिद्ध जीव विशेष इन्द्र ने ““मूञ्रे ही जानो मेरी ही उणसना 
करो इत्यादि मे ज अपने को हौ उपास्य बत्तलाया है वहः शास्व्रोपदिष्ट 
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जात्म दर्शन के भाव से कहा है । अन्य प्रमाणोंमे जो जीवात्म चिन्तन की 
बात है, उस नावसे नहीं कहा है। 


एतदुक्ू भवति-“श्रनेन जोवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि”-एेतदात्म्यमिदं सवंम्‌"-श्रन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानां 
सर्वात्मा"-य भ्रात्मति तिष्ठन्नात्मनोऽतरो यमात्मा न वेद यस्याऽ- 
त्मा शरीरं य भ्रात्मानमंतरो यमयति'-एष सर्व॑भृतान्तरातमा 
भ्रपहतपाप्मा दिव्यो देव॒ एकोनारायणः'-इत्येवमादीनां शास्वरोण 
नीवात्मशरीरकं परमात्मानमवगम्य जीवात्मवाचिनामहंत्वमादि 
शब्दानामपि परमात्मन्येव पयंवसानं ज्ञात्वा “मामेव विजानीहि 
मामुपास्स्व इति स्वात्मशरीरकं परमात्मानमेवोपास्यत्वेनोप- 
दिदेश। 


कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि-^इस जीवमें स्वयं प्रविष्ट होकर 
नामख्प का विस्तार कख्गा'' येसारा जगत परमात्मासरूपदहीदहै-- 
“प्राणिमात्र का आत्मा, अन्तः करणमें विराज कर संयमन करता है" 
जो किं जीवात्मा से भिन्न है, जीवात्मा जिसे नही जानता, आत्मा उसका 
सरीर है जो कि-आत्मामे रहकर आत्मा का सयमन करता है'--यही 
प्राणिमात्र के अन्तर्यामी निष्पाप दिव्य देव एक नारायण है" इत्यादि 
शास्त्र वाक्योंसे जीवात्मा रूप शरीर वाले ण्रमात्मा को जानकर, 
ीवात्मवाची अह्‌ त्वं जदि शब्दो की अंतिम सीमा परनात्मादहीदहैः 
ठेसा समक्षकर “मृक्षो ही जानो मेरी ही उपासना करो इत्यादिमें 
अपने आत्माके शरीरी परमात्मा का उपास्यरूप से उपदेश दिया 
मयादहै। 


वामदेववेत्‌-यथा वामदेवः परस्यब्रह्यणः सर्वान्तरात्मत्वंः 
सवस्य चं तच्छरीरत्वं, शरीरवाचिनां च शब्दानां शरीरिणि 
पर्यवसानं पश्यन्‌ “श्रहम्‌'' इति स्वात्मशरीरकं परंब्रह्म निदश्य, 
तस्समानाधिकरण्येन मनुसूर्यादीन्‌ ग्यपिदिशति “तद्ध तत्‌पश्यन्नृषि- 
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वमिदेवः प्रतिपेदे श्रहुं मनुरभवं सूयंश्चाह कक्षीवानृषिरस्मि विप्रः" 
इत्यादिना । यथा च प्रह्वादः” सवं गतत्वादनंतस्य स एवाहंमबस्थितः 
मत्तः सवमह सवंमपि सवं सनातने" इत्यादि वदति । 

जेसे कि वामदेव ऋषिने, परज्रह्य को सर्वान्तर्यामी जीवात्मा का 
षारीरी कहा है-शरीरवाची शब्दों की अंतिम सीमा जानकर, आत्मशरीरी 
परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके उन्होने “अह शब्द से सूयं मनु आदिक 
समानाधिकरण बतलाया है । उन्दने प्रसिद्ध ब्रह्य तत्व का उपदेश करते 
हुए कहा कि--मैदही सूयं गौर मनु हुआ गौर मैँही कक्षीवान्‌ ऋषि 
हं” इत्यादि । एसे ही प्रह्लादन भी कहा था “अनंत ब्रह्म सवगत, 
भी उन्हीं में स्थित हु, सुक्लसे ही सारा जगत हुआ है ।'" 

श्रस्मिन्‌ प्रकरणो जीववाचिभिरश्शब्दैरचित्विशेषाभिधायिभिश- 
चोपास्यभूतस्य परस्यब्रह्यणोऽभिधाने कारणं चोद्यपूवंकमाह-- 

इस प्रकरण मे जौव वाची शब्दों तथा अचिद्विशेषाभिधायि शब्दों 


दारा उपास्य ब्रह्य का उपदेश दिया गया है, इसी तथ्य को शंका समाधान 
पूर्वक पुनः कहते है-- 


जोवभुख्यप्राण लिगान्नेति चेन्नोपासत्रेविध्यादाभितत्वादिह 
तद्योगात्‌ १।१।३२॥ 
“न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ ” विशोषणं त्वाष्ट्‌- 
महनम्‌ “भ्ररुन्मुखान्यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌" इत्यादि 
जीवलिगात्‌ “ यावदस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसतितावदायुः' श्रथखलु 
प्राण एव भरज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति” इति मुख्य प्राण 
लिगाच्च नाध्यात्मसंबंघमभमेति चेत्‌-न, उपासात्रैविध्यात्‌ हेतोः, 
उपासन त्रेविध्यमुपदेष्टु तत्तच्छन्देनाभिघानम्‌-निखिल कारणभूतस्य 
ब्रह्मणः स्वरूपेरणानुसंधानम्‌, भोक्तवर्गं शरीरकत्वानुसंघानं भोग्य- 
भोगोपकरणशरी रकत्वानुसंघानंचेति, त्रिविघमनुसंघानमुपदेष्टु- 
मित्यथः । 


( ३८४ ) 


"वाक्य विषयक जिज्ञासा मतकरो वाचक को जानने की चेष्टा 
करो" तीन शिर वाले, त्वष्टाके पत्र विश्वरूप कोमारा “वेदानभिज्ञ 
यतियो को गृहपालित कुत्तो की तरह दिया इत्यादि जीववाची प्रमाणो 
तथा “इस शरीरम जब तक प्राण रहते तभी तकं शरीर की आयु 
होती है” प्रज्ञात्मक प्राण हीशरीर को सहारा देकर उठातादहै 
इन्यादि मुख्य प्राण वाची प्रमाणों से सिद्ध होता हँ कि-जध्यात्म 
सम्बन्वी बाहृल्य ही शास्त्रों का अभिधेय नहीं है । उक्तं कथन उपयुक्त 
नही है- क्यो किं शास्त्रों मे तीन प्रकार की उपासना बतलाई गईहै 
(१) निखिल कारण स्वरूप ब्रह्म का उसके रूप मे ही अनुसंधान (२) भोक्ता 
शरीरकं जीवात्मा का अनुसधान (३) भोग्यश्रीर का अनुसंधान । 
अर्थत तीन प्रकार के अनुसंधानों का उपदेश मिलता है । 


तदिदं त्रिविधं ब्रह्यानुसंधानं प्रकरणान्तरेष्वप्याधितम्‌- 
“सत्यंद्ञानमनंतत्रह्म'" “श्रानंदोनब्रह्म" इत्यादिषु स्वरूपानुसंधानम्‌ । 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌, निरुक्त 
चानिस्क्तं च, निलयनं चानिलयनं च, विज्ञानं चाविज्ञानं, सत्यं 
चानरतं च, सत्यमभवत्‌ ।” इत्यादिषु भोक्त शरीरतया, भोग्यभोगोप- 
कारणशरी रतया चानुसंघानम्‌ । इहापि प्रकरणे त्रिविघमनुसंघानं 
युज्यते एवेत्यथंः । 


उक्त तीनों प्रकारके अनसंधानोका वर्णेन विभिन्न श्नुतियोमें 
भिनत! है-- “ब्रह्य सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है “श्रम आनन्द स्वरूप हैः 
इत्यादि श्रुतियो मे स्वरूपानुसंघान का निदंश है! “उसकी रचना करके 
उ्सीमे प्रविष्ट हो गए, उसमें प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर त्यत्‌ (परोक्ष 
अपरोक्ष) निरत जौर जनिरक्छ (वच्य जर अनिर्वाच्य) निलयन श्रौर 
अनिल्ञयन (भाषित बौर अनाश्रित) विदधान ओर अविज्ञान (चेतन ओौर 
अड) सत्य ओर असत्य हूय" इत्यादि श्रुति, भोक्ता जीव ओर भोग्य 
छरीर के रूप में गनुस्धान का उपदे देतीहै। इस इन्द्र प्रणादि 


रकरण मे सी त्रिवि ब्रह्मानुखधनका ही उपदेश है, एेस। मानना 
चाद्ये । 


( ३८५ ) 


एतदुक्त भवति-यत्र हिरण्यगर्भादिजोबविशेवाणां प्रकृत्या्य- 
चेतनविशेषारणां च परमात्मासाधारणधर्मयोगतदभिधायिनां 
शब्दानांपरमाल्मवाविशब्देः सामानाधिकरण्ये वा दृश्यते । तत्र 
परमात्मानः तस्ज्चिदाचिदविशेषाम्तरात्मत्वानुसंघानं प्रतिपिपा- 
दयिषितम्‌-इति । श्रतोत्र द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टोजी वादर्थान्तरभूतः 
परमात्मैवेति सिद्धम्‌ । 


कटने का तात्वयं यह है कि-जर्हा परमात्मा की असाधारण 
विशेषताओ के साथ हिरण्यगभं आदि विशिष्ट जीवों का अथवा प्रकृति 
आदि विष्ट जचेतनोंका योग दिखलाई देतादहै अथवा हिरण्यम 
आदि वि्षिष्ट जीवों के वाचक या प्रकृति आदि शरीर वाचक शब्दों का, 
परमात्म सम्बन्धी श्रष्दो के साथ सामानाधिकरण्य दिखलाया गयादहै, 
उससे समज्लना चाहिए कि परमात्मा के इन दोनो जड ओर चेतन रूपों 
कै भ्त्मानुसंधान का श्रतिपादन किया गया है। 


इससे निश्चित होता है कि-उक्त प्रकरणमें भी, जीव से विक्््म 
परमात्मा का ही, इन्द्र प्राण आदि शब्दो से प्रदिपादन किया गया दहै । 


प्रधम पाद समाप्त 


[ प्रथम श्रष्वाय] 
[ द्वितीय पाद | 


प्रथमपादे श्रधीतवेदः पुरुषः कर्म॑मीमांसाश्रवणाधि- 
गलकमं याथातम्यविज्ञानः केवल कमंणामल्पास्थिरफलट्वमवगम्य 
वर्दातवाक्येषुचापातप्रतीतानंतस्थिरफल ब्रह्मस्वरूप तदृपासनसमुप- 
जातपरमयुरुषार्थलक्षणमोक्षापेक्षोऽवधारित परिनिष्पन्न वस्तुबोधन- 
शब्दशक्तिः वेदांतवाक्यानां परस्मिनब्रह्मणि निश्चित्प्रमाणाभावस्त- 
दितिकक्तग्यतारूपशारीरकमीमांसा श्रवणमारेभेतेत्युक्त शास्तारंभ 


सिद्धये । 


प्रथमपाद मे कहा गया कि-वेदाध्ययन के उपरान्त कमेभीमांसाके 
श्रवण करते पर कमं सम्बन्धी ज्ञान होता है ओौर धारणा बनती है कि- 
उपासना हीन क्मं॑का फल अल्प ओौर अस्थिर दहै तथा वेदांत वाक्यो 
का मनन करने पर धारणा बनती है कि-म्रह्मा स्वरूप की अवगतिही 
अनन्त ओर स्थिर फल दायक है, तभी परमपुरुषाथं मोक्ष की प्राप्ति की 
अभिलाषा से ब्रह्यतत्वके जाननेकौ भ्राकाक्षा होती है! स्वतः सिद्ध 
परञ्रहया को प्रमाणित करनेमे एकमात्र शास्त्रही सक्षमर्ह। परब्रह्म 
प्रतिपादक शास्त्रवाक्यो से ब्रह्म स्वरूप का यथां निर्णय करने वाले 
शारीरक ब्रह्मसूत्रो के अध्ययन की श्रोरं स्वाभाविक रुचि होती, 
एेसा शारीरक मीमांसा की भूमिकामेँ ही बतलाया गया । 


श्रनंत विचित्रस्थिरत्रसरूप भक्तुभोश्यभोगोपकरण भोगस्थान- 
लक्षणनिखिलजगदुदयविभवलयमहानदैककारणंपर्रह्य भयतो वा 
इमानि" इत्यादि वार्यं बोधयतीति च प्रत्यपादि । 


( ३८७ ) 


ग्रनन्त॒विचित्रतापूर्ण, भोस्य, भोक्ता, भोगोपकरण ओर भोग 
स्थानमय संपणं जगत की उत्पत्ति-स्थित्ति जौर्‌ लय के एकमात्र कारण, 
आनन्दमय परब्रह्म ही है'-देसा--““यतोवा इमानि" इत्यादि वाक्यों से 
ज्ञात होता है, इस तथ्य का मी उसी जगह प्रतिपादन किया 
गया । 


जगदेककारणं परनब्रह्म सकलेतरप्रमाणाविषयतया शास्त्रेक 
प्रमाणकमित्यभ्यघाम । 


जगत के एकमात्र कारण परमात्मा किसी अन्य प्रमाणो से 
प्रमाणित नहींहौ सकते, उनको जाननेके लिए शास्त्र ही एकमात्र 
प्रमाण है, इसका भी निणंय किया गया । 


शास्त्रप्रमाणकत्वं च ब्रहयमणः प्रवृत्तिनिवृत्यन्वयविरहेऽपि स्वरू- 
पेङैव परमपुरुषा्थेभूते परस्मिन्ब्रह्मणि वेदांतवाक्यानां समन्व- 
यात्निरुह्यत इत्यन्रम । 

शास्त्रम प्रायः विधि अौर निषेवात्मकदोनोही प्रकारके वाक्य 


भिलते रहै, किन्तु ब्रह्य की प्रामाणिक्रतामें दोनोंदही एक दी तथ्य “स्वरूप 
प्राप्ति" रूप परम पुरुषार्थं का ही प्रतिपादन करतेर्हू। 


निखिलजगदेककारणतया वेदांतवेद्य॑ब्रह्य च ईक्षणादन्वयादा- 
नुमानिकप्रघानादर्थान्त रभूतश्चेतनविशेष एवेत्युपपादीयताम्‌ । 

वेदात वेद्य परब्रह्म, ईक्षण आदि विशेषताओं के कारण ही जगत 
की आनुमानिक कारण प्रधान (प्रकृति) से भिन्न, संपुणं जगत्‌ के एकमात्र 
कारण है, इसका भी उपपादन हुआ । 

स॒ च स्वाभाविकातिशयानंदविपरिचत्वनिखिलचेतनभयाभय 
हेतुत्वसत्यसंकल्पत्वसमस्तचेतनाचेतनान्तरात्मत्वादिभिबंद्मुक्तो मया- 
वस्था जीवशब्दाभिलपनीयाचार्थान्तरभूत इति च समतिं 


यामहि । 


( ३८८ ) 


जौर वही स्वाभाविक, निस्सीम, आनन्दमय विपश्चित्‌ संपूर्ण 
जीवों को भय ओर अभय देने वाले, सत्य संकत्प, समस्त जड़ चेतनात्सक 
जगत के अन्तर्यामी परब्रह्म; बद्ध ओर मृक्त अवस्था वाले जीवात्मासे 
विलक्षण है- इसका भी समाधान किया गया- 
स चाप्राकृताकमेनिमित्तस्वासाधारणदिव्यरूप इत्युदैरिराम्‌ । 
वह्‌ अप्रकृत ओर शुभाशुभ कर्मो के अधीन नहीं है, वहतो 
असाधारण सर्व्॑त॑त्र स्वतत्र है, इसक्रा भी उल्लेख किया गया । 
भ्राकाशप्राणाद्यचेतनविशेषाभिधायिभिजंगतकारणतया प्रसिद 
वन्तिंदिश्यमानःसकलेतरचेतनाचेतनविलक्षणस्स एवेति समगरि- 
ष्महि । 
अचेतन वाचक आकाश-प्राण आदि शब्द, जगत कारण रू्पसे 
श्रसिद्ध की तरह निर्दिष्ट जो कि जड-चे्तन से विलक्षण परमात्माके 
ही चयोतक है, यह्‌ भी कहा गया । 
परतच्वासाधारणनिरतिशयदीप्तियुक्तनज्योतिश्शब्दाभिषेयो 
द्य संनंधितया प्रत्यभिन्नानात स ॒एवेत्यातिष्ठामहि । 
वह्‌ परब्रह्म ही अ्ाघारण अतिशय ज्योति स्वरूप है, ठेसा ज्योति 
वाचकं वेदांत वाक्यों के लिए निर्णय किया गया । 
परमकारणासाधारणामृतत्वप्रापि हैतुभूतः परमपुरुष एव 
शास्त्रृष्टयेनद्रादिशब्देरभिधीयत इत्यत्रमहि । 


परम कारण परब्रह्म कौ अ साधारण निशेषता, अभरता दहै, 


उसकी प्राप्ति का हेतु भी परब्रह्महीदहै, लोकि शास्त्रोमे इन्द्र इत्यादि 
नामों से उपास्य है, यह्‌ बतलाया गया । 


तदेवमत्तिफतितस्कलेत रप्रमाणसं भावनाशूमिस्सावंज्ञसत्यसं कल्प 
त्वाचचपरिरकभितोवारसुणसगरतयीस्वेतरसकसरचस्तुचिलश्षणः परज्रहय 
पुखषो्तमो नारायण एव बेदांतवेद्य इत्युक्तम्‌ । 


( ३६ ) 


प्रमाण सम्बन्धी समस्त संभावनाओं से अतीत, सवंज्ञ, सतयं 
संकल्प, अपरिमित उदारगुणों के सागर समस्त पदार्थो से विलक्षण 
परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ही वेदांत वेदय है, एेसा कहा गया । 

ग्रतः परं द्वितीय-तृतीयचतुर्थेषुपादेष यद्यपि वेदांतवेद्य 
ब्रह्मो व, तथापि कानिचिद, वेदांतवाक्यानि प्रचानकषेत्रज्ञान्तम्‌त 
वस्तुविशेषस्वरूपप्रतिपादनपराण्येबेत्याशंक्य तन्निरसनमुखेन तत्तद- 
वाक्योदितकल्याणगुणाकरलत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाध्यते । 

इसके बाद अग्रिम दूसरे तीसरे ओर चौथे पाद में यद्यपि वेदांत 
वेद्य ब्रह्म का प्रतिपादन किया जावेगा, तथापि कुं वेदांत वाक्य, प्रकृति 
ओर क्षेत्रज्ञ (जीव) का प्रतिपादन करते हए से दीखते हैँ, इस संशय का 


निराकरण करके, कल्याणमय मणो के धाम ब्रह्य ही उन वाक्यों के प्रति- 
पाद्य रहै, एेसा दिखलाया जावेगा । 


तत्रास्पष्टजीवार्दिल्लिगकानिवाक्यानि द्वितीयेपादे विचायन्ते, 
स्परष्टालिगकानितृ्तीये, तत्तत्प्रतिपादनच्छयानुसारीखि चतुर्थ । 


अस्पष्ट जीवादि लिगक वाक्यो का द्वितीय पाद में, स्पष्ट जीवादि 
लिगक वाक्यो का तृतीयपाद मे तथा जीवादि प्रतिपादक वाक्योकेसे 
आभास युक्त वाक्यो का चतुथंपाद में विचार करिया गया है। 


९ अ्रधिकरण- 
सवेत्रप्रसिद्धोपदेशात्‌ । १।२।१॥ 
इदमाम्नायते छां दोग्ये “श्रथखलुक्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुर- 
स्मिल्लोके पुरूषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोः 
भयः प्राणरीरः भारूपः इत्यादि । श्रत “स क्रतृकुर्वीत” इति प्रति- 
पादितस्योपासनस्योपास्यः “मनोमयः प्राणशरीरः” इति निर्दिश्यत 
इति प्रतीयते । 


छांदोग्योपनिषद्‌ मे का गया कि- “पुरुष निश्चव ही कतुमयं 
( संकल्पं प्रलान ) होता है इस लोकम बहु जसा संकल्प करता है, 


( ३६७५ ) 


धरणोत्तर उसकी तदनुसार ही गति होती है, वह पूवंजन्मानुसार ही आगे 
मी संकल्प करता है, उसका मनोभय प्राण शरीर ज्योति रूप है)" 
इत्यादि वाक्य के “वह्‌ संकल्प करता है” इस वाक्यांश में प्रतिपादित 
उपासना के उपास्य को (मनोमय प्राण शरीर शूप से बतलाया 
गयादहै। 


तत्र संशयः-क्ि मनोमयत्वादिगुणकक्षेजज्ञः उत्‌ परमात्मा 
इति ? 


इस पर संशय होता है कि-मनोमय आदि गुणों वाला जीवात्मा 
है अथवा परमात्मा ? 


कि युक्तम्‌ ? क्षेत्रज्ञ इति । कुत ? मन प्राणयोः क्षेच्ज्ञोपकर- 
शत्वात्‌ , परमात्मनस्तु शश्रप्राणो ह्यमनाः” इति तत्प्रतिषेधाच्च 
न च "सवं खल्विद ब्रह्म" इति पूवंनिदंष्टं ब्रह्मात्रोपास्यतया 
संबद्ध शक्यते । “शान्त उपासीत इत्युपासनोपकरण शान्तिनिवृ- 
त्युपायभूतब्रह्यात्मकत्वोपदेशायोपात्तत्वात्‌ । 


्षत्रज्न ही हो सक्ता है, क्यो कि मन ओौरप्राण जीवात्माकेही 
उपकरण है । परमात्मा को तो “अप्राण भमन" इत्यादि वाक्यों मेंप्राण 
मन रहित बतलाया गया है । " यह्‌ सारा जगत ब्रह्म है" इस पूवं वाक्य 
निर्दिष्ट ब्रह्म ही यह उपास्य रूप से वतलाए गए हो, एेसा भी नहीं है"; 
शंत भाव से उपासना करो “टस वाक्य मे उपासना की सहायिका शांति 
बलाई गई है तथा ब्रह्यत्मेकत्व प्रास्ति के उपायकेरूपसे शांति संपादन 
का उपदेश दिया गया है [ अर्थात्‌ मनमे शान्तिका आश्रय है इसलिए 
आश्रय रूप मन ही उपासना का उपकरण सिद्ध हौोताहै यदिमनको 


परमात्मा मानलेगे तो साध्य साघनकी एकता सिद्ध होगी, जोकि 
अनियमित कात है | 


न च “सक्रतुं कुर्वीत इत्युपासनस्योपास्यसाकाक्षत्वाद वाक्या- 
तरस्थमपित्रह्य संबद्धयत इति युक्त वक्त, स्वचाक्योपात्तेन मनो- 
मयत्मादिमुखेन निराकांक्षत्वात्‌ । “मनोमयः प्राण शरीरः” हत्य- 


( ३६१ ) 


नन्धाथंतया निर्दिष्टस्य विमक्तिविपरिणाममात्रेणोभयाकाक्षा 
निवृत्तिसिद्ध : । एवं निश्चिते जीवत्वे “एतद्रह्य'” इत्युपसंहारस्य 
बरह्ापदमपि जोव पूजार्थं प्रयुक्तमित्यध्यवसोयत इति । 

"वह्‌ यज्ञ करेगा" इस श्रुति में जो उपासना विहित है, वह 
उपास्य सापेक्ष है, अन्य वक्यिमे मी जो उपास्य ब्रह्य का उल्लेख मिलता 
है, उसका भौ श्ससे सम्बन्ध है; एेसा भी नहीं कह सकते 1 क्योकि- 
प्रासंगिकं॒वाक्य में “मनोमय आदि गुण से, उपास्य के रूप का भली- 
भांति ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसके जानने की आकांक्षा तो रहती 
नहीं । “मनोमय प्राणशरीर' इत्यादि वाक्यांश मे उक्त तात्पयं के प्रति- 
पादन के लिए, एकमात्र विभक्ति विपरिणाम से (अर्थात्‌ प्रथमा के स्थान 
पर द्वितीया विभक्ति कर देने मात्र से) उपास्य, उपासना दोनों की 
आकांक्षा निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जीवत्व के निश्चितहो जाने 
पर “यह्‌ ब्रह्य है" इस उपसंहार वाक्यांश मे “ब्रह” णब्द जीववाचीही 
निश्चित होता दहै, जो कि--एकमात्र उत्कर्षं बतलाने के लिए प्रयोग 
कियागया है) 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-सवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌-मनोमयत्वादिगुणकः 

परमात्मा । कुतः ? सवंत्र-वेदतिषु परस्मिन्नेव ब्रह्मणि प्रसिद्धस्य 
मनोमय<वदेरूपदेशात्‌ । प्रसिद्ध हि मनोमयत्वादि ब्रह्मण. । यथा- 
“मनोमयः प्राण शरीरनेताः' स एषोऽन्नहूदय भराकाश, तस्मिन्नयं 
पुरुषो मनोमयः भ्रमृतोहिरण्मयः “हृदामनीषा मनसाऽभिक्तसो य 
एनं विदुरमृतास्ते भवति" “न चक्षषा गृह्यते नापिवाचा “मनसातु 
विशुद्धेन ` तथा “प्राणस्य प्राणः भ्रयखलु प्राण एवं प्रज्ञालमेदं 
शरीरं परिगृह्योथापयति “सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राएमेवा- 
भिसंविशंति प्राणमभ्युज्जिहते” इत्यादिषु । मनोमयत्वं विशुद्ध न 
मनसा .ग्राह्यत्वम्‌ । प्राणशरीरत्वं-प्राणस्याप्याधारत्वं नियन्तृत्वं च । 

उक्त संशय पर सूत्रकार सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ सूत्र का उपदेशं 
करते है । अर्थात्‌ मनोमयस्व आदि गुण वाला परमारमा ही है, क्योकि. 


( ३६२३ ) 


समी वेदांत वाक्यों मे मनोमयत्वादिका, परब्रह्म के लिए ही प्रसिद्ध प्रयोग 
किया गया है। मनोमयत्व अदि गुण ब्रह्मके लिए ही प्रसिद्ध हैँ जैसे 
कि--“मनोमय परमात्मा ही प्राण ओौर शरीर का परिचालक है” वही 
हृदयस्थ आकाश दहै, उसी से मनोमय, ज्यौतिंमंय भौर अमृतमय यह्‌ 
युरुष वत्त॑मान है" वह्‌ भक्ति ओर धृति संपन्न मनसेहीग्राह्यहै जो 
इस बात को जानता वही मूक्त हो जातादहै। “उसे नेत्र या वाणी 
से नँ जान सकत" वहु तो विशुद्ध मनसेहीग्राह्यहै “जो कि प्राणीं 
का प्राण है" प्रज्ञात्मक प्राणही इस शरीर को ग्रहण कर परिचालित 
करतादहै) ध्येसारेभूतः इस प्राणमेंदहीलीन ओौरप्राणसे ही प्रकट 
ह्यते है इत्यादि । वस्तुतः विशुद्ध मनसे प्रहण करना ही 
ममौमयता है। प्राण शरीरत्व कातात्पयं है प्राण कौ धारकता ओर 
नियामकता । 


एवं च सति-“एष मे ्रात्माऽन्तहू दय एतद ब्रह्म" इति ब्रह्य 
शब्दोऽपि मुख्य एव भवतति । श्रप्राणो ह्यमनाः." इति मनभ्रायत्तं 
ज्ञानं प्राणायत्तः स्थिति च ब्रह्मणो निषेधति । 


इस प्रकार “यह्‌ जो हृदयस्थ आत्मा है वही ब्रहम है" इस वाक्य 
मेँ ब्रह्म शब्द भी मुख्य ही सिद्ध होता है “अप्राण अमनः' इत्यादि वाक्य 
ब्रह्मा सम्बन्धी मन आयत्तं ज्ञान ओौर प्राणायत्त स्थिति का निषेव 
करतां है । 


ग्रथवा “स्वं खल्विदं ब्रह्य तज्जलानिति शान्त उपासीत" 
इत्यत्रेवोपासनं विधौयते-सर्वात्मकं ब्रह्म शान्तः सन्नुपासीतेति । 
“सक्रतुं कुवीत” इति तस्येव गुणोपादनार्थौऽनुवादः । उपाैयाश्च 
गुणामनौमयत्वादयंः, यंतस्सवेत्मर्केब्रह्म मंनोम॑यत्वांदि गुशककमुपा- 
धीतेति वाश्षयार्थः। 

अंयवा “यह्‌ सारा जगत ब्रह्य ही है, उग्हीं से उत्पन्न अैर उन्ही 


भ लौन हो जाता है, शान्तमाव से उनकी उपासना करोः" इस वाक्य मेँ, 
सर्वात्मकं ब्रह्य कौ शान्तमाव से उपासेना करनी चौहिषएु, एेसा उपासना 


( ३६३ ) 


क प्रकार बतलाया गया हैँ । “वह्‌ क्रतु (चिन्तन) करता है" श्त्यादि 
वाक्य उपास्य ब्रह्य के गुण प्रका्लका प्रतिपादक मत्रहै। ब्रह्याके 
मनोमयत्व आदि गुण ही उपादेयर्है, सर्वत्मिक ब्रह्म की मनोमयत्व 
आदि गुण विशिष्टसखू्प सेही उपासना करनी चाहिए, यही युक्तियुक्त 
वाक्याथं है । 


तत्र॑ सदेह्‌ः-किमिहं ब्रह्मशब्देन प्रत्यगात्मा निदिश्यते उत 
परमाव्मा-इति किं युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति, कुतः ? तस्येव सवंपद 
सामानाधिकरण्यनिदेशोपपतसेः । स्वंशब्दनिर्दिष्टं हि ब्रह्मादि 
स्तम्बपयन्तं कृत्स्नं जगत्‌ । ब्रह्मादि भावश्च प्रत्यगात्मनोऽनाच- 
विद्यामूलकमंविशेषोपाधिकोविद्यत एव, परस्य तु ब्रह्मणस्सवंज्ञस्य 
स्वंशक्त रपहतपाप्मनो निरस्तसमस्ताविद्यादिदोषगंधस्य समस्त 
हेयाकर सवंभ।वो नोपषद्यते । प्रत्यगात्मन्यपि क्वचिद्‌ क्वचिद्‌ 
ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । ग्रत एव परमात्मा परत्रह्म ति परमेश्वरस्य 
क्वचित्‌ सविशेषणो निदेशः । प्रत्यगात्मनश्च निमुक्तोपाधेवृंहत्वं च 
विद्यते “स चानन्त्याय कल्पते इति श्रुतेः । श्रविदुषस्तस्येव कमं 
निमित्त त्वाज्जन्मस्थितिलयानां तज्जलानिति हैतुनि्द शोऽप्युपपद्यते । 
तदयमथं.-घ्रयं जीवात्मा स्वतोऽपरिच्छन्न स्वख्पत्वेन ब्रह्मभूतस्स- 
न्ननाद्यविद्यया देवतियंङ्मनुष्यस्था वरा त्मनाऽवतिष्ठते-इति । 


इस पर भी यह संशय तो ओेष रही जाता है कि~ग्रह्म ब्द 
जीवात्मा वाची है अथवा परमात्मावाची। कहू सकते ह कि जीवात्मा 
वाची है, क्यो कि-सवं शब्द के साथ प्रत्यक्‌ शब्द का सामानाधिकरण्यहो 
सैकंता है। सवं शब्द से ब्रह्य से लेकर स्तम्ब पयन्तं संपूर्ण जगत्तंकां 
निदेश किया गया है, अनादि अविद्या मूलक, विशेष कमं निबंधक, जीवं 
छा अ्रह्मात्मभाव मी सवं शब्द मे निहित है। परब्रह्म मे तो, सर्वज्ञ-सवैं 
शक्ति सम्पत्र-निष्णाप होने से अविद्या जन्य दोषों कीगंध भी संभवं 
नहीं है, इसलिए उसमें हेय कमो का सम्बन्ध सवंथा असम्भव है । 


( ३९४ ) 


जीवात्मा के लिए भी कही कहीं ब्रह्य शब्द का प्रयोग किया गया 
है। परमात्मा परमेश्वर को तो विशेषण युक्त “ परब्रह्म “ णब्दसे ही 
स्मरण किया गया ह । जीवात्मा भी जब कमं बन्धन शून्यहोताहैतवब 
उसमे भी वु हत्व रहता है । जसा कि-'“सचानत्याय कल्पते'* इत्यादि 
श्रुति से ज्ञात होता है। जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर लय निश्चित ही 
कमंजन्य है, अतः ज्ञानरहित जीवात्मा का ही “तज्जलानि"” इत्यादि में 
निदश प्रतीत होता है । उक्त श्रुति का तात्पयं है कि-जीवात्मा स्वभाव 
से अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप है वह अनादि भ्रविद्यावश, देवता मनुष्य पशु, 
पक्षी स्थावर आदि रूपों मे स्थित रहता है । 


ग्रत प्रतिविधीयते-सवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌-सवंत्न-“सर्व श्ह्विदं" 
इति निदिरष्टे सवंस्मिन्‌ जगति ब्रह्म शब्देन तदात्मतया विधीयमानं 
परब्रह्म व न प्रत्यगात्मा । कुतः ? प्रसिद्धोपदेशात्‌ ` तज्जलान्‌” 
इति हेतुतः सवं सिवद ब्रह्म व” इति प्रसिद्धवदुपदेशात्‌ । 


ब्रह्मणोजातत्वादन्नह्यणि लीनत्वादज्गह्याधीनजीवनत्वाच्च हे 
तो ब्रह्मात्मकं सवं खल्विदं जगदित्युक्तं यस्माज्जगज्जन्मस्थितिलया 
वेदातिषु प्रसिद्धाः तदेवात्र ब्रह्मो ति प्रतीयते । तच्च परमेव बरहम, 
तथाहि, “यतो वा इमानि भूतानि जायते, येन जातानि जीवंति, 
यत्यन्त्यभिसंविशंति, तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म” इत्युपक्रम्ध 
“भ्रानदो ब्रह्म ति व्यजानात्‌, भ्रानंदाध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायते इत्यादिना पूर्वानुवाकप्रतिपादितानवधिकातिशयानंदयो- 
मिनोविपश्चितः परस्मादब्रह्यण एव॒ जगदुत्पत्तिस्थितिलया 
निदिश्यन्ते, तथा “स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य करिच- 
ज्जनिता न चाधिपः” इति कारणाधिपस्य जीवस्याधिपः परं 
ब्रह्मैव कारणं व्यपदिश्यते । एवं सर्वैर परस्यैव ब्रह्माणः कारणत्वं 
प्रसिद्धम्‌ । 
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उक्त संगयके निवारणाथं सूचकार “सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ सूत्र 
कहते ह--जिसका तात्पयं है कि-“सवं खस्विदं” इत्यादि श्रति मे जगद्‌ 
रूप से निदिष्ट ब्रह्म शब्द जीववाची नहीं है अपितु परमात्मावाचीही 
है । क्योकि-प्रसिद्ध परन्रह्म का जसा जगत्‌ कर्ता का निररश किया 
गया है “उससे उत्पन्न ओर लीन होता है एेसा हेतु बतला कर “सारा 
जगतं ब्रह्य है" ठेसा परमात्मा सम्बन्धी प्रसिद्धसा निदेशदहै। 

ब्रह्य से उत्पन्न हीनेसे, ब्रह्मम लीन होने से, ब्रह्मयाघीन जीवन 
होनेसेही यह्‌ सारः जगत ब्रह्यात्मक है, वेदांत वाक्यो में जगतका 
जन्म स्थिति जौर लय ब्रह्मम ही बतलाया गया है इसलिए उक्त प्रसंग 
मे ्रह्म ही जगत कर्ता प्रतीत होता है। जैसे कि “जिससे यह्‌ सारा मत 
समदाय उत्पन्न है, तथा जिससे जीवित है ओर लय होकर जिसमे प्रविष्ट 
होता है उसे जानो वही ब्रह्य है" एेसा उपक्रम करते हुए “जानन्द को 
ही ब्रह्म जानो, आनन्दसेही यहुसारा भूत समुदाय उत्पन्न होता है" 
इत्यादि से पूर्वोक्त निरवधि निरतिशय आनन्द सपन्न चिपर्चित परब्रह्म 
मेही जगत की सृष्टि इत्यादि वतलाई ग्ईहै। तथा “वही कारण एव 
करणाधिपो के भी अधिपति है, जनका कोई भौ जनक या अधिपति नही 
है इस वाक्यमे इन्द्रियो कै स्वामीजीव का अधिपत्ति ब्रह्मकोदही 
बतलाया गयादहै। इस प्रकार स्वंत्र परमात्माकी ही सवं कारणता 
प्रसिद्ध हे। 

ग्रतः परब्रह्म शो जातत्वात्तस्मिन्‌ प्रलीनत्वात्तेन प्राणनात्तदा- 
त्मकतया तादात्म्यमपपन्नम्‌ \ ्रतः “सवं प्रकारं सवंशरीरं सर्वा 
त्मभृतं परब्रह्म शांतोभत्वोपासीतेति श्वतरेव परस्य ब्रह्मण 
सर्वात्मकत्वमुपपाद्य तस्योपासनमुपदिशति । परत्रह्म हि कारणावस्थं 
सूक्ष्मस्थूल चिदचिदवस्तुशरी रतया सवंदा सर्वात्मभूतम्‌ । एवम्भूत- 
तादात्म्यस्य प्रतिपादने परस्यब्रह्मणः सकलहेयप्रत्यनीककल्याण 
गुणाकरत्व न विरुध्यते प्रकारभुतत शरीरगतानां दोषाणां प्रकारिण- 
यात्मन्य प्रसंगात्‌, प्रत्युतं निरतिशयेश्वर्यापादनेनं गुणायेव भवतोत्तिं 
पूवंमेवोक्तम्‌ । 
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इस प्रकार परब्रह्म से उत्पन्न होने से, उन्ही मे लीन होने से ओरं 
उन्ही से प्राणित होने से जगत की तदात्मकता सिद्ध हौ जातीदहै। इसी 
प्रकार “सवं प्रकार, सवं शरीर, सर्वात्मिभूत परब्रह्मकी शान्तसरूपसे 
उपासना करो” इत्यादि श्रुति परब्रह्म की सर्वात्मिकता का उपपादन 
करके उनकी उपासना का उपदेश करती है। परब्रह्म ही, कारणावस्थ 
ओर कार्यावस्थ सूक्ष्म-स्थूल चेतन-जड शरीर धारण करने से सर्वात्मभूत 
है । एसे तादात्म्य प्रतिपादन से परत्रह्य के हेय जौर उत्तम गुणों मे कोई 
विरुता नहीं होती । उक्तं शरीर उन्हीं के प्रकार अथात्‌ विशेषण रूप 
है । विशेषणगत दोषराशि कभी प्रकारी विशेष्य में संभव नहींदहै, 
अपितु वह्‌ अत्यधिक ेश्वयं शाली परमत्माकी गुण स्वरूप होगी; 
पसा हम पहिले ही कह चुके हैँ । 

यदृक्त जीवस्य सर्वतादात्म्यमुपपद्यत ईति, तदसत्‌ , जवानां 
प्रतिशरीरं भिन्नानामन्यतादात्म्यासम्भवात्‌। मुक्तस्याप्यनवच््न्न 
स्वरूपस्यापि जगत्तादात्म्यं जगज्जन्मस्थितिप्रलयकारणत्वनिमित्तं 


न संभवतीति “जगदव्यापारवज्यंम्‌ '' इत्यत्र वक्ष्यते । 


जोवकमंनिमित्तत्वाज्जगज्जन्मस्थितिलयानां स एव कारण- 
मित्यपि न साघीयः, तत्कर्मनिमित्तत्वेऽपीश्वरस्येव जगत्‌कारणन्वात्‌ । 
ग्रतः परमात्मेवाऽतर ब्रह्मशन्दाभिधेयः। इममेव सूत्राथंमभियुक्ता 
बहुमन्वते ! यथाह वृत्तिकारः “सवं खल्विति सर्वात्मा ब्रह्यशः'” । 


जो यह्‌ कहते है कि-जींव का सबसे तादाल्म्यदहो सकता है यह्‌ 
कथन मी असंगत है, क्योकि जीवों का भनेक शरीरो में आश्रय रहता ह 
इसलिए उनमें परस्पर तादात्म्य कभी संभव नहीं है । मुक्तात्माजीव कां 
भी, जगत्‌ जन्मस्थितिलयकारणत्व निमित्तक तादात्म्य संभव नहीं है, 
घुत्रकार “"जगद्‌व्यापारवज्यंम्‌" सूत्रम मुक्तात्मा को जागतिक व्यापारो 
से रहितं बतलाते है । 


जीव काकमं ही, जगत की सृष्टिं स्थिति ओौर लयं का निमित्त 
करण हतां है, वही जौव जगत का उपादान कारण भी हो, ठेसा संभवं 
नहं है । जौव के कर्मानुमार ईश्वर जगत की रचना करता है, अतएव 
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वही जगत का करणै! उक्त प्रसंग में परमात्मा ही ब्रह्म शब्दस 
अभसिदेयर्हु। हमारे द्वारा किये गये इस सूत्राथं कोटी विद्वज्जन मानेंगे, 
जैसा कि वृत्तिकार का भी सत है--“सकव॑खलु “इत्यादि मे सर्वात्मा ईशही 
ब्रह्य हि" । 
विवल्ित गुणोपप्तेश्च १।२।२॥ 

वक्ष्यमाणाश्च गुणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते “मनोमयः प्राण- 
शरोरो भालूपः सत्यसंकल्पग्राकाशात्मा स्व॑कर्मा सवंकामः स्वंगन्धः 
सवरसः स्वंमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः इति । मनोमयःपरि- 
गुद्धन .मनसेकेन ग्राह्यः । विवेकविमोकादिसाधनसप्तकानुगृहीत 
परमात्मोपासन निमंलोकृतेन हि मनसा गृह्यते । श्रनेन हेयपरत्यनीक 
कल्या णेकतानतया सकलेतरविलक्षणस्वरूपतोच्यते, मलिनमनोभि- 
मंलिनानामेव ग्राह्यत्वात्‌ । प्राणशरीरः जगति सर्वेषां पराणानां 
धारकः । प्राणो यस्य शरीरम्‌ श्राघेयं विधेयं शेषभूतं च स प्राण 
शरीरः । भाधेयत्वविघेयत्वशेषत्वानि शरोर शब्द भरवृत्तिनिमित्तानी- 
त्युपपादयिष्यते । भारूपः = भास्वररूपः श्रप्राकृत स्वासाधारण 
निरतिश्यकल्यार दिव्यरूपत्वेन निरतिशयदीोप्तियुक्त इत्यथः सत्य 
संकल्पः = श्रप्रतिहत्‌ संकल्पः । प्राकाशात्मा = ्राकाशवत्सृक्ष्म- 
स्वच्छस्वरूपः, सकलेतरकारणभतस्याकाशस्याप्यात्मभूत इति वा 
श्राकाशात्मा स्वयं च पकाशते ्रन्यानपि प्रकाशयतीति वा म्रकाशात्मा 
सवंकर्मां = क्रियत इति कमं, सवंजगद्यस्यकमं, श्रसौ सवंकर्मा; सर्वा 
वा क्रिया यस्यासौ सवंकर्मा । सर्वकामः = काम्यन्त इति कामाः, 
सवंगंधः मोग्यभोगोपकरणादयः, ते परिशुद्धाः सर्वदिधास्तस्य सन्ती- 
त्यथ: । सवं रसः: = “श्रशब्दमस्पशेम्‌'' इत्यादिना प्राजकृतगंघरसादिनिषे- 
धाद प्राकृताः स्वासाघारणानिरवदयाः निरतिशया; कल्याणा: स्वभोग्य- 
भूताः सवंविधा गन्धरसाः तस्य सन्तीत्यथेः । सव॑मिदमभ्यात्तः = 
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उक्तरसपयंन्तं स्वमिदं कल्याणएशुणजातं स्वीकृतवान्‌ । “श्रभ्यात्तः"' 
इति “भुक्ताः ब्राह्यणाः” इतिवत्‌ कत्त॑रिक्तः प्रतिपत्तव्यः । भ्रवाकी = 
वाकः = उक्तिः, सोऽस्यनास्तीत्यवाकी । कुत इत्याह, श्रनादर इति, 
श्रवाप्तसमस्तकासत्वेनाद्तव्याभावादादर रहितः । भ्रतएव 
श्रवाकी = श्रजल्पाकः, परिपूर्णौश्यादश्रह्यादिस्तंबपर्यन्तं निखिलं 
जगत्तणीकृत्य जोषमासीन इत्यथः । त एते विवक्षिताः गुणाः परमा- 
त्मन्येवोपपद्यन्ते । 


वेदात वाक्यों मे कहे गये गुण, परमान्मा के लिए ही उपयुक्त द । 
“मनोमय, प्राणश रीर, ज्योतिरूप, सत्यसंकल्प, आकाश।त्मा सवे कर्मा, 
सवंकाम, सववंगंध, सवरस, जगद्व्यापी, वाक्यहीन, अनादर” इत्यादि 
्रत्युक्त गुण, परमात्मा में ही समुचित रूपसे घटतेर्है। मनौमयका 
तात्पयं है, एक मात्र शुद्ध मनसे ही म्राह्य अर्थात्‌ विवेक, विमोक आदि 
सात साधनों से निमंल मनसे परमात्माकी उपासना संभव है । इससे 
ज्ञात होताहैकि श्रेष्ठ गुणोंके खान विलक्षण स्वरूप परमाप्माहीहो 
सकते है; मलिन मनसे तो मलिन पदार्थो काही ग्रहण हौ सकतादहै। 
प्राण शरीर का जयं है संसारके समस्तप्राणोंके धारक; प्राण जिसके 
आघेय-विघेय ओर शेषत्व का संपादन करेउसे प्राण शरीर कहते है। 
आघेयन्व, विधेयत्व ओर शेषत्व ही, “शरीर” शब्दके व्यवहारका 
निदान दहै, एसा आगे उपपादन करेगे। भारूप का अथं है--उज्ज्वल- 
रूपसंपन्न, अर्थात्‌ उनका अपना रूप, अप्राकृत-असाधारण ओौर निरतिशय 
कल्याणमय होने से सवपिक्षा दीप्तियुक्त है । सत्यसंकल्प का तात्पयं है 
अनिवायं इच्छा \ आकाशामा का तात्पयं है-आकाश के समान सूक्ष्म 
स्वच्छं स्वरूप, अथवा अन्यान्य समस्त पदार्थो के कारण स्वरूप आकाश 
कां अन्तर्यामी, अथवा जो स्वयं प्रकाशवान होते हए अन्यो को प्रकाशित 
करता है! सवंकर्मां का तात्पयं है-जो किया जायं, एेसा समस्त संसार 
रूप कमंवाला अथवा समस्त क्रियाय ही जिसका कमंदटै। सवकाम का 
तात्पयं है-जिससे कामना होतीहैवे भोग्य पदाथं ओर भोग के साधन 
काम्यपदायं तथा उनकी प्राप्ति की इच्छा को काम कहते है, उस 
परमात्मा के वै सारे काम्य विषय आसक्तिरदित होने से विशुद्धैः 
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इसलिये वे स्वँकाम है) सवंगंच सर्वरस का तात्पयं है-'.गशन्द.अस्पशःः 
आदि वाक्यमे प्राकृतगंघ रस्त आदि का निषेव किया गया दहै, जिससे 
शात होता है कि उस परमात्मा में स्व॑त्र भोगोपयोगी निर्दोष, निस्सीम, 
कल्याणमय, अलौकिक, असाधारण अनोखे गंघरस आदि विद्यमान ह| 
सवंमिदमभ्यात्त का तात्पयं है कि-उपयुक्त सभी कल्याणमय गुणोंसे 
उद्भूत विशेषताओं को वह्‌ स्वेच्छा से स्वीकारते हैँ । “भुक्ताः ब्राह्मणा" 
वाक्य की तरह अभ्यात्तमें भी कर्तामे क्तप्रत्यय है जिसका तात्पयं होता 
हैकि वे परमात्मा उक्त गणोंको स्वीकार कर तृप्त हैँ! अवाकीका 
तात्पयं है, वाणी की उक्ति अर्थात्‌ उच्चारण का उनम अभाव है । क्यौ 
कि वे, अनादर अर्थात्‌ संपूणं कामनाश्नों से त्रृप्न है, इसलिए उन्हं किसी 
भी पद्यं की ओर आकषण नहीं है, इसलिए कह सभी के प्रति अनादर 
(अभिलाषा युक्त प्राप्ति की उत्सुकता से रहित) हैँ! इसलिएवे 
(अनिच्छक होने से) चुप रहते हैँ । परिपूणं एेश्वयं होने के कारण, ब्रह्मा 
से लेकर तृण पयेन्त सारा जगत उनके लिए त्रणवत ही है 
ससे इलिये वे सदा तुष्ट माव से चुप रहते हैँ। निचित होतादहै 
वि श्रुत्युक्त समस्त गण, परमात्मा के लिए ही उपयुक्त है, एेसा मानना 
चाहिए । 


न्ननुपपत्तेस्तु न शरीरः ।१।२।२॥ 


तमिमं गुणसागर पर्यालोचयतां खद्योत्तकल्पस्य शरीरसंब॑ध- 
निबंघनापरिमितदु.खसंबंघयोग्यस्यबद्धमुक्तावस्थस्यजीवस्य प्रस्तुत 
गुरालेशसंबधगंघोऽपि नोपपद्यत, इति नास्मिन्‌ प्रकरणे शारीर- 
परिग्रहशंका जायत इत्यथः । 


जिन्होंने, उन गुण सागर परमात्मा को शास्व पर्यालोचना से 
भलीमांति जान लिया दहै उनकी दुष्टिरमे, जगन्‌ के समान यदाकदा 
टिमटिमाने वाले, शरीर संबद्ध होने से अपरिमित दु-ख भागी, बद्धमुक्त 
अवस्था वाले, जीवात्मा का उन गुणो से लेशमात्र सम्बन्ध हौ भी सकता 
है, ठेसी तनिक भी संभावना नहीं रहती । इसलिए इस प्रसंग मे शरीरी 
जीवात्मा का वणेन है, एेसी आशंका करना व्यथं है। 


( ६०० ) 
कमकत भ्यपदेशाण्च ।१।२।४॥ 


““एतमितः प्रेत्याभिसंमविताऽस्मि' इति प्राप्यतया परत्रह्य 
व्यपदिश्यते, प्राप्ततया च जीवः । श्रतः प्राप्ता जीव उपाप्तकः 
प्राप्यंपरब्रह्मोपास्यमिति प्राप्वुरन्यदैवेदमिति विज्ञायते । 


'शरीरसे हटने परयै इसी ब्रह्यको प्राप्त होगा" इस वाक्य 
मे प्राप्य रूपसे परब्रह्यका तथाप्राप्त करने वाले जीव का स्पष्ट भिन्न 
निदेश है। इससे समञ्जना चाहिए कि प्राप्त करने वाला जीव उपासक 


तथा प्राप्य परब्रह्म उपास्य है जोकि प्रापकं जीव से नतिश्चितही 
भिन्नहै। 


शन्वदिशेषात्‌ ९।२।५॥ 


“एष म श्रात्माऽन्तहृदये'' इति शारीरः षष्ट्या निर्दिष्टः 
उपास्यस्तु प्रथमया । एवं समानप्रकरणो वाजिनां च श्रुतौ शब्द 
विशेषः श्रूयते जोवपरयोः, यथा “जोहिर्वा यवो वा श्यामाको वा 
श्यामाकतण्डुलो वा एवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयो यधा 
ज्योतिरघूमम्‌'' इति । श्रत्र “श्रन्तरात्मन्‌"' सप्तम्यन्तेन शारीरो 


निदिंश्यते, “पुरुषो हिरण्मयः इति प्रथमयोपास्यः । प्रतः पर एवो- 
पास्यः । 


“भेर हदय कमल के भीतर यह आत्वा” इत्यादि वाक्य में शरीरी 
को षष्ठी (संबंघ कारक) तथा उपास्य (श्रात्मा) को प्रथमा (कर्ता कारक) 
दिखलाया ग्या है। इसी प्रकार के ;प्रकरण वाजसनेय में भौ जीव ओौर 
परमात्मा वाची भ्ब्दो का विशेष उल्लेख मिलता है । जैसे कि- “सरसों, 
जव, श्यामाक तण्ड्ल से भी सूक्ष्म अन्तर्यामी पुरुष स्वणं के समान उदीप्त 
निष्‌ म ज्योतिस्वरूप है इस वाक्य में सप्तम्यन्त “अन्तरात्मन"" पद से 
शरीरी जीव को तथा प्रथमान्त “हिरण्मय पुरुषः पद से उपास्य परमात्मा 
का निदेश है । इससे सिद्ध हुता है कि परमातमा ही उपास्य द । 


( ४०१ ) 

1 इनश्च शारीरादन्यः-इसलिए भी जीव से परमात्मा भिन्न 
स्मूतेश्च १।२।६ । 

सवंस्यचाहं हदि सन्तिविष्टो मत्तस्मृतिर्ञनमपोहनं च 
"यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌“-ईश्वरः स्वंभूतानां 
छदृशेऽज्‌ न तिष्ठति, भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, 
तमेव शरणं गच्छ” इति शारीरमुपासकं, परमात्मानं चोपास्य 
स्मयृतिदंशंयति । 


यै सबके हृदय में प्रविष्ट हं, मुक्षसे ही स्मृति, ज्ञान ओौर अपोहन 
(वितकं) होते रहै जो पुरुष मुज्ञ पुरुषोत्तम जानता है, “अजुन | ईश्वर 
सभी प्राणियों के हृदयम बेठकर यंत्र की तरह सभी प्राणियों को अपनी 
मायासे घूमा रहा है--“उन्हींकी शरण में जाओ इत्यादि श्रुति वाक्य 
भी, शरीरी जीवात्मा को उपासक तथा परमात्मा को उपास्यरूपसे 
निदेश करते हैं । 
भ्रभंकौकस्त्वात्तदछ्यपदेशाच्च नेतिचेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । 
१।२।६।१॥ 
ग्रल्पायतनत्वमभंकौकस्त्वम्‌, तद्व्यपदेशः = श्रल्यत्वव्यपदेशः 
“एष म ॒भ्रात्माञ्न्तहूदयेः इत्यणीयसि हूदयायतने स्थितत्वात्‌ 
'श्रणोयान्‌ ब्रीहूर्वा यवाद्वा इत्यादिनाऽणीयस्त्वस्य स्वरूपेणव्यप- 
देशाच्च नायं परमात्मा श्रपि तु जीव एव “सवंगतं सुसूक्ष्मं तदण्ययं 
यद्भृतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ” इत्यादिभिः परमात्मनोऽपरि- 


च्छिन्नत्वावगमात्‌, जीवस्य चाराग्रमाक्रत्वव्यपदेशादिति चेत्‌ । 
अभंकौकस्त्व श्र्थात्‌ अल्पस्थानवर्ती; तद्‌व्यपदेश अर्थात्‌ अल्पत्व- 
व्यषदेम । ^“मेरे अन्तः करण के अन्दर यहु आत्मा है" इस वाक्य में 
अणीयस हदय के भरायत्तन में स्थित तथा “श्रीहिया जवसे भी अणीयः 
इत्यादि वाक्य से जिक्त अजणीयस स्वरूप का व्यपदेश किया गया है--वह्‌ 
पृरमेत्मा नहीं है अपि जीवहीदहै। “वीर लोग जिस भूतयोनि को 
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जानते है वह्‌ सवगतः, अतिसूक्ष्म ओौर अव्यय दहै" इत्यादि वाक्यसे 
परमात्मा का श्रपरिच्छि्त्व ज्ञात होता हैजीवका स्वरूपतो, श्रारा 
की अगिम सूक्ष्म धार के समान बतलाया गया है। 

नेतदेवम्‌-परमात्मैव हि श्रणीयानित्येवं निचाय्यत्वेन व्यप- 
दिश्यते, एवं निचाश्यत्वेन-एवं द्रष्टव्यत्वेन, एवमुपास्यत्वेनेति यावत्‌। 
न पुनरणोयस्त्वमेवास्यस्वरूपमिति, व्योमवच्चायं व्यपदियश्ते, 
स्वाभाविकमहत्वं चात्रैव व्यपदिश्यते ज्यायानपृथिव्या ज्याया- 
नस्तरिक्ना ज्ज्यायान्‌दिवो ज्यायानेभ्योलोकेभ्यःः इति । श्रत 
उपासनाथंमेवाल्पत्वव्यपदेशः । 

जेसा श्रथं आप्‌ करते है वह्‌ नही है अपितु परमात्मा ही उपासना 
के लिए अणीयस रूपसे बतलाएगयेहै। उन्हें ्रतिसृक्ष्म बतलाने का 
तात्पयं है कि, उन्हे अत्यल्प रूप से देखने कौ चेष्टा करो अर्थात्‌ उनके 
अणीयस रूप की उपासना करो । इसका यह अथं नहीं है कि वे अणीयस 
र्पवलेही है इनकी आकाशकी सी सूक्ष्मता वतलाई गई है अर्थात्‌ 
वे सूक्ष्म आकाश की तरह सवगत है । परमात्मा की स्वाभाषिक महत्ता 
इस प्रकार वर्णन की गई है--“वह पृथ्वी से महान्‌ श्रन्तरिक्न से महान्‌ 
य॒लोकसे महान्‌ तथा इन समस्त लोकों से महान्‌ है ।'' इससे सिद्ध 


हता है किं उपासना के लिए ही उनका श्रणीयस रूप बतलाया 
गया है । 


तथाहि-“सवं खल्विदं ब्रह्म॒ तज्जलानिति शांत उपासीत्‌" 
इति सर्वोत्पत्तिप्रलयकारणत्वेन . सर्व॑स्याऽत्मतयाऽनु प्रवेशकृतजोव- 
यितृत्वेन च सवत्मिकं ब्रह्मोपासीतेत्युपासनं विधाय “शभ्रयखलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति" इति यथोपासनं प्राप्यसिद्धिमभिघाय “स क्रतुकर्वीत" 
इति गुणविघाना्ंमूपासनमनूदच “मनोमयः प्राणशरीरो श्ररूप. 
सूत्यसंकल्प श्राकाशात्मा सवकर्म सवकामः स्व॑ंगंधः सवरसः 
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सवंमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' इति जगदैश्वयंविशिष्टस्यं स्वरूप- 
गुणांश्चोपादेयान्‌ प्रतिपाद्य “एष म श्रात्माऽन्तह्वदयेऽणीयान्‌ ब्रहैव 
यवाद. वा सषेपादवा श्यामाकाद्‌ वा श्यामाकतण्डुलाद्‌. वा" इत्यु- 
पासकस्य हदयेऽणीयस्त्वेन तदात्मतयोपास्यस्यपरमपुरुषस्योपास- 
नाथंमवस्थानमुक्त्वा “एष म ॒श्रात्माऽन्तह्न दये ज्पायान्‌ पुथिष्या 
उ्यायानन्तरिक्नज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायनेभ्योलोकेभ्यः स्वंकार्मा सवं 
कामः सरव॑रत्तः सवंमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' इत्यन्त हंदयेऽवस्थित- 
स्योपास्यमानस्य प्राप्याकारं निदिश्य-''एष म भ्रात्माऽन्तहू दय एतद्‌ 
ब्रहम” एवम्भूतंपरंत्रह्य परमकारण्येनास्मदुञ्जिजीवयिषयाऽस्मद्‌ 
हृदये सन्तिहितमितीदमनुसंधानं विधाय “एतमितः प्रे्याभिसंभा- 
विताऽस्मि" इति यथोपासनं प्राप्तिनिश्चयानुसंधानं च विधाय 
इति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्ति" इत्येवंविध प्राप्यप्राप्ति- 
निश्चयोपेतस्योपासकस्य प्राप्तौ न संशयोऽस्तीत्युपसं हतम्‌ । भ्रत 
उपासनाथंमभंकोकस्त्वमणीयस्त्वं च । 

तथा-- “सारा जगतनब्रह्य काहील्पदहै, उसीमेलीनदहो जाता 
है, उस परमात्मा की शांतभाव से उपासना करनी चाहिए वाक्य मेँ, 
समस्त जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय के कारण सवके आत्मस्वहूप ओर 
जीवान्तर्यामी जीवनधारक सवत्मिकं ब्रह्य की उपासना करनी चाहिए, 
एेसा उपासना का स्वरूप बतलाकर--"'पुरुष निश्चय ही क्रतुमयदहै, इस 
लोक में पुरुष जेते निश्चय वालाहोतादहै वंसादहीमरने परभी होता 
है इस प्रकार उपासना के अनुरूप प्राप्य फल की बात कहकर “इसलिए 


उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए एेसा गुण विधान के लिए उपासना 
का अनुवाद करते हुए “वह्‌ ब्रह्म मनोमय प्राणशरीर प्रकाश स्वरूप सत्य- 


संकल्प आकाश शरीर सवेकर्मा सवंकाम स्वेगंध सवरस इस सारे जगत 
को सब ओरसे व्याप्त करने बाला, वाणी रहित संभ्रम शुन्यहै"" इत्यादि 
ब्रह्मा के, जागतिक एे्वर्यो से विशिष्ट उपादेय स्वरूप गुणों का प्रतिपादन 


कृरके “हदय कमल के भीतर यहु आत्मा धान, जव, श्यामाकं सरसोंसे 
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भी सूक्ष्म है” इत्यादि मे बतलाया गया किं उपास्य परपुरुष अतिसूक्ष्म 
उपासक के हृदय मेँ अभिन्नभाव से स्थित है एेसा निश्चित करके “हदय 
कमल मे स्थित वह आत्मा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द.लोक तथा इन सभी 
लोकों से महान्‌ है जो कि-सवंकर्मा, सवेकाम, सवंगंध, सवैरस सारे 
जगत को व्याप्त करने वाला, वाक्यरहित, भ्रमशून्य है ।' इत्यादि उस 
हूदस्थ उपास्यमान परमेश्वर के प्राप्य रूप का वणन करके--“मेरे 
अन्तहदयमें जो आस्माहै वही ब्रह्यहै' एेसी करुणावरुणालय, हमारे 
उद्धार के लिए तत्पर हू दथस्थित परमात्मा के अनुसंधान की अनिवायंता 
बतलाकर “इस शरीर को छोड़कर जाने पर उन्हींको प्राप्त होङगा"' 
इत्यादि उपासना के अनुरूप फलावाप्ति विषयकं निश्चित नियम बतलाकर 
“इत्यादि प्राप्य प्राप्ति निश्चय सब्री सिद्धान्त निणेयसे उपासक को 
परब्रह्म कीप्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता; *' ठेसा प्रकरण कां 
उपसंहार किया जाता है । उपयुक्त प्रकरण की प्यलिचना से सिद्ध होत्ता 
है कि--उपासना के लिए ही अल्पायतनत्व ओर अणीयत्व का प्रतिपादन 
क्रिया गया है [स्वरूप निरूपण के लिए नहीं] । 


संभोगप्रा िरिति चेन्न वेष्येष्यात्‌ । १।२।८॥ 


जीवस्येव परस्यापि ब्रह्मणः शरीरान्तवत्तित्वमभ्युपगतं चेत्‌- 
तद्वदेव शरी रसंबंधप्रयुक्तसखदुःखोपभोगप्राप्तिरिति चेतत, 
हेतु वेशेष्यात्‌-नहि शरी रान्तव्तित्वमेव सुखदुःखोपभोम हेतुः 
ग्रपितु पुख्यपापरूपकमंपरवशत्वम्‌, तत्वपहतपाप्मनः परमात्मनो 
न संभवति । तथा च श्रुतिः “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्यनशनन्तन्यो 
भ्रभिचाकशीति"" इति । 

यदि यह कहं कि--जीव की तरह परब्रह्म कीभी यदिशरीरमें 
उपस्थिति मानेगे तो शरीर संबंधहोनेसे जीव की तरह ही, उनमें भी 
सुखदु-खात्मक मोग घटित होगे। सो एेसा संभव नहीं होगा, क्योकि 
दोनों मे भोगके कारण की भिन्नता रहतीहै! शरीरें रहनादही भोग 


काकारण हो एेसा कोई अवश्यक नहीं है, अपितु पुण्य पाप रूप कमं 
परवशता> भोग काकारणदहै, जोकि निष्पाप परमात्मा में संभव नहीं 
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है । जैसा कि--श्रुति वाक्य भी है--उन दोनो में एक वृक्ष के कमंरूप 
फलो का स्वाद लेकर उपभोग करता है, दूसरा केवल देखता मात्र हे 1" 
२ ग्रधिकरणः- 
यदि परमात्मा न भोक्ता, एवं तर्हि सर्वत्र भोक्त तया प्रतीय- 
मानो जीव एव स्यादित्याशक्याह-- 


यदि परमात्मा भोक्तानहींहै तोक्या हर जगह जीवात्मा ही 
भोक्ता कहा गया है ? इस शंका का उत्तर देते र्है- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ १।२।६।। 


कठवल्लीष्वाभ्नायते “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ्रोदनः, 
मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद॒ यत्र सः इति । भ्रत्रौदमोपतस्तेचन 
सूचितोऽत्ता कि जीव एव, उत परमात्मेति संदिह्यते । कियुक्तम्‌ 
जीव इति । कुतः ? भोक्तत्वस्य क्मनिमित्तत्वाज्जीवस्येवतत्सं- 
भवात्‌ । 

कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि--' धमंशील ब्राह्मण ओर धमं 
रक्षक क्षत्रिय दोनों जिसके भोज्य बन जाते, सबको मारने वाला 
काल भी मोज्य का उपसेचन (चटनी) बन जातादहै, एेसे की महिमा 
को कौन जान सकतादहै?“ इस प्रकरण मे भोज्य ओौर उपसेचन का 


भोक्ता कौन है, जीवात्माया परमात्मा? कहू सकते हैँ करि जीवात्मा, 
क्योकि निमित्तक भोक्तेत्व जीवमेंही संभवो सकता है। 


ग्रतोच्यते--ग्रता चराचर ग्रहणात-्रत्तापरमात्मैव कुतः ? 
चराचर ग्रहणात्‌-चराचरस्य कृत्स्नस्थातृत्वं हि तस्येव संभवति 
न चेदं कमंनिमित्तभौक्तत्वं, श्रपि तु जगज्जन्मस्थितिलयहेतु 
भूतस्यपरस्यब्रह्मणोविष्णोः संहत्त त्वम्‌ “सोऽध्वनः परमाप्नोति 
तदविष्णोः परमं पदम्‌?” इत्यत्रेव दर्शनात्‌ । तथा चै “मूृत्युर्थ॑स्योप- 
तेचनं ““इतिं वचनात्‌ ब्रह्मं च भत्रं च इति कृत्स्नं चराचरं 
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जगदिहादनीयौदनत्वेन गृह्यते । उपसेचनं हि नाम स्वयमद्यमानं 
सदन्यस्यादनहेतुः \ श्रत उपसेचनत्वेन मृत्यो रप्यद्यमानत्वासदुपसिच्य- 
मानस्यकृत्स्नस्य ब्रह्यक्षत्रपूबंकस्य जगतश्चराचरस्यादनमत्र 
विवक्षितमिति गम्यते । ईदशंचादनमुपसंहार एव । तस्मादीदृशं 
जगदुपसंहारित्वरूपं भोक्त त्वं परमात्मन एव । 


उक्त सशय पर सूत्रकार कहते है कि--मत्ता परमात्मा हीर 
क्योकि- इस प्रसगमे चराचर सभी को भोज्य कहा गया रहै, चराचर 
जगत के भोजन करनेकी क्षमता परमात्मा मेहीदहो सकतीहै। यहां 
कमं निमित्तक भोक्तत्व की चर्चां नही है, अपितु जगत के जन्म स्थिति 
ओर लय के एकमात्र कारण परब्रह्म विष्ण्‌ के संहारक शक्ति निमित्तक 
भोक्तृत्व का प्रसंग है । “वह्‌ संसार मागं के पार जाक्रर भगवान विष्णु 
के सुप्रसिद्ध परमपदको प्राप्तहो जाता" इत्यादि वाक्य उक्तं तथ्य 
कीही पुष्टि करते । “मृत्युयंस्योपसेचनम्‌'“ तथा “ब्रह्य च क्षत्रं चः" 
इत्यादि वाक्यांश से चराचर संपूणं जगत की भोज्यता ज्ञात होती दहै । 
स्दयं स्वतंत्र भोज्य होने के साथ ही जो अन्य भोज्य पदार्थो का सहायक 
भोज्य होता है उसे उपसेचन कहते है, उपसेचन रूप सेजोमृत्यु का 
वणेन किया गया है उसका तात्पयं है कि--मूृव्युमय ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
सारा जगत उस परमात्मा का भोज्यदहै। इस प्रकार यहां भोजनका 
अथं, संहार के अतिरिक्त, कुं गौर नही है । इससे जगत की उपसं हा रा- 
त्मक भोक्त॒ता परमात्मा की ही निश्चित होती है। 


प्रकरणाच्च १।२।१० | 


प्रकरशं चेदं परस्येव ब्रह्मणः “महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरी 
भ शोचति" नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन 
यमेवैषवृणुते तेन लभ्यस्तस्यष भ्रात्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌" इति हि 
प्रकृतम्‌ ¦! “क इत्था वेद यत्र सः" इत्यपि हि तत्‌ प्रसादात्‌ ऋते 
त्स्य दुखबोधत्वमेव पू्वप्रस्तुतं प्रत्यभिज्ञायते । 
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उक्त प्रकरण परब्रह्मसंबंधी हीदहै, जसा कि--“"धीर व्यक्ति इन 
महत्‌ विभू आत्मा को जानकर शोक नहीं करता,'--इन परमात्मा को 
णास्व ज्ञान प्रवचन या मेधासे नहीं जाना जा सकता,वेही जिसेवरण 
करते है, वही उन्हे पा सकतारहै, वे उसके समक्ष अपनारूप प्रकट कर 
देते है" इद्यादि “वहु कहाँ है उसे कौन जानता है?“ इत्यादि वाक्य 
भी उनकी दुर्बोधता ओौर कृपापेक्षा का ज्ञापन करते हैँ । 


ग्रथस्यात्‌--नायं ब्रह्मक्षत्रौदनसूचितः पुरुषोऽपहतपाप्मा पर- 
मात्मा, भ्रनन्तरं “ऋतंपिबन्तौ सुकृतस्यलोके गुहां प्रविष्टौ परमे 
परार्ध्ये, छायातपौ ब्रह्मविदोवदंत्ि पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः 
"“इति कमफल भोक्त रेव ॒सद्धितीयस्याभिधानात्‌ । द्वितीयइच प्राणौ 
बुद्धिर्वास्यात्‌ । ऋतपानं हि कर्मफल भोग एव, स च परमात्मनो 
न॒ संभवति, बुद्धिप्राणयोस्तु भोक्तजीवस्योपकरणभूतयोयं- 
थाकथंचित्‌पानेऽन्वयस्संभवतोति तयोरन्यतरेण सटहितीयो जीव एव 
प्रतिपाद्यते, तदेकप्रकरणत्वात्‌ पृवंप्रस्तुतोऽत्ताऽपि सएव भवितु- 
महति-इति । तत्रोच्यते-- 


शंका होती है कि--ब्रह्यक्षत्र भोज्यसर्पसे जिस मभोक्ताके कह 
गए हैँ वहु निष्पाप परमात्मा नहीं है । क्योकि--जिप्न प्रकरणम ओदन 
रूप ज्रहय क्षत्र का वणन है, उसीमे भ्रागे “शुभ कर्मो के फलस्वरूप मनुष्य 
शरीर मे, परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान बुदधिरूपी गहामेचछिपि हूए 
सत्य का पान करने वाले दाया ओौरधूपके समान दो परस्पर भिन्नहै, 
एेसा ब्रह्य वेत्ता ज्ञानी पुरुष कहते है, तथा तीन बार नाचिकेत अग्नि का 
चयन करने वले पंचागिनि संपन गृहस्थ भी टेसा ही कहते हैः इस प्रकार 
द्वितीय कमफल भोक्ता का वर्णन दै; द्वितीय प्राण यथा बुद्धिहो सकते 
है । ऋतपान का अथं, कमंफलक। भोगहीदहै, जो कि-परमात्मामें 
संभव नहीं है । बुद्धि ओर प्राण भोक्ता जीव के सहायक उपकरण दहै, 
प्राण को यदि मुख्य प्राण मानें सोजीव ही हवितीय स्थानीय होता है 
जौर उसेही भोक्ताकहा गयादहै। एकही प्रकरणमें जिस प्रसंगकरी 


( ४०७८ ) 


प्रस्तावना की जातीदहै, उसेही आगे समर्थन किया जाता है । इसलिए 
जीव ही भोक्ता हो सकता है । इस शंका का समाधान करते है-- 


गृहांप्रविष्टावात्मानौ हि तहशे नात्‌ १।२।११।। 


न प्राणजीवौ बुद्धिजीवौ वा गुहां प्रविष्टावृतं पिबन्ता विल्युच्येते 
ग्रपि तु जीवपरमात्मानौ हि तथाव्यपदिश्येते । कुत ? तदृशनात्‌ । 
परस्मिन्‌ प्रकरणएो जीवपरयोरेव गुहाप्रवेश व्यपदेशो दृश्यते । पर- 
मात्मानस्तावत्‌ “तं दुदंशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ 
ग्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवंमत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति” इति । 
जीवस्यापि-- “या प्राएन सम्भवत्यदितिर्दवतामयी, गुहां प्रविश्य 
तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यंजायत्‌'' इति ¦ कर्मफलान्यत्तोत्यदितिर्जौवि 
उच्यते । प्राणन सम्भवति-प्राएन सहवत्तंते । देवतामयौ-इन्द्रियाधीन 
भोगा । गुहां प्रविश्य तिष्ठंती-हूदयपुंडरीकोदर्वत्तिनो । भूतेभि- 
व्यजायत्‌-पृथिव्यादिभिभूतैस्सहिता देवादिरूपेण विविधा जायते । 
एवं च सति “ऋतं पिबन्तौ" इति व्यपदेशः “्षत्रिणोगच्छन्ति” 
इतिवत्‌ प्रतिपत्तव्यः । यद्‌ वा प्रयोज्यप्रयोजकरूपेखा कतृत्वं जीव- 
परयोरुपपद्यते । 


‡ 


उक्त प्रकरण मेप्राण-जीव या बुद्धिजीव की गुहाम बैठनेकी 
भात नहीं है अपितु जीव ओर परमात्मा केप्रवेण की बात है। इस 
प्रकरणम जीव ओौर परमात्माका ही प्रसंग चल रहा है। प्रसंगके 
पूवंभाग में परमात्मा काव्ण॑न जैसे-भ्जो योगमाया के पदंमें छिपा 
हमा, सवंन्यापी, सबकी हूदय गृहा मे स्थित, संसार रूप गहन वन में 
रहने वाले, सनातन, कठिनता से देखे जाने वज्ञे परमात्मा देव को शुद्ध 
बुद्धि युक्त साधक, अध्यात्मयोग की प्राप्ति द्वारा समक्षकर हषं शोक को 
छोडदेते है ।'' प्रकरणके उत्तरभाग मेजीव का वणंन जेसे--"“जो 
देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होतीदहै याजो प्राणियों के 
दित उत्पन्न होती है, हूदयरूपी गुहा में प्रवेश करके वही रहती है | 
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हत्यादि में अदिति का तात्पयं है, कमंफलों को भोगने वाली, इस व्याख्यां 
के अनुसार अदिति शब्द जीव वाचीदही है, प्राणेन संभवति का तात्पयं 
है, प्राण के साथ व्यवहार करना । देवतामयी का तात्पयं है--इन्द्रियाधीन 
भोग । “गुहां प्रविश्य तिष्ठती" का अथं है हूदयकमल के अन्दर रहने 
वाली । ^भूतेभिव्यजायत्‌' का अथं है-पृथ्वी आदि मृतो के साथ देवादि 
अनेक आकृतियों को धारण करने वाली । इसीं प्रकार" ऋतं पिवन्तौ' 
का अर्थं ईश्त्रिणो गच्छन्ति की तरह जानना चाहिए [जैसे किद्धाता 
लगाकर जाते हूए ञ्चूडको देखकर कहा जाता कि दधाते वाले जा रहे 
है, वस्तुतः छाताएक हीकेसर परहोता है पर प्रयोग सभी केलिए 
होतादै. वेसेही गुहा मे जीवात्मा परमात्मा दोनों ह, जीवात्मा ही 
केवल क्ऋतदान करता दहै, परन्तु प्रयोग दोनोंके लिए किया गया है] 
अथवा प्रयोजक परमात्मा ओर प्रयोज्य जीवात्मा है, एेसा मान करही 
दोनों को भोक्ता कहा गया है [अर्थात्‌ परमात्मा की प्रेरणा से ही 
जीवात्मा भोग करता है, इसलिए दोनोंको ही भोक्ता कह दिया गया] 


विशेषरणाच्च।१।२।१२) 

ग्रस्मिन्‌ प्रकरणो जीवपरमात्मानावेवोपास्यत्वोपास्रकत्वप्राप्यत्व- 
प्राप्तत्वविशिष्टौ सवत्र प्रतिपाद्येते । तथाहि-ब्रह्मजज्ञं देवमीडयं 
विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति इति । ब्रह्मजज्ञोजीवः 
ब्रह्मणोजातत्वात्‌ ज्ञत्वाच्च, तं देवमीडं विदित्वा-जी वात्मानमुपासकं 
ब्रह्मात्मकत्वेनावगम्येत्यथं; । तथा-“यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म 
यत्परम्‌, श्रभयं तितीषंतांपारं नाचिकेतं शब्देमहि"' इत्युपास्यः 
परमात्मोच्यते । नाचिकेतं नाचिकेतस्य कम॑ण: प्राप्यमित्यर्थः । 
“श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीररथमेव च इत्यादिनोपास्षको जीवं 
उच्यते । तथा-विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः, सोऽध्वनः 
वारमाभ्नोतितदविष्णोः परमं पदम्‌ इति प्राप्यप्राप्तारावभिधीयेतें 
जोवपरमात्मानौ । इहापि “छायातपौ इत्यज्ञत्वसवंज्त्वाभ्यां तावेवं 
विशिष्य व्यपदिश्येते । 


( ४१० ) 


इस प्रकरण मे जीवात्मा ओर परमात्मा का उपास्य उपासक्रं तथौ 
प्राप्य प्रापक विशिष्ट रूपसे सवत्र प्रतिपादन कियागयादहै। जसा कि-- 
“ब्रह्मयोपासको से स्तवनीय परमात्मा को जानकर निष्कामभाव से 
उपासना करने वाला अत्यत शाति प्राप्त करतादहै'" इसच्रुति से ज्ञात 
होता है । ब्रह्मजज्ञ का अथं है जीव, ब्रह्य से उत्पन्न होने अथवा 
ब्रह्म को जानने से ब्रह्मजज्ञ दै। स्तवनीय उसदेव को जानकर का 
तात्पयं है जीवात्मा उपासक भाव से ब्रह्म स्वरूप को जानकर 
तथा--"“जो उपासको के लिए सेतु के समान ( विभिन्न प्रकार के फल 
दाता) हैँ ओौरजो भवसागरसे पार होने के इच्छको को अभय देने वाले 
हँ उन नाचिकेत कमलम्य अक्षर ब्रह्यको हम जानने मे समथं हो सकते 
ह ।'' इस वाक््यमे परमात्मा को उपास्य बतलाया गया है । नाचिकेत 
का तात्पयं है नाचिकेत कमं के फलस्वरूप प्राप्त । “आत्माको रथी तथा 
शरीर को रथ जानो इत्यादि मे जीव को उपासक बतलाया गया है । 
तथा--“विज्ञान (बुद्धि) जिसका सारथी, तथा मन जिसकी लगाम है 
एेसा मनुष्य विष्णु के परपद मागं को सरलतासे प्राप्त कर लेता है ।"' 
इत्यादि मे जीवात्मा परमात्मा को प्राप्य प्रापक रूप से बतलाया गया 
है । इसी प्रकार “खायातपौ'" इत्यादि मे श्रनभिज्ञ जीवात्मा तथा सर्वज्ञ 
परमात्मा का विशिष्ट उल्लेख है । 


श्रयस्यात्‌--“ येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये श्रस्तीत्येके नायम- 
स्तीति वेके” इति जीवस्वरूपयाथात्म्यप्रश्नोपक्रमत्वात्सर्वमिदं 
प्रकरणं जीवपरं इति प्रतीयते । नैतदेवम्‌, न हि जीवस्य देहाति- 
रिक्तस्यास्तित्वनास्तित्वशंकयाऽयं प्रश्नः, तथासति पृवावरद्वयवर- 
णानुपपत्तेः । तथा हि पितुः स्व॑वेदसदक्षिणक्रतुसमापिवेलायां दीय- 
मानं दक्षिणवैगुण्येन क्रतुवैगुखयं मन्यमानेन कुमारेण नचिकेतसा 
भरारस्तिकाग्र सरेण स्वात्मदानेनापि पितुः क्रतुसादशुण्यमिच्छता 
“स्मे मां दास्यसि" इत्यसकृत्‌पितरं पुष्टवतास्वनिबेन्धरुष्टपितु- 
बचनान्मृत्युसदनं प्रविष्टेन स्वसदनात्परोषुषि यमे तददशंनात्तत्र 
त्रिज्ञो रात्रीखुपोषुषा स्वोपवासभीततत्परतिविधानप्रवृत्तमृत्युप्रदत्ते 


( ४१९१ ) 

वरत्रये ्रास्तिक्यातिरेकात्‌ प्रथमैववरेण स्वात्मानपरति पितुः 
प्रसादोवृतः, एतच्चसवं देहात्तिरिक्तात्मानमजानतो नोपपद्यते । 
द्वितीयेन च वरेणोत्तीणंदेहात्मानुभाव्य फलसाधन भूताग्निविद्या 
वृत्ता; तदपि देह्ातिरिक्तात्मानमभिज्ञस्य न संभवति । श्रतस्तृतीयेन 
वरेण यदिदं त्रियते “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये श्रस्तीत्येके 
नायमस्तीति चैके, एतदविद्यामनुशिष्टः त्वयाहं वराणामेष वर- 
स्तृतीयः 1" श्रव॒ परमपुरुषार्थरूप ब्रह्मप्रासि लक्षणमोक्षयाथातम्य 
विज्ञानाय तदृपायभूत परमात्मोपासनपरावरात्मतत्वजिज्ञासयाभ्यं 
प्रश्नः क्रियते । एवं च-“येयं प्रेते” इति न शरीरवियोगमाच्रमिप्रायं 
भ्रपितु सवंबन्धविनिमेक्षाभि प्रायम्‌ । यथा “न प्रेत्यसं्ञाऽस्ति” इति । 
ग्रयमथंः मोक्षाधिकृतेमनुष्ये प्रतेसवंबन्धविनिमुंक्ते तत्स्वरूप 
विषया बादिविप्रतिपत्तिनिमित्ताऽस्तिनास्त्यात्मिका येयं विचिकित्सा, 
तदपनोदनाय ततस्वरूपयाथात्म्यं त्वयाऽनुशिष्टोऽहं विद्याजानीयाम्‌- 
इति । । 
संशय होता है कि-सृत्यु के बाद कुटो के मतमेजीवका 
अस्तित्व रहता दहै ओर कों के मत मे उसका अस्तित्व शरीर के 
साथही समाप्त हो जातादहै?' इस वाक्य को पठने सेज्ञात होता है 
कि--"सवंमिदम्‌'* इत्यादि प्रकरण जीवात्माका ही विवेचन करता है । 
जीव स्वरूप के यथाथं निरूपण के लिए दही उक्त प्रश्न का उपक्रम किया 
गया है । 

( समाचान ) बात एेसी नहीं है--पह जीव के मरणोत्तर अस्तित्व, 
नास्तित्व विषयक संबंधी शंका नहीं है, यदि एेसा मानेंगे तो नाचिकेता 
दारा इसके पूवेकेदोवरोंकी मांग भसंगतदहो जावेगी। जंसाकि प्रसंग 
है कि--पिताके सवंस्व दक्षिणार्मक यज्ञके अंत में जब सब कुच दक्लिणा 
मे दिया जा चुका उस समय यज्ञ की पूति में कमी समञ्षकर परम आस्तिक 


कुमार नचिकेता के “मुज्ञ किसे देते है” इस प्रष्न को बारबार करने पर 
दुराग्रह से रुष्ट पिताके द्वारा मृत्यु को दिये जाने पर वह मृत्यु के घर गया, 


( ४१२ ) 

उस समय यम प्रवास मेये, इसलिए उसने तीन रात्रि का उपवास किया, 
घर लौटने पर उपवास से भयभीत यमराज द्वारा वरयाचना का आश्वा- 
सन प्राप्त कर आस्तिकता के अतिरेक से नचिकेताने प्रथम वरमे अपने 
पिता की प्रसन्नता मांगी; एेसा वरदेहुकोही आत्मा मानने वाला कभी 
नही मांग सकता । दूसरा वर उसने, देहोत्तीणं आत्मा के अनुभव योग्य फल 
की साधनिक्रा, अग्निविद्या की जानकारीका मागा; देह्‌कोही आत्मा 
मानने वाला एेस्रा भी नहीं मांग सकता । “मनुष्यके मरनेपरनजोदो 
विभिन्न संशयालु वारणये हँ किशरीर केबादभीजीव का अस्तित्व 
रहेतां है तथा शरीरके साथ ही अस्तित्व समाप्तहो जाता है; इसको 
समन्नने के लिए मँ तुम्हारे सामने उपस्थित हृ, मुञ्चे इसकी जानकारी 
का तीसरा वरदो इस तीसरे वरमें उसने, परमपुरुष्राथं ब्रह्मप्राप्ति 
स्वरूप मोक्ष प्राप्त कौ उपाय भृत परमात्मोपासना ओर परमात्मतत्त्व 
की जिज्ञासाकी है। “येयं प्रेते वाक्य वस्तुतः शरीरोपरान्त अथंके 
भ्रमिप्रायसे ही नहीं कहा गया है, अपितु उसमे सवंबन्धविनिर्मोक्ष का 
अभिप्राय निहित है । जेसा कि--न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति'' अर्थात उपासक 
काशरीरपात केबाद कुंभी शेष नहीं रह जाता, एेसा एकमत है । 
एसे मुक्त पुरुष के स्वरूप के विषय मे, परस्पर अस्तित्व ओर नास्तित्व 
काजो मतभेद जन्य संशय दहै उसकी निवृत्ति के लिये तुम्हारा उपदेश 
प्राप्त कर स्वरूपगत यथाथं तत्त्व जानू ( यह्‌ तीसरा वरदान दो)। 


तथाहि बहुधा विप्रतिपयन्ते, केचिद्‌ वित्तिमात्रस्यात्मनः स्व- 
रूपोच्छिति लक्षणं मोक्षमा चक्षते । श्रन्ये वित्तिमात्रस्यैव सतोऽविद्याऽ 
स्तमयम्‌ । श्रपरे पाषाणकल्पस्यात्मनो ज्ञानाद्यरोषवेशेषिकगुणोच्छेद- 
लक्षणं कवल्यरूपम्‌ । भ्रपरे तु भ्रपहतपाप्मानं परमात्मानभूपगच्छन्त- 
स्तस्यवोपाधिसंसर्गनिमित्तजीवभावस्योपाध्यपगमेन तदभावलक्षणं 
मो्षमातिष्ठन्ते । बयन्तनिष्णातास्तु निखिलजगदेकका रणस्याशेषहेय 
प्रत्यनीकानन्तज्ञानंनिन्देकस्वरूपस्य स्वाभाविकानवधिकातिशया- 
संख्येयकल्याणगुणाकरस्य सकलेतरविलक्षणस्य स्वत्मिभूतस्यपरस्य 
ब्य; शरोरतया प्रकार भूतस्यानुकूलापरिच्छित्नज्ञानस्वरूपस्य 


( ४१३ ) 


परमात्मानुभवेकरसस्य जीवस्यानादिकमंरूपाविद्यातिरोहितस्वरूप- | 
स्याविद्योच्छेदपूवंक स्वाभाविक परमात्मानुभवमेव मोक्षमाचक्षते । 
तत्र मोक्षस्वकूपंतत्साघधनं च त्व॑स्रसादात्‌ विद्यामिति नचिकेतसा 
पुष्टो मूत्युस्तस्या्थंस्य दुखबोधत्वप्रदशंनेन विविधभोगवितरण 
प्रलोभनेन चैनं परीक्ष्य योग्यतामभिज्ञाय परावरात्मतच्वविज्ञानं 
परमात्मोपासनं तत्पदप्राप्तिलक्षणं मोक्षं च “तं दुदंश गूढमनु 
प्रविष्टम्‌, इत्यारभ्य “सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌” इत्यन्तेनोपदिश्य तदपेक्षिताश्च विशेषानुपदिदैशेति सर्व" 
समञ्जसम्‌ । अ्रतः परमात्मैवात्तेति सिद्धम्‌ । 


इस विषय मे अनेकमत प्रस्तुत किये जाते है कोई एकमात्र ज्ञान 
स्वरूप आत्मा के स्वरूपोच्छेद को मोक्ष कहते है । दूसरे आत्मा को ज्ञान- 
स्वरूप कहते हुए अविद्याध्वंस वो मोक्ष कहते हैँ । एक कहते है किं पाषाण 
के सदश अन्तःकरणके ज्ञान आदि विशेष गुणों का समृच्छैदही मोक्ष 
है । कोई परमात्मा को निष्पाप मानकर उनकी उपाधि कै संसगं से जीव 
भावको प्रप्त करनेवाली उपाधियोंके नष्टहो जाने पर ब्रह्मभाव 
प्राप्ति को मोक्ष कहते है | जिनः जिनको बृद्धि वेदांत शास्त्र के अनुशीलन से ` 
परिपक्वहै, वे संपणं जगतके एकमात्र कारण निर्दोष, आनंद स्वरूप, 
स्वाभाविक अगणित असख्य कल्याणमय गुणों के आकर, सवथा विलक्षण, । 
सर्वान्तर्यगमी परब्रह्मके शरीर स्थानीय, उन्ही के समान जानस्वरूप, 
परमात्मानुभूति जन्य आनंदरस निमग्न जीव काजो, अनादि कम रूप 
अविद्यासे वास्तविक स्वरूप दपा हआ है, अविद्या के उच्छेदहो जाने 
पर उसी वास्तविक स्वरूपकी पुनः प्राप्ति ओर आत्मानुभवरस की 
निमग्नता को ही मोक्ष मानते दै। 


इन्ही विभिन्न मतोमे वस्तुनः मोक्ष का स्वरूप क्याहै? उसकी 
प्राप्तिका माधनक्याहै? इसको मै तुम्हारे अनुग्रह्‌ से जानना चाहता 
हूं, नचिकेता के पृच्छे जाने पर यम नै पटहिले जिज्ञासित विषय की दुगंमता 
फिर भोगों का प्रलोभन देकर उसकी पात्रताकी परीक्षाकी। उमकी 
योग्यता की भली भांति परीक्षा लेकर पर (ब्रह्म) ओर अवर (जीव ) 


८१४ 
आत्मतत्त्व विज्ञान, परमात्मोपासना तथा परम।त्मपद प्राप्ति का नतंदुदेशं 
गढमनुप्रविष्टम्‌'” से प्रारंभ करके “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः 
परम पदम्‌" तक उपदेश देते हुए मोक्षे प्राप्ति कै विशेष साधनो का 
उपदेश दिया जिससे कि सब सामंजस्य हो गया। इससे सिद्ध होता है 
कि-उक्त प्रकरण चे उपदिष्ट अत्तापरमात्पाहीहै। 
३ श्रषिकरण- 


श्मन्तर उपपत्तेः १।१।१३॥ 

इदमामनि छंदोगाः “य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते, एव 
भ्रात्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतदज्हया"" इति । तत्र संदेहः किमय- 
मक्ष्याघारतया निदिंश्यमानः पुरुषः प्रतिबिबात्मा, उत चक्षुरिद्दरिया- 
धिष्ठाता देवताविशेषः, उत जीवात्मा ्रथ परमात्मा इति । कि 
युक्तम्‌ ? प्रति्विबात्मेति, कुतः ? प्रसिद्धवन्निर्देशात्‌, “दृश्यते” 
इत्यपरोक्षाभिघानाच्च । जीवात्मा वा तस्यापि हि चक्षुषि विशेषेण 
सन्निधानात्‌ प्रसिद्धिरूपपदयते उन्मीलितं हि चक्षुरद्वीक्ष्य जीवात्मनः 
शरोरेस्थितिगती निश्चिन्वन्ति । ““रर्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः" 
इति श्रुतिप्रसिद्धया चक्षुः प्रतिष्ठो देवताविशेषो वा, एष्वेव 
प्रसि द्धवन्निर्दशोपपत्तेरेषामन्यतमः । 

छोंदोग्योपनिषद्‌ में कहा गया कि “यह जो आंखों के बीच में पुरुष 
दीखता है, यही जात्मा, अमृत श्रौर अभयरूप ब्रह्य है'* इस पर विचार 
होता है कि यह्‌ पुरुष है कौन, छायापुरुष अथवा नेत्रेन्िय का अधिष्ठता 
देवता अथवा जीवात्मा या परमात्मा ? छाया पुरुष भी हो सकता है 
क्योकि--“दृश्यते' पेसा प्रत्यक्ष उल्लेख है । जीवात्मा भी हो सकता है 
क्योकि नेत्रो मे उसका सानिध्य रहता है, एेसी प्रसिद्धि है । नेतो के 
उन्मीलनसे ही अनुमान होता है कि-जीव कौ उसमे स्थिति है। “वह्‌ 
सूयं रर्मियो द्वारा नेत्रो में स्थित है" इस श्रौत वाक्यसे, नेत्र प्रतिष्ठित 
प्रसिद्ध देवताविशेष का होना भी सिद्ध होताहै। इनसभीकी प्रसिद्धि 
पाई जाती द, इन सबमें कौन है? 


( ४१५ ) 


इति प्रासि प्रचक्ष्महे-श्रन्तरउपपत्तेः-श्रक्ष्यन्तरः परमात्मा 
कुतः ? “एष श्रात्मेति होवाचंतमृत मभयमेतदञ्जहयेतति एतं संयद्वाम 
इत्या चक्षते, एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति एष॒ उएववामनिः, 
एषहि सर्वाणि वामानि नयति, एष उ एव भामनिः। एष ह 
सर्वेषुलोकेषु भाति" इत्येषां गुणानां परमात्मन्येवोपपत्तेः । 

उक्त विचारोपर कहते है--कि- नेतरौ में परमात्मा है क्योकि-- 
“उसने कहा कि यह आन्मा अमूत, अमय ब्रह्म है, इसे सथद्‌वाम कहते है, 
क्योकि संपूणं सेवा वस्तुए सबञरसे इसे दही प्राप्त होती है, इसलिए 
यही वामनी है, यही सपुणं वामो कोवहन करतारहै, यहु भामनीदहै, 


यही संपूणं लोको में भासमान है 1" इत्यादि गण परमात्मा मे ही उपपन्न 
हो सकते है । 


स्थानादिव्यपदेशाच्च १।२।१४।। 


चक्षुषि स्थितिनियमनादय. परमात्मन्‌ एव “यश्क्ष्‌.षि 
तिष्ठन्‌" इत्येवमादौ व्यपदिश्यन्ते । श्रतश्च' “य एषोऽक्षिणिपुरुषः" 
इति स एव प्रतीयते । श्रत: प्रसिद्धवन्निर्देशश्व परमात्मन्युपपद्यते । 
तत एव “दृश्यते इति साक्षात्‌कारव्यपदेशोऽपि योगिभिद्‌ श्यमानत्वा- 
दूपपद्यते । 

नेतो मे स्थित, नियमन करने वाले परमात्माहीर्है, “जो नेत्रोमें 
अवस्थान करते है" इत्यादि से ज्ञात होता है । “यही नेत्र पुरुष है" इस 
वाक्यमें उन्ही कावणेन दहै। इससे प्रसिद्ध निदंशमभी परमात्माकाही 


प्रतीत होता है । "द्दश्यते" इत्यादि में योगियों के लिए दृश्य साक्लात्‌ का 
उत्लेख किया गया है । 


सुखविशिष्टाभिधानादेव १।२।१५॥ 
इतश्चाक्ष्याधारः पुरुषोत्तमः “क ब्रह्य खं ब्रह्म” इति प्रकृतस्य 
सुखविशिष्टस्य त्रह्मणः उपासनस्थानविधानार्थं संयद्वामत्वादि 


( ४१६ ) 


गुणविघानाथं च “य एषोऽक्षिणि पुरुषः” इत्यभिधानात्‌ । एवकारो 
नैरपेक्ष्यं हैतोयोतयति । 

इसलिए भी नेतों मेँ स्थिति पुरषोत्तम है कि-- ब्रह्य क ( सुख- 
विशिष्ट) तथाख (आकाश) स्वल्पैः इस वाक्य मे जिस सुख 
विशिष्ट ब्रह्य को उपासना योग्य संयद्वाम आदि गणो वाला बतलाया 
गया है, उन्हे ही “य एषोऽक्षिणि" इत्यादि में नेत्रस्थानीय बतलाया गया 
है। एकमात्र सुखविशिष्टहैतुसे ही अक्षि-पुरुष का परमपुरुषत्व प्रमा- 
णित दो सकता है। 

नन्वग्निविद्याव्यवधघानात्‌ “क्‌ं ब्रह्य" इति प्रकृतं्रह्म नेह 
सन्तिधत्ते। तथा हि-श्रगनयः शश्राणो ब्रह्म कं न्रह्य खं ब्रह्य" इति ब्रह्म 
विद्यामुपदिश्य “श्रथहैनं गाहंपत्योऽनुशशास"" इत्यारमभ्याग्नीनामु- 
पासनमुपदिदिशुः । न चागश्निविद्या ब्रह्मविद्यांगमिति शक्यं वक्तम्‌; 
ब्रहमविद्याफलानन्त्गततद्वि रोधिसर्वायुः प्रापि संतत्यविच्छेदादिफल 
श्रव रात्‌ उच्यते-- “प्राणो ब्रह्म “एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म" 
इत्युभयत्र ब्रह्य संशब्दनात्‌ । “श्राचार्यस्तु ते गति वक्ता इत्याग्नि- 
वचन्नाच्च गत्युपदेशात्‌ पूवं ब्रह्मविद्याया अ्रसमापेस्तन्मध्यगताग्नि- 
विद्या ब्रह्मविद्यांगमिति निश्चोयते । “श्रथ हैनं गाहुपत्योऽनुशशासः" 
इति ब्रह्य विद्याधिकृतस्येवाग्निविद्योपदेशाच्च । 


संशय होता है कि--अग्निविद्या का व्यवधान स्वरूप उपदेश “क 
ब्रह्य" के प्रसंग मे ठीक नहीं जचता। जैसा कि--तीन प्रकार की अग्नि 
का शप्राण ब्रह्य, क ब्रह्मः ख ब्रह्म" ब्रह्य विद्यात्मक उपदेश देकर “उसके 
जाद उसे ग।हंपत्य अग्नि का उपदेश दिया" इस वाक्यसे प्रारंभ करके 
सभी अग्नियों की उपासना का उपदेश दिया गया है। यहु नहीं कहु 
सकते कि--अग्निचिदया ब्रह्मविद्या का अंग है, क्योकि -पूर्णायु आौर संतति 
परम्पराकी प्राप्तिही अग्निविदयाकाफल हैजो कि ब्रह्मविद्या के फल 
से सर्वथा विपरीत है । इसलिए विपरीत फलवाली विद्याओं का एक साथ 
उपदेश अप्रासगिकं है। 


( ४१७ ) 


उक्त शंका का समाधान करते हैँ--शप्राण ब्रह्य" --वह अमूत 
ओर अभय स्वरूपदवै'' इन दोनों वाक्यों मेब्रह्य शब्द का उत्लेख करके 
"आचार्यं तम्हं गति (ब्रह्य) प्राप्तिके उपाय का उपदेश दंगे अग्नि- 
विषयक वाक्य के उल्लेखसे ज्ञात होता दहै कि गति के उपदेश के पटहिलि 
तक ब्रह्यविद्याकाही प्रसंगदहै। प्रसंगके मन्य मजो अग्निविद्या का 
उपदेश दिया गया वहु ब्रह्मविद्या काही अंग है)! “उसके बाद उरे 
गाहंपत्याग्नि का उपदेण दिया गया इस वाक्य मेभी ब्रह्मविद्या के 
अधिकारीलू्पसे ही अग्निविद्या का उपदेश दिया गया है। 


क्रिच-““व्याधिभिः प्रतिपृ्णोऽस्मि” इति ब्रह्मपर प्िव्यतिरिक्त 
नानाविधकामोपहतिप्‌वकगभंजन्मजरामरणादिभमवमयोपतत्तायोप- 
कोक्तलाय “एषा सोम्य तेऽस्मद्विद्याऽत्मविद्या च” इति समुच्चि- 
तयोपदेशात्‌ मोक्ष कफलात्मविदयांगत्वमभ्निविद्यायाः प्रतीयते 1 एवं 
चांगत्वेऽवगते सति फलानुकीत्तंनमर्थवाद इति गम्यते । 

तथा--ज्रह्य प्राप्तिके अभावमे अनेक प्रकार की कामनाभंसे 
आक्रान्त होने से गभे जन्म जरामरण जादि जन्य व्याधियों से भयभीत 
उपकौशल ने जब कहा कि" व्याधियों से परिपूर्णं हरः" तव उसे उप- 
देश हृजा कि--्हे सौम्य ! तुदधे अग्नि विद्या ओर्‌ आात्मतिद्या का 
उपदेश दिया गयाः इस प्रकार एक साथ दो विद्याओं करा उपदेश देकर 
ब्रह्मविद्या की अंगरूप से, अग्निविद्या को मोक्षदायिनी सिद्ध किया मया 
है । जिस्क्षे अग्निविद्या की, ब्रह्मविद्यांगता प्रतीत होती है । इस प्रकार 
अग्निविद्या कौ अंगता सिद्ध हो जाने पर फलतिपरीतता की बात जौप- 
जारिक कथनमात्र ज्ञात होती है। 

त चात्र मोक्षविरोधिफलं किचिच्छयते “श्रपह्ते पापछ्ृत्यां 
लोको भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयते 
उपवयन्तं भुंजामोऽस्मिश्च लोकेऽमुष्मिंश्च" इत्यमीषां फलानां 
मोक्षाधिकृतस्यानुगुणत्वात्‌ । ग्रपहुतैपापक्रत्मां = ब्रह्मप्राि विरीधि 
पापक्मपिहंति । लोकी भवतितद्वि रोधिनि पापे निरस्ते ब्रह्मलोकं 


( शश्व ) 


प्राप्नोति । सवंमायुरेति = ब्रह्मोपासनसमापेर्यावदायुःरपेकषितम्‌, 
तत्सर्वमिति । उयोगजीवति = व्याध्यादिभिरनुपहतो यावदकहप्रासि 
जीवति । नास्यावरयुरूषाः क्षीयंते = श्रस्यशिष्यप्रशिष्यादयः 
पूत्रपौत्रादयोऽपि ब्रह्यविद एव भवंति । । 'नास्यान्रह्यवित्‌ कुले मवति" 
इति च धरत्यन्तरे ब्रह्मविदय।फलत्वेन श्रूयते । उपवयन्तं भुंजामो- 
ऽस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च = वयम्‌. श्रग्नयस्तमेनभुपभुजामः, यावद्‌ 
बरह्मप्राप्िविष्नेभ्यः परिपालयाम इति । ग्रतोऽग्निविदयाया ब्रह्मविद्यां 
गत्वेन तत्‌ संन्निघान श्रविरोधात्‌ सुखविशिष्टं प्राकृतमेव ब्रह्मो- 
पासनस्थानविधानाथं गुणविधानाथं चोश्यते । 


अगिनिविद्याके प्रसंग मे कुष्ठ मी मोक्ञ विरोधी फल कौ बात नहीं 
है--“अग्नि का उपासक, पाप कर्मो को नष्ट कर लोकवान पूर्णायु होकर 
उज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके पश्चाद्‌ वर्ती पुरुष क्षीण नही होते, 
उसका हम लोग इस लोक ओर परलोक मे पालन करते ह ।'' इस श्रुति 
मे कहे गए सारे फल मोक्षाधिकारी पुरूष के अनुकूलदही है। “पापों 
को नष्ट कर अर्थात्‌ ब्रह्य प्राप्ति विरोधौ पापोंको नष्ट कर । “लोकं 
वान होता है” अर्थात्‌ उन विरोधी पापोके नष्ट होने पर ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करता है) ""पूृण्गयु होता है" अर्थात्‌ ब्रह्मोपासना मे भपेक्षित आयू 
प्राप्त करता है! “उज्वल जौवन व्यतीत करता है अर्थात्‌ ब्रह प्राप्ति 
की अवधि तक रोगादिकों से मक्त होकर सुखी जीवनयापन करता है ।"' 
इसके पश्चाद्‌ वत्ती पुरुष नष्ट हीं होते “अर्थात्‌ उक्तके शिष्य, प्रशिष्य, 
पुत्र पौत्र समी ब्रह्मवेत्ता होते ह उसके कलमे कोई अनब्रह्मविद नही 
होता” इस अन्यश्रति सेभीब्रह्यविया की फलरूप सेज्ञप्ति की गर 
है । “उसका हम इस लोक गौर परलोक मे पालन करते है" अर्थात्‌ हम 
अग्र्यां एेसे पुरुष का उपभोग करते ह, जब तक उसे ब्रह्य प्राप्ति नही 
हो जाती तब तक विश्नौ से उसका पालन करते है। हसते स्पष्ट कि 
अग्निविद्या, ब्रह्मविद्याकीदही अंग है, इन दोनों का एक साथ किया गया 
उपदेश विरोधी नहीं है अपितु उपयोगी ही है। उपासना के उपयुक्त 
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स्थान के विभान, तथा तदूपयोगी गूगविघानके लिए जो सुखविष्ट (क) 
ब्रहयाकौ चर्वाकी वहु स्वाभाविकदहीदहै (विरोधी नहीं) । 

ननु-“भ्रा चायस्तुतेगति वक्ता” इति गतिमाव्रपरिशेषणादा 
चार्येण गतिरेवोपदेश्येति गम्यते, र्तत्कथं स्थानगुणविध्यथतोच्यते 
तदर्थिघीयते “श्राचार्यस्तुते गतिवक्ता” इत्यस्यायमभिप्रायः ब्रह्मवि- 
द्यामतुपदिश्य प्रोषूषिगुरौ तदलाभादनाश्वासमुपकोघलमुज्जीवयितुं 
स्वपरि्रप्रणोता गाहपत्यादयो गुरोरग्नयस्तस्मै ब्रह्यस्वरूपमात्रं 
तदगभूतां चाग्निविद्यामूपदिश्य “श्रा चार्याद्ध व विद्या विदत साधिष्ठं 
प्रापत्‌” इति शरत्यथंमालोच्य साधुतमत्वप्राप्त्यथेमाचायं एवास्य 
संयदवामत्वादि गुणक ब्रह्य तदुपासनस्थानमचि रादिकां च गतिमुपदि- 
शत्वितिमत्वा “श्राच्चायस्तु ते गतिवक्ता" इत्यवो चन्‌ । 

(प्रश्न) “"आ्ायं तुक्ञे गति का उपदेश देगे"' इस वाक्य सेतो 
ज्ञात होता है कि-एकमात्र गति विषयकं उपदेश ही शेष रह्‌ गया था 
जाचाबं कोकेवल उसीका उपदेश करना था, फिर स्थान भौर गुण 
विशेष के लिए सुखविशिष्ट का ब्रह्यकी चर्चा कंसे स्वाभाविक हैः 

( समाधान ) "'आचायं तुञ्चे गति का उपदेश देगे"' का अभिप्राय 
यह है कि-उपकोसल को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिये बिनाही जाचार्यं 

"प्रवास मे चले गए भे, ब्रह्मविद्या न पाकर उपकीोसनल बहत निराश हभाः 
उसके द्वारा की गई पटिचर्यासे प्रसन्न होकर अग्तियोने उसे, ब्रह्यके 
स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिकी भंगस्वशूप अग्निविद्या का उपदेश देकर 
“'भचायं से प्राप्त ब्रह्मविद्या ही अतिशय साधृताकोप्राप्तहोतीदहै इस 
शरुत्यं का विचार कर अतिशय सिद्धि प्राप्ति के लिए आचायदही इसे 
सयद्‌वामत्व आदि गण युक्त ब्रह्य, ब्रह्योपासन। का स्थान एवं अचिरादि- 
गति का उपदेश करे; एेसा निश्चय कर उन्होने उपकोसलको अदेश 
दिया किं--माचायं तुक्च गति का उपदेश देगे। 

गतिग्रहुणमुपदेश्यविद्याशेषप्रदशनार्थम्‌ । श्रतएव भ्राचार्योऽपि 


“श्रं तु ते तदलक्षामि यथा पुप्करपलाशश्रापौ न रिलष्यन्ते एव- 
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मेवंविदि पापंकमं न श्लिष्यते" इत्युपक्रम्य संयदवामत्वांदिकल्याण 
गुणविशिष्टं ब्रह्क्षिस्थानोपास्यमचिरादिकां च गतिमुपदिदेश। 
ग्रतः “कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इति सुखविशिष्टस्य प्रकतस्यैव ब्रह्म णो- 
ऽत्राभिधानादयमक्ष्याघारः परमात्मा । 

उपरदेष्टव्य च्द्यामे मवधितजो कुच भी वक्तव्यदहै वहु सभी 
"खाति" णव्दके प्रयोग मे उल्लेख्य है इसलिण् जाचायं ने भी-- "अनै 
तृचे वह वतलाल। ह, भसे जानकर पाप क्म का उमी प्रकार संबंध 
तरिच्छेरलेजाताहै जैमे कि कमलप्रचमे नल काञअषश्लेष नही रहना |" 
इस अभिका के स्य सगदनामन्य आदि गुण विणिष्व्रला कमी नेत्रस्प्र'नीय 
उपासना तथा अग्चिराविगति का उपदेश दिग । इस प्रकरण की इस 
प्रकार पर्थालोचना करने पर स्पष्टदहो जाता है कि--"क ब्रह्मा ख ब्रह" 
सुखविशिष्ट नेत्र स्थानीय उपास्यक्रा जो उत्लेष किरा गया है, वह्‌ 
स्वाभाविकदहीहै) 


ननु च “कं ब्रहम खं ब्रहम इति परन्रह्याभिहितमिति कथमव- 
गम्यते, यस्येहाक्ष्याधा रतयाऽभिधानंन्रषे; यावता “क ब्रह्म खं ब्रह्म" 
इति प्रसिद्धाकाशलौकिकसुखयोरेव ब्रह्मद ष्टिविंधीयत इति प्रति- 
भात्ति “नाम ब्रह्म-मनोन्रह्य '' इत्यादि वचनसारूप्यात्‌ । तत्राह- 

शंजा होती है किक ब्रहम ख ब्रह्म" यह प्रयोग परंब्रह्म के लिए 
ही किया गया है, तथा यही नेव्रस्थानीय है, यह कंसे जान गए? “क 
ब्रह्म ख ब्रह्य" शब्दसे तो प्रसिद्ध आकाश्च ओर लौकिक सुखको ही ब्रह्य 
द्ष्टिसे प्रतिपादन किया गया है, यह्‌ तो "नाम ब्रह्म "मन ब्रह्य" की 
तरह ही वाक्यदहै। इसका समाधान करते है-- 

अत एव चस ब्रह्य १।२।१६॥ 

यतस्तत्र “यदेव कं तदेव खं" इति सुखविरिष्टस्याकाशस्याभि- 
घानम्‌ म्रतएव ख शब्दाभिधेय. स. ्राकाशः परज्रह्य एतदुक्त भवति- 
श्रग्निभिः श्राणो ब्रह्य क ब्रह्म खं ब्रह्य" इत्युक्तं उपकोसल उवाच- 
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"विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्य कं चतुखं चन विजानामि इति) 
ग्रस्यान्यममिप्राथः-न तावतूप्राणादिप्रतीकोपासनमग्निभिरभिहितम्‌ 
जन्मजरामरणादिभवभयभीतस्य मुमुक्षोश्रह्योपदेशाय प्रवृत्तत्वात्‌ 
ग्रतो ब्रह्य वोपास्यमृपदिष्टम्‌ । तच्र प्रसिद्धेः प्राणादिभिः समाना- 
धिकरणं ब्रह्य निर्दिष्टम्‌ तेषु च प्राण विशिष्टत्वं जगदविधरण- 
योगेन वा प्राणशरोर तया प्राणस्यनियंतृत्वेन वा ब्रह्मण उपपद्यत 
इति “विजानाम्यहं यत्प्राणोब्रह्य' इत्युक्तवान्‌ । 


विशष प्रयोजन से ही व्हा ^जोक्दहैवहीख है ठेसा सुखं 
विशिष्ट आकाश क्रा निरूपण किया गया ह (अर्थात्‌ आकाश के समानं 
अपार निदि, सुख विरषदहीब्राह्ययुख है) इसलिए ख शब्द से अभिवेय 
काण भी परब्रह्यहै। तीनो अग्निथों के “श्राण ब्रह्म-क ब्रह्म-ख ब्रह्म" 
कहने पर उपकोस्ल ने कहा-“में प्राण ब्रह्मकोतो जानताहूं पर क ओौर 
ख कंसे ब्रह्य दै यह्‌ नदीं समज्ञ पाया। 


इसका तात्पयं है कि-अग्नियों ने प्राण आदि की प्रतीकोप।(सना 
रूपसे व्याख्या की हौ, एेसा नहीं है, अपितु जन्मजरामरण आदि 
सांसारिक भयोंसे भीत मुमृन्षु को, ब्रह्मोपदेश देनेके लिए सा कहा 
था। इससे ज्ञात होता है कि-ब्रह्मकी उपासना काही उपदेश दिया 
गया है तथा उन वाक्यो मे, प्रसिद्ध प्राण आदिके सामानाधिकरण्यसे 
बरह्म काही निर्देश किया गयादहै। ब्रह्मही जगतको धारण करते है 
अथवा प्राण ब्रह्मका शरीरहैअतएववेही प्राण कै नियामक परि. 
चालक हैँ इत्यादिसे ब्रह्मका प्राण विशिष्टत्व धमं सिद्ध होता है-इसी 
लिए-श्राण ब्रह्म कोतो म जानता हू" एसा (उषकोसल ने। कहा । 


तथा सुखाकाशयोरपि ब्रह्मणः शरीरतया तन्नियाम्यत्वेन 
विशेषरएत्वम्‌,उतान्योन्यव्यवच्छदकतया नि रतिशयानंदश्पन्रह्यस्व- 
रूपसमपंण्परत्वेन वा तत्र पुथग्‌भूतयोः शरीरतया विशेषणत्वे 
वैषयिकसुखभूताकाशयोनियामकत्वं ब्रह्मणः स्यादिति स्वरूपा 
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वगतिनंस्यात्‌,  श्रन्योन्यन्यवच्छेदकत्वेऽपरिच्छित्नानंदे्स्वश्परधं 
ब्रह्मणः स्यादित्यन्यतरप्रकारनिदिधारयिषया कचतुखंचन 
विजानामि" इत्युक्तवान्‌ । 


इसी प्रकार सुख ओर आकाश भी ब्रह्मके शरीर स्थानीयसख्पसे 
उनके नियंत्रणमे रहने से विशेषण स्वरूप है अथवा परस्पर एक दूसरे 
से विशेषित होकर निरतिशय आनंदमय ब्रह्य के स्वरूप का प्रकाश करसे 
ह इसलिए वे ब्रह्म के विशेषण है ? इस विचारणीय प्रश्न पर-इन दोनों 
(क ओरख) को ब्रह्य का भिन्न-भिन्न शरीर मानकर यदि विशेषण 
माना जवेतो ब्रह्यका नियत्रण वेषयिक सुख ओर भूताकाशपर दहो 
सकता है, पर ब्रह्यके स्वरूप का यथाथं ज्ञान नही हो सकता [अर्थात्‌ 
सुखदही ब्रह्मद, आकाशही ब्रह्महै ेसा नही कहा जा सकता अपितु 
वेषयिक सुख ओौर भूताकाश को ब्रह्मसुख ओौर दहराकाश का अंग कहा 
जा सकता है] एक दूसरे से विशेषित होकर तो अतिशय आनंदमय ब्रह्म 
के स्वरूपकी अवगतिहौ सक्ती [अर्थात्‌ जोकहैवहीखहै ओौर 
जोखदहै वहीकरहै, इस व्याख्याके अनुसार सुख ओर आकाशकी 
पारस्परिक विशेषताओसे, आकाशके समान व्यापके स्वच्छं सुखद 
अथवा सुख कासासरल गंभीर आकाशदहै,ये दोनों ही विशेषताये, ब्रह्म 
को जखड आनदमयता का प्रकाश करती है] उपकोसल के समश्च उपर्युक्त 
संशयात्मक दो विचार थे, इसीलिए उसने गुरुसे कहा था कि-^्क ओर 
ख कंसे ब्रह्म यह्‌ मै नहीं समक्ष सका" 


उपकोसलस्येममाशयं जानंतोऽनयः "यद्वाव कं तदेव खं 
थदेव खं तदेते कम्‌ "' इत्यूचिरे । ब्रह्मणः भुखरूपत्वमेवापरिच्छिन्न 
मित्यर्थः । श्रतः प्राणशरीरतया प्राणविशिष्टं यद्‌ ब्रह्मा तदेव 
भ्रपरिच्छिन्न सुखरूपं चेति निगमितम्‌ शध्राणं च हास्मैतदाकाशं 
चोचु. इति । भ्रतः कं ङ्ह खं ब्रहम” इत्यत्रापरिज्दिन्न सुखं ब्रह्म 
भ्रतिपादितमिति परंतरहव तत प्रकृतम्‌, तदेव चात्राक्ष्याधारतया$- 
मिघीयत इत्यक्ष्याधारः परमात्मा । 
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उपकोसल के उक्त आशयको समञ्च कर अग्नियोंने कहा कि- 
"जोकदहैवहीखदहै,जोखदहै वहीक हैः" ब्रह्म निस्सीम सुख स्वर्पहै 
यही उनके कथन का तास्पर्यायदहै। प्राण जिनकाशरीर्है, एसे प्राणसे 
विशिष्ट ब्रह्म, निस्सीम सुखस्वरूप भी द्र ठेसा प्राण ओौर उसके आश्रय- 
भूत आकाश का उद्देश किया" इस वेदांत बाक्यसे सिद्धदहोताहै। 
इससे निष्चित होता है कि~-"“क ब्रह्म ख ब्रहम" इत्यादि वाक्य में निस्सीम 
सुख स्वरूप ब्रह्म का ही वणंनदहैजोकि परब्रह्यकाही प्रतिपादक है 
वही उक्त प्रकरण का नेत्रस्थानीय नेत्राधार परमात्मा हे । 


श्रुतोपनिषतकगत्यभिधानाश्च । १।२।१५॥ 


श्रुतोपनिषत्‌कस्य--श्रषिगतपरमपुरुषयाथाश्म्यस्यानुसंचेयतया 
श्रत्य॑तरप्रतिपाद्यमाना श्रचिंरादिका गतिर्या, त्ामपुन रावृत्तिलक्षण- 
परं पुरुषप्राप्िकरीमुपकोसलायाक्षिपुरुषं श्रुतवते (तेऽचिंषमेवाभि- 
संभवन्त्यचिंषोऽहरह्‌ प्रापूयंमाणपक्षम्‌"' इत्यारभ्य" चन्द्रमसोविद्यतम्‌ 
तत्पुरुषो मानव. स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमानं इमं मानवमावत्तं नावत्तंन्ते ““इत्यन्तेनोपदिशति । 
ग्रतोऽप्ययमक्षिपुरुषः परमात्मा । 
श्रतोपनिषत्क अर्थात ओपनिषद ज्ञातव्य परमपुरुष भगवान तथा 
त्संबंधी अन्यान्य श्रृतिवाक्यों से श्रपुनरावृति लक्षण वाली परपुरुष को 
प्राप्त कराने वाली अचिरादिगति, उपकोसल को-“ वे अचिअभिमानी 
देवता कोही प्राप्त होते दहै, अचिसे दिवसाभिमानी देवता को दिवसा- 
भिमानी देवता से णुक्लपक्षाभिमानी देवता को'' इत्यादि से प्रारंभ करके 
'"वन्द्रमासे विद्यत को, वहू से अमासव पुरुष, ब्रह्म को प्राप्त करादेता 
है, यह्‌ देवमागं ब्रह्मपथ है, इससे जाने वले मानव, मानव मंडल में 


कदापि नही लौटते'' यहाँ तक बतलाई गई है. वह्‌ अल्िपुरुषकेलिएही 
है । इससे भी सिद्ध होता है कि अक्षिपुरुष परमात्मादहीहै। 


प्रनवस्थितेरसस्भवाच्च नेतरः ।१।२।१८॥ 
प्रतिबिभ्बादीनामक्षिसि निथमेनानवस्थानाद मृतत्वाद्ीनां चं 


( शर्ट ) 


निरूपाधिकानां तेष्वसंभवान्न परमात्मन्‌ इतरः छायामिः अरक्षिपुरुषो 
भवितुमर्हति । प्रतििम्बस्य तावत्पुरुषान्तर संन्निधानायत्तल्वान्न 
नियमेनावस्थानसंभवः । जोवस्यापि सर्वेद्रियव्यायारानुगुणत्वाय- 
सर्वेन्रियकेन्द्रभूते स्थानविशेषे वृत्तिरिति चक्ष्‌.षि नावस्थानम्‌ । 
देवतायाश्च ‹ रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति रश्मिद्रारेरा- 
वस्थानव चनात्‌ देशांतरावस्थितस्यापीद्दियाधिष्ठानोपपत्तेनं चक्ष - 
ष्यवस्थानं सर्वषामेवैषां निरूपाधिकासृतत्वादयो न संभवन्त्येव । 
तस्मादस्षिपुर्षः परमात्मा । 


अमृतत्व आदि धमं छायापुरुष आदिमे संमव नहीं, नेत्रोमें 
इन सबको नियमित स्थित्तिभी संभव नहींहै । परमार्मा के अतिरिक्त 
ये सब अश्षिपुरुष नहीं हौ सकंते। सामने किसी व्यक्तिके हुए विना 
दायातो पड नही सकती, इसलिए छायापुरुष कौ नेत्रो में नियमित 
स्थित्ति संभव नही है। जीव की, सरलता पूवक हूर कायं संपादन के 
लिए इन्द्रियोके मूलभूत स्थान विशेष (हदय) मे ही स्थितिदहै, इसलिए 
उसका, नेत्रो की स्थिति का, प्रश्न ही नही उव्ता । चाक्षुषदेवताकी भी 
(किरणों से हीवे इसमे उपस्थित) रश्मियोद्वारा ही अवस्थिति 
कही गई है, वहतो दूरस्थ होने से स्वयं उपस्थित हो नहीं सकते इन 
सबमें निर्दोष अमृतत्व आदि विशेषतायंहोही नहीं सकती, इसलिए 
अक्षिपुरुष परमात्मा ही है; यह्‌ सिद्ध होता है। 


ॐ श्रधिकरणः- 


“स्थानादिव्यपदेशाच्च'' इत्यत्र “यश्चक्ष षि तिष्ठन्‌" 
इत्यादिना प्रतिपाद्यमानं चक्षषि स्थितिनियमनादिकं एवेति 
सिद्धम्‌ कृत्वाक्षिपुरुषस्य परमात्मत्वं साधितम्‌ ? इदानीं तदेव 
समथयते-- 


“जो नेत्रोमें रहते है इत्यादि वाक्यो मे, चक्षु में स्थितं जिनं 
नियमन आदि घर्मोँका प्रतिपादन किया गयाहै, वह्‌ परमात्माकेही 


( ४२५ ) 

ध्म है, “स्थानादिव्यपदेशाच्च'' सूत्रम प्रमाणो द्वारा सिद्ध करके, अलि- 
पुरुष की परमात्मकता सिद्ध की गई अब उसी का समर्थन करते हं। 

ग्रन्तर्याम्याधिदैवाधिलोकादिषुतद्धर्मव्यपदेशाच्च ।१।२।१६॥ 

काण्वा-माच्यन्दिनाश्च-वाजसनेयिन. समामनंति-"यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरोयं पृथ्व नवेद यस्य पृथ्वी शरीरंयः 
पुथ्वीमन्तरो यमयत्येषत श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः" इति । एवम्‌ 
ग्रम्न्वग््यन्तरिक्षवाथ्वादित्यदिक्चंद्रतारकाकाशतमस्तेजस्सुदेवेषु च 
सर्वेषु भूतेषु प्राणवाकचक्ष. श्रो रम नस्त्वग्‌विज्ञान रेतः स्वात्मात्मौयेषु 
च॒ तिष्ठंतं तत्तदन्तरभूतं तत्तदवेद्यं तत्तच्छरीरक तत्तदयमयन्तं 
कचिन्निदिंश्य “एष त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः' इत्युपदिश्यते । 
माध्यन्दिनि पाठे तु "यः सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌" “यः सर्वेषु वेदेषु" 
यः सर्वेषु यज्ञेषु “इत्ति च पर्यायाः ।” यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ “इत्यस्य 
पर्यायस्य स्थाने” य ्रात्मनितिष्ठन्‌ “इति पर्यायः । “सत 
ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः'' इति विशेषः । तत्र संशय्यते-क्रिमयमन्तर्यामी 
प्रत्यगात्मा उत परमात्मा-इति । कि युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेत्ति 1 कुतः। 
वाक्यशेषे "द्रष्टाश्रोता इतिकरणायत्त ज्ञानताश्रुतेः ! एवं द्रष्टुरे- 
वान्तर्यामित्वोपदेशात्‌ । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इति द्रष्टन्तर 
निषेधाच्चेति । 

यजुवंदीय काण्वशाखा ओर माध्यन्दिनि वाजसनेयी शाखा में 
एेसा वणन भिलतादहै कि-"जो पृथिवीमेहोते हुए भी पृथ्वी से भिन्न 
है, पृथ्वी उन्हं नहीं जानती पर पृथ्वी उनका शरीर है, वह्‌ पृथ्वी में 
अन्तर्यमी रूप से उसका संयमन करते है, वे अन्तर्यामी अमूत परमात्मा 
ही तुम्हारे आप्मा दै ।'' इत्यादि-इसी प्रकार जल-अग्नि-अंतरिक्ष- 
ब।यु-आदित्य-दिक्‌-चंद्र-तारा-आकाश-तम ओर तेजं रूप देवतानं मे, 
समस्त भूतों मे, प्राण-वाक्‌-चक्षु-श्नोत्र-मन-त्वग्‌-बुद्धि ओर शुक आदि 
जात्मा ओौर आत्मियों मे अवस्थित उनके अन्तर्यामी उनसे अज्ञेय, उनके 


( ४रे६ ! 


ही शरौर वाले, उनके नियेता आदि रूप से उन्हे बतलाकर “वि ही अभृत 
स्वरूप अन्तर्यामी तुम्हारे आत्मा हँ ।' ठेसा उपदेश दिया गयादहै। 
माध्यन्दिनि के पाठ में-"जो समस्त लोकोमें स्थित है, जो समस्त वेदों 
मे स्थित हँ, जो समस्त यज्ञोमें स्थित दै इत्यादि पर्याय विशेषदहै। 
°"जो विज्ञान मे स्थित हैके स्थान पर “जो आत्मा में स्थित है" एेसा 
वर्ययवाची वाक्य प्रयोग किया गयादहै । “वहु अमृत स्वरूप अन्तर्यामी 
तुम्हारे आत्मा है" यह विशेष वाक्य दोनोंमे दही मिलताहै। 


इस पर संशय होता है कि-यह्‌ अन्तर्यामी, जीव है या परमात्मा? 
कह सकते है कि-जीवात्मा है, क्यों कि-उक्त वाक्यके अत में अन्तर्यामी 
का ज्ञान इन्द्रियाधीन है, ठेसा "द्रष्टा श्रोता” इत्यादि विशेषणो से ज्ञात 
होताहै। द्रष्टाको ही अन्तर्यामी कहा गया है तथा उसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा द्रष्टा नहीहै।" एसा निषेध किया गयादहै इत्यादिसे 
जीवात्मा ही सिद्ध होतादहै। 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते-ग्रन्तर्याम्यधिदेवाधिलोकादिष॒ तद्धमं- 
व्यपदेशात्‌ श्रधिदेवाधिलोकादिपदचिद्धितेषु वाक्येषु श्रूयमाणोऽन्त- 
यम्यिपहतपाप्मा परमात्मा नारायणः । कारवपाठसिद्ध भ्योऽधिदै- 
वादिमदमभ्यो वाक्येभ्योऽधिकान्यधिलोकादिमन्ति वाक्यानि माध्य- 
न्दिनिपारे संतीति ज्ञापना्थमधिदेवाधिलोकादिष्विव्युमयोरुपादानम्‌ । 
तदेवमुभयेष्वपि वाक्येष्वन्तर्यामी परमात्मेत्यथ; । कुतः ? तद्धमं- 
म्यपदेशत्‌ परमात्मधर्मोष्ययम्‌, यदेक एव सन्‌ सर्वलोकसर्वं भूत 
सरवंदेवादीन्‌ नियमयति इति । 


उसं संशय पर कहते हैँ कि-अधिदैव ओर अधिलोक आदि वाक्यों 
म कहै गए अन्तर्यामी, निष्पाप परमात्मा नारायणी है । काण्वशाखां 
कै पाठके मनुसार अधिदेवादि युक्त वाक्य की अपेक्षा माध्यन्दिनि पाठमें 
भधिलोकादि युक्त पाठ अधिक हैः इसके ज्ञापनके लिएही सूत्रमें 
अधिदेव के बाद अधिलोक शब्द का उल्लेख कियागयादहै। इन दोनों 
ह्वी स्थानों के अन्तर्यामी परमात्मा हीहै। उनके ही धर्मो का, दोनों 


( ४२७ ) 

स्थानों पर उल्लेख किया गया है । जो स्वयं एक होकर भी, समस्त लोक, 
समस्त भूत ओर समस्त देवताओं का नियमन करते हैं । इत्यादि । 

तथा उदहालक प्ररनः “टमं च लोकं परं च लोक सर्वाणि च 
भूतानि योऽन्तरो यमयति” इत्युपक्रम्य “तमन्तर्यामिणंन्रहि" इति 
तस्य चोत्तरम्‌ "यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यारभ्योक्तम्‌ । तदेतत्त्‌ 
सर्वाल्लोकान्‌, सर्वाणि च भूतानि, सर्वान्‌ देवान्‌ , सर्वान्‌ वेदान्‌ , 
सर्वाश्चयज्ञानन्तः' प्रविश्य, सवंप्रकारनियमनम्‌, स्वंशरीरतया 
सवंस्यात्मच्वं च सवंज्ञात्‌ सत्यसंकल्पात्‌ पुरुषोत्तमादन्यस्य न 
संभवति । 

इसी प्रकार उहालक प्रष्नके प्रकरण में जंसे-““जो अन्तर्यामी होकर 
इहलोक परलोक ओर समस्तमभूतो का संयमन करते है" एेसा उपक्रम 
करके “उन अस्तर्यामी के विषय मे बतलावे"' एेसा प्रश्न करने पर “जो 
पृथिवी में है'" इत्यादि उत्तर दिया गया । इससे ज्ञात होता है कि-समस्त 
लोक, समस्त भूत समुदाय, समस्त देवता, समस्त वेद, समस्त यज्ञ के 
भ्रन्तर्यामी, हर प्रकार से सवका नियमन करने वाले, सवं शरीर, सर्वात्मा 
स्वेज्ञ सत्य संकल्प, एक मात्र पुरूषोत्तम ही हो सकते ह । 

तथाहि-“श्रन्तः प्रविष्टः शास्ताजनानां सर्वात्मा'"-“'तत्लष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य, सच्चत्यच्चाभवत्‌” इत्यादीन्यौप- 
निषदानिवाक्यानि परमात्मन एव, सवस्य प्रशासितत्वं सवंस्या- 
ह्मत्वं इत्यादीनि वदंति । 

हसी प्रकार-““सर्वात्मिभूत परमेश्वर अभ्यंतर में प्रवेश कर सर्मस्तं 
जनौ का शासन करते “~व सृष्टि करके उसीमेंप्रविष्टहो गए, 
प्रविष्ट होकर वे प्रत्यक्ष आौर परोक्ष रूप वाले हुए ' इत्यादि भौपनिषद्‌ 


वाक्य, परमात्मा की ही स्व॑शासकता भौर सवन्तिर्यामिता इत्यादि 
अतलाते है । 


तथां सुबालोपनिंषदि-"नैवेह किचनाग्र प्रासीदेभूलमनाधार 
भमा; प्रजाः प्रजायते दिग्योदेव एको नारायखः, चश्च द्रष्टं 


( ४ ) 
च नारायणः, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणः” इत्यारम्भ “श्रन्तः 
शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यः यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथ्वी- 
मन्तरे संचरन्‌ यं पृथ्वीन वेद यस्यापश्शरीम्‌'' इत्यादि “यस्य 
मृत्युः शरोरम्‌ यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यं मृत्युनवेद एष सवं भूतान्त- 
५. 

रात्माऽपहतपाप्मा दिव्योदेव एको नारायणः" इति परस्येव 
बरह्मणः सर्वात्मत्वं सवंश रीरत्वं सवस्य नियतृत्वं च प्रतिपाद्यते । 

तथा सूबालोपनिषदमे भी जंसे--“सृष्टिके पूवं कुचं नहीं था, 
ये सारी प्रजा अर्थात्‌ जायमान वस्तुए, निर्मल भौर निराधारसूपसे 
जन्मती है, उस समय अलौकिक प्रकाण वाले एकमात्र नारायण हीये, 
नारायण ही चक्षु जौर द्रष्टव्य तथा नारायणी श्रोत्र मौर श्चोतव्य 
थे 1'' इत्यादि उपक्रम वाक्य से लेकर “जन्म रहित एक नित्यवस्तु शरीर 
के अदर ब्ुद्धिकी गहामे निहित दहै, पृथ्वी जिनका शरीरहै, जो पृथ्वी 
मे सचर्ण करते है पृथ्वी जिनको नहीं जानती, जल जिनका शरीर है।"' 
इत्यादि तथा मृत्यु जिनका शरीरदहै, जौ मृल्युमे संचरित है, मृत्यु 
जिन्हे नही जानता, एसे समस्त भूतो के अन्तरात्मा, निष्पाप दिव्य देव 
एकमात्र नारायणी है ।'" यहाँ तक परब्रह्म को सर्वासमिक, सवं शरीरी 
सवंनियंता, बतलाया गया है । 

स्वाभाविकचामृतत्वं परमात्मन एव धमंः। न च परस्या- 
त्मनः करणायत्तद्रष्टृत्वादिक, श्रपितु स्वभावत ण्व सवंज्ञत्वात्‌ 
सत्यसंकल्पत्वाच्च स्वत एव । यथाच शरुतिः- पश्यत्यचक्ष.: स 
श्रणोत्यकणं; ब्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता” इति। न च दशन 
भवणादिशब्दाः चक््‌.रादिकरणजन्मनो ज्ञानस्य वाचकाः श्रपितु 
रूपादिसाक्षत्कारस्य । स॒ च सूपादिसाक्षात्कारः क्मंतिरोहित 
स्वाभाविकन्ञानस्य जीवस्य चक्ष.रादिकरण जन्मा, परस्यतु स्वत 
एव । ` नान्यान्तोऽस्ति्रष्टा" इत्येतदपि पुववाक्योदितात्‌ नियतुः 
द्रष्टु, भअरन्योद्रष्टा नास्ति इति वदति । 


{ ४२९ ) 


स्वाभाविक अमरता, परमात्माकी ही विशेषता है। परमात्मा मे, 
देखना सुनना इत्यादि क्षेमतायं इन्द्रियाधीन नही हैँ अपित्नु स्वजन ओर 
सल्यसंकत्प होने से ये सारी क्षमतायें उनमें स्वाभाविक र्पसे रहती हैँ । 
नेमा कि-"विनानेचके दही देखते है, विनाकानकेही सुनते है बिना हाथ 
जरपरकेही पकड़ते ओर्‌ नलते हैः" इस श्रुति वक्यसे भीसिद्धहै। 
देखना सूनना इत्यादि शब्द एकमात्र आंख कान इत्यादि इन्द्रिय जन्य 

ज्ञानके ही बोधक हं, एेसा नही है, अपितु रूपादि विषयक साक्षात्कार 
कै बोधकभीदहै। जीव की स्वाभाविक जानजक्ति, स्वीय कम॑ संस्कारों 
से जावृत रहनीदहै इसीलिए उसे इच्छरियोंकी अपेक्षा होती है) किन्तु 
परम'त्मा स्वभावे से ही कर्मादिजन्य दोषोंसे रहिन है, इसलिए उन्ह 
सदा स्वाभाविक ज्ञान रहता है । “इनसे भिन्न कोई ओर द्रष्टा नहीं हैः 
इत्यादि श्रुति भी पूवं वाक्योक्त-नियंता द्रष्टा कोकोईदूमरा द्रष्टा नही 
है इमी कासमथंन करतीदहै। 

ध्यं पृथ्वीन वेद ममात्मा न वेद ““इत्येवमादिभिवक्यिः 

९ {> [२ & 
पूथिव्यात्मादितनियाम्यरनुपलाभ्यमान एव नियमयतीदहि यप्पूव॑मुक्तम्‌ 
तदेव” श्रदृष्टो द्रष्टा श्रश्रुततः श्रोता “इति निगमथ्य' नान्योऽतो- 
ऽस्ति द्रष्टा “इत्यादिना तस्य नियन्तुनियन्तरन्तरं निषिध्यते ।* 
एष त ॒श्रात्मा~-“सत्त ग्रात्माः इति च त इति व्यतिरेकविभक्ति- 
निदिष्टस्य जीवस्यात्मतयोपदिश्यमानोजन्तर्यामी न प्रत्यगात्मा 
भवितुमहंति । 

“पृथ्वी जिन्हं नहीं जानतीः" आत्मा जिन्हें नही जानता “इत्यादि 
वाक्योंसे उन्हीं क्य उत्लेख ह जिन्ह पूवं वाक्यो में पृथ्वी आत्मा आदि 
का नियामक कहा गया दहै, उन्हे ही जगे “स्वयं अदुश्य होकर देखते है 
तथा अश्रत होकर सुनते है" इत्यादिमे अलौकिक बतलाकर “उनके 
अतिरिक्त कोर अन्य द्रष्टा नही है'' इत्यादि मे उनकी अनन्य नियेत्रता 
सिद्ध की गई है। "यह तुम्हारा आत्मा है--वह्‌ तुम्हारा, आत्मा हैः 
इत्यादि मे आत्मासे भिन्न विभक्ति का प्रयोग करके जीवात्मा कीं 
भिन्नता स्पष्ट केरदी गईदहै इसलिए जीवात्मा कदापि अन्तर्यामी नहीं 
हो सकता । 


( ४६० 
ज च स्मातंभत तद्दर्मभिलापाच्छमरीरप्च ।१।२।२०॥ 


ध्मात्त प्रधानम्‌, शारीरः जोषः स्मार्तं च शारौरश्च नान्तर्यामी, 
प्रतद्धर्माभिलापात्‌-तयोरसंभावितधर्माभिला पात्‌ । स्वभावत एव 
सवस्य द्रष्टृत्वम्‌ , सवंस्य नियतत्वं, सवंस्यात्मत्वं, स्वतएवामृत- 
त्वम्‌ च तयोनंसं भावनागंषमहंति । एतदुक्त भवति, यथास्मार्हम- 
चेतनं, सवंजञत्वनियंतृत्वसर्वात्मत्वीदिकं माहंति, तथा जीवोऽपि, 
श्रतदघर्मत्वादिति । 


सास्य स्मृति प्रतिपाद्य प्रधान (मया) मौर शारीर भीवात्मा, 
नन्तयमिी नहीं क्यों कि उन दोनों मेवे विशेषत नहींहैःजोकि 
जन्तर्यामी के लिए वेदांत वाग्योंम्र कही गई हँ । स्वाभाविक ही स्वं. 
दशंन शक्ति, स्वं नियंत्रण शक्ति, सर्वलत्मिकता, भौर स्वाभाविक अमरता 
का इन दोनों मे नितान्त अभावदहै। कथन यह्‌ है कि-जैसे कि प्रधान 
अचेतन प्रकृति में सवंज्ञत्व, निर्यं तत्व स्वत्मित्व आदि की श्रहैता नहीं है 
वैसे ही चैतन्य जीवम भी नही है, ये विशेषताये उसमें भी नहीं हैं । 


अमीषां गुणानां परमान्यन्वयः, प्रत्यगाह्मनिव्यतिरेकश्च 
सूत्रहयेन दशितः । 


उक्त विशेषताभों का परमात्मा में अन्वय तथा जीवात्मा मे अभाव 
दो सूत्रों मे दिखलाया गया है। 


उभयेऽपिहिभेदेननमाभिभोयते ।१।२।२१॥ 


उभये माध्यन्दिन: काणएवाश्च, श्रन्तर्यामिणोनियम्यत्वेन 
बागादिभिरचेतनैः समम्‌ एनं, शारीरमपि विभज्याधोयते- “य 
भ्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य 
श्रात्मानमन्तरो यमयति स त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः” इति भाध्य- 
न्दियाः; ˆ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यादि काएवाः परमात्मनियाम्य- 
तमा तस्माद्‌. विलक्षरत्वेतैनमभिधोयत इत्यथ: । श्रतोऽन्तर्यामिी 


( ४६१ ) 


प्रत्यगात्मनो विलक्षणोऽपहतपाप्मा परमात्मा नारायण इति 
सिद्धम्‌ । 


माध्यन्दिन भौर काण्व दोनों शाखाओं मे, अचेतन वागादि इन्छियों 
के साथ संलग्न होनेसे जीवात्मा को, अन्तर्यामी परमात्मासे भिन्त 
बतलाया गया है, जैसे कि-“जो आत्मा मे अन्तर्यामी रूप से है, आत्मा 
उन्हे नहीं जानता, आत्माही उनका शरीर है, वह आत्मामें रह्‌ कर 
उसका नियमन करते है, वे अन्तर्यामी ही तुम्हारा अमर आत्मा है" एसा 
माध्यन्दिन तथा--“जो विज्ञान मे स्थित इत्यादि काण्व, इस जीवात्मा 
कौ परमात्मा से नियम्यदहयोनेसे. भिन्न बतलाते हैँ। इससे सिद्धहोतादहै 
कि जीवात्मा से विलक्षण, निष्पाप परमात्मा नारायण ही अन्तर्यामी ह| 


४ श्रदश्यत्वादि गुणकाधिकरण :-- 
श्रदश्यत्बादि गुरको धर्मो क्त : ।१।२।२२॥ 


प्राथर्वाणिकश्रधीयते ' श्रथ परा यया तदक्षरमाधिगम्थते। 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवणंमचक्षुश्शनोव्र॑तदपारिपादम्‌ ;नित्यं विभु 
सर्वगतं सुसूक्ष्यं तदव्ययं यदभूतयोनि परिपश्यति धीराः इति । 
तथोत्तरत्र-“श्रक्च रात्परतः परेः इति । तत्र संदित्ह्यते-किमिहा- 
दृश्यत्वादिगुणकमक्षरमन्ष रात्परतः परश्य प्रकृति पुरुषौ, श्रयोभयत्र 
परमाव्मैव इति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रकृतिपुरुषाविति। कुतः? 
श्रस्याक्षरस्य “श्रदृष्टो द्रष्टा इत्यादिविव न द्रष्टत्वादिइचेतन 
धमंविशेष इह श्रूयते, श्रक्षरात्परतः परः इति च सर्वस्मात्‌ 
विकारात्‌ परभूतादक्षरादस्मात्परः कषत्रज्ञ समष्टि पुरुषः प्रति- 
पाद्यते । 

आथवंशिक शाखा मे कहा गया कि-“अब पराविद्याका ल्याख्यान 


किया जावेगा, जिससे अक्षर पुरूष का ज्ञान होता है,-“जो अदृश्य अग्राह्य 
गोत्र व्ण रहित, नेत्र कृणं रहित, हस्तपाद रहित, नित्य, विभु सवगत, 


( २ । 


अतिसूक्ष्म ओौर अव्यय है, उस भूतयोनिकाधीर लोग दशन करते हैँ ।*' 
इसके बाद कहा गया कि~-* वह्‌ अक्षरसेभीपरहै।"' 


इस पर संशय होता है कि-अदुश्यत्व आदि गुण वाला पर अक्षर 
से परतत्व कौन है, प्रक्रति पुरुष अथवा परमात्मा ? कह सक्ते दैक्रि 
प्रकृति पुरूष है, क्यो कि-"“वह दीखते नही पर द्रष्टा है इद्यादिमें 
चेतन धमं सपेक्षहै पर यहाँतो चेतन धमं सपेक्न नहीं है अपितु- 
“पर अक्षरसे भी पर हः" इत्यादि मे समस्त विकारोंसे परभृत अक्षरसे 
श्रेष्ठ देहाधिपति पुरुष का ही प्रतिपादन किया गया है । 


एतदूक्तं भवति रूपादिमत्‌स्थूलरूपाचेतनपृथिव्यादिभूतीश्चरय 
दृश्यत्वादिकं प्रतिषिध्यमानं पुथिव्यादि सजातीय सूक्ष्मरूपाचेतन- 
मेवोस्थापयति, तच्च प्रधानमेव । तस्मात्परत्वं च समष्टि पुरुषस्येव 
पसिद्धम्‌ । तदधिष्ठितं च प्रधानं महदादि विशेषपयंन्तं विकारजातं 
प्रसूत इति तत्र द्रष्टान्ता उपन्यस्यते “यथोणंनाभिः सृजते गृह्यते च 
यथापुथिव्यामोषधघयः संभवंति, यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाञ्लरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌" इति । 


श्रतोऽस्मिन्प्रकरणे प्रधान पुरुषानेव प्रतिपाद्येते इति । 


कथन यह्‌ है कि~रूपादिगुण विशिष्ठ स्थूल अचेतन पृथिव्यादि 
भूतविषयक दृश्यत्वादि धमं का प्रतिषेध कर पृथिव्यादि के समान सूक्ष्म 
रूप जिस अचेतन का प्रतिपादन क्रिया गथा है, वह्‌ प्रधान (प्रकृत्ति) का 
ही प्रतिपादन है । उस ्रधानसे पर समष्टि पुरुषही प्रसिद्ध है। प्रधान, 
उस पुरुष कते भधिष्ठित होकर महत्तत्वसे लेकर विशेष (स्थूल) तक 
समस्त विकारो का प्रसव करतीहै। इस विषयमे द्रष्टान्तभी दिया 
गया है" जसे ऊण नाभि (मकड़ी) स्वतः ही जाल की सृष्टि ओर सहार 
करती है, वसे ही पृथ्वी में वृक्षादिकोकी स्वाभाविक सृष्टिहोतीहै तथा 
जसे पुरुषके शरीरम लोभ नख आदि स्वतः होतेदै, वैसे ही अक्षरसे 
विश्व हतां है ।' इस दुष्टान्तसे ज्ञातहै कि- इस प्रकरणम प्रकृति 
पूरुष का ही प्रतिपादन क्य गयादहै। 


( ४३३ ) 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-श्रदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः, श्रदश्यत्वादि 
गुणकोऽक्षरात्परतः परश्च परमपुरुष एव, कुतः ? तद्धर्मोक्तेः । “यः 
सवंज्ञः सवंवित्‌"'इत्यादिना सवंज्ञत्वादिकाः तस्येव धर्मा उच्यन्ते 
तथा हि-“ययातढक्षरमधिगम्यते' इत्यादिना अ्रदृश्यत्वाःदगुणकम- 
क्षरमभिधाय * ग्रक्षरात्‌ संभवतोहिविश्वम्‌" इति तस्मात्‌ विश्व- 
संमवं चाभिधाय यः: स्वंज्ञः सवं विद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्मादेतद्‌ 
ब्रह्मनाम कूपमन्न च जायते" इति भूतयोनेरक्षरस्य सवंज्ञत्वादिः 
प्रतिपाद्यते । पश्चात्‌ “श्रक्षरातपरतः परः इति च प्रकृति- 
मदृश्यत्वादिगुणक भूतयोन्यक्षरं सवंज्ञमेव परत्वेन व्ययदिश्यते । 
श्रत: “श्रक्षरात्‌ परतः पर." इत्यक्षर शब्दः पंचम्यन्तः प्रकृतमदुश्य- 
त्वादिगुणकमक्नरं नाभिधत्ते, तस्य स्वंज्ञस्य विश्वयोने; सवंस्मात्‌ 
परत्वेन तस्मादन्यस्य परत्वासंमवात्‌ । श्रतोऽन्नाक्षरशब्दो भूत 
सृक्ष्ममचेतनं रते । 

उक्त संशमर पर वक्तव्य यह है कि-अदृश्यत्वादि गुण अक्षरसे 
परतत्त्व, परमात्मा के ही धमं कहे गये हैँ । तथा “जो सवंज सवंविद्‌" 
इत्यादि से सव॑ज्नता आदि धमे भी उन्हीके बतलाएु गए हँ । वसे ही- 
“जिससे अक्षर अधिगत होता है” इत्यादि से अदृष्यत्व गुणवाले अक्षर 
का वणन करके '“अक्षरसे सारा विश्व होता है" इव्यादि से उस अक्षर 
से विश्व की उत्पत्ति बतलाकर “जो सवंज्ञ ओर सवंविद्‌ है, ज्ञानमयता 
-ही जिसकातपदहै उससेदही ब्रह्म, नाम, अन्न (पृथ्वी) ओौर रूप उत्पन्न 
होते ई” इत्यादिमें भूतयोनि अक्षरकी सवेन्नता आदि का प्रतिपादनं 
किया गया है! “वह पर अक्षरसे भी, पर दहै" इस वाक्यमें भृतयोनि 
अदुश्यता आदि गुणवाले सवंज्ञ अक्षरको ही, पररूपसे प्रतिपादन किया 
गया है । “श्रक्षरात्‌ परतः" मे अक्षर शब्द पंचम्यन्त कहु गया है जिससे 
ज्ञात होना है कि-यह्‌ वाक्य अदृश्यत्वं आदि गुण वाने अक्र का बोधक 
नहीं है । पर शब्द उस सवंज्ञ विश्वयोनि की ओरडइगनकर रहाहैजो 
कि प्रबसे श्रेष्ठदहै उससे अधिक कोई ओर्‌ च्रेष्ठ नही हौ सकता। 


({ भदः ) 


पंचम्यन्त अक्षर शन्द सूक्ष्म भृत अचेतन काही वाचकं है । (अर्थात्‌ 
अक्षर, परमात्मा की वह्‌ सूष्ष्म भूत अचेतन अवस्था है जिससे, स्थूल 
अचेतन जगत रूप क्षर की, उत्पत्ति होती है । परमात्मा इस अक्षरसेभी 
परे है) 

इतश्च न प्रधान पुर्षौ- प्रधान ओर पुदष इसलिए भी अदुश्यता 
आदि गुण बाले नहीं हो सक्ते कि- 


विशेष एमभेदग्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ।१।२।२३॥ 

विशिनष्टि हि प्रकरणं-प्रधानाच्च पुरुषाच्च भूतयोन्यक्षरं 
व्यावर्तयतीत्यथंः, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञोपपादनादिभिः। 
तथा ताभ्यामक्षरस्य भेदश्च व्यपदिश्यते “श्रक्षरात्परतः परः" 
इत्यादिना । तथाहि-“सब्रहयविद्यं सवेविद्याप्रतिष्ठामथर्व्यं 
ज्येष्ठपुत्राय प्राह" इति सर्वविद्या प्रतिष्ठा भृता ब्रह्मविद्या पक्राताः 
परविचेव च सवंविद्या प्रतिष्ठा, तभिमां सर्वविद्या प्रतिष्ठां विधां 
चतुसुंखाथर्वादिगुरूपरसश्परयांऽगिरसा प्राप्तां जिक्नासुः “श्नैनको 
ह वै मष्टाशालोऽगिरसं विधिवदुषसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
स्वमिदं विज्ञातं भवति” इति ब्रहयाविद्यायाः सवं विध्ाऽश्रयल्वाद 
ब्रह्मविज्ञानेन स्थं विज्ञातं भवतीतिकृत्वा ब्रह्मस्वरूपमनेन पृष्ठम्‌- 
“तस्मै स होवाच ह विद्य वेदितभ्ये इति हस्म यदब्नह्य विदोवदंति 
पराचेवापरा च” इति । ब्रहप्ेप्युना इ विश्च वेदितव्ये-श्रहविषये 
परोक्षापरोक्ष्पे द्र विज्ञाते उपादेये इत्यथ, तत्र परोक्ष शास्व- 
जन्यं ज्ञानं, भ्रपरोक्षम्‌ योगजन्यम्‌, वयोः ब्रह्म प्रा्सि उपायभूतम 
परोक्षं ज्ञानम्‌, तन्न नक्तिक्पापन्नम्‌, “यमेवैष वृशतेतेतलस्यः" 
इत्यत्रेव विशेष्यमाणत्वात्‌ तदुपायद्बागमणग्यं विवेकादि साभनस्षघ्त- 
कानुग्रहीतं क्षानं “तमेतं वेदानुषश्नेन ज्राह्यणा विबिदिषम्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन" इति धूते: । 


( ४३४ ) 


“एक विज्ञान से सवं विज्ञानः इत्यादि नियम के प्रतिपादन के 
लिए प्रारब्ध यह प्रकरण भौ विशेष रूप से प्रधान जौर पुरुष से, भूतयोनि 
अक्षर की पुथकता बतलाता है। इसी प्रकार “अक्षरात्‌ परतः परः 
वाक्यभी, प्रधान जौर पुरुष से अक्षर की पृथकता बतलाताहै। प्रकरण 
मे जैसे--““उन्होने बड़े पृव्र अथवं को समस्त विद्याओं की आश्य भूत 
बरह्यविद्या का उपदेश दिया इसमे समस्त विद्यां कौ जधारसरूप 
ब्रह्मविद्या बतलाई गई है। परमात्म विषयक विद्या ही समस्त विद्याओं 
की आधार शिलादहै । ब्रह्म, अथवं आदिगुरपरम्परासे प्राप्त इस समस्त 
विद्याओं कौ आधारभूत विद्या को अंगिरस से जिज्ञासु-"“शौनक ने विधान 
पूव॑क जाकर जिज्ञसाकी कि-है भगवन्‌ ! कौन एेसा एक पदाथ दै 
जिसके ज्ञानसे इस समस्त जगतकाज्ञानहौ जाता है? ब्रह्माविध्ा 
ही समस्त विद्याओं की आधार शिला है, इसलिए ब्रह्मविज्ञानसेही 
समस्तकाज्ञान दहो सकता दै, एेसा विचार कर ही शौनक ने ब्रहास्वरूप 
की जिज्ञासा कौ थी, उस पर-'“उन्होने, उनसे कहा कि~-''दो विद्ययं 
ज्ञातव्य रहै, जिन्हे कि ब्रह्मवेत्ता परा अपरा नामसे स्मरण करतेर्है।' 
इससे ज्ञात होतादहैकिनब्रह्मय प्राप्ति की इच्छावालोकोदो विद्याओं को 
जानना चाहिए । अर्थात्‌ ब्रह्य विषय में परोक्ष ओर अपरोक्ष, दो विज्ञान 
उपादेय हँ । उनमे परोक्ष तो शास्र जन्य ज्ञान है तथा अपरोक्ष ज्ञानं 
योगाभ्यास जन्यद्ै। दन दोनों र्मे अपरोक्षज्ञानदही ब्रह्मप्राप्ति का श्रेष्ठ 
उपायदहै जो कि-भक्तिरूप से प्रप्तहोतादहै। “यहु जिसे वरण कर 
लेते हैँउसेदही प्राप्त होते है" इत्यादि मे उक्त तथ्यका ही विवेचन किया 
गया है । इस भक्ति का उपाय रूप आगम जन्य ज्ञान, विवेक आदिसात 
साधनोंसे प्राप्त ज्ञान) जसा कि- ब्राह्मण लोग वेदपाठ, यज्ञ, दान, 
तप ओर विषयाशक्ति व्याग ढारा उस परमात्मा को जानते ह" इत्यादि 
श्रूति से ज्ञात होता है। 


श्राह च भगवान पराशरः--"तत्प्रापिहेतुर्ञानं च कमं चोक्तः 
महामुने, भ्रागमोत्थं विवेकाच्च द्विघानज्ञानं तथोच्यते” इति । “तथा- 
परा ऋश्वेदो यजुवेदः” इत्यादिना “वर्म॑शास्त्राणि इत्यन्तेन भ्राग- 
मोत्थं ब्रह्मसाक्ात्कार हेतुभूतं परोक्षज्ञानमुक्तम्‌। सांगस्य सेतिहास 
प राणस्यसभमंश्ास्त्रस्य समीमांसस्य वेदस्य ब्रह्यजञानोत्पत्ति हेतुत्वात्‌" 


( ४३६ ) 


श्रथपरा ययातदक्षरमधिगम्यते ““इत्युपासनाष्यं ब्रह्यसाक्षात्कार- 
लक्षणं भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम्‌" यत्तदद्र श्यमग्राह्यम्‌ इत्यादिना परोक्षा- 
परोक्षरूप ज्ञानद्रय विषयस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूपमृच्यते । 

ओर भगवान पाराशर भीटेसा ही कहते है--“ज्ञान ओैर्‌ कर्मं 
दोनों ही उनके प्राप्तिके हेतु शास्त्रोक्त ओर विवेक जन्य दो प्रकार 
के ज्ञान कंडे गए हैँ । “तथापराक्ग्वेदो यजुरवेदः से प्रारभ करके 
“घमं शास्त्राणि" तक ब्रह साक्षात्कार के हेतुभूत शास्त्रोत्थ परोक्ष ज्ञान 
का विवेचन किया है। इतिहास, पुराण, मीमासा ओर व्याकरण, छद 
ज्योतिष आदि अंगों सहितवेद ही ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति का मूलकारण है 
यही बतलाया गया “अबपरा विद्या बतलाते दँ जिससे अक्षर ब्रह्यका 
ज्ञान होता है इत्यादि मे ब्रह्यानुभूति रूप भक्तिभावापन्न उपासना “नामक 
ज्ञान का विवेचन किथा ) “जौ अद्ष्य ओर प्रग्राह्य है" इत्यादि सें परोक्ष 
अपरोक्ष इन दोनों ज्ञानो कै विषयभुत परब्रह्म के स्वरूप का निश किय 
गयां है । 

यथोणंनाभिः सृजते गृहते च" इत्यादिना यथोक्तस्वरूपात्‌ 
परस्याद्‌ ब्रह्मणोऽक्षरात्‌ कृत्स्नस्य चेतना चेतनात्मक प्रपंचस्योत्पत्ति- 
सक्ता, विश्वसिति वचनात्राचेतनमा्नस्य “तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽ- 
न्नमभिजायते, श्रत्तात्प्राणो मनः सत्यं लोका. कमंसुचामृतम्‌” इति 
ब्रह्मणो विश्वोत्पत्ति प्रकार उच्यते । तपसा-ज्ञानेन, “यस्य ज्ञान. 
म्यतपः” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌, चीयते-उपचीयते; “बहुस्यां” इति 
सकल्परू्पेण जञानेन ब्रह्म सृष्टयुन्मृखं भवतीत्यर्थः । ततोऽल्नमभि 
जायत~श्रद्यत दइटयन्नम्‌, विश्वस्य भोक्त वगेस्य भोग्यभूतं भूत 
सृक्ष्मभव्याङृत परस्माद्‌ ब्नह्यणो जायत इत्यथः प्राण मनः प्रभति ? 
स्वर्गपवगंरूपफल साधनभूत कंमंप्रय॑न्तं सवं विकारजातं तस्म 
देव जायते । 

“ऊणेनामि जैसे सृष्टि भौर संहार करती है" इत्यादि मे, उपय 
स्वरूप वाले परब्रह्म मक्र ब्रह्ासे, समस्त भंड वचेतनालम प्रपंच वं 


( ४३७ ) 

उत्पत्ति बतलाई गई है, वाक्य में प्रयुक्त “विश्वम्‌ पद, समस्त अचेतन 
मात्र की उत्पत्ति का बोधक है । ब्रह्य तपस्याद्ारादही सृष्टि करते है, 
उनसे अन्नकी सृष्टिहोतीदहै, अन्न से प्राण, मन, सत्य, समस्त लोकः 
कमफल ओर अमृत ( स्वगं ) आदि उत्पन्न हए एेसा ब्रह्मा का विश्वो- 
स्पत्ति का प्रकार वतलया गया दै । तपसा का अर्थंहैल्लान से, "“जिसकी 
ज्ञानमयता ही तप हैः इस वाक्यसे उक्त अथं की पुष्टि होती है । चीयते 
का तात्पयं है उपचीयते अर्थात्‌ “'बहुस्या'' एसे संकल्प रूप ज्ञान से ब्रह्य 
सृष्टि के उन्मुख होताहै। जिसेखाया जाय उक्ते श्रश् कहतेर्है; अतः 
अश्लमभिजायते का तात्पयं हु कि-भोक्ता विश्व का भोग्यभूत अन्न, 
भ्रतिसुक्ष्म अव्याकृत परब्रह्म से उत्पच्च हज प्राण, मन, स्वगं ओर मोक्ष 
खूप फल के साधनीमूत कमं आदि सभी विकार उन्हीं से उत्पन्न 
होते है । 

“य- सर्वज्ञः सवं वित्‌?" त्यादिना सृष्ट्युपपकरण भूतं सावंजञ- 
सत्यसंकल्पत्वादिकमुक्तम्‌ । सवंजात्‌ संकल्पात्‌ परस्मादज्ह्मणोऽक्षरा- 
देतत्‌ कार्याकारं ब्रह्म नामरूपविभक्त भोक्त भोग्यरूपं च जायते । 
“तदेत्सत्यमिति इति परस्यब्रह्मणो निरुपाीधिकसत्यत्वमुच्यते । 
मंत्र षुकर्माणिक वयो मान्यपश्यस्तानित्र तायां बहुधा संततानि, 
तान्याचरत नियतं सत्यकामा: “इति सावंज्ञसत्य संकल्पत्वादि 
कल्याण गुणाकारमक्षर पुरुषं स्वतः सत्यं कामयमानाः तत्प्राप्तं 
फलान्तरेभ्यो विरक्त ऋग्यजुसामाथवं सुकविभिदृष्टानि वर्गाश्चमो- 
चितानि त्रेताग्निषु बहुधा सन्ततानि कर्माण्याचरतेति 1” एष वः 
पन्थाः “इत्यारभ्य एष व; पुण्यः सूकृतो ब्रह्मलोकः" इत्यन्तेन 
क्मनुष्ठान प्रकारं, श्रुतिस्मृति चोदितेषु कर्मसु एकतरकमंवैधुर्येऽ- 
पीतरेषामनुष्ठितानामपि निष्फलत्वम्‌ श्रयधानुष्ठितस्य चाननुष्ठितं 
समत्वम्‌ श्रथिधाय “प्लवा ह्य ते श्रदढा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवरं 
येषुकमं, एतच्छैयो येऽभिनंदंति मूढाजरामृत्यू ते पुनरेवापि यन्ति ।" 
इत्यादिना फलाभिसंधि पूवंकत्वेन ज्ञानविधुरतया चावरं कर्माचिर्तां 
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पुनरावृत्तिमुक्तवा “तपदशद्ध ये ह्य.पवसंति" इत्यादिन पुनरपि- 
फलाभिसंधि रहितं ज्ञानिनानुष्ठितं कर्मं॒श्रह्म पाये भवतीति 
प्रशस्य “परीक्ष्य लोकान्‌" इत्यादिना केवल कमंकलेषु विरक्तस्य 
यथोदित कर्मानुगृहीतं ब्रह्घ्रप्त्युपायभूतम्‌, ज्ञानं जिज्ञासमानस्य च 
ग्राचार्योपसदनं विधाय ' तदेतत्‌ सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ “इत्यादिना” 
सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सौम्य" इत्यंतेन पूर्वोक्तस्याक्षरस्य भूत- 
योन. परस्य ब्रह्मः परमपुरुषस्यानुक्त : स्वरूपगुणौः सह सवंभूतान्त- 
रात्मतया विश्वशरोरत्वेन विश्वरूपत्वम्‌, तस्माद्‌ विश्व सृष्टिच 
विस्पष्टमभिघाय 'प्राविस्सन्निहितम्‌"” इत्यादिना तस्येवाक्षर 
स्याव्यकृतात्परतोऽपि पुरुषात्‌ परभूतस्यपरस्य ब्रह्मण. परमव्योम्नि 
बरतिष्ठितस्यानवधिकाति शयानंद स्वरूपस्य हदयगुहायामुपासीन 
अकारं उपासनस्य च परभक्तिरूपत्वभुपासीनस्याविद्याविमोकपूवंक 
बरहमासमं ब्रह्यानुभवफलं चोपदिश्योपसंहूतम्‌ । श्रतएवं विशेषणाद्‌ 
सेदव्यपदेशाच्व नास्मिन्‌ प्रकरणे प्रधानपुरुषौ प्रतिपाद्येते 


“जो सर्वज्ञ सर्वं विद” इत्यादि वाक्य भें उनके सुष्टि कार्योपयोगी, 
सर्वज्ञ, सत्य संकत्प आदि गुण कहे गए हँ । 


कार्यं मावापन्च ब्रहम ( हदिरण्यगभं ) नाम ओौरसरूपसे भिन्न भोक्ता 
( जीव ) तथा भोग्य ( जड जगत ) आदि सन, संज्ञ सत्य संकल्प, अक्षर 
ब्रहमासे ही उत्पन्न होते हैँ । “तदेतत्‌ सत्यम्‌” त्यादि यें, परब्रह्म की, 
निरुपाधिक सत्यता बतलाई गर दहै 1" कष्ियों भ्र्थात्‌ मर्नषियोने, मंत्रों 
से जिन समस्त कर्मो कां ज्ञान प्राप्त किया, उनका त्रेता भँ विस्तर 
हुमा, हे सत्याभिलाषियो | श्राप निरन्तर उनका भाचरण करिए""हत्यादिं 
घाक्य मे; सवंज्ञ, सत्यसंकल्प, कल्याण गुणाकरं स्वतः सस्यं, अक्षर पुरषं 
की प्राप्ति के इच्छुक, तथा उनकी प्राप्ति के उदेश्य से अन्याभ्य फर्लासक्ति 
धे विरक्तं तुम लोग, ऋक्‌ यजु साम अथवं वेदों में ऋषियों द्वारा वेखे 
शण त्रेता अग्निमो में निहित वर्णाश्रिमोचित कर्मो का आचरण करो; 
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एेसा आदेश दिया गया । “यही तुम्हारा सागं हैः इत्यादि से प्रारभ 
करके "यही तुम लोगों का पुण्यलन्ध ब्रह्मलोक है" इस अन्तिम वाक्य 
तक, कर्मानुष्ठान का प्रकार तथा श्रुति स्मृति उपदिष्ट कर्मो में किसी 
एक कीभी हानिसे संपूणं अनुष्ठान को हानि, तथा विधिलंचघन पूर्वक 
किए गए अनुष्ठान की निरनुष्ठानता बतलाकर “अठारह सकान ऋतिवर्गो 
द्वारा अनुष्ठित यज्ञ रूपी अदृढ जहाज की यदि कोई मूढ प्रशंसा करता 
हैतो वह बार-बारनजरा मृत्युको प्राप्त करता है इत्यादि वाक्यमे, 
फलासक्ति पूवक भ्रनुष्ठित तत्वज्ञान विहीन कमं को भ्रवर का गया 
तथा उस कर्मानुष्ठान से पुनः जन्म मरण का चक्र बतलाकर-“जो 
"तपस्या ओौर श्रद्धा से उपासना करता है" इत्यादिमे, ज्ञानियों दारा 
कलानुसंधान रहित अनुष्ठित कमंको ही ब्रह्य प्राप्ति का सहायक 
बतलति हुए निष्काम कमं की प्रशंसा को गई है । इसके बाद--“कमं- 
लब्ध फल की परीक्षा करके अर्थात्‌ फल की नित्यता अनित्यता का 
विचार करके इत्यादि मे, एक मात्र निष्काम कमं करने वाले, ब्रह्य 
प्राप्ति के उपायभूत ज्ञान के जिज्ञासुओं को आचाय के निकटजानेका 
नियम बतलाकर “यही वह्‌ सत्य है" इत्यादिसे प्रारभ करके हे सौम्य! 
वह्‌ पुरुष ही अविद्या ग्रन्थि कोद्धिन्न करते है इत्यादि तक, पूर्वोक्त 
अक्षर भूतयोनि परब्रह्म की जब तक कहे गए गुणों के साथ सर्वान्तर्या- 
भिता, विश्व शरीर होने से विश्वरूपता तथा उन्हींसे विश्वसृष्टिका 
सुस्यष्ट प्रतिपादन करके “जावि: सन्निहिता" इत्यादि मे--अन्याछृतं 
प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष से भीः श्रेष्ठतर-परमन्योम में स्थित, निरवधि- 
निरतिशय आनंद स्वरूप अक्षर पदवाच्य परमपुरूष परब्रह्म की हदय 
पुन्डरीक मे उपासना प्रणाली, उपासना को पराभक्तिरूपता तथा उपासक 
की अविद्यानिवृत्ति पूरवंक ब्रह्म तुल्यता गौर ब्रह्यानुभवफल का उपदेश 
करके संहार किया गयाहै। इस प्रकार पूरे प्रकरण मे विशेष निर्देश 
जौर भेद निदेश को देखने से, ज्ञात होतादै कि इसमे प्रधान ओर पुरषं 
का प्रतिपादन नहीं है) 


भेदध्यपदेशोऽपिहि ताभ्यां परस्य ब्रह्मणोऽत्रं विद्यते । दिव्यौ 
ह्यमूः पुरुषः स वाह्याभ्यंतरो ह्यजः भ्रप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्यक्ष 
रात परतः परः “इत्यादिभिः भ्रक्षराद. भ्रव्याकरतात्‌ परतो यैः 
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समष्टि पुरुषः तस्मादपिपरभूतोऽदृश्यत्वादिगुणकोऽक्र शन्दाभिहितः 
परमात्मेत्यर्थः म्रश्नुत इति वा, नक्ष रतीति वाऽक्चरम्‌ । तदव्याज्रतेऽपि 
स्वविकारव्याप्तया वा महदादिवन्नामान्तराभिलापयोग्यक्षरणामा- 
वादवाऽक्नरत्थंक्थचिद उपपद्यते । 

दरस प्रकरण मे प्रक्रेति अर परुष का, परब्रह्य से स्पष्टं भेदं दिख- 
लाया गया है । “वह, दिव्य, निराकार पुरुष, बाहर ओौर भीतर स्थित, 
जन्म-प्राण ओर मनरहित, णुध्र, श्रेष्ठ अक्षरसे भीश्रष्ठ ह” इत्यादि 
मे अव्याकृत पदग्राच्य अक्षर से श्रेष्ठ जो समष्टि पुरुष है, उससै भी श्रेष्ठ 
्रदण्यत्वादि गुणवालि अक्षर परमान्म का उल्लेख है । अक्षर का तात्प 
हैकिजोव्यापकल्पसे स्वंत्र विद्यमान रहे श्रथवा जो स्वर्प प्षे कभी 
विच्युतनहौ1 अव्याकृत प्रकृति न कमी व्यापक होकर स्थित रहती दै 
अमैर न महत्त्व आदि की तरह नामान्नर ग्रहण रूप क्षरणं ही प्राप्त 
करती है; इसलिए उसकी ग्रक्षरता कभी उपप, दित नही हो सकती । 

रूपो पन्यासाच्च ।१।२।२.४ 


“श्रग्निमूर्घा चक्षुषी चन्द्रसूयौ दिशः श्रौते वाग्‌विवृताश्च 
वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्य ष सर्व॑भूता- 
न्तरात्मा 1" इतीदृश रूपं सवंभूतान्तरात्मनः परमात्मन्‌ एव संभवति 
भरतश्च परमात्मा । 

“अग्नि जिसका शिर, चन्द्र गौर सूयं जिसक्री आंखे, दिशाय 
जिसके कान, विवृत वेद जिसकी वाणी, वायु जिसके प्राण, विश्व जिसका 
हृदय, भौर पृथ्वी जिसके चरण है, बही समस्त भूत समुदाय का अन्त- 
यामी है!" एेसा रूपतो सर्वान्तर्यामी परमात्माका हीहौो सकता है। 
इस्लिए परमात्मा ही अदुश्यत्वादि गुण वाला अक्षर द । 

६ वेश्वानराधिकरणः-- 

वैश्वानरः साधारशब्दविशेषात्‌ ।१।२।२५॥ 

इदमामनतिच्छंदोगाः “श्रात्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि 
तमेव नो ब्रूहि” इति प्रकम्य “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमान- 
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माहमानं वैश्वानरमुपासते” इति । तत्र संदेहः किमयं वैश्वानर 
प्रात्मा, परमात्मेति शक्य निर्णयः, उत न इति। कि प्राप्तम्‌ ? 
ग्रशक्य निशंय इति ! कुतः ? वैश्वानर शब्दस्य चतुष्वंथेषु प्रयोग- 
दशंनात्‌ ¦ जाठराग्नौतावत्‌ “श्रयमाग्नि वैश्वानरो येनेदमन्नं पच्यते 
यदिदमद्यते तस्येष घोषो भवति, यावदेतत्‌ कर्णावपिधाय श्युणोति 
स यदोत्क्रमिष्यन्मवति नैनं घोणं श्यणोति" इति । महाभूत तोये 
च विश्वस्मा श्रनि मुवनाय देव। वैश्वानरं केतुमह्‌_नामङ्ृण्वन्‌"' 
इति । देवतायां च “वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम्‌ राजा हि कं भुवना- 
ममि श्रो.“ इति । परमात्मनि च “तदात्मन्येव हूदयोऽग्नौ वेश्वानरे 
प्रास्यत्‌” इति; “स॒ एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते"” 
इति चं । वाक्योपक्रमादिषुपलभ्यमानावयपि लिगानि सर्वानुगुणतया 
नेतुं शक्यानोति । 


त्ांदोग्योपनिषद्‌ मे--"हम समय तुम इस वरैए्वानर आत्मा को 
जानो, वही हमारे वल ह" एेसा उपक्रम करते हुए “जो प्रादेश परिमित 
स्थान में अवस्थित इस व्यापक आत्मा की, वैश्वानर षखूपसे उपासना 
करता है 1 इत्यादि में वश्वानर की उपासना का उपदेश दिया 
गया है । 


इस पर विचार होता है कि, वै्वानर, जीवात्माया परमात्मा? 
निणंय कु अशक्य साह क्योकि वश्वानर शब्द काचार अर्थोमें 
प्रयोग देखा जातादहै। जाठराग्निके खूप मे जंसे--“यही वैश्वानर 
अग्नि है, जिससे भुक्त अन्त का परिपाक होता है, इसी से अन्तर्नाद होता 
है, जिसे कान बंद करसुना जा सकतादहै, प्राणांत कालम व्यक्ति को 
यह नाद सुनाई नहीं पडता" इत्यादि । तृतीय महाभूत अग्निर्प में 
जैसे- "देवताओं ने समस्त जगत के उपकार के लिए वश्वानर को दिवस 
काकेतु (चिन्ह) बनाया है | इत्यादि । देवता के अथं में प्रयुक्त जंसे-- 
"हुम लोग जिन वैश्वानर को सुदृष्टिसे देखते है, वे ही समस्त जगत के 
धुख समृद्धि के संपादक हैँ ।'' इत्यादि परमात्मा अथं मे जेसे~- हू दयस्थं 


( ४४२ ) 

आत्मस्वरूप वैश्वानर अग्नि को उसने प्रक्षिप्त किया" तथा "यही प्राण 
स्वरूप वश्वानर अग्नि अनेक प्रकारसे उद्गत होता है।'' इत्यादि। 
वक्यिके प्रारभमे विशेषाथं ज्ञापक जो चिन्ह रहते है, उसी के आधार 
पर संपूणं वाक्य का अथं किया जा सकता दहै । 

एवं प्राप्ते ऽभिधीयते-वेश्वानरः साधारण शब्द ॒विशेषात्‌- 
वेश्वानरः पर एव शआ्रात्मा कुतः ? साधारण शब्द विशेषात्‌ । 
विशेष्यत इति विशेष-साधारणस्य वैश्वानर॒ शब्दस्य परमात्मा- 
साधारणः धर्मचिशेष्यमाणत्वादित्यथं; । तथाहि-श्नौ पमन्यवादयः 
पंचेमे महषयः समेत्य-“को न श्रात्मा कि ब्रह्म? इति विचायं 
“उद्ालको हि वं मगवन्तोऽयमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं वेश्वानर- 
मध्येत्ि तं हंताम्यागच्छाम्‌ इत्युहालकस्य वेश्वानरात्मविज्ञानभव- 
गम्य तमम्थाजभ्मुः। स चोदालक एतान्वेश्वानरात्म जिज्ञासून- 
भिलक्ष्यात्मनश्च तत्राकृत्स्नवेदित्वं मत्वा" तान हो वाच ब्रश्वपतिर्वे 
मगवतोऽ्य केकयः सम्ध्रतीममात्मानं वश्वानर मध्येति तं 
हंताभ्यागच्छाम" इति । ते चोदालकषष्ठा; तमश्वपतिमभ्या- 
जग्मुः । 


उक्तं संशय पर सूत्रकार “वेश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्‌" 
सूत्र कहते हैँ । अर्थात्‌ वैश्वानर परमात्मा ही है, क्योक्रि--पसाधारण 
शब्द की अपेक्षा, विशेष शब्द का प्रयोग किया गयाहै जिसके द्वारा 
विशेषित किया जाय उसे विशेष कहते है, अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द 
साधारण अर्थं को बोधक होते हुए भी, परमात्मा के असाधारण 
गुणों वाला होने से, उसी विशेषता का बोघकहै। जंसा किं उल्लेख 
मिलता है कि--उपमन्यु आदि पाच ऋषि एकत्र होकर “हमारां आत्मा 
कौन दहै, ब्रह्य क्याहै? ेसा विचार कररहैथे कृच्ठभी निर्णय करने 
भ अपने को असंमथं पाकर उन्होने सोच कि--“आरुणिं उदहालंक ही 
स समय वैष्वानर आत्मा के विशेषज्ञ है, चलें उन्ही से इस विषय प॑र 
कषान प्राप्त करे जतः वे जादणि को वैश्वानर का विशेषज्ञ मानकं 


( ‰४३ ) 
उनके निकट गए । उदालक ने इन वैश्वानर तत्त्व के जिज्ञासुओं को 
देखकर, अपने को वैश्वानर तत्व का विशेषज्ञ न मानते हूए “उनसे 
कहा--आजकल केकय देण के राजा अश्वपति ही वश्वानर तस्व के 
विशेषज्ञ है, चलि हेम लोग उनके पापस चलं इस प्रकार वे उदालक्र 
आदि छह ऋषि अश्वपति के पास पहुचे । 

स च तान्महूर्षीन्‌ य्थहि पृथगमभ्यच्यं “न मेस्स्येनः"' इत्यादिन 
“यक्ष्यमाणो ह॒ वे भगवन्तोऽहमस्मि" इत्यंतेनात्मनो ब्रतस्यतया 
प्रतिग्रहुयोम्यतां ज्ञापयन्नेव ब्रह्यविदभिरपि प्रतिक्द्धि परिहरणीयता 
विहितकमकर्तव्यतां च प्रज्ञाप्य “यावदेकेकस्मा ऋत्विजे धनं 
दास्यामि तावद्‌ भगवदभ्यो दास्यामि वसंतु भवन्त." इत्यवोचत्‌ । 

अश्वपति ने उन सबकी यथाधीग्य अलग-अलग पूजा करके “भेर 
राज्यमे चोर नहीं है इत्यादि सेलेकर “'महापुषूषों मेँ यज्ञे करना 
चाट्ता हे" इस वाक्य तक, अपने को ब्रतस्थित प्रतिग्रह्‌ योग्य बतलाकर' 
बरह्मवेत्ताओं के लिए निषिद्ध कमं की त्याज्यता तथा विहित कमं की 
कर्तव्यता का उल्लेख करके एक एक ऋत्विजो को जितना धन दू गा, 
उतनाहीओप लोगोंकोभी दूगाआप लोग यही निवास कर एेसा 
अपना मंतव्य प्रकट किया) 


ते च मुमुक्षवो वैश्वानरमात्मानं जिज्ञास्यमानाः तमेवात्मान- 
मस्माकं ब्रूहीत्यवोचन्‌ । तदेवं “को न ्रात्मा कि ब्रह्म ? इति 
जोवात्मन।मात्म्‌भ्‌ तं ब्रह्म जिज्ञासमानैः तज्जमन्विच्छादिभः वेश्वा- 
नराव्मज्ञसकाशमागम्य पुदेयमानो वेश्वान यात्मा परमात्मेति विज्ञा- 
यते श्रात्मनब्रह्यशब्दाभ्यामुपक्रम्य पश्चात्सर्वत्रात्मवेश्वानर शष्द।भ्याम्‌ 
ग्यवहाराश्च ब्रह्य शब्दस्थाने नि्दिश्यमानो वेश्वानरं शब्दो ब्रह्म. 
घाभिधत्त इतिं विज्ञायते । क च--“सं सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 
त्मस्वन्ममस्ि"~-“तद्यथेषीकत्रुलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते" इति च वक्ष्यमाणं वैश्वनरात्मविज्ञान फलं 
बेश्वानरात्मानं परब्रह्मेति ज्ञापयति । 


( णडं ) 

उन ऋषियों वे, वश्वानर आलत्माके जिज्ञायु होकर “ह्मे तो 
वैश्वानर आत्मा का ही रहस्य बतला" ठेसा कहा । इस प्रकार '्हमारा 
आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है?" एसे जीवान्तर्यामी ब्रह्य तत्त्व को जानें 
के इच्छक वे लोग, उस विषय मे विशेषज्ञो को खोजते हुए जर्हा-ज्ह भी 
गए ओर वंङ्वानर आत्मा के विषय में जिज्ञासा की, वहाँ उन्हं यही 
बतलाया गया किं, वैश्वानर परमात्मा ही हैँ। आमा ग्रौर ब्रह्य शब्द 
का उपक्रमं करते हुए, अन्त मे सभी जगह, आत्मा ओर वैश्वानरः शब्द 
कर व्यक्हार किया गया, जिससेवे समभ गए कि-ज्रहया शब्दके स्थानं 
पर प्रयुक्त वश्वानर शब्द, अह्य क्रा ही बोधक है। 

“वेश्बानर अत्माका ज्ञाता पुरुष, समस्त लोको, समस्त भूतो, 
ओर समस्त आत्माओंके अन्न को खाता है" तथा-- अग्नि में पतित 
ऋषीकतुला ( शरतरण का समूह्‌ ) जैसे भस्महोजाता दहै, वैसेही उनके 
पाप भी भस्म हो जाते हैँ ।'' इत्यादि, वैश्वानर आत्मविज्ञान के वणन 
के परिणामसेज्ञात होता है कि, वैश्वानर आत्मा, परब्रह्म है। 

इत्च वश्वानर: परमात्मा-इसलिए भी वश्वानर परमात्मा 
है कि-- 


स्मर्यमाशामनुमानं स्यादिति ।१।२।२६॥ 


युप्रभुति पृथिव्यन्तमवयव विभागेन वेश्वानरस्य रूपमिहोपदि- 
श्यते । तच्च श्रुति स्पृतिषु परम पुरुषरूपतया प्रसिद्धम्‌ तदिह तदेवे- 
दमिति स्मयंमां-प्रतिभिज्ञायमानं वैश्वानरस्य परम पुरुषत्वे श्रनु- 
मानं लिगमित्यथं- । इति शब्दः प्रकार वचनः इत्थंभूतंरूपम्‌ प्रत्य- 

= ० ५ 

भिज्ञायमानं वेश्वानरस्य परमात्मत्वेऽनुमानं स्यात्‌ श्रुतिस्मृतिषु हि 
परमपुरूषस्येत्यं रूपं प्रसिद्धम्‌ । 

इस ध्रक्ररण में, च्य.लोक से लेकर पृथ्वी तक सभी को एक-एक 
भवयव बतलाते हुए वश्वानर आत्मा के संपूण रूप का वणन किय गणां 
है। श्रुति भौर स्मृतियों मे परत्रह्म परमात्मा काजैसा रूप, प्रसिद्ध 
शूपसे मिलताहै वंसाहीरूप वैश्वानर को भी बतलाया गया, जिससे 
्षात होता है कि- वैश्वानर, परमात्मा का ही नाम है । सूत्रस्य "दति" 


( ४५ ) 

शब्द प्रकारवाची है। प्रत्यभिज्ञाका विषय पसे रूपवाला वश्वानर 
शब्द, परमात्मा का ज्ञापकदहै। श्रुति स्मृतिमेेसा रूपपरमाद्माका 
ही प्रसिद्ध है। 

यथा श्राथर्वणे-श्रग्निमूर्घा, चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशःशोत्र, 
वागविवृताश्च वेदाः; वायु प्राणो हदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी ह्येष 
सवंभूतान्तरात्मा” इति । भ्रभ्नरिह द्य.लोकः “श्रसौ वैलोकोऽभ्निः" 
इति श्रुतेः । 


स्सरंति च मुनय--्यांमूर्धनिं यस्य विप्राववंत्ति खं वे नाभि 
चन्द्रसूर्यौ च नेत्र, दिशः श्रोत्रे विद्वि पादौक्षिति च सोरऽचव्यात्मा 
सर्वभूत प्रणेता “इति” यस्पाश्निरास्यं यौ मूर्धा खं नाभिश्चरणौ 
क्षितिः सूर्यश्चक्षुः दिशः श्रोत्र तस्मै लोकात्मने नमः ।” इति च । 


जैसा कि आथर्वण संहिता मे-'“इसं परमेश्वर का मस्तक अग्नि, 
नेच सूर्यं ओर चंद्रमा, कान दिशार्ये, वाणी वेद, प्राण वायु, हूदय विश्व 
है, इस्के दोनों पैरोंसे पृथ्वी उत्पच्च हुई है, यही समस्त प्राणियों का 
अन्तरात्मा दै इस वाक्यम अग्निका अथंद्य.लोक है जैसा कि~- 
“यह्‌ च. लोक अग्नि स्वरूप है" इस श्रृति वाक्यसे ज्ञात होता है। 

महामुनि वेदव्यास जीनेभीपरेसे ही रूपका स्मरण किया है- 
^ विद्‌वत्‌गण दय_.लोक को जिनका मस्तक, आकाश को नाभि, सूर्यचन्द्र 
कोनेत्र, दिशाओंको कणं, एवे पृथ्वी को चरण बतलातेदहैः वे ही 
भचिन्त्य स्वन्तिर्यामी परमात्मा है| तथा-'“जग्ति जिनका मूख, 
द्य लोक मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी चरण, सूये नेत्र, दिशे कान है, 
उन लोकात्मा को प्रणाम है! इत्यादि । 


इट्‌ च द प्रमृतयो बेश्वानरस्य मूर्धाद्यवयवत्वेनोच्यन्ते । तथाहि 
तैरौपमस्यवप्रमृतिभि महर्षिभिः “श्रात्मानमेवेमं वैश्वानर सम्धत्यध्ये- 
षितभेव नो बरूहि ` इति पृष्टः केकेयस्तेभ्यो वेश्वानरात्मानमुपदि.- 
दिक्षु; विरोषपृश्नान्यथानुपपत्या वेश्वान रात्मन्येतेः किचिद्‌ ज्ञातं 


( ४४६ ) 


किचिदज्ञातमिति इति विज्ञाय ज्ञाताज्ञातांश बुभुत्सया तानेकैकं 
प्रपच्छ । तत्र॒ शश्रौपमन्यव कं त्वमात्मानमुपस्स इति पृष्टे 
"दिवमेव भगवो राजन्‌" इति तेन चोक्तं दिवितस्य पूणं वैश्वा- 
नरात्म बुद्धि निवतंयन्‌ वैश्वानरस्य द्यौभूषेति चोपदिशंस्तस्या 
वेश्वान रांशभूताया दिवः सुतेजा इति गुणनामधेयं प्राचिरव्ययपत्‌ । 


उक्त स्मृतिवाक्य में भीदय.लीक दिको वैश्वानरके अगोंके 
रूपमे वणंन किया गया है । उन उपमन्यु आदि महषियों द्वारा “आप 
वश्वानर जात्माके ज्ञाता, उन्हींका उपदेश करे" एेसा पुदधने पर 
केकय राज विश्वपतिने, वैश्वानर तत्त्व के उपदेश की इच्छा से, निना 
कुछ सामान्य ज्ञान हए" विशेष तत्त्व का ज्ञान हो नहीं सकता एेसा विचार 
कर, ये लोग आत्मतत्व को कितना जानते है कितना नहीं, इसको जानने 
के लिए, उन लोगों मंसे प्रत्येक से अलग-अलग प्रष्न किया । “उपमन्यु 
तुम किसको आत्मा मान कर उपासना करते हो" एेसा पूछने पर 
"राजन्‌ य.लोक को ही” एेसा उपमन्यु द्वारा उत्तरदेनेपरद्यलोक को 
ही इन्दोने आत्मा मान रक्खा है, इस भ्रम के निवारणके लिए, द्य.लोक 
तो वैश्वानर कासिर है, ठेसा उपदेश कर वैश्वानरके अंशमूत दलोक 
को “सुतेज” गुण वाला बतलाया । 


एवं सत्ययज्ञादिभिरादित्यवाय्वाकाशापुथिवीनामेकेकेतैकोक 
मुपास्यमानतया कथितानां विश्वरूपःपृथगृवर्त्मा, बहूलो, रविः, 
प्रतिष्ठा, इत्येकेक गुणनामधेयानि वेश्वनरात्मश्चक्ष प्राणसंदेहवस्ति- 
पादावयवत्वं चोपदिष्टम्‌ । सदेहोमध्यकाय उच्यते । श्रत एवंभूत 
यमूर्घादिविरिष्टं परं पुरुषस्येव रूपमिति वैश्वानरः परम 
पुरुष एव । 

इसी प्रकार सत्य-आदित्य-वायु-आकाश पृथ्वी यज्ञ आदि को 
अलग-अलग उपास्य रूप से उन ऋषियों द्वारा बतलाने पर “विश्वरूप, 
नायूवात्मा बहुल रवि ओौर प्रतिष्ठा” इत्यादि भिन्न भिन्नगुणवाची नाम, 
च्यु, राण, संदेहु, वस्ति-पाद जादि वैश्वानर परमाटमा के गवयृवों के 


( ४७ ) 

ही दहै, एेसा अश्वपति नै उपदेश दिया । शरीरके मध्यभाग कौ संदेह 
कहते टै । 

इस प्रकारो द्य मूर्धादिविशिष्टरूप परमात्मा का प्रसिद्ध दहै उसे 
ही वैश्वानर का बतलाया गया इससे स्पष्ट्हो जातादौ कि-चैश्वानर 
परमात्मादहीहै। 

पुनरन्यनिणंयमेवाशंक्य परिहरति- 

पुनः अनिर्णय की आशंका करके परिहार करते टै- 


शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्चनेतिचेन्न तथा 


दृष्टयुपदेशादसंभवात्‌ परुषमपि चैनमधीयते ।१।२।२५७॥। 

यदुक्त वैश्वानरः परमात्मेति निश्चीयत इति, तन्न 

शब्दा दिभ्भ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च, जाठटरस्याप्यग्नेरिह प्रतीयेमानत्वात्‌। 

शब्दस्तावद्‌ वाजिनां वैश्वानर विद्याप्रकरणे “स एषोऽग्निवेश्वान रः 

इति वैश्वानर समानाधिकरणतयाऽग्निरिति श्रुयते । श्रस्मिन्‌ 

प्रकरणे च “हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यं पचन भ्रास्यमाहवनीयः'? 
इति वैश्वानरस्य हृदयादिस्थस्याग्नित्रय कल्पनं क्रियते । 

"तद्‌ यदभक्त प्रथममागच्छेत्तदहोमीयं स यां प्रथमामाहूति 
जुहुयात्तां जुहुयास्राणाय स्वाहा” इत्यदिना प्राणाहुत्याधारत्वं च 
वैरवान रस्यावगम्यते । तथा वैश्वानरास्मिन्‌ पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठानं 
वाजसनेयिनः समामनन्ति “स यो दहैतभेवमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद” इति। श्रतोऽग्नि शब्द सामानाधिकरण्यात्‌ 
श्रभिनित्रेतापरिकल्पनात्‌ प्राणाहुत्याधार भावात्‌ श्रन्तः प्रतिष्ठानाच्च 
बैरवानरस्य जाठरत्वमपि प्रतोयत इति नैकान्ततः परमात्मत्व- 
मिति चेत्‌ । 


जो यह्‌ कहा कि-वंश्वानर परमात्मा दही है, सो यहं समक्षम नही 
म्नाता, क्यों कि-शब्द आदि तथा आभ्यंतरस्थित होने से, जाठराग्नि की 


( ४४८ ) 
प्रतीति होती है । वाजसनेय प्रश्नोपनिषद्‌ के वश्वानर के प्रकरण में जेये- 
वैश्वानर शब्दके साथ अग्नि शब्ठका सामानाधिकरण्य अभेदरूपसे 
कहा गयाहै। प्रस्तुत प्रकरण मे भौ - “हदय गाहंपत्याग्नि है, मन 
अन्वाहायेपचन है तथा मुख आहवनीय है वश्वानर की, हूदय आदि 
तीन स्थानोमे तीनों अग्नियोके रूपमे कल्पना कौ गईहे। 


“जो अन्न पहिले आवे उसका हवन करना चाहिए उस समय वह्‌ 
भोक्ता जो प्रथम आदृत्तिदे उसे"' प्राणाय स्वाहा “कहकर दे" इन्यादि 
मे भी प्राणाहुतिके आधार रूपसे वेद्वानर कीही प्रतीति होती है। 
तथा वाजसनेय सहितामे इस वश्वानर आत्मा को जीव शरीर का 
भस्यन्तवेरत्तो भी कहा गया है-- “जो पुरुष के देहान्तर्वरत्ती पुरुषाकृति 
वश्वानर अग्निको जानते ।'' इस प्रकार अग्निके साथ अभमेदल्पसे 
निदंश, अग्नित्रय रूप से कल्पना, प्राणाहुति की अधिकरणता तथा 
कशरीराम्यंतर स्थिति श्रादिसे वैश्वानर, जाठराग्नि ही प्रतीति होतताहै, 
एकमात्र परमात्मा ही वैश्वानर शब्दाभिधेय नही है । 


तत्र-तथा दृष्ट्युपदेशात्‌-ूरवोक्तस्य त्रौ लोक्य शरीरस्य परस्य 
बरह्मणो वेश्वानरस्य जाठराग्निशरीरतया तदविशिष्टस्योपासनो- 
पदेशात्‌ । श्रग्निशब्दा दिमिर्हि न केवलो जाठरः प्रतिपाद्यते, ग्रपितु 
जाठराग्नि विशिष्ट. परमात्मा । कथमिदमवगम्यत इति वेत्‌-- 
भ्रसंभवात्‌ जाठरस्य केवलस्य व्र लोक्यशरीरत्वार्सभवात्‌ । चरौ लोक्य- 
शरीरतया प्रतिपन्नवैशवानर समानाधिकरणो जाठर विषयतया 
प्रतीयमानोऽग्निशब्दो जाठरशरीरतया तद विशिष्टं परमात्मानमे- 
वाभिद घतीत्यथंः । यथोक्तं भगवता-'श्रहुवैशवान रोभत्वा प्राणिनां 


देहमाधितः, प्राणापान समायुक्त. पचाभ्यन्नं चतुविधम्‌ “इति 
जठरानल शरीरो भत्वेत्य्थं; । भ्रतः तदविशिष्टस्योपासनमन्रोप- 
दिश्यते । कि च-- पुरुषमपिचैनमधीयते वाजसनेयिनः “स एषोऽग्नि- 
वैदवानरो यत्युखुषः" इति, नहि जाठरस्य केवलस्य पुरुषत्वम्‌, 


( ४६ ) 


परमात्मन एव हि निरुपाधिकं पुरुषत्वं यथा-“सहस्रशोषपुरुषः" 
पुरुष एवेदं सवम्‌" इत्यादो । 
उक्त शंका भ्रसंगत दहै, जाठराग्निका परमात्माकीदृष्टिसेहौी 
उपदेश किया गया है, अर्थात्‌ त्रलोक्य शरीरधारीके रूप से परब्रह्म को, 
वै्वानर कहा गया है, जाठराग्नि उनका शरीर स्थानीय दै, इसी दृष्टि 
से, जाठराभ्नि विशिष्ट रूपका उपास्य रूप से उपदेश दिया गया दहै । 
अग्नि जादि शब्द केवल जाठराग्नि बोधक ही नहीं है, अपितु जाठराभ्निं 
विशिष्ट रूप परमाद्मा के भी बोधक है । यदि कहौ कि, एेसा कंसे समञ्षं 
तो केवल जाठराग्नि मे, त्रिलोकी शरीत्व संभव नहींहै। त्रैलोक्य शरीर 
विशिष्ट रूपसे प्रतिपन्न, वश्वानर के साथ, सामानाधिकरण्यरूपसे 
प्रयुक्त, यदि कोट णब्द, जाठराग्नि श्रथं काबोधकदहौोतोभी, यही 
समभ्षना चाहिए कि-जाठराग्नि परमात्मा का शरीर है ओर वह 
परमात्मा काही बोधक है, जसा कि भगवानने स्वयं कहा दै- 
वैश्वानर होकर प्राणियोंके शरीरमें आश्रितैः प्राण अपान वायुस 
संयुक्तं होकर चार प्रकारके खाद्यं का परिपाक करता ह“ उक्तं वाक्य 
भं जाठराग्नि विशिष्ट ही उपास्य बतलाए गर्ह । वाजसनेय में इन्हे 
ही पुरुष रूम बतलाया गया है-“यह वश्वानर अग्निः ही परुषर्है" 
केवल जाठरारिनि माच, पुरुष नहीं हो सकता एकमात्र परमात्मा को ही 
पुरुष रूप से स्मरण किया गया है-' सहल्रशी्षापुरूषः “पुरुष एवेदं 
सर्व॑म्‌” इत्यादि । 


अतएव न देवता भूतश्च। १।२।२८।। 
उक्ते भ्य एव हितुभ्यो दे वतायाश्च ` तुतीर्यस्य मह्‌नितंस्यापि न 
वैश्यानरत्व प्रसंगः । 


उक्त कारणोंसे ही, वैश्नानर शब्द, देवताया तृतीय महाभूत 
अग्निका भी, वाचक नहींहै। 


साक्षादष्यविरोधंः जमिनिः ।१।२।२६॥ 


वैशवानरसमानाधिकरणस्या गिनिशब्दस्य जाठराग्नि शरीरतया 
तद्‌ विशिष्टस्य परमात्मनो वाचकत्वं, तथेव परमात्मन उपास्मत्वं 


( ४४९ ) 


चोक्तम्‌। जेमिनिस्त्वाचार्यो वैश्वानर शब्दवदग्निशब्दस्यापि 
परमात्मन एव साक्षात्‌ प्रव्यवधानेन वाचकत्वे न कश्चिद्‌ विरोध 
इति मन्येत । 

अग्नि शन्दका वैश्वानर के साथ, अभमेदभाव निर्दिष्ट होते हए 
भी, जाठराग्नि शरीर होने से, तद्‌ विशिष्ट परमात्माकाही वाचक हो 
सकतादहै। वैसेही परमल्माके रूपको, उपास्य भी कहा गयादै। 
जैमिनि नाचार्यं, वैश्वानर णब्दकी तरह, अग्तिशब्दका भी, परमात्मा 
से, साक्षात्‌ संबंध मानते ह भौर वाचकतामे कोई विरोध नहीं 
समहते । 

एतदृक्त' भवति, प्रथा वैश्वानर शब्दः साधारणोऽपि परमा- 
त्माऽसाघारणधमं विशेषितो विश्वेषां नराणां नेतत्वादिना गुणेन 
परमात्मानमेवाभिदघातीति निश्चीयते, एवमग्निशब्दोऽप्यग्रनयना- 
दिना येतैवगुएेन योगाज्ज्वलने वतते, तस्येव गुणस्य निरुपाधिकस्य 
काष्ठागतस्य परमात्मनि सम्भवादस्मिन्‌ प्रकरणे परमात्माऽसाधा- 
रण विशेषितः परमात्मानमेवािधत्त दति । 

जैसे कि वैश्वानर शब्द, साधारण ओर अविशिष्ट होते हए भी 
परमात्मा के असाधारण विशिष्ट धमो से, विशेषित होकर, समस्त जीव 
प्षमुदाय के नेता परमात्मा, का वाचक है; उसी प्रकार "अग्नि" शब्द 
भी “अगेले जाने बाला" व्युत्पत्ति के अनुसार नेतृत्व गुणवाला है । 
परमात्मा का यह स्वाभाविक गुणदहै; इस प्रकरण मे परमात्मा के 
जतधारण गुणों से बिशेषित्र होने से, वह्‌ अनिनि भी परमात्मा बोधक 

है । | 

“यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं”' इत्यपरिच्छिन्नस्य परस्य 
बरह्मणो दप्रमृतिपृथिव्यन्त प्रदेश संबधिन्या मातया परिच्छिन्नत्वं 
कथमुपपदयते ?-तकताह- 

शंका को जाती है कि- "वह प्रादेश मत्रमेदही परिभित नहीं है" 
दम श्रुति वाक्यभे कटे गए अपरिच्छिन्न परब्रह्म की, द्य.लोक से पृथ्वी 
परवन्त परिणाम परिच्छिग्नता कंसे हो सकती है ? इसका उत्तर देते ह~ 
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ग्रथिष्यक्ते रित्याश्मरथ्यः ।१।२।३०॥ 


उपासकाभिव्यक्तयथं प्रादेशमातरत्वं परमात्मन्‌ इत्याश्मरथ्य 
भ्राचायोँ मन्यते । शयौमूर्धा श्रादित्यश्चक्षुः, वायुः प्राणः, भ्ाकाशो 
मध्यकायः भ्रपोवस्तिः, पृथ्वौ पादौ, इति यप्रमृतिप्रदेशसंवधिन्या 
मात्रया परिच््िननत्वं कृत्स्नमभिव्याप्तवता विगतमानस्य ह्यमिन्यक्त- 
रेव हेतोभंवति । 


उपासको को अभिव्यक्ति सामथ्यं के लिप, परमात्माका प्रादेश 
मात्र रूप, शस्त्रोभे वणेन किया गया दै; एसा आश्मरथ्य आचाय का 
मत दै। “द्य.लोक सिर, सूयं नेत्र, वायु प्राणः, श्राकाश मध्य शरीर, जल 
बस्ति, पृथ्वी चरण,” इत्यादि वाक्यम, द्य.लोक भादि प्रदेशों से संबंधित 
प्रदेशगत परिमाण इरा, सवंन्यापी परमात्मा की, जो परिच्दिन्नता 
बतलाई गई है, वह्‌ अभिव्यक्ति सामथ्यंकेलिएहीहै। 


मूर्धं प्रमूत्यवयवविशेषेः पुरुषविधत्वं परस्य ब्रह्मणः किमथं- 
मिति चेत्‌-तत्राहु- 


सिर आदि अवयव विशेषो से युक्त पुरुष रूप का विधान परमात्मा 
के लिए क्यों किया गया दहै? इस शंका का समाधान करते रहै 


भ्रचुस्मृतेर्वादरिः ।१।२।३१॥ 

तथोपासनार्थमिति बादरिराचार्यो मन्यते ।” यस्त्वेतमेवम- 
 भिविमानमाद्मात्मानं - वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु, सर्वेषु 
भूतेषु, सर्वेषु श्रात्मसु अन्नंग्रति" इति ब्रह्य प्राये ह्यपासनमुपदिश्यते 
एतमेवमिति-उक्त प्रकारेण पुरुषाकारमित्यथंः । सर्वेषु लोकेषु, 
सर्वेषु भूतेषु, सर्वेष्वात्मसु वर्त॑मानं यदन्नं भोग्यं तदत्ति-सवंत्र 
वत्त॑मानं स्वत ॒एवानवधिकातिशयानन्दं ब्रह्यानुभवति । यत्तु सर्वेः 
कमंवश्ये रात्मभिः भत्येकमनन्यसाधारणमन्नंमुज्यते तस्मुमुक्षभिस्त्या- 
ज्यत्वादिह न गृह्यते । 


( ‰५२ ) 


परन्रह्य का पुर्व रूप से वणन उपासनाके लिए किया गयाहै, 
एसा बादरि बाचा्यं कामतदहै। "जो सवतो भाव से अपरिमित इस 
वैश्वानर आस्माकी पुरुषाकार रूपसे उपासना करताहै, वहु व्यक्ति 
समस्त लोकों में समस्त भूतो मे, समस्त आत्मामं मे वत्तंमान जो भोग्य 
अन्न है, उनको भोगता है" इत्यादि मे उपासना कोहीब्रह्म प्राप्तिका 
उपाय बतलाया गया है । ““एतमेवम्‌” का तात्पयं है एसे पुरुषाकार । 
सव लोक समस्त भृत ओर समस्त आत्माओके वत्तंमान श्रन्नके भोग 
का तात्पर्यं है कि-सवत्र अवस्थित निरतिशय असीम आनंद स्वरूप ब्रह्म 
की श्रनुभृति करतादहै। यदि अथं करे कि-कर्माधीन अगन्माओं से मूक्त 
साधारण भोगों को भोगता है, तो समीचीन न होगा; मुमृक्षुओं के लिए 
ये भोग व्याज्य हैं । 

यदि परमात्मा वैश्वानरः, कथंतह उरः प्रभृतीनां वेद्यादित्वो- 
पदेशः ? यावताजाठराग्नि परिग्रह एवेतदुपपद्यत ? इत्यतवाहू- 


यदि ण्रमत्माही वैश्वानर है, तो उर इत्यादि का वैदी इत्यादि 
के रूप मेँ उपदेश क्यो किया गया है? वेदी इत्यादिके वणैनसेतो यही 
क्षत होता है कि-जाठराभिनिकाही वणैन रहै इस संशय का उत्तर देते ह- 


सम्पसेरिति जेमिनिस्तथा हि दशंयति ।१।२।३२॥ 


श्रस्य परमात्मन एव वैश्वानरस्य य॒प्रमृत्तिपृथिभ्यंत शरीरस्य 
. समा राधनभूतायाः उपास्कैरहरहः क्रियमाणायाः प्राणाहृतैरग्न 
होत्रत्वसंपादनायायमुरः प्रभृतीनां वेदित्वाद्यपदेश, इति जेमिनिरा- 
चार्यो मन्यते । 


च.लोक से पृथ्वी पर्यन्त जिसका शरीर है, उस वैश्वानर परमात्मा 
कीही, उपासक, निस्य प्राणाहृति स्प से, उपासना करते द । उसी 
प्राणाहृति अग्निहोत्र को स्ाधारणरूप से बतनाने के लिए उर आदिको 
बेदी भादिरूपसे वणन क्रिया गया दहै, एसा जेमिनि आचार्यं का मत है । 


तथाहि-परमात्मोपासनोचितमेव फलं प्राणाहुत्या श्रग्तिहोत्र- 
सम्पति च दशंयतीयं शरुतिः । “स य इदमविद्वानग्निहयोत्नं जुहोति, 


( ४१३ ) 


यघांगारानपोह्य भस्मनि जुटुयात्तादृक तत्‌ स्यात्‌, श्रथ य एतदेवं 
विदवानग्निटोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 
त्मयु हुतं भवति, तव्यथेषीक तुलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे 
पाप्मनः प्रदूयन्ते" इति । 

परमात्मोपासना के उचित फल तथा प्राणाहूति क्प अग्निहोत्र 
सम्पादन के भ्रदशन करने वाली श्रुति हस प्रकार है-“जो इस वैश्वानर 
विद्याको न जाकर आहुति देता है, उसकी आहुति अंगारा रहित भस्म 
मेदी गईं आहुति के समानदहै, जौ इसके रहस्य को जानकर अग्निहोत्र 
करतादहै, उसकी समस्त लोक, समस्त भन ओौर समस्त आत्माओंमें 
आहुति हो जातीदहै। जसे कि-सींक अगला हिस्सा अग्निम धुता देने 


पर तत्काल जल जातादहैवेसेही, रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करने 
वाले के पाप भस्महो जाते रह ।” 


प्मामनन्ति चेनमस्मिन्‌ ।१।२।३३।। 

एनं परं पुरुषं द्यमूधत्वादिविशिष्टं वैश्वानरं, श्रस्मिन्‌ उपासक 
शरीरे प्राणाहूत्याधारत्वाय श्रामनंति च-“तस्य हुवा एतस्यात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाः” इत्यादिना । श्रयमर्थ. “यस्त्वेतमेवं 
प्रदेशमात्रममिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते" इति त्रेलोक्य- 
शरीरस्य परमात्मनो वेश्वानरस्योपासनं विधाय “सर्वेषु लोकेषु 
इत्यादिनाब्रह्यप्रा्ि च फलमुपदिश्य पस्येवोपासनस्यांगभूतम्‌ 
प्राणाग्निहोत्रं “तस्य ह वा एतस्य" इत्यादिनोपदिशति, यः पूर्वमुपा- 
स्यतयोपदिष्टो वंश्वानरस्तस्यावयवभूत भ्रञन्यादित्यादीन्‌ सृतेजो- 
विश्वरूपादिनामघेयानुपासक शरीरे मूर्धादियादंतिषु संपादयति । 
मूर्धैव सुतेजा--उपासकस्य भूर्धेव परमात्ममूधंभूता धौरित्यर्थः । 
चक्षुविश्वरूप श्रादित्य इत्यथः प्राण पृथगूवर्त्मा वायुरिव्यर्थः । संदेहो 
बहुलः-उपासकस्य मध्यकाय एव परमात्ममध्यकायभूत आकाशं 
इत्यर्थः । पृथिभ्येव पादौ~्र॑स्य पादावेवतत्पादभूता पृथ्वी इत्यर्थः । 


( %५२ ) 


परब्रह्म का पुरुष सू्पसे वर्णन उपासनाके लिएक्ियागयाषहै, 
एसा बादरि चायं कामतदहै। “जो सर्वतो भाव से अपरिमित इस 
वैश्वानर आत्माकी पुरुषाकार रूपसरे उपासना करता है, वहु व्यक्ति 
समस्त लोको में समस्त भूतो मे, समस्त आत्माओं मे वत्तमान जौ भोभ्य 
अन्न है, उनको भोगता हैः" इत्यादि मे उपासना कोहीब्रह्य प्राप्तिका 
उपाय बतलाया गया है । “एतमेवम्‌'” का तात्पयं है देसे पुरुषाकार । 
सब लोक समस्त भृत ओर समस्त आत्माओ के वत्त॑मान श्रच्न के भोग 
का तात्पर्यं है कि-सर्वंत्र अवस्थित निरतिशय असीम अगनंद स्वरूप ब्रह्य 
कौ अनुमति करता है। यदि अथं करे कि-कर्माधीन आन्माओं से मृक्त 
साधारण भोगो को भोगता है, तो समीचीनन होगा; मृमृक्षुओोंके लिए 
मरे मोग त्याज्य है। 


यदि परमात्मा वैश्वानरः, कथंतह उरः प्रभृतीनां वेद्यादित्वो- 
पदेशः ? यावताजाठराग्नि परिग्रह एवेतदुपपद्यत ? इत्यत्राह- 
थदि परमत्माही वैश्वानर है, तो उर इत्यादिका वेदी इत्यादि 


के कूपे उपदेश क्यो किया गयाहै? वैदी इत्यादिके वणैनसेतो यही 
श्ञतहोता है कि-जाठराग्निकाही वणैन है इस संशय का उत्तर देते ठै- 


सभ्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दशंयति ।१।२।३२॥ 


भरस्य परमात्मन एव वैश्वानरस्य दप्रमृतिपृथिव्यंत शरीरस्य 
, समाराधनभूतायाः उपासकरैरहरहः क्रियमाणायाः प्राणाहृतेरगिन 
होत्रत्वसंपादनायायमुरः प्रभृतीनां वेदित्वाद्युपदेश, इति जेमिनिरा- 
चार्यो मन्यते । 


दय.लोक से पृथ्वी पन्त जिसका शरीर है, उस वैश्वानर परमात्मा 
कीही, उपासक, निस्य प्राणाहृति रूप से, उपासना करते है । उसी 
प्राणाति अग्निहोत्र को साभारणरूप से बतलाने के लिए उर आदिको 
चेदी भादिरूपसे वर्णन क्ियागयादहै, ठेसा जैमिनि आचा का मत है । 


तथाहि-परमात्मोपासनोचितमेव फलं प्राणाहत्या श्रग्निहोत्र- 
सम्पति च दशंयतीयं भुतिः। “सय इदमविदरानग्निहोत्रं जुहोति, 


( २५३ ) 


यघांगारानपोद्य॒ भस्मनि जुटुयात्तादृक तत्‌ स्यात्‌ , श्रथ य एतदेवं 
विदवानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु मृतेषु सर्वेष्वा- 
त्मघु हतं भवति, तद्छयथेषीक तुलमश्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे 
पाप्मनः प्रदूयन्ते" इति । 

परमात्मोपासना के उचित फल तथा प्राणाहूति कूप अग्निहोत्र 
सम्पादनके प्रदशंन करने वाली श्रुति इस प्रकार है-“जो दस वैश्वानर 
विद्याको न जाकर आहुति देता है, उसकी आहुति अंगारा रहित भस्म 
मेदी गड आति के समानदहै, जो इसके रहस्य को जानकर अग्निहो 
करतादहै, उसकी समस्त लोक, समस्त भून ओर समस्त आत्माओं में 
आहुति हो जातीदहै। जैसे कि-सींक अगला हिस्सा अग्निमे घूमा देने 


पर तत्काल जल जातादहैवंसे ही, रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करने 
वाले के पाप भस्महोजातेर्ह।” 


द्मामनन्ति चनमस्मिन्‌ ।१।२।३३।। 
एनं परं पुरुषं द्यमूधंत्वा दिविशिष्टं वैश्वानर, भ्रस्मिन्‌ उपासक 
शरीरे प्राणाहुत्याधारत्वाय श्रामनंति च-“तस्य हवा एतस्यात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाः इत्यादिना । श्रयमर्थ; “यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमात्रममिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते" इति त्रैलोक्य 
शरीरस्य परमात्मनो वेश्वानरस्योपासनं विधाय “सर्वेषु लोकेषु" 
इत्यादिनाब्रह्यप्रासि च फलमुपदिश्य भ्रस्येवोपासनस्यांगभूतम्‌ 
णाग्तिहो त्रं तस्य ह वा एतस्य इत्यादिनोपदिशति, यः पूर्व॑मुपा- 
स्यतयोपदिष्टो वंश्वानरस्तस्यावयवभूत भ्रज्न्यादित्यादीन्‌ सृतेजो- 
विश्वरूपादिनामधेयानुपासक शरीरे मूर्धादियादतिषु संपादयति । 
मूर्धैव सुतेजा--उपासकस्य भूर्धेव परमात्ममूधंभूता धौरित्यर्थ; । 
चक्षुविश्वरूप प्रादित्य इत्यर्थः प्राण पुथग्वर्त्मा वायुरित्यर्थः । संदेहो 
बहुलः-उपासकस्य मध्यकाय एव परमात्ममध्यकायभूत श्राकाशं 
इत्यर्थः । पृथिच्येत्र पादौ-म्रस्य पादावेवतत्पादभूता पुथ्वी इत्यर्थः । 


( ५४ ) 


"हस वश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा (य.नोक) है” इत्यादि 
श्रुति मे भी, द्लौक आदि रूप मस्तक श्रादि विशेषणो से विशेषित उस 
परम पुरुष वैए्वानर को उपासक के णरीर मे, प्राणाहूतिके माधाररूप 
से बतलाया गया है । इसका तात्पयं है कि-““जो लोग सवंव्यापी वैश्वानर 
आत्मा कौ प्रादेशमात्र मे परिमितं उपासना करते ह" इस श्रुतिमे 
क्रेलोक्य शरीरधारी वैश्वानर परमात्मा की उपासना का उपदेश देकर 
“सवेषु लोकेषु" इत्यादि मे-ब्रह्म प्राप्ति शूप, उपासना के फल का 
उल्लेख करके, “"तस्य ह वा एतस्य” इत्यादि मे, उपासना के अंगभूत 
अग्निहोत्र का उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार, पहिले जो वैश्वानर 
का, उपास्य रूप से उपदेण दिया गया है, उममे भी वैश्वानर के अवयव 
स्थानीय, सुतेज ओर विश्वरूपादि नामक आदित्य आदि की, उनासक के 
शरीरम, मस्तकसे परैर तक, अवयवो के रूपमे कल्पनाकी गहै । 
““धंव सुतेज” तक ही परमात्मा का मस्तक स्थानीय दयूलोक है । 
“श्वक्ष.: विश्वरूपः" अर्थात्‌ उपासक के नेत्र ही, परमात्मा के नेत्र 
स्थानीय आदित्य है 1 “प्राण पृथग्‌ वर्त्मा अर्थ्‌ प्राणवायुही प्राण है। 
““सदेहो बहुलः भ्र्थात्‌ उपासक का मध्यकायही परमात्मा का मध्य 
कायस्थ आकाश है। ^वृथिव्येव पादौ अर्थात्‌ उपासतकके पैर ही, 
परमाटमा की यादरूष पृथ्वी है। 


एवमुपासकः स्वशरीरे परमात्मानं तरेलोक्यशरीरं वैश्वानरं 
सन्निहितमनुंघाय स्वकीयान्युरोलोमहृदयमनभ्रास्यानि प्राणाहुत्या- 
धारस्य परमात्मनो वैश्वानरस्य वेदिरवाहिगाहपत्यान्वाहार्यपचाहव- 
नीयानग्निहोच्रोपकरणभूतान्‌ परिकल्प्य प्राणाहुतेश्चा गिनिंहोत्र्वं 
परिकस्प्येवं विधेन भ्राणाग्तिहोत्र ण परमात्मानं वैश्वानरमाराधये- 
दिति “उर एव वेदिर्लोमानिबदिहूदयं गार्हपत्यः" हइत्यादिनोप. 
दिश्यते । श्रतः परमात्मा पुरुषोत्तम एव वैश्वानर इति सिद्धम्‌ । 


स प्रकार उपासक, त्रैलोक्य शरीर वैश्वानर परमाद्मा को अपने 
हौ शरीर मे संलग्न मानकर, भनुसंधानं करते हए, अपने वक्ष-लोम- 


( ४५ ) 


हैदय-मन श्रादि को, प्राणाहूति के अधिकरण स्थानीयं वैश्वानर परमात्मा 
की, वेदि-ब्हि-गाहंपत्य-आहुवनीय- अम्वाहायंपचन आदि की, अग्निहोत्र 
यज्ञीय उपकरण रूप से तथा प्राणाहुति की अग्निहोत्र ख्प' से परिकल्पना 
करके, उक्त प्रकार की प्राणाहृति वारा, वैश्वानर परमादमा की आराधनां 
करे, यही उपदेश "“वक्षही वेदी, लोमही रवाह (कुश) हृदय ही गार्हपत्य 
है" दव्यादि श्रुति में दिया गया है । इससे सिद्ध होता है कि पुरषोत्तम 
परमात्मा ही वैश्वानर है । 


॥ द्वितीय पाद समाध्तं ॥ 


| प्रथम भ्रध्याय | 
| तृतीय पाद | 


१ ध॒म्वाद्यधिकरशणः-- 
दयस्धाद्यायतनं स्वशब्डाल्‌ ।१।२।१।। 


ग्रायवंणिका श्रधीयंते "यस्मिन्‌ दयौः पुथ्वो चान्तरिक्षमोतंम- 
नस्सह प्राणेश्व सवैः, तमेवेकं जानथात्मानमन्या वाचो विमुचथ 
श्रमृतस्येष सेतुः” इति । 


तत्र॒ संशयः किमयं द्य.पूथिष्यादीनामायतनत्वेन श्रूयमाणो 
जोवः, उत परमात्मा ? इति कि युक्तम्‌ ? जीव इति कुतः ? “श्रा 
इव रथनामौ संहता यत्र नाडयस्स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमनः” 
इति परस्मिन्‌ श्लोके पूवंवाक्य प्रस्तुतं द्य पृथिव्याद्यायतनं “यत्र 
इति पुनरपि सप्तम्यन्तेन परामृश्य तस्य॒ नाङयाधारत्वमुक्तवा, 
पुनरपि “स एषोऽन्तश्चरेत बहुधा जायमानः इति तस्य बहुधा 
जायमानत्वं चोच्यते । नाडी संबंधो देवादिरूपेण बहुधा जायमानवं 
च जीवस्येव धमं; । भ्रस्मिन्नपि श्लोके “श्रोतं मनस्सह प्राणैश्य 
सर्वेः इति प्रारपंचकस्य मनश्चाश्रयत्वमुच्यमानं जीवधमंएव एवं 
जीवत्वे निश्चिते सति द्य पृथिव्याद्यायतनत्वादिकं यथा कथंचित्‌ 
संगमयितन्यम्‌-इति । 


आथवंणिक मुंडकोपनिषदमे प्रसंग भता है कि-"“जिसमें स्वग, 
पृथ्वी ओौर अंतरिक्ष तथा प्राणों सहित मन गथा हुआ है, उसी एक 
सबके आत्मस्वरूप को जानो, दूसरी बातो कौ सवथा छोड दो, वही 


भमृत सेतु है 1" 


( ४५७ ) 

इस पर संशय होता है क्रि-युभ्‌ आदि का आयतन, जीवात्मा है 
अथवा परमात्मा ? कहु सकते है कि-जीवास्मा है-क्यो कि~' रथकीो 
नाभिमे जुड़े हृएं असें की भाति, जिसमें समस्त देहव्यापिनी नाडियां 
एकत्र स्थित है, वह बहत प्रकार से उत्पन्न होने वाला, मध्य भागमें 
रहता है" इस बाद के श्लोक मे, पूर्वं॑शलोक मे प्रस्तुत दय.पृथ्वी आदि के 
आयतन को ही “यत्र शब्द से पुनः नाड्यों का आधारभूत बतलाकर 
पुनः"स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः" से उसी का अनेकरूथोमें 
उत्पन्न होना बतलाया गया है । नाडयो से संबंधिन, देहादि रूप से प्रायः 
जन्भलेना, जीवकाही धर्म है । पूवं ष्लोक् मे ““मनस्सह प्राणैश्च सवं: 
इत्यादि से, पंचप्राण समन्वित मनको जिसका जाश्रय कहा गयाहै वह्‌ 
भी जीव ही प्रतीत होतादहै, क्योकि, यह भी जीव काही ध्मंदहै। इस 
प्रकार जीवत्व के निर्चितदह्ो जाने पर, द्य.पृथिवी आदि का जायतन 
जीवको ही मानना संगत होगा । 


सिद्धान्तः- एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-द्य म्वाद्यायतनंस्वशब्दात्‌- 
य पथिव्यादोनामायतनं परं ब्रह्म, कुतः ? स्व शब्दात्‌-परब्रह्मासा- 
धारण शब्दात्‌ । ““प्रमृतस्येव सेतुः" इति परस्य ब्रह्मणोऽसाधारण 
शब्दः । “तमेवं विदान्‌ श्रमृत इह भवति, नान्यः पन्धा श्रयनाय 
विद्यते" इति सवेत्रोपनिषत्सु स एवामृतत्वप्राभि हेतुः श्रूयते । 
सिनोतेश्च बधनार्थत्वात्‌ सेतुः, श्रमृस्य प्रापक इत्यथं. सेतुरिव वा 
सेतु-नद्यादिषु सतुहि वूःलस्य प्रतिलेभकः, संसाराणंवपारभृतस्याम्‌- 
स्येष प्रतिलं मक इत्यथः । 


यभू आदिके आयतन परमात्मा ही, क्यों कि-उक्तं प्रसंग में 
परब्रह्म के द्योतक असाधारण विशेषणो का प्रयोग किया गया है । “अमृत 
का सेतु" षाब्द प्रब्रह्मको असाधारण विशेषता का यौतक है । “उनके 
दस खूप को जानकर इस लोकम ही अमृत हो जाते है, इसके भ्रतिरिक्तं 
जीवनयात्रा का कोई दूसरा मागं नहीं है" इत्यादि उपदेश प्रायः सभी 
उपनिषदों मे दिया गया है, जिसमें परमात्मा कौ ही अमृतत्व प्राप्तिर्कां 
हेतु बतलाया गया दै । सित्र.' धातुका बंधन अर्थं होने सेतु शब्द का 


( धय ) 


अथं होता है अमृत प्राप्ति का उपाय । नदियों पर सेतु जसे पार लगाने 
का साधन होतादहै, वसे ही संसार सागर के उस पार अमृत रूपी किनारे 
मे पहुंचाने बाला वह्‌ सेतु है । 


ग्रात्मशब्दश्च निरुपाधिकः परस्मिन्‌ ब्रह्मासि मुख्यवृत्तः, श्रप्रोति 
इति श्रात्मा, स्वेतरसमस्तस्य नियतत्वेन व्याघिस्तस्येव संभवति, 
ग्रतः सोऽपि तस्येव शब्दः । "यः सर्वज्ञः सवंवित्‌"” इत्यादयश्चो- 
परितनाः परस्येव ब्रह्मणः शब्दाः । नाडयाधारत्वं तस्यापि संभवति 
“सन्ततं सिराभिस्तु लम्बत्या कोशसंन्निमम्‌ः' इत्या रभ्य “तस्यारिश- 
खाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति श्रवणात्‌ । “बहुधाजायमानः” 
इत्यपि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि संगच्छते; “श्रजामानो बहुधा विजायते 
तस्यघीराः परिजानंति योनिम्‌ इति देवादीनां समाश्रयणीयत्वाय 
तत्तज्जातीयरूपसंस्थानगुणकमंसमन्वितः स्वकीयं स्वभावं श्रजहूदेव 
स्वेच्छया बहुधा विजायते परः पुरुष इत्यभिधानात्‌ । स्मृतिरपि 
“श्रजोऽपि सन्मव्ययात्माभूतानामीश्वरोऽपि सन्‌, प्रकृति स्वामा- 
धिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया” इति ! मनः प्रभृतिजीवोपकरणा- 
धारत्वं च सर्वाधारस्य परस्येवोपपद्यते । 


आत्म शब्द का स्वाभाविकं मुरूय अथं, परब्रह्म में ही घटित होतां 
है; जो प्राप्त करावे उसे आत्मा कहते हँ, अपने अतिरिक्त समस्त कीं 
नियामकता भी परमात्मामे ही संभव दहै, इसलिए आत्म शब्द उन्ही 
का वाचक है। ““सवेज्ञ सवंविद' इत्यादि शब्दभी, परमात्माकेही 
द्योतक है । नाडियों की आधारकता भी परमात्मामें ही हो सक्ती है । 
“"हृदय स्थानीय पदम कलिकाओं की सी शिराओं से वेष्टित" इत्यादि सै 
प्रारंभ करके “उन नाडयो मे परमात्मा स्थित है" तक ठेसा ही व्णैन 
ह । "बहुधा जायमानः” विशेषतां भौ परमात्मामे ही संगत होती है। 
जसा कि- “अजन्मा होकर भी जो अनेक रूपों से जम्म लेता है, विद्वान 
इसको इस अभिव्यक्ति के रदस्य को, अच्छी तरह जानते हँ 1" इत्याहि 


( ४५९ ) 


भ्रति में-देवादिः जीवों के अनायास आश्रय के लिए, परपुरुष परमेश्वरं 
स्वकीय विशेषताओं सहित, स्वेच्छा से विभिन्न जातीय रूप-आाङृत-गण 
ञौर कर्मोसे समन्वित होकर अनेक जन्म धारण करते है । एेसा स्पष्ट 
उल्लेख है । स्मृति मे भी जंसे-""जजन्मा ओौर अव्यय समस्त भूतो का 
स्वामी मै अपनी प्रकृति के साहाय्य से अपनी मायाके प्रभाव से अनेक 
रूपोमें प्रकट हो जाताहँ" इस प्रकार जीव के भोगोपकरण मन आदि 
की आश्रयता ओर सर्वाधारकता, परब्रह्म को ही बतलाई गई है । 


इतश्च परमपुरुषः- इसलिए भी परपुरुष आयतन हँ कि- 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेश्ाच्च ।१।३।२।। 
भ्यं चयपृथिव्याद्यायतनभूतः पुरुषः संसा रवंघान्मुक्त रपि प्राप्यतया 
व्यपदिश्यते “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयो- 
निम्‌, तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति” 
“यथानद्यः स्यदमानाः समुद्रे भ्रस्तं गच्छंति नामरूपे विहाय, तथा 
विद्रान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दव्यम्‌” इति । 
संसारबधनाद. विमुक्ता एव हि विधूतपुण्यपापा निरंजना नाम- 
रूपाभ्यां विनिमुंक्ताश्च । पुण्यपापनिबंनाचित्‌ संसगं प्रयुक्तनामरूप- 
भाक्त्वमेव हि संसारः । श्रतो विधूतपु ण्यपापेः निरंजने प्रकृतिसंसगं 
रहितै; परेण ब्रह्मणा परमं साम्यमापन्नेः प्राप्यतया निर्दिष्ट 
द्य पृथिव्याद्यानभूतः, परत्रह्योव । 
सांसारिक बंधनों से मुक्त जीवोंके लिए भी, स्वगं पृथ्वी आदि 
कै आयतन परपुरुष ही प्राप्य कटे गए है-“जब यह द्रष्टा (जीवारमा) 
सबके शासक ब्रह्याके भी आदि कारण, संपूणं जगत के रचयिता, 
दिव्य प्र ङ्श स्वरूप परं पुष का प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्यपाप 
दोनो से मुक्तः निमेल वह्‌ ज्ञानी महात्मा, सर्वोत्तम समताप्राप्त कर 
लेता है'"-जंसे किं बहती हृई नदियां, नाम रूप छोड़कर समुह मे विलीन 
हो जाती, वसे ही ज्ञानी महात्मा, नामरूप रहित होकर, उत्तमोत्तम 
दिन्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। “अर्थात्‌ जो सांसारिक 


( ५६० ) 


बधनोसे मुक्त होतेर्हैवेही पुण्य पापों मुक्त निरंजन, तथा नामं 
रूपसे विमृक्त दहै । पुण्यपाप निबंधक अचित्‌ (जड) संसगंसे होने वाली 
नामरूप कौ अस्मिता (अर्थात्‌ यह मेरा नाम, यह मेरारूपहै) ही संसार 
है । पुण्यपाप रहित निरंजन-प्रकृति संसग शून्य, परब्रह्य के साथ अत्यंत 
साम्यता को प्राप्त पुरुषके लिए. प्राप्य रूपसे जिनका निदंश किया 
गया हैः वह्‌, स्वगं पुथ्वी आदि भ्रायतन परं पुरुष परमात्माही है । 


परब्रह्मासाधारणशब्दादिभिः परमेव ब्रह्य ति प्रसाध्य, प्रत्यगा- 
त्मा साघारणशब्दाभावाच्चाय पर एव-दत्याह्‌- 


जो परमात्म बोधक असाधारण शब्दों का उल्लेख, य.भ्‌ आदि 
प्रकरणम है, वह परब्रह्मकाही है, इस सिद्धान्त का नणय करफे-अव 
सिद्धान्त भी पुष्टि करेगे कि-इस प्रकरणम किसीमी रसे साधारण 
शब्द का प्रयोग नहीं है कि जिससे जीवात्मा को आयतन साना जा सके; 
यह्‌ परमात्मा ही आयतन है इत्यादि- 


नानुमानमतच्छब्दात प्राणभूच्च ।१।३।२॥ 


यथाऽस्मिन्‌ प्रकरणे प्रतिपादक शब्दाभावात्‌ प्रधानं न प्रति- 
पायम्‌, एवं प्राणभुदपीद्यथं; । श्रनुमीयत इति ब्रनुमानं परोक्त 
प्रधानमुच्यते, श्रनुमानप्रमितत्वादानुमानमिति वा, ग्रतच्छुब्दात्‌ तद्‌ 
वाचिशब्दाभावादत्यथः । “ग्रथभिवे यदब्पयम्‌” इत्यव्ययीभावः । 


जसे कि--इस प्रकरण में एक भी एेस। शब्द नहीं मिलता, जिससे 
कि--प्रधान प्रकृति का आयतन रूप से प्रतिपादन होसके, वैसे ही 
जीवात्मा बोधक शब्दों काभी अभावदहै। सांखयशस््रमे प्रधान को 
आनुमानिक कहा गयाहै, क्योकि यह अनुमानसे ही प्रतिपादित है 
[अर्थात्‌-जीवाद्मा ने, जिस अप्रत्यक्ष शक्ति द्वारां अपने को अभिभूतं 
परवशं माना उसे ही संसार बंधनका "प्रधान" कारणं माना, स्वभावगत 
होने से उसे "प्रकृति" कहा तथा जीवात्मा परं शासनं करने वाली 
माया” समा, ये सबकुछ अनुमानही मात्र है अतत्‌ शब्दात्‌ का 
तात्पयं है, उस प्रधान संबंधी शब्दों का अभाव । पाणिनीय ब्पाकरण के 


( ४६१ , 
नियम “अर्थाभावे यदव्ययम्‌" के अनुसार “जतच्छब्दात्‌"' पद मे अव्ययी- 
भाव समास रहै। 


इतण्चायं न प्रत्यगात्मा-इसलिए भीं यह्‌ जीवात्मा आयतन नहीं 
है कि-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ।;३।४॥। 

“समानेवृक्ष पुरुषो निम्नगोऽनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं 
यदा पश्यत्यत्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः" इत्यादिभिर्जीविद्‌ 
विलक्षणत्वेनायं व्यपदिश्यते । श्रनीशया भोग्यमूतया प्रकृत्या मुद्य- 
मानः शोचत्ति जीवः श्रयं यदा स्वस्मादन्यं सवंस्येशं प्रीयमाणम्‌, 
ग्रस्य ईश्वरस्य महिमानं च तिखिलजगन्तियमनरूपं पश्यति, 
तदावीतशोकोभवति । 

ध्शरीर रूपीएक ही वक्ष पर रहने वाला जीवात्मा, गहरी 
आसक्तिमेंडबा हुआदहै असमथं होने से कह मोहित हुआ शोक करता 
है । जव यह्‌ भक्तो द्वारा नित्य सेवित, अपनेसे भिन्नप्रभ्‌ को ओर 
उसकी महिमा कोजाननलेतादहै, तव सर्वथा शोके रहितिहौो जाता दहै" 
इत्यादि मे परमात्मा को जीवसे विलक्षण बतलाया गयाहै। उस वाक्य 
का तात्पयं है कि-अनीश् भोग्यरूप प्रकृति से मोहित जीवात्मा शोक 


करताहै जब यह्‌, शरपनेसे भिन्न सवेंश्वर की दयालुता महिमा ओौर 
सर्वजगतनियामकता को देखता है तब शोकं रहित हो जाता ह । 


प्रकरणात्‌ १।३।५॥ 

प्रकरणंचेदं परस्य ब्रह्मण इति -श्रदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ति ;” 
इत्यत्रेव प्रदशितम्‌ । नाडी संबंधबहुधाजायमानत्वमनः प्राणधार- 
बेच प्रक रणएविच्चेदाशंकामात्रमच्र पर्यहारष्मं । 


यह्‌ प्रकरण परन्रहयके वणन काही है, जैसा किं-' अदश्यत्वादि"" 
सूत्र १।२।२२।। मे दिखलाया गया है । यह केवल नाडी संबंध, बहुधा- 
जन्म, मनप्राण आदि धारकता इत्यादि कुद विशेषताओं को जीवात्मा 
संबंधी मानने कीशंका की गई, ओौर उसी का परिहार किया गय।। 
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स्थित्यदनास्याचर्च । १।३।६॥ 


द्वा सुपर्णा सप्रजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते, तयोर्‌- 
न्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन्नन्यो श्रभिचाकशीति' ह्येकस्य कर्म- 
फलादनम्‌., श्रन्यस्य च कमंफलमनश्नत एवे दीप्यमानतया शरीरान्त- 
स्थितिमात्रं प्रतिपाद्यते । तत्र कमंफलम्‌. श्रनश्नन्‌ दीप्यमान एव 
सवंज्ञोऽमृतसेतुः सर्वात्मा द म्वाद्यायतनं भवितुमहुंति, न पूनः कर्म- 
फलमदन्‌ शोचन्‌. प्रत्यगात्मा, श्रतोद्य भ्वाद्यायतनं परमात्मेति 
सिद्धम्‌ । 

“सदा साथ रहने वाले, परस्पर सख्य भाव रखने वाले, दो पक्षी, 
एकही वृक्ष पर रहतेहै, उनदोनोंमे एक वृक्षके फलोंको स्वादसे 
लाता है, दुसरा-उनका उपभोगन करके, केवल देखता मात्र है" 
इत्यादि में एक का कमफल भक्षण ओौर दूसरे का भक्षण न करके, एक- 
भात्र प्रकाशरूपसे, स्थित होना बतलाया गया है। इसमे कर्मफल न 
मोगने वाला प्रकाश स्वरूप ही सवंज्ञ, अमृत सेतु, सवत्मि द॒ पृथ्वी आदि 
का आयतन हो सकता है; कमफल को भोगने वाला दुःखी जीवात्मा उक्त 


गुणों वाला नहीं हौ सकता । इससे सिद्ध होता है कि--च्‌ पृथ्वी आदि 
का जायतन परमात्माही है, 


२ भूमाधिकरणः- 
मुमा सम्प्रसादादध्युपशात्‌ । १।३।७॥ 


इदमामनंति छन्दोगाः “यत्रनात्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 
नान्यत्विजानाति स भूमा, श्रथ यत्रान्यत्पश्यति भ्रन्यच्छूणोति म्नन्य- 
त्विजानाति तदल्पम्‌” इति । श्रत्रायंभूमशब्दो भावप्रत्यान्तो व्युत्पा- 
चते ! तथा हि पृथिव्यादिषु ब्रहु शब्दः पट्यते, ततः “पृथ्वादिभ्य 
इमनिज्वा” इति इमनिज प्रत्यये कते “बहोलोपोभू च बहोः इति 
अङृति प्रत्ययोविकारे भूमेति भवति । भूमा .बहुत्वमित्यथः । श्र 
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चायं बटशब्दो वेपुल्यवाची न संख्यावाचो । ““यत्रान्यत्पश्यति- 
तदल्पम्‌" इत्यल्पप्रतियोगिःव श्रवणात्‌ । श्रस्पशब्द निर्दिष्ट धमि- 
प्रतियोगि प्रतिपादन परत्वादेव घ्मिपरश्च निश्चीयते न धमंमात्र- 
परः । तदेवं भूमेति षिपुल इत्यथ; । वंपुस्यविरष्यश्चेहत्मेत्यवगतः 
“तरति शोकमात्मवित्‌” इति प्रक्रम्य भूमविज्ञानमुपदिश्य शश्रात्मैवेदं 
सर्वम्‌" इति तस्येवोपसंहारात्‌ । 


छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि“ जहाँ कुच जौर नदीं देखता, 
कुछ ओर नहीं सुनता, कुं ओौर नहीं जानता, वह भूमा है, किन्तु जहां 
कद ओर देखता, ओौर सुनता, ओर जानता है, वहु अल्प है 1” इस वाक्य 
का प्रयुक्त भूमा शब्द, भावात्मक तद्धित प्रत्ययसे बना है । “वहू” शब्द 
का पाठ पृथिव्यादि शब्द के साथ किया गया है ।'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" 
इस पाणिनि सूत्रसे इमनिन्‌ प्रत्यय करने पर “बहोर्लोपो भूच बहोः" 
दस पाणिनीय सूत्र से प्रकृति प्रत्ययमे, विकार करने पर "भूमा" शब्द 
निष्पन्न होता है। भूमा शब्द बहुत अथं वाला है। बहु शब्द यर्हांपर 
विपुलतावाची है, संख्यावाची नहीं है । “यत्रान्यत्‌ पश्यति तदल्पम्‌" 
इसमे प्रतियोगी रूप से अल्पत्व का उल्लेख किया गया है, इससे सिद्ध 
होता है कि बहु शब्द पिपुलतावाची है जेस कि-अल्प शब्दः धर्मी 
भर्थात्‌ अल्पता वाले विशिष्ट पदाथ का बोधकदहै, वैसे ही यह्‌ भूमा 
शब्द भी उसके विपरीत अथं का प्रतिपादन करता है, इससे ज्ञात होता 
है कि-भूमा शब्द भी विपुलता वलि विशिष्टत्पदाथं धर्मी का प्रतिपादन 
करता है, यह केवल धर्मं (विशेषता) मातर का प्रतिपादक नहीं है । इस 
प्रकार भूमा काञथंहोतादहै विपुल । विपुलता धमं से विशेष्य आत्मा 
ही यद्य अभिधेय है “आत्मन पुरुष शोक को पार करता है" इत्यादि से 
भूमा विज्ञान का उपदेश देकर “यह सारा जगत्‌ आत्म स्वरूप ही है" 
त्यादि से उसी भूमा तत्व का उपसंहार किया गया हे । 


रत्र संशय्यते-किमयंभूमागुण विशिष्टः प्रत्यगात्मा उत पर- 
मात्मा इति । कि युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति । कुतः ? शरुतं ह्यव॑ मे 
ज्रगवदृदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यात्मजिज्ञासयोपसेदुषे नार- 
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दाय नामादिप्राण पय॑न्तेषु उपास्यतयोपदिष्टेष् “श्रस्ति भगवो 
नाम्नोभूयः “श्रस्ति भगवो वाचो भूः" इत्यादयः प्रश्नाः “वाग्वाव 
नाम्नोभूयसी" “मनो वाव वाचो भुय.“ इत्यादोनि च प्रतिवचनानि, 
प्राणात्‌ प्राचीनेषु दृश्यन्ते, प्रे तु न पश्यामः। श्रतः प्राणपयेन्त 
एवायमात्मोपदेश इति प्रतीयते, तेनेह प्राणशब्द निर्दिष्टः प्राण 
ग्रहचारी प्रत्यगत्मैवन वायु विशेष मात्रम्‌! श्राणो ह्‌ पिता प्राणो 
ह माता” इत्यादयश्च प्राणस्य चेतनतामत्रगमन्ति। “पितृहा मातृहा" 
इत्यादिना सप्रारोषु पितृप्रभृतिषूपमदंकारिणि हिसकत्वनि भित्तो- 
पक्रोशवचनासेऽवविगतप्राणेष्वत्यतोपमदंकारिण्यप्युपक्रोशाभाववच्च- 
नाच्च हिसायोग्यश्चेतन एव प्राण शब्द निदिष्टः । भ्रप्राणेषु स्थाव- 
रेष्वपि चेतनेषूपमरदंभावाभावयो हिसातदभावदशनादयं हिसा योग्य- 
तया निर्दिष्टः प्राणः प्रत्यगात्मैव निश्चीयते । 


उक्त विषय मेंसंशयदहोता है कि-भूमा गुण विशिष्ट जीवात्मा 
है या परमात्मा? कह सक्ते हैँ कि जीवात्मा क्योंकि--'“वैने आप ज॑सों 
से सुना है कि-आत्मवेत्ता शोकसे पार हौ जाता है" अत्मज्ञान के 
उष्य सेआएहुएु नारदद्वारा ेसा प्रश्न करने पर, सनकादि कुमासों 
ने उन्हँ उपास्य रूपसे उपदिष्ट नामसे लेकर प्राणतक सभी के विषय 
मे भगवन्‌ ! नमसे वड़ा कुद्छहै क्या?“ भगवन्‌ ! वाक्यसे बड़ा 
कु्टरहै क्या? इटयादि प्रश्नो तथा (नाम से वाक्य बड़ा है-““वाक्यसे 
मन बड़ा है'' इत्यादि उत्तरों मे जो उपदेश दिया उसमे प्राण के पूर्व॑वर्ती, 
शब्द, वाक्य आदिकादही उल्लेख क्रिया, प्राण का नही किया, जिससे 
ज्ञात हौता है कि-प्राणतक ही आत्मोपदेश दिया गया [अर्थात्‌ प्राण, 
नाम आदि सभी से, श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई नहीहै] इससे यह भी 
ज्ञात होता दहै कि प्राण का तात्पर्य, केवल वायुमात्र नही दहै अपितु राण 
शव्द अपने अपने सहचारी जीवात्मा का ही बोधक है श्रा दही पिताहै, 
प्राण ही माता है" इत्यादिसे प्राण कौ चेतनता ज्ञात होती है । “पितृहा 
मवृ” इत्यादि मे, प्राणवान माता-पिता की मारने बाले की. 


( ४६५ ) 


हिसा निमित्तके निन्याकी गरईहै। उन्हीं माता पिताके प्राणरहितदहो 
जाने पर, उनकी कपाल क्रियः जादि निदंग्रतापूणं क्रियाओं की हिसात्मक 
रूपसे निदा नहीं की जाती, हिसाचेतनकीही होती है, उस चेतन को 
ही त्राण शब्दसे निदिष्टक्िया गया दहै। प्राणवायु रहित निश्चेष्ट 
स्थावर पवंत वुक्षादिकों मे भी, चेतनता ओर अचेतना मान कर हिसा 
ओर अहिसा मानी गई है; जिससे निश्चित होता है कि चेतन जीव ही, 
प्राणवाची है । 


ग्रतएव च अ्ररनाभि दृष्टान्ताद्यपन्यासेन प्राण शब्द निदिष्टः 
पर इति न भ्रमितव्यम्‌, परस्य हिसाप्रसंगाभावात्‌, जीवादितरस्य 
तद्भोग्यभोगोपकरण भूतस्य कृत्स्नस्याचिद वस्तुनो जीवायत्तस्थति- 
त्वेन प्रत्यगात्मन्येवारनाभि दृष्टान्तोपपत्तेश्च भ्रयमेव च प्राणशब्द 
निदिष्टो भूमा “श्रस्ति भगवः प्राणादम्‌मः इति प्रतिवचनस्य 
चाभावादभमसंशन्दनात्‌ प्राक्धराणप्रकरणस्यविच्छेदात्‌ । 


इसी प्रकार अरनाभि के दृष्टान्तं ( चक्रकी नाभिमें जैसे धुरियां 
लगी र्हतीदहै, वेसेही प्राणसे देह की नाड्यां संलग्न रहती) में 
प्राण शब्द से निदिष्ट तत्त्व को, परब्रह्यमान लेना च्म है, क्योकि- 
पर की हसतो हौ नहीं सकती । जीव से भिन्न, जीव का भोग्य ओौर 
भोगोपकरण साराजगत, जीव के अघीनस्थ है, इसलिए जीवके लिएही 
अरनाभिका दुष्टात्‌ सुसंगत होगा--“भगवन्‌ ! प्राणसे भी कुछ वृहद्‌ 
है?“ इस प्रश्न के “अमुकसे प्राण से वृहत्‌ है" “देसे अभावात्मक उत्तर 
से तथा भूमा शब्द के पिले तक चलतेहुए प्राणके प्रकरण से ज्ञात 
होता दहै कि, यह्‌प्राणदही भूमा है) 

किं च॑ प्राणवेदिनोऽतिवादित्वमृक्तवातमेव एषतु वा श्रति- 
वदति" इतिप्रत्यभिज्ञाय “य: सत्येनातिवदति” इति तस्यवदनं 
प्राणोपासनांगतयोपदित्य उपादेयस्य सत्यवदनस्य शेषित्तया पूवं 
निर्दिष्ट प्राणयाथाल्म्य विज्ञानं “यदा वे विजानत्यथ सत्यं वदति"? 
इत्युपदिश्य तत्‌ सिद्धयथं च दनम श्रद्धानिष्ठ प्रयत्नानुपदिश्य 
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तदारंभाय च प्राप्यभूतं प्राणं शब्दं निदिष्ट प्रत्यगात्मस्वरूपस्य 
सूखरूपताज्ञानमृपदिश्य तस्य च सुखस्य विपुलता ““भूमात्वेव विज- 
ज्ञासितव्यः'” इत्युपदिश्यते तदेवं प्रत्यगात्मन एवाविद्या वियुक्त रूपं 
विपुलसुखमित्युपदष्टमिति “तरतिशोकमात्मवित्‌” इत्युपक्रमा- 
विगोधश्च श्रतोभुमगुण विशिष्टः प्रत्यगात्मा, यत एवं भू्गुण 
विशिष्टः प्रत्यगात्मा श्रतएवाहमर्थग्रत्यगात्मनि “श्रहुमेव।घस्तादह्‌ 
मुपरिष्टात्‌'" इत्या रभ्य “श्रहमेवेदं सर्वम्‌" इति प्रत्यगात्मनो वेभव- 
मुपदिशति । एवं प्रत्यगात्मत्वे निश्चिते सति तदनुगुणतया वाक्यशेषो 


नेतव्य इति । 
धसंगतः प्राणविद को अतिवादी बतलाकर “जो सत्यवादी दहै वही 
अतिवादी है इत्यादिमें अतिवादीकादही सत्यवादीसूपसे पुनरुल्लेख 
करिया गया है । सत्यवादिता का, प्राणोपासना के अगल्पसे उपदेश दिया 
गया है 1 “जो इते विगेषसरूप सेजानलेता है, तभी सत्य बोलता है" 
दत्यादि में अवलंबनीय, सत्यवादिता के अंगी प्राण के, यथार्थं तत्व विज्ञान 
का उपदेश दिया गया है । तथा सत्यवादिता के साधन स्वल्प मन, श्रद्धा, 
निष्ठा एवं प्रयत्न का उपदेश दिवा गया है । उक्तं तथ्य का ही उपक्रम 
करते हुए, प्राप्यभूत प्राणणब्द निर्दिष्ट जीवात्मा के स्वल्प की सृख- 
रूपता जान का उपदेश देकर उसकी सुख विपुलता “भूमादही जात्य 
है" इ्यादिमे भूमासूप से ज्ञातव्य बतेलाई गई। इससे जात होता है 
कि--अविद्या रहित-शुद्ध जीवान्माके स्वरूपकोही विपुल सुख रूप से 
उपदेश {दया गया है । “आत्मवत्ता शोक से चट जाता डे“ इत्यादि से 
उक्त उपक्रम काअविरोधज्ञात होता दै। इससे निश्चित होता है कि 
भूमागुण विशिष्ट जीवात्माहीहै। ठेस भूपागुण विशिष्ट जीवात्मा के 
अहम्थ॑काभी ्भ्मैहीउपरर्मही नीते" से लेकर धै ही सब कुहं" 
तक मूमात्व बतलाया गया है। इस प्रकार जीवात्मा का भृमात्व 
निश्चित हो जाने पर, वाक्य शेष काभीतदतुन्पही अर्थं कण्ना चाहिए । 
सिद्धान्तः-एवं पराप्ऽभिघोयते-भूमासंप्रसादादध्येपदेशात्‌- 


भूमगुख विशिष्टो न प्रत्यगात्मा, ्रपितु परमात्मा, कुतः ? संप्रसा- 
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-दादध्युपदेशात्‌ संप्रादः-प्रत्यगाटमा “एषे संप्रस्ादोऽत्मच्छरीरा- 
त्समुत्थाय परं ज्योति रूपसंपद्य स्वे श्पेणाभिनिष्पद्यते"" इल्युपनिषद्‌ 
प्रसिद्धः। संप्रसादात्‌ प्रत्यगात्मनोऽधिकतया भुमविशिष्टस्य सत्य- 
शब्दाभिषेयस्योपदेशादित्य्थंः । सत्यशब्दाभिषेयं च परं ब्रह्म । 


उक्त संशय पर सूत्रकार “भूमासंप्रसादादन्युपेशात्‌" सूत्र बनाते 
है । अर्थात्‌ भूमागुण विशिष्ट जीवात्मा नहीं है अपितु परमात्मा है। 
उक्त प्रसंगमे, संप्रसादसे अधिकश्रेठ भूमाका वणन कथा गया है। 
संप्रसाद, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त है जैसा कि--ध्यह्‌ संप्रसार इस 
शरीरसे उठकर, पररूप को प्राप्त कर, स्वकीय तेजोमय रूप से संपन्न 
हो जाता है" इस उपनिषद्‌ मेँ प्रसिद्धै । संप्रसाद जीवात्मासे अधिक 
सत्य शब्दाभिधेय भूमागुण विशिष्ट का उपदेश दिया गया है; सत्य शब्द 
ते अभिधेय, एक मात्र परब्रह्मही है। 


एतदुक्त भवति-यथा नामादिषु प्राणपयंन्तेषु पूवपूर्वाधिकतयो- 
तरोत्तराभिधानात्‌ पूर्वेभ्य उत्तरेषाम्थन्तिरत्वम्‌, एवं प्राणं शब्द 
निर्दिष्टात्‌ प्रव्यगात्मनोऽधिकतया निदिष्टः सत्य राब्दाभिषधेयः 
तस्मादर्थान्तरं भूत एव, सत्य शब्द निदिष्ट एव .भूमेति सत्याख्यं 
परबरह्येव भमेव्यु पदिश्यते इति । तदाह वृत्तिकारः “भृमात्वेति- 
भूमा ब्रह्य नामादिपरस्परया भ्रात्मन ऊध्वंमस्योपदेशात्‌" इति । 


केथन यह्‌ है कि--नामं से लेकर प्राण तक जिसका उत्लेख किया 
गथा है, उसमे पूवं वस्तुमे पर वस्तुको उत्कृष्ट कहा गया है । जिससे 
कि पूवं पदार्थं से पर पदाथं की पृथकता सिंद्धहोजातीदहै। उसी प्रकार 
प्राण शब्द निदिष्ट जीवात्मा से अधिक, सत्य शब्दामिधोय तत्त्व, विशिष्ट 
, स्वतंत्र तत्व है । सत्य शब्द से निदिष्ट भूमादही है जो कि सत्य शब्दा- 
भिषेय परब्रह्म, कै पर्याय ङ्प से वर्णन किया गया वै जैसा कि-- 
वृत्तिकार कहते ह--““भूमा को जानो--हत्यादि मे जिस भमाको जानने 
की बात कही गई दहै वह्‌, नाम आदिं की परम्परा से उत्तरोत्तरो श्वेष्ठ 
जीवात्मा से ऊपर की श्रेणी का, बतलाया गया है 1 


( ६८ ) 


प्राणशब्दनिर्दिष्टादचिकतया प्त्यस्योपदेशः कथमवगम्यत 
इति चेत्‌-““स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी 
- भवति" इति सत्यवेदित्वेनाति वादिन तु शब्देन पुवंस्मादत्तिवा'दनो 
व्यावरत्तंयति श्रतएव “एष तु वा श्रतिवदति” इत्यत्र प्राणादिवा दिनो 
न प्रत्यभिज्ञा । ्रतोऽस्याति वादित्वनिमित्तं सत्यं पूर्वातिवा्त्वि- 
निमित्तात्‌ प्राणादधिकमिति विज्ञायते । 


यदि पृषो कि--यह कंसे जाना कि प्राण शब्द से निर्दिष्ट वस्तु 
से अधिक, सत्य शब्दाभिधेय वस्तु काडउपदेणकियागयाहै? तो मनो- 
“उस पुरुष को एसे देखते, मनन करते, जानते हए, उपासक अतिवाद 
( अर्थात्‌ सत्य स्वरूप परमात्मा को बन्लाने वाला) होजातादहै'" इस 
प्रकार प्राणवेना को अतिवादी बतलाकर “यहु अतिवादी ही सत्यदी 
है" इत्यादि मेँ अतिवादी को सत्यत्रादी बतलाया गया है) वाक्यगत 
तु शब्द, पूर्वोक्त अतिवादी शब्द की पुनरावृत्ति का बोधकं है । इसीलिए 
"एष तु वा अतिवदति" इत्यादि मे, प्राणातिवादी शब्द की, अन्यथा 
अथं प्रतीति, नही होती) इसी विश्लेषण सेज्ञात होता है कि~-पुरवं 
अतिवादि निमित्तक प्राण" से, पर अतिवादि निमित्तक “सत्य'' वस्तु 
अधिक है। 


ननु च प्रा एवेदिनं एव सत्यवदनमंगत्वेनोपदिष्टम्‌, श्रत: प्राण 
प्रकरणा विच्छेद इत्युक्तम्‌ । तैतयुक्तम्‌-तु शब्देन ह्यतिवाद्य वान्यः 
प्रतीयते, न तु तस्येवातिवादिनः सत्यवदनांगविरिष्टतामात्रम्‌ । 
“एष तु वा अग्िटोत्रो यः सत्यं वदति इत्यादिष्वग्निहोच्यंतर 
प्रतीतेः प्रतीतस्येवाभ्नि टहोत्रिणः सत्यवदनागविधानमिति किलष्टया 
गतिराश्चरीयते भ्रव्रत्वतिबाद्यन्तरत्वनिमित्तं सत्य शब्दाभिषेयं परं 
ब्रह्म प्रतीयते । 


सत्यवादी, प्राणवेदी का ही अङ्खदहै, दसीलिए प्राण प्रकरण के साथ 
इसका वणंन किया गया ह, यदह कथन युक्तियुक्त नही है। सूत्रस्थ ^तु' 
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शब्द कै प्रयोगं से ज्ञात होता है कि-अतिवादी से भिन्न कोई दूसरी 
बस्तु अवश्य है, ठेसा नहीं है कि~सत्यवादिता, अतिवादी का, एक अङ्खं 
विशेष मात्र ही डहै। भ्वही यथां अग्निहोत्री है जो कि सत्यत्रादी है” 
अग्निहोत्र विधायक, प्राण प्रकरण के इसत वाक्यसेज्ञात होता है कि-- 
सत्य वस्तु भिन्न हीदहै। सटयवादिता, के मंगङ्प से, अग्निहोत्र की 
कल्पना, क्लिष्ट है! उक्त प्रकरण मे, अतिवादीसे भिन्नता बतलाने 
वाली, सत्यं शब्द से अभिघेय परब्रह्म की, सुस्पष्ट प्रतीति होती है। 


सत्य शब्दश्च “सत्य॑ज्ञानमनंतं ब्रह्य" इत्यादिषु परस्मन्‌ 
ब्रह्माणि प्रयुक्तः, श्रतस्तन्निष्ठस्यातिवादिनः पु्व॑स्मादाधिकत्वं 
सम्भवतीति वाक्यस्वरस सिद्धमन्यत्वं न बाधितव्यम्‌ । 

सत्य शब्द “सव्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म इट्यादि मे परब्रहमाके लएही 
प्रयोग किया गया है, इसलिए सत्यनिष्ठ अतिवादी, पूर्वोक्त (प्राणग्दि) 


अतिवादी से श्रेष्ठ हौ सकता दहै; वाक्याथंसे ही स्पष्ट, जोदो अतिवादी 
की प्रतीतिदहो रही है, उसमें बाधा देना ठीक नहीं हे । 


भ्रतिवादित्वं हि वस्त्वंतरात्‌ पुरषाथंतयाऽतिक्रान्तस्वोपास्य वस्तु 
वादित्वम्‌ । नामाद्याशापर्यन्तोपास्यवस्त्वतिक्रान्तस्वोपास्य प्राणशब्द 
निर्दिष्ट प्रत्यगात्म वादित्वात्‌ प्राणाविदो श्रतिवादित्वम्‌ । तस्यापि 
सातिशय पुरुषार्थत्वात्‌ निरतिशय पुरुषाथतयोपास्य परब्रह्मवादिन 
एव साक्षादतिवादित्वम्‌ “एष तु वा श्रत्िवदति य. सत्येनातिवदति" 
इत्युक्तम्‌ । सत्येनेतीत्थम्भूतलक्षणे तृतीया, सत्येनपरेणएब्रह्मणोपास्येनो- 
पलक्षितो मोऽतिवदतीत्य्थं-। भ्रतएवैवंशिष्यः प्राथयते “सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानि"” इति । श्रा चार्यश्च ““सत्यत्वेव विजिज्ञा सितमग्यम्‌"" 
दत्याह । “श्रात्मनः प्राणः” इतिं च प्राणशब्दनिदिष्टस्य भ्रात्मन 
उत्पत्तिरूच्यते । भ्रतः “"तरतिंशोकमात्मवित्‌"' इति प्रक्रन्त भ्रात्मा 
परार शब्द निर्दिष्टादन्य इति गभ्यते । 


( »७० 

अन्यान्य वस्तुओं की अपेक्षा अपनी उपास्य वस्तु का समधिकं 
उत्कषं बतलाना ही अतिवादिता है । पटले “नाम से लेकर “दिक्‌! 
तक अन्य जो समस्त पदार्थं, उपास्य बतलाएं गए है, उनमें अन्योंसे, 
प्राण शब्दवाची जीवात्मा उत्कृष्ट उपास्य है, इसीलिए प्राणविद्‌ अति- 
वादौ कहा गया है । प्राण विद्‌ की अतिवादिता, धमं आदि पुरुषाथंसे 
श्रेष्ठ पुरुषाथं है, परंतु निरतिशय पुरुषार्थं स्प सेजो परब्रह्म की 
उपासना करते है, वह्‌ उससेश्रेष्ठदहै; यही अतिवादितादहै। यही बात 
“जो सत्यवादी है वह अत्तिवादी है" इत्यादि वाक्य से निशित होती 
है । उक्त वाक्यस्थ ““सव्येन'' पद में जो तृतीया विमक्ति है, वो “इत्थंभूतः 
अर्थं ज्ञापन करती है, जिसका तातपयं है किं-सत्य रूप से उपासनीय, 
परब्रह्मोपलक्षित, अतिवादी होता है । शिष्य एेसी ही प्राथंना करता है- 
"हे भगवन ! मै भी वहु सत्योपलक्षित अतिवादी हौ सक्ता ह?" उत्तर 
मरे आचार्यं कहते है-““सत्य ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है” । “आत्मनः 
प्राणः इत्यादि वाक्यम भी, प्राण शब्द निदिष्ट आत्मा को उत्पत्ति 
बतला गई है इससे निश्चित होता है कि- आत्मविद्‌ पुरुष शोकसे पार 
हो जाता है” इत्यादि वाक्य का प्रस्तावित आत्मा, प्राण से, पृथक्‌ है। 


यदुक्तम्‌--“श्रस्ति भगवः प्राणाद्भूय" इति प्रश्नस्य “श्रदो 
वाव प्राणाद्भूय” इति प्रतिवचनस्य चादशंनाल्मक्रांत श्रात्मोपदेशः 
प्राणोपदेश पर्यवसानो गम्यत इति, तदयुक्तम्‌; नहि षर्न परत्तिवच- 
नाभ्यामेवाथंरत्वं गम्यते, प्रमाणान्तरेणापि तत्संमवात्‌ । उक्त च 
प्रमाणान्तरम्‌ । “भ्रस्ति भगवः प्राणादभूयः” इत्यपुच्छतोऽयमभि प्रायः; 
नामादिष्वाशाप्यन्तेष्वचेतनेषु पुरुषार्थभूयस्तया, पूर्वपूवंमतिक्रान्तेषु 
भ्रप्युत्तरोत्तरेषूपदिष्टेषु तत्तदतेदिन श्राचार्येणात्तिवादित्वं नोक्तम्‌ । 
प्राणशब्द निर्दिष्ट प्रत्यगात्मयाथात्म्यव्रेदिनस्तु पुषार्थंमूयस्त्वातिशयं 
मन्वानेन “स वा एष एवं पश्यन्नेवं मभ्वान एवं विजानम्नत्तिवादी 
भवति” इति श्रतिक्रान्तवस्तुवादित्वमुक्षम्‌। श्रतोऽत्रेवात्मोपदेशः 
समाप्त इति मत्वा शिष्योभूयो न प्रच्छ श्राचावंस्त्विदमपि साति. 
शयं मत्वा, निरतिश पुद्षाथंभूतं सत्य शब्दाभियं परं ब्रह्य “एष तु 


( #७१ ) 

वा प्रतिवदति यस्सत्येनाति वदति” इति स्वयमेवोपचिक्षेप 1 शिष्योऽपि 
परंपुरषार्थरूपे परस्मिनब्रह्मण्युपल्लित्पे तत्स्वरूपतदुपासन याथाःम्य- 
बुभुत्सया “ सोऽहमगवः सत्येनातिवदानि"” इति प्राथंयामास ! ततो 
बरहमसाक्नात्कारनिमित्तातिवादित्वसिद्धये, ब्रह्यसाक्षात्कारोपायमभूतं 
ब्रह्मोपासनं * सत्यं त्वेव विजिनासितग्यम्‌” इत्युपदिश्य तदुपायभूतं 
बरह्ममननम्‌ “मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्यः ” इत्युपदिश्य, श्रवण प्रतिष्ठा- 
यत्वान्मननस्य मननोपदेश्ेन श्रवणंमथंसिद्ध' मत्वा श्रवणोपायभूतां 
बरह्मणि शद्धा “श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितग्या” इत्युपदिश्य, तदुपायभूतां 
च तन्निऽठाम्‌“ निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्या इत्युपदिश्य, तदुपाय भूतां 
च तदुद्योगप्रयत्नरूपां कृतिमपि “कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितन्या” 
इत्युपदिश्य, श्चवणाद्युपक्रमरूपकरति सिद्धये प्राप्यभूतस्य, सत्यश्ब्दा- 
भिहितस्य, ब्रह्मणः सुखरूपता ज्ञातव्येति “सुखं त्वे ववि जिज्ञासितव्यम्‌" 
इत्युपदिश्य, निरतिशयतरिपुलमेव सुखं परम्‌ पुरुषाथंखूपं भवतीति, 
तस्येव ब्रह्मणः सुखरूपस्य निरतिशय विपुलता ज्ञातव्येति “भूमात्वेव 
विजिज्ञासितव्यः” इत्युपदिश्य, निरतिशय विपुलं सुखलूपस्य ब्रह्मणो 
लक्षणमिदमुच्यते “यत्रनान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यत्‌विजानाति 
स भूमा इति । श्रयम्थं>, श्रनवधिकात्तिशय सूखल्पे ब्रह्मएयनुभुय- 
माने ततोऽन्यत्‌किमपि न पश्यत्यनुभवित, ब्रह्यस्वरूपतदविभत्यन्तर- 
गतत्वाच्च कृत्स्नस्य, वस्तु जातस्य श्रत एेश्वर्यापरपर्याय विभूति 
गुणविशिष्टं नि रतिशयसुखरूपं ब्रह्मानुभवन्‌ तद्व्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽ 
भावादेव किमप्यन्यन्न पश्यति श्रनुभान्यस्य सवस्य सुखरूपत्वादेव दुःखं 
चं न पश्यति, तदेवं हि सुखम्‌ , तदनुभृयमानं पुरूषानुकूुलं भवति । 

जो यहं कते हौ कि-“भगवन्‌ | प्राण की अपेक्षा भी कुदं वृहद्‌ 
है क्या? "इस प्रश्न के" यही प्राणसे वृहुद है “इस उत्तर से अदुष्टं 
प्रस्तावित आत्माक्रा ही उक्तर दिया गथा है, जिसे ज्ञात होता है कि 


( ४७२ ) 
प्राणोपदेशमें ही तत्तव का प्यंवसान है । तुम्हारा यह्‌ कथन भी ठीक 
नही है । केवल इन प्रष्नोत्तरो से ही तथ्यका निणंय नहीं होता, अन्य 
प्रमाणोंसेभी निणंय कियाजा सकता है । पहिले हम अन्य प्रमादे 
भी चुके है । “भगवन्‌ ! प्राण की अपेक्षा कु अधिके क्या?" इस 
प्रश्न क) तात्पयं है कि-नाम से दिक्‌ तक जिन अचेतन तत्त्वों का उपदेश 
दिया गया है, उनमें एक के बादएकश्रंष्ठ बतलाए गए है, उन सबके 
ज्ञाताओं को आचार्यं ने अतिवादी नहीं कहा । प्राणशब्द निदिष्ट 
जीवात्मा का यथार्थं वेत्ता, उसको ही पुरुषां मानने वाला “वह्‌ प्राण- 
विद्‌ व्यक्ति, पेसे दशंन, एसे मनन ओौर एसे ज्ञान समे अतिवादी होता है" 
इत्यादि मे पहिले मन आदि तच्वोंको अतिक्रमण करने वलेकोही 
अतिवादी कहा गमादहै। यहीं पर आत्मोपदेश की समाप्ति समन्न कर 
शिष्यने पुनः प्रश्न नहीं किया । किन्तु आचायं ने इसे भी न्यून बताते हुए 
अधिकं पुरुषां भूत सत्य शब्दाभिधेय परब्रह्म को “को सत्य वादी है वही 
यथां अत्तिवादी हैः" इत्यादि मे स्वयं ही बतलाया एेसा बतलाने पर शिष्य 
ने, परपुरुषार्थं रूप परब्रह्म के स्वरूप ओर उनकी उपासना के यथाथ रूप 
को जानने के लिए, पुनः "भगवन्‌ ! मै सत्यवादी होने की इच्छा करता 
हं"* एेसी अभिलाषा को । आचायंने, ब्रह्य साक्षात्कार की मूल कारण 
अत्तिवादिता की सिद्धि के लिए, ब्रह्य साक्षात्कार की उपाय उपासना को 
"सत्य ही ज्ञेय दहै" इत्यादिमे बतलाकर, उसके उपाय रूप ब्रह्य मनन 
को “मतिदह्ी विशेष रूपसे ज्ञातन्य है" इस प्रकार बतला कर यह्‌ प्रस्तुत 
किया कि-श्रूत पदाथ कौ दुढृता के लिए मनन आवश्यक मननसेही 
श्रवणाथं क सिदधिदहोतीदहै। इसश्रवणकी उपाय रूप ब्रह्य श्रद्धाको 
श्रद्धा जिज्ञास्य हैः एेसा बतलाकर, दधा की उपाय रूप ब्रह्य निष्ठाको 
“निष्ठा ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है" एेसा बतला कर, उसकी उपायभूत 
उद्योग प्रयत्न रूपा कृति को “कृति ज्ञातव्य है"* एेसा बतला कर, श्रवण 
मादि मे प्रवृत्ति हो दस लिए, सत्य शब्द से अभिधेय प्राप्तव्य ब्रह्म की 
सुखरूपता को “सुख ज्ञातव्य है" इत्यादि में ज्ञातव्य बतलाया । निस्सीम 
विपुल सुख दही परम पुरुषां है, उस ब्रह्म की निरतिशय विपुल सु. 
रूपता को “भूमा जिज्ञास्य है" एसा बतलाकर उस विपुल सुखरूप ब्रह्य 
कै लक्षण को ब्तलाते हुए कहते हँ कि-मुमुक्षु जिसके अतिरिक्त कु 
नहीं देवता, कु नहीं सुनता, कु नहीं जानता, बही भूमा है ।*" इसका 


( ४७३ । 

तात्पयं हज कि~ निस्सीम निरतिशय रूपमे ब्रह्मानुभृति हो जानै परं, 
अनुभव करने वाला उनके अतिरिक्तं कख भी नहीं देखता, क्यो कि- 
समस्त वस्तुए्‌, ब्रह्म ओर उनकी विभूति केही अन्तगंतर्ह। इसलिए वहु 
एकमात्र, एेश्वयं स्वरूप विभूति विशिष्ट निरतिशय सुखस्वरूप ब्रह्म की 
ही अनुभूति करतादहै उसे अनुभव गोचर सारेही पदाथं सुखरूपज्ञात 
होते है, वह कहींभी दुख नहीं देखंता, अनुभूयमान सुख ही उसे त्रिय 
लगता है । 

ननु चेदमेव जगदल्रह्याणोऽन्यतयाऽनुभूयमानं दुःखरूपं परिमित 
सुखरूपं च भवत्‌कथमिव ब्रह्मविभृतिव्वेन तदात्मकतयाऽनुमयमानं 
सुख रूपमेव भवेत्‌ ? उच्यते-कमंवश्यानां क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणोऽभ्यत्वेना- 
नुभूयमानं कृत्स्नं जगत्‌ तत्तत्कर्मानुरूपं दुःखं च परमित सुखं च 
भवति । श्रतोब्रह्मणोऽन्यतया परिमित सुखत्वेन दु ;खत्वेन च जगद- 
नुभवस्य कर्मनिमित्तत्वात्‌ कर्म॑रूपाविद्याविमुक्तस्य तदेव जगदविभति- 
गुणविशिष्ट ब्रह्मानुभवान्तगंतं सुखमेव भवति । यथा पित्तोपहूतेन 
पीयमानं पयः पित्ततारतम्येनाल्पसुखं विपरीतं च भवति तदेवपयः 
पित्तानुपहतस्य सुखायेव भवति \ यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपक- 
रणमतथत्वेनानुसंघीयमानं प्रियत्वमनुपगतं तथात्वानुसंधाने प्रियतमं 
भवति । तथा निरतिशयानंद स्वरूपस्य ब्रह्मणोनवधिकातिशयासंख्ये- 
यकल्याणगुणाकरस्य लीलोपकरणं तदात्मकं चानुसंधीयमानं 
जगन्तिरतिशय प्रीतये मवत्येव, श्रतो जगदेश्वर्यविशिष्टमनवधिका- 
तिशय सुखरूपं ब्रह्यानुभवंस्ततोऽन्यत्‌ किमपि न पश्यति, दुःखं च 
न पश्यति । 


(प्रष्न)जब यहं जगत्‌ परिमितं सुखवाला, दुःखरूपं गौर ब्रह्य सै 

भिन्न बतलाया गया है तो उसे सुखरूप ब्रह्यात्मक, कंसे अनुभवं किया जी 
सकता है? 

(उत्तर) कर्माधीन जीवों के लिए ही, दृष्मान सार जगत्‌, ब्रह्य सै 

भिन्नहैतथावेही निजकर्मो के अनुसार, जगत्‌ कौ दुःखरूप भौर परिभित 
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सुखवाला अनुभव करते हैँ । ब्रह्म से भिघ्, दुःखरूप ओर परिमित सुखरूप 
जगत्‌ की अनुमति, कमं निमित्तक ही है; जिसकी कैम॑रूपा विया छट 
गहै, उसे, सारा जगत्‌, विभूतिगुणविशिष्ट, ब्रह्यानुभवरूप सुखमय 
प्रतीत होता है। जैसे कि-पित्तविक्रार ग्रस्त जीव कोदूध पीना, रोगकरे 
अनुसार कम सुखकर अथवा दुखकरही लगतादै, वही दुध पित्तविकार 
रहित व्यक्ति को भ्रति सुखक्रर प्रतीतदहोतादहै। जैसे क्रि-राजपुत्र को 
बाल्यावस्थामे पिताके वेभमव विलास का यथाथं ज्ञान नही होता, पर 
जैसे-जैसे वह्‌ बड़ा होता जाता है उसे वंभव्र घुख की उत्तरोत्तर अनुभूति 
होती जाती है; वेसेही जब जीव को, निस्सीम अआनदस्वरूप ब्रह्यकी 
असंख्येय अतिशय अगणित कल्याणमय गुणों वाली लीला के उपकरण 
स्वरूप जगत की. ब्रह्मात्मकता का आभ।स होने लगता है, तो उसे, जगत्‌ 
मेही, निस्सीम आनद की अनुभूति होने लगती है । इस प्रकार वहु, 
जगत्‌ मे, देश्वयं विशिष्ट निस््ीम अतिशय सुखरूप ब्रह्म की अनुभूति मे 
निमग्न होकर, सुखसूपब्रह्म के अतिरिक्त, कु दूसरा नही देखता, ओर न 
दु.खही देखता है | 


एतदेवोपपादयति वोक्यशेषः “स वा एष एवं पश्यन्‌ एवं 
मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड ग्रात्ममिथुन भ्रात्मानंद. स 
स्वराड्भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, श्रथ येऽन्य- 
थाऽतो विदुरन्य राजानस्तेक्षथ्यलोका भवंति तेषां सर्वेषु लोकेषु 
भ्रकामचारो भवति" इति । स्वराट्‌-प्रकमंवश्यः श्नन्य राजानः- 
कर्मवश्या: । तथा--'“न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌, 
सवं हि पश्यः पश्यति सवंमाप्रोति सवंशः इति च । 


निरतिशय सुखस्वरूपत्वं च ब्रह्मणः “भ्रान्दमयोऽभ्यासात्‌” 
ह्यत्र प्रपंच्चितम्‌ । प्रतः प्राणश्ब्दनिरदिष्टात्‌ प्रत्यगात्मनोऽर्यान्तर- 
भूतस्य सल्यशब्दाभिधेयस्य ब्रह्मणो भूमेत्युपदेशात्‌ भूमा परं ब्रह्म । 


„ - उक्ततथ्यकीही पुष्टि प्रकरण का अंतिम वाक्य इसं प्रकार करतां 
है- “वह (उपासक) हस पुरुष का इस रूप से दशंन करके, इस रूप सें 


( ४७५ ) 

मनन करके, इस प्रकार से जानकर, आत्मविद्‌-आत्मक्रीड-आत्ममिथून 
अत्मानंद एवं स्वच्छन्द हो जाता है, उसकी समी सोकों मं स्वेच्छगति 
हो जाती है। इसके विपरीत जो जगत्‌ को देता है वहु परतं ्र-लोकच्युत 
ओर लोकोंमे बंधकर रह्‌ जाता है ।'' वाक्यस्य स्वराड्‌ का तात्पये है, 
कर्मवंभ्रन रहन स्वच्छन्द तथा अन्यराजानः का तात्पयंदै, कर्मो के 
वशीमत, कर्मानिसार फल भोगने के लिए बाध्य ¦ जसा कि-“यथोक्त 
तत्वदर्णी म्रत्यु की नहीं देखता, रोग तथा ुखोकाभी भोग नहीं करता, 
वह सर्वदर्शी, सभी यख को प्राप्त करने वालाहो जाता है|“ इत्यादि 
से भी ज्ञात होतादहै। 

ब्रह्म की निरतिशय सुखरूपता की व्याख्या “आनंदमययोभ्यासात्‌"' 
सूत्रमे की गई है । इससे स्पष्ट है कि-प्राण शब्द वाची जीवात्मा से भिन्न 
सत्य शब्दाभिधेय परमात्मा को ही भूभा शब्द से वतलाया गया है । 


धर्मोपपसेश्च १।३1८] 


ग्रस्य भूम्नो ये धर्माश्राभ्नायते, तेऽपि परस्मिन्नेवोपपद्यते । 
“एत्‌ मृतम्‌" इति स्वाभाविक श्रमृतत्वम्‌ “स्वेमहिम्नि" इत्यन्या- 
धा रत्वं “स एवाधस्तःद्‌ “इत्यादि” स एवेदं सवम्‌? इति सर्वा- 
त्मकत्वम्‌ “श्रात्मतःप्राणः इत्यादि प्राण प्रभुति सवंस्योत्पादकत्व- 
मित्यादयोहि धर्माः परमात्मन एव । 


भूमा संबंधी जो विशेषतायें श्रुतियों मे बतलाई गई है, वह्‌ पर- 
मात्मामे हीषो सकती है। “एतदमृतम्‌” से स्वाभाविक अमरता, 
“स्वे महिम्नि" से अनन्यधारकता, ““स एवाधस्तात्‌” इत्यादि तथा “स 
एवेद सर्व॑म्‌ से सर्वात्मकता, “आत्मतः प्राणः" ' इत्यादिसे प्राण आदि 
सभी की उत्पादकता; हत्यादि जो निशेषताये बतलाई गई है बहु पर 
मात्नामे ही संभव हो सकती दह। 


यत्तु “श्रहुभेवाधस्तात्‌” इत्यादिना सर्वात्मर्कत्वमुपदिर्ट, तंष्‌- 
भूमविरिष्टस्य अ्रह्यणोऽदहंग्रहणोपासंनपमूदिश्यते “श्रथातोऽहंकाराः 
देशः” इत्यट्‌ग्रहयोपदेशोपक्रमात्‌ । भ्रहमथंस्य प्रत्यगाह्मदोऽपि ह्यात्मा 


( ५७६ ) 
परमाल्मेव्यंतर्यामिब्राह्मणादिषृक्तम्‌ । भ्रतः पव्यंगथंस्य परमात्मपय॑व- 
सानात्‌ श्रहुंशब्दोऽपि परमात्मपयंव सायीति प्रत्यगात्मशरीरकत्वेन 
परमात्मानुसंघानार्थोभ्यं श्रहुग्रहोपदेशः परमात्मनः सवंशरी रतया 
सर्वात्मत्वात्‌ प्रव्यगनोऽप्यात्मा परमात्मा । तदेव “ग्रयात च्रात्मो- 
पदेशः" इत्यादिना” श्राल्मेवेदंसर्वम्‌' इत्यन्तेनोच्यते । 


“अहमेवाधस्तात्‌'' इत्यादि मे जो सर्वात्मकता बतलाई गई है- 
वह भूमाविशिष्ट ब्रह्म की अन्तर्यामी रूप अहु की उपासना की, द्योतिका 
है । "“अजथातोऽहकारादेशः' इत्यादि श्रृत्ति मे, उक्त अहु क्या है ? इत्यादि 
उपदेश का उपक्रम किया गया है । अन्तर्यामी (वृहृदारण्यकोपनिषद के 
प्रथम) ब्राह्मण ने, परमात्मा को, जीवान्तर्यामी कहा गया है, इसलिए, 
जीवात्मा का पयवसान, परमात्मा मे होने से, अहं शब्द भी परमात्मामे 
ही, पयंवसित होता है। जीवात्मा परमात्मा काशरीरहै, इसलिए 
शरीरी परमात्मा के अनुसधान के लिए, अहं शब्द का प्रयोग फिया गया 
है । सारा जगत्‌ परमात्माकाही शरीर है, परमात्मा ही सबके आत्मा 
ह इस प्रकार जीवात्मा के आत्मा भी, परमात्मा ही है, ठेसा-“अथात 
मात्मोपदेशः” से लेकर “"जत्मेवेदं सवंम्‌” तक बतलाया गया है । 


एतदेवोपपादयितु प्रत्यगात्मनोऽप्यात्मभूतात्‌ परमात्मनः स्वं- 
स्योत्पत्तिरुच्यते “तस्य ह वा॒एतस्येवं पश्यत्‌ एवं मन्वानस्यैवं 
विजानत श्रात्मतः प्राण भ्रात्मत भ्राकाशः'' इत्यादिना । उपासक- 
स्यान्तर्यामितया भ्रवास्थितात्‌ परमात्मनः सर्व॑स्योत्त्तिरित्यथं; । 
भतः परमात्मनः प्रत्यगात्म शरोरत्वज्ञानप्रतिष्ठाथंमहुग्रहोपासनं 
कर्तव्यम्‌ । तस्माद्‌ भूमविशिष्टः परमात्मेति सिद्धम्‌ । 


उक्त तत्त्वं के समर्थन कै प्रसंग मे-जीवातमौा के भी, ओतमंरूपं 
धरमीत्मा से, समस्त को उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई दै-““ङ्स प्रकारं 
दशं न-श्रवण-मनन ौर विज्ञान संपन्न त्मा से प्राण एवं आकाशं हए" 


त्यादि । अर्थात्‌ उपासक के अन्तर्यामी ल्प स्थितं परमारमा स, 


( ४७७ ) 


समस्त की उत्पत्ति होती है । जीवान्मा, परमात्मा का शरीर दै, शस ज्ञान 
को दढ करने के लिए अहं ज्ञान पूवक उपासना करना आवश्यक है । 
इससे सिद्ध होत। है कि-मूमगुण विशिष्ट परमात्मादहीदहै। 

३ श्रक्षराधिकरण 
अक्षरमम्बरान्त धृतेः ।१।३।६॥ 

वाजसनेमिनो गार्गप्रश्ने समामनंति “सहोवाचेतदतैतदक्षरं 
गागं ब्राह्मणा श्रभिवदति भ्रस्थुलमनण्वहूम्बमदीघंमलोहितमस्नेह- 
मच्छायम्‌ः दृत्यादि तत्र संशयः, किमेतदक्नरप्रधानम्‌-जीवो वा 
परमात्मा-इति, कि युक्तम्‌ ? प्रधानमिति कुतः ? “श्रक्षराद्‌^म्‌ 
परः" इत्या दिष्वक्षर शब्दस्य प्रधाने प्रयोग दशंनात्‌ भ्रस्थलत्वा ॥। 
च तत्र समन्वयात्‌ । “ययातदक्षरमधिगम्यते" इत्यादिषु परस्मिन्न- 
प्यक्षरशब्दो दृश्यत इति चेत्‌-न, प्रमाणान्तरं प्रसिद्ध श्रुति प्रसिद्धयोः 
प्रमाणान्तर प्रसिद्धस्य प्रथम प्रतीतेः, प्रतीत परिग्रहे विरोधा 
भावात्‌ । 

वाजसनेय के गार्गी के प्रश्न के प्रसंग मे-'“उन्होने कहा-हे गार्गि! 
ब्राह्मण इस भ्रक्षर को सूक्ष्म, स्थूल, दीघं, हस्व, अलोहित, स्नेह ओरं 
छाया रहित बतलाते ह ।"* इत्यादि जो कहा गया उस पर संशय होता है 
कि-उक्त गुणों वाला अक्षर कौनदहै? प्रधान, जीव, या उरमात्मा ? कहू 
सक्ते हैँ कि-प्रधान है, क्योकि “अक्षरात्‌ परतः परः” इत्यादि स्थलों में 
अक्षर शब्द काप्रधानके अथंमें प्रयोग देखा जाता है तथा स्थुल क्ष्म 
आदि विषम गुणों का समन्वय भीउसीमेंदहो सकता है।'' ययातदक्षर. 
मधिगम्यते" इत्यादि मे, परमात्माके लिएभी, अक्षर शब्दका प्रयोग 
देखा जाता है, यह्‌ भी नहीं कह सकते, क्योकि-प्रमाणान्तर प्रसिद्ध ओर 
श्रुति प्रसिद्धमें प्रमाणान्तर प्रसिद्धकी, प्रथम प्रतीति होती है; प्रथम 
प्रतीत अथं के ग्रहण में किसी प्रकार के चिरोध की संभावना 
नहीं रहती । 

“यदुध्वं गागि दिवो यदवक्पिथिन्याः" इत्यारभ्य सर्व॑स्य 
कलत्रितय वत्तिनः कारणभूताकाशाधारत्वे प्रतिपादिते “कस्मिन्नु 


~~ 
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खल्वाकाश श्रोतश्च प्रोतश्च इ्याकाशस्यापि कारणं तदाधारभूतं 
किमिति पृष्ट प्व्ुच्यमानमक्षरं सवंविकारकारणतया तदाधारभृतं 


५ 


प्रमाणान्तर प्रसिद्धं प्रधानामिति प्रतीयते प्रतः श्रक्षरं प्रधानम्‌ । 


तथा “गागि! जौ छायालोकसे ऊपर ओौर प्ृथ्व्रीसे भी नीचे 
है" इव्यादि से लेकर कालत्रयवर्तीं समस्त पदार्थो के आश्चयरूप कारण 
प्राकाश के प्रतिपादन केबवाद “आकाश किस्म ओतप्रोत दहै? ठेस 
व्माकाश के भी आधारभूत कारण के विषय में प्रण्न किये जाने पर समस्त 
है हिगतिक पदार्थोका आधारभूत कारण, अक्षर ही बतलाया गयाहै। 
उपदेशस्-प्रमाणान्तर प्रसिद्ध प्रधान ही प्रतीत होता है, इसलिए अक्षर, 
प्रथद्न ही है। 
सिद्धान्तः-इति प्राप्ते उच्यते-श्रक्षरमम्बरान्तधृतेः-श्रक्षर- 
परब्रह्म कुतः ? श्रम्बरन्त धृतेः, श्रम्बरस्य-प्राकाशस्य, श्रन्तः- 
पारभृतम्‌, श्रव्याङृतमंबरान्तः, तस्य धृतेः तदाधारतयाऽस्याक्षर- 
स्योपदेशादिति यावत्‌ । श्रयमर्थः “कस्मिन्नु खल्वाकाश भ्रोतश्च 
प्रोतश्च” इत्यत्राकाश शब्दनिदिष्टं न वायुमदम्बरम्‌, श्रपितु तत्पार- 
मूतमन्यछृतम्‌, म्रत्रस्तस्याव्याङृतस्याप्याधारत्वेनोच्यमानमक्षरं 
नान्याृतं भवितमहति इति । 
उक्त.संशय पर सूत्रकार “अक्षरमम्वरान्त धृतेः सत्र सिद्धान्तूप 
से प्रस्तुत करते है । अर्थात्‌ अक्षर परब्रह्म है क्योकि-अम्बर अर्थात्‌ 
अकाश के अन्त मे स्थित अनव्याकृतरूपको, अक्षरके आश्रितं बतलाया 
गया है । “भ्राकाश किसमे ओत प्रोत है?“ इत्यादिमे, जिस अकाश 
का उल्लेख किया गया है, वह वायुपूरित आकाण नही है, अपितु उससे 
भीपारजो अव्याकृत आकाश दहै, उसी का उल्लेख है । उसी अब्याङृत 
जकाशके आधारके रूपमे, अक्षर बतलाया गया है। रेसे अव्याकृत 
भाकाश का आधार विहृत प्रधान हो, एसा संभव नहीं है । 
नन्वाकाश शब्दनिर्दिष्टो न वायुमानिति कथमवगम्यते ? 


. उच्यते-''यदूभ्वं गागं दिवो यदर्वकुथिव्या यद॑तरायावापृ्वी, 
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इमे यद भतं च भवर्च भविष्यश्चेत्या चक्षते श्राकाश एव तदोतं च 
प्रोतं च इत्युक्तं त्रकाल्यवत्तिनो विकारजःतस्याघारतया निर्दिष्ट 
ग्राकाशो त वायुमदाक्राशो भवितुमर्हति, तस्यापि विकारान्तरगत- 
त्वात्‌ । श्रतोऽत्राकाशशब्दनिरदिष्टं भृतसूक्ष्ममिति प्रतीयते । ततस्त- 
स्यापि भ॒तधूक्ष्मघ्याधारभतं किमित पृच्छयते कस्मिन्नुखल्वाकाश- 
श्रोतम्च प्रोतश्च इति । भ्रतस्तदाघधारतया निदिश्यमानमक्रं न 
प्रधानं भवितुमर्हति । 


यदि कहो कि--उक्तं प्रकरण मे आकाश शब्दसे अभिहित,धरम्‌ 
पूरित भताकाश न्हींहै, यह्‌ कंसे जाना? तो सुनो-गागि! ड 
दयूलोकसे ऊपर तथा पृथ्वी से नीचे तथा दुलोक ओर पृथ्वी जिसके 
अभ्यन्तरमेदहै, ज्सि भूत, वत्तंमान्‌ भौर भविष्य कहा जातादहै, वह 
आकाश दही ओत प्रोत है इत्यादि मे कहा गया, त्रंलोक्यवर्त्ती, वैकारिक 
पदार्थो का आधार. आकाश, वायुमान आकाश नहीं हौ सकता, क्योकि 
बायुमान आकाश तो, विकृत है । इसलिए य्ह, आकाश शब्द से निर्दिष्ट, 
भृतसृक्ष्मही प्रतीतहोतादहै। “आकाश किससे ओत प्रोत है? यह्‌ 
प्रशन भूतसूक्ष्म आकाशके लिए ही पृद्धा गया दहै । इन सबसे ज्ञात होता 
है कि-आधारशूप से निर्दिष्ट अक्षर तत्त्व, वक्व प्रधान नहीं हौ 
सकता । 


यत्त श्रृतिप्रसिद्धात्‌ प्रमाणान्तर प्रसिद्धं प्रथमं प्रतीयत इति 
तन्न, अक्षर शब्दस्यावयवशक्तया स्वाथं प्रतिपादने प्रमाशान्त२।न्‌- 
पेक्षणात्‌ संबंधग्रहणदशायामथस्वरूपं येन प्रमाणेनावगम्यते, न 
तत्प्रतिपादनदशायामपेक्षणीमम्‌ । 


जो यह्‌ कहा कि-ध्रूति प्रस्सिद्धसे प्रमाणान्तर प्रसिद्धअर्थं की 
प्रतीति प्रथम होतीदहै, से यह्‌ बात नहीं है, क्योकि-अक्षर शब्दसे सीधा 
सीधा जो अथं प्रतीत होता है, उसके प्रतिपादन कै लिए, अन्य प्रमाणों 
कृ आवश्यकता ही नही है; शन्द ओर अथं कै संबंध, मे अथं के स्वरूप 
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बतलाने मेँ जिन प्रमाणो की प्रयेश्षा होती है, वस्तु प्रतिपादन की स्थिति 
मे उन प्रमाणो की अपेक्षा नही हती । 


एवं तल्ह्यं र शब्द निर्दिष्टो जीवोऽस्तु, तस्यभृतसूक्ष्मपयंन्त- 
स्य॒कत्स्मस्नाचिदवस्तुन प्राधारत्वोपपत्ते:, श्रस्थुलत्वाद्च्यमान- 
विशेषणोपपत्तेश्च ्रष्यक्तमक्षरेलोयते"-“यस्याव्यक्तं शरीरम्‌ 
यस्याक्षरं शरोरम्‌" “क्षरः सर्वाणि मृतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते" 
ह इत्यादिषु -प्रत्गात्मनयप्यक्षर शब्द प्रयोगदशंनादित्यत्रोत्तरम्‌- 
उपदेश यदि प्रधानको, अश्नर नहीं मानतेतो, जीवतो अश्र शव्द 
प्रथञ्ममिषेयहै ही, उसे ही भूतसूक्ष्म परथन्त समस्त जड़ वस्नुओंका आधार 
तथा श्रस्थूलता आदि विशेषताओं वाला कहा गया है जैना कि- “अभ्यक्तं 
जिसका शरीर है, अक्षर जिसका शरीर है; '' समस्त भूत क्षर है, अक्षर 
कूटस्थ हैः" इत्यादि वाक्यों मे जीवात्माके लिए किए गए, भ्रक्षर शब्द 
के प्रयोगसेज्ञातहोतादहै। इस मतका ही उत्तर देते है- 


ता च प्रशासनात्‌ ।१।३।१०॥ 


सा चाम्बरान्तधृतिरस्याक्षरस्य प्रशासनादेव भवतीत्युपदिश्यते 
“एतस्यवाऽषसस्य प्रशासने गभि, सुयचिन्द्मसौ विधृतौ तिष्ठतः, 
एतस्यवाश्षरस्य प्रशासने गाग, द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः । 
व वाञ्रस्य प्रशासने गार्गि, निमेषा मूहूर्तं ब्रहोरात्रारय- 
धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठति"” इत्यादिना । 
प्रशासनप्रकृष्ट शासनं, न चेदृशं स्वशासनाघौनसबेवस्तु विधरणं 
बद्रमुक्तोभयावस्थस्यापि प्रत्यगात्मनः संभवति । श्रतः पुरुषोत्तम 
एव प्रशाशितरक्षरम्‌ । 

वह अम्ब पर्यन्त समस्त वम्तृओं का आधार श्रक्षर के प्रशासन से 


ही होता रै, एेया उपदेश दिया गया है । जैसा कि हि गागि ! इस अश्र 
के प्रशासनमे ही सूयं ओर चन्द्र स्थित हैः गागि! इसी अक्षर के 
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प्रशासन मेद्‌. ओौरभूलोक स्थितै, तथा गार्गि) इसी अक्षर कै 
प्रशासन मे, निमेष-मुहूत्ते-जहो राच-ग्रद्ध मास-मास-ऋतु-संवत्सर आदि 
भी स्थितै ° इत्यादिसे ज्ञात होतादहै। प्रशासन का अथं है प्रकृष्ट 
खूप से शासन करना अर्थात्‌ नियमित रखना । बद्ध या मुक्त जीव, इस 
प्रकारके प्रशगसन से, समस्त पदार्थो को नियमित कर सके, एेसा संभव 
नदीं ५ इससे निश्चित होतादहै कि प्रणासक रूप से पुरुषोत्तम ही 
अक्षर है । 


भ्रन्यभावग्यावृतेश्च ।१।३।११॥ 


ग्रन्य भावः म्रन्यत्वं प्रधानादिभावः। भ्रस्याक्षरस्य परम्‌ 
पुरुषादन्यत्वं, वाक्यशेषे व्यावर्त्यते “तद्‌ वा एतदक्चरं गामि, श्रद्ष्टं 
दृष्ट श्रुतं श्रत्रमतम्‌ मंत्रविज्ञातं विज्ञातु नान्यदस्तोऽस्ति द्रष्टु, 
नान्यदस्तोऽस्ति श्रोतृ, नान्यदस्तोऽस्ति मंत्‌, नान्यदस्तोऽस्ति विज्ञातु, 
एतस्मिन्तुखल्वक्षरे गार्गि, श्राकाश श्रोतश्च प्रोतश्च 1“ प्रत्र द्रष्दुट्व 
श्रौतृत्व श्रादि उपदेशात्‌ ब्रस्याक्षरस्याचेतनभत प्रधान भावो व्या- 
वत्यंते । सवे रदरष्टस्येव सतः सवस्य द्रष्टृत्वादि उपदेशाच्च प्रत्यगास्म- 
भावोन्पावत्यंते । भत इयमन्यभावनव्यावृत्तिरस्याक्षरस्य परमपुरुषतां 
दृढयति । 


इस सूत्रके, अन्यभाव का तात्पयं है, अस्यत्व. प्रधानादि भाव। 
प्रस्तुत प्रकरण के श्ररितम वाक्यम, परमपुरुष ओर अक्षर पुरुष की 
भिन्नता का प्रतिषेध किया गया है, जेसे-“गागि ¡ यह्‌ अक्षर दुष्ट नह 
अपितु द्रष्टा, श्रव्य नहीं अपितु श्रोता, मनन का विषय नहीं अपिवु भन्ला, 
जेय नहीं अपितु ज्ञाता, इस अक्षरमेही अकाण जोत प्रोत है'' इत्यादि 
मे अक्षर कोश्रोता, द्रष्टा कहा गया है, जिससे यहश्रम समाप्तहौ 
जाता है कि-प्रघानः, अक्षर है) तथा-अक्षर सबसे अदुष्ट होति हुएभी 
स्वयं द्रष्टा है, इससे जीवात्मा को अक्षर समश्चनेका ध्रमभी तिवृत्तह्ये. 
जाता है । प्रधान, जीवात्मा संबंधी संशय के निवृत्त हो जाने पर, अघ्चर 
की परम पुरुषता दृढ हो जाती हे । 
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एवं वाऽन्यभावन्यावृत्तिः, श्रन्यस्य सद्भावन्यावृत्तिरन्यभाव 
व्यावृत्तिः यथेतदक्षरमन्येरद्ष्टं सदन्येषां द्रष्ट्‌ च सत्‌ स्वव्यति- 
रिक्तस्य समस्तस्याधारभूतम्‌, एव मनेनादृष्टमेतस्य दृष्ट्‌ च सदेत- 
स्याधारभतमन्यन्नास्तीति वदन्‌ ““नाग्यदस्तोऽस्ति द्रष्ट'' इत्यादि 
वाक्यशेषो श्रन्यस्य सदभावं व्यावत्तंयन्यस्याक्षरस्य, प्रधानभावं, 
म्रत्यगात्मभावं च प्रतिषेधति । 


अन्य की सदभावना की व्यावृत्ति भी, इससूव्रका तात्पयं हो 
सकता है । “इसके अतिरिक्त कोई अन्य द्रष्टा नहींरहैः' इस वाक्यांश मे 
अक्षर को अन्य से अदृष्ट तथा सभी का द्रष्टा बतलाकर, सभी का आश्रय 
सिद्ध किया गथा है, इससे निश्चित होता है कि इसके दशंन ओर आश्वय 
की, किसी मी अन्यसे संभावना तहींहै। इस प्रकार, अन्यो की संभावना 
के प्रतिषिद्ध हो जाने पर अक्षर के प्रधान या जीवात्मभाव का स्वतः 
प्रतिषेध हो जाता है। 


किच--“एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागिं, ददतो मनुष्याः 
प्रशंसंति यजमानो देवाद्र्वी पितरोऽन्वायत्ताः" इति श्रौतं स्मृतिं च 
यागदान होमादिकं सवंकमं यस्याज्ञया प्रवत्त॑ते, तदक्षरं परब्रह्मभूतः 
पुरुषोत्तम एवेति विज्ञायते । 


तथा-“गागि ! इस अक्षर के प्रशासन मेही, मनुष्य दाता की, 
देवता यजमान की तथा पितर दर्वी ( चरुपात्र ) की प्रशंसा करते है." 
इत्यादि से भी ज्ञात होता है कि-श्रौत स्मात्तं, याग-दान-होमादि सब 
कमं जिनके प्रशासन मे संपन्न होते है, वे अक्षर, परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हो 
पकते ह । 


ग्रपि च-ध्यो वा एतदक्षरं गामि! श्रविदित्वास्मिंल्लोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि म्रन्तवदेवास्य तद्‌- 
भवति, यो वा॒एतदक्षरंगागि । भ्रविदित्वा श्रस्माल्लोकात्‌ प्रेति 


{ ०८३ । 


[. ष न. 
सकृपणः, श्रय य एतदक्षरं गागिं ! विदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स 
ब्राह्मणः!” इति यदज्ञानात्‌ संसार प्रापि यज्ज्ञानाच्वामृतप्व प्रापि 
स्तदक्षरं परं ब्रहोवेति सिद्धम्‌ । 


तथा--"गागि! जो लोग ईस लोकम इस अक्षरकोन जानकर 
होम यज्ञ करते है तथा हजारो वषं तपस्या करते है, उनका समस्त कमं 
( पुण्यभोग के बाद) समाप्तो जातादौ, वे बेचारे दयाकेपात्रहैं। 
अरजो अक्षर तत््वके ज्ञाता । निष्काम भावसे उसका चितन करवै 
हैँ) वे ही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणै ।'' इत्यादिमे, अक्षरकोन जाननेसे 
संसार प्राप्ति ओर अक्षर ज्ञानसे मोक्ष प्राप्ति बतलाई गई है, जिससे 
सिद्ध होता है कि-श्रक्षर परब्रह्महीरै। 


ट ईक्षतिकर्माधिकरणः- 
ईक्ष तिकमंष्यपदेशाव्सः  १।३।१२॥ 


श्राधर्वं रिकास्सष्पकाम प्रश्नेऽघोयते-“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
मित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः यथा 
पादोदरस्त्वश्वा विनिमुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिमु क्तः ससा- 
मभिदन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्पराह्परं पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षते"" इति भत्र ध्यायतीक्षतिशब्दावेकविषयौ, भ्यानफलत्वादीक्च- 
णस्य, “यथाक्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषः" इति न्यायेन ध्यान विषयस्येब 
प्राष्यल्वात्‌ "परं पुरषं इ्युमयत्र कमंभूतस्याथस्य प्रत्यभिज्ञानार्ब । 


अथर्ववेदीय प्रष्नोपनिषद्‌ के सत्यकामके प्रश्न के प्रसंगमें कटा 
गया कि~- "जो ज्रिमात्रात्मक अक्षर रूप परपुरुष काध्यानकरतेदहैँ वह 
तेज मे सूयं के समानहोतेर्ह; जैसे कि सपं अपना केचुल छोड देत! है, 
वैसेहीवेभी पापस छट जतेर्है।! वे सामगणोंद्वारा, ब्रह्मलोके ने 
जए जाते है, वे इन जीवों सेष्रेष्ठ परम पुरुष कोहूदयमें देखते । 
ग्रहौ भ्यान्‌ भौर दर्शन दोनों को एक ही बतलाया गया है) नेसे दर्शन 
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या साक्षात्कार ध्यानकाही फल है "पुरुष इस लोकमे जैसा चिन्तन 
करता है" इत्यादिमें ध्यान को ही, प्राप्य वस्तु का कारण बतलाया गया 
है। भ्यान जौर दशंन दोनोंमें “परपुरुष " की प्राप्ति की अभिलाषा 
रहती है इसीलिए उक्त वाक्यमें दोनों को एक विषयक दिखलाया 
गया है । 


तत्र संशय्यते-किमिह्‌ "परं पुरुषम्‌” इति निर्दिष्टो जीव- 
समष्टिरूपोऽएडाधिपतिश्चतुमु खः उत सर्वेश्वरः पुरुषोत्तमः इति 
कियुक्तम्‌ ? समष्टि कषेत्रज्ञ इति, कुतः ? “स यो ह वैतद्‌ भगवन्‌ 
मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिध्यायीत कतम॑वाव सतेन लोकं 
जयति" इति प्रक््म्येकमात्रं प्रणवमुपासीनस्य मनुष्यलोक प्राधि- 
मभिधाय, द्धिमात्रमुपासीनस्य भ्रंतरिन्ष लोक प्रास्िमभिधांय, 
तरिमात्रमुपासीनस्य प्राप्यतयाऽभिधीयमानो ब्रह्मलोकोऽन्तरिक्लात्परो 
जीवसमष्टि रूपस्य चतुमुःखस्य लोक इति विज्ञायते तद्गतेन 
चेश््यमाणः तल्लोकाधिपतिश्चतुमुख एव । “एतस्माज्जीव घनात्पर- 
त्परम्‌' इति च देहोन्दरियादिभ्यः पराद्‌ देहोद्ियादिभिः सह घनी- 
भूताज्जीवव्यष्टिपुरूषाद्‌, ब्रह्मलोकवासिनः समष्टि पुरुषस्य चतु- 
मु खस्य परत्त्रेनोपपद्यते 1 प्रतोऽत्र निदिश्यमानः परः पुरुषः समष्टि- 
पुरुषः च्तुमु ख एव । एवं चतुमु खत्वे निश्चिते सति श्रजरात्वादयो 
यथाकथंचिन्नेतव्याः । 


अब संशय होता है किं-पर पुरुष प्रदसे निदिष्ट, जीव समष्टि 
रूप ब्रहााण्डपति चतुर्मख हँ अथवा सर्वेएवर पुरुषोत्तम ? कहु सकते है 
कि समष्टि क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा ही है-जेसा कि-““हे भगवन्‌ इस मनुष्य लोक 
मे जो मनुष्य आजीवनं ओंकार का वित्तनकरते है वोकौनसा लोक 
जीत लेते? एसा उपक्रम करके, एकमात्रा का चितन मनुष्य लोक 
कीप्राप्ति करातारहै, दोमात्रा का चिन्तन अंतरिक्ष लोक कौ प्राप्ति 
कंराताहैतथा त्रिमात्रा का चिन्तन अंतरिक्ष से भैष्ठ ब्रह्मलोक की 
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प्राप्ति कराताहै जोकरिजीव समष्टि रूप चतुर्मुख ब्रह्माका लोक है; 
इत्यादि बतलाया गया है । उस ब्रह्मलोक में प्राप्त जीवों का दुश्यमान 
पर पुरूष चतुम्‌(खहीदै। श्रेष्ठजीवोंसे भी श्रेष्ठः इत्यादिमें देहं 
इन्द्रिय आदि सेश्रष्ठ देहु इन्द्रिय आदि सहित घनीभूत जीव पुरुष से, 
ब्रह्मलोकवासी समष्टि पुरूष चतुम्‌ंख कीश्वष्ठता का प्रतिपादन किया 
गया है! इससे ज्ञात होता है कि-उक्त प्रसंग मे जिस परपुरुष का व्या 
ख्यान किया गयादहै, वह्‌ समष्टि पुरुष चतुर्मृख ही रहै! इस प्रकार पर- 
पुरष की चतुर्मुखता निश्चित हौ जाने परः श्रजरत्व आदि गुणों का प्रति- 
पादन भी उन्हींके लिए किसीन किसी प्रकार करना होगा । 
सिद्धान्तः-इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ईक्षतिकमेन्यपदेशात्सः” ईक्षति 
कमं सः परमात्मा । कुतः ? ग्यपदेशात्‌-व्यपदिश्यते दीक्षतिकमं 
परमात्वत्वेन । तथाहि ईश्नतिकमं विषयतयोदाहूते श्लोके-"तमोका- 
रेणेवायनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छं तमजरममृतमचरयं परं चः" इति । 
परंशान्तमजरमभयममरतमिति हि परमात्मन एवैतदरूपम्‌, “एतद- 
मृतमेतदभयमेतद्रह्य” इत्येवमादि श्रुतिभ्यः । “एतस्माद्‌ जीवघना- 
त्रात्परम्‌"' इति च परमात्मन एव व्यपदेशः न चतुर्मुखस्य, 
तस्यापिजीवधनशब्दगुहीतत्वात्‌ । यस्य हि कमंनिमित्तं देहित्वं स 
जीवधघनइत्युच्यते । चतुमु खस्यापितच्छ.यते-"यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व॑म्‌? इत्यादौ । यत्पुनरुक्तमन्तरिक्षलोकस्योपरिनिर्दिश्यमानो ब्रह्म 
लोकश्चतुम्‌ खलोक इति प्रतीयते ग्रतस्तत्रस्यचतुमु ख॒ इति; तदयु- 
्म्‌-' यत्तच्छान्तमजरममृतमत्रयम्‌ः' इत्यादिनेक्लित कमंणः परमा- 
त्मत्वे निश्चिते सति ईक्षितुः स्थानतया निर्दिष्टो ब्रह्मलोको न 
क्षयिष्णश्चतुमु खलोको भवितुमर्हति । 
उक्त संशय पर सूत्रकार सिद्धान्तरूप से “ईश्षविकमंः' इत्यादि 
शूत्र प्रस्तुत करते हैँ । भ्र्थात्‌ वह्‌ परमात्मा ईक्षति क्रियाकाकमदै। 
परमस्माके लिणएही ईक्षण का निदेशक्रिया गयादहै। ईक्षण कमं 
विषयक उदाहुरण के श्लोक में जं से~'“विद्धान्‌ पुष ओकारः के भवलंबेनं 
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से ही, शांत-अजर-अमर-अक्षय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है 
इत्यादि । एेसा शांत अजर अमर रूप परमतत्मा काही दै, एेसा 
““एतदमृतः" इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है । "एतज्जीवघनात्‌ परात्‌पर'"' 
इत्यादि श्रुतिमे भी परमात्मा काही निर्देश दहै, चतुर्मुख ब्रह्मा का 
नहीं । ब्रह्मा को भी जीवघन ही बतलाया गया है । कर्मो के फलस्वरूप 
देह प्राप्ति ही जीवधनत्व है) चतुमूख ब्रह्मा के जन्म की बात भी 
““जिन्होने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया" इत्यादि मेप्रसिद्धदहै! नौ 
यही कि-अंतरि्ञ लोक के ऊपर जो ब्रह्मलोक है, वह्‌ ब्रह्मा काही लोक 
प्रतीत होता है, क्योकि वर्ह के दशेनीय पुरुष चतुर्मुख रह; सो यह कथन 
भी भसंगत है, ग्योकि-जब ““यच्छान्तमजर' इत्यादिसे परमात्माका 
ईक्षण कमं निश्चित हो चुका तव ब्रह्मलोक जो कि~र्ईक्षण कमं वाले का 
ही स्थान दहै, बहु क्षयशील ज्रह्या का लोक, कसे हो सकतादहै। 

कि च-“यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह बे स पाप्मना 
विनिर्भुक्तः स सामाभिरन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌" इति सर्वपापविनिमंस्य 
प्राप्यतयोच्यमानं न चतुमुंखस्थानम्‌ । श्रतएव चोदाहुरणश्लोके 
इममेव ब्रह्मलोकमधिकृत्यश्रुयते-"यत्तत्कवयो वेदयते” इति 1 कवयः 
सूरयः । सूरिभिर्ईश्यं च वैष्णवं पदमेव “तदविष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यंति सूरयः" इत्येवमादिभ्यः । न चान्तरिक्नात्‌ परश्चतुर्मुखलोकः 
मध्ये स्वगंलोकादीनां बहूनां सद्भावात्‌ । 

तथा- "जसे सपं केचुल छोडदेता है, व॑सेही वह साधकफभी 
पापो को छोड देता है, सामगण उसे ब्रह्मलोक पहुचतेर्ह।' हइत्यादिमें 
उष्टाहूत निष्पाप पुदष के लिए जिस प्राप्य लोक का वर्णन कियां गयाहै 
वह्‌, चतुमुख का स्थान नही हौ सकता । उदाहरणरूप से प्रस्तुत एलोक 
भे स लोक को ब्रह्मलोक कहा गया है ““जिसे कति ही जानते है, 
इत्यादि कवयः का अर्थं सूरयः (ज्ञानीभक्त) दै सूरियोंके द्वारा दुष्टं 
वेष्णव पद “तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः इत्यादि वाक्यों 
मे बतलाया गया है । अंतरिक्ष के जाद चतुमुख क लोक ही नहीं है, 


मभ्यमेंस्वगं आदिभौर भी बहत से लोक, इससेभी उक्त बातं 
के जातीदे। 
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श्रतः “एतद्‌ वै सत्यकाम परं चापरं ब्रह्य यदोंकारः तस्माद 
विद्धानेतेनैवायनेनैकत र मन्वेति” इति प्रतिवचने यदपरं कायं ब्रह्य 
निर्दिष्टं तदैहिकामुष्मिकत्वेन द्विषा विभज्येकमाघरं प्रणवमूपासीनाना 
मैहिकं मनुष्यलोका वासि रूपं फलमभिधाय, द्विमात्रमुपासीनानामामु- 
ष्मिक श्रन्तरिश्न शब्दोपलक्षितं फलं चाभिधाय, त्रिमात्रेण परब्रह्म 
नाचिना प्रणवेन परं पुरुषं ध्यायतां परमेव ज्रह्य प्राप्यतयोपदिशतीति 
सवं समंजसम्‌ । श्रत ईक्षति कमं परमात्मा । 


"सत्यकाम } जोयह्‌ ओंकारदहै, यही पर ओर अपर ब्रह्मद, 
उपासक चिद्रान इसकी उपासना करके एक एक लोकों की प्राप्ति करते 
है इस अचायं द्वारा दिए गए उत्तरमें, जिसश्रपर कायत्रह्यका 
उल्लेख किया गया है, उसके एेहिक श्रौर आमुष्मुक दो रूप दिखलाकर, 
एकमात्रा के प्रणव के उपासकीं की मनुष्य लोकं प्राप्ति द्विमात्रा के उपा- 
सको की, अंतरिक्षनाम वाली आमुष्मिक प्राप्ति बतलाकर, त्रिमात्रा 
वाले पर ब्रह्म वाची प्रणव से, परपुरुष के ध्यान करने वालों परब्रह्म की 
ही प्राप्ति बतलारईदै, इसप्रकार प्रासंगिक असंगति का सांमजस्य कर 
दिया गया है। इससे निश्चित हो गया कि-रईक्षति कमं परमात्माका 


हीदहै। 
५ दहुराधिकरणं :- 
वहुर उत्तरेभ्यः \ १।३।१ ३ 


इदमामनति दछंदोगाः “श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुडरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नंतर ब्रा काशः तस्मन्यदंतस्तदन्वेष्टग्यं 
तद्वावं विजिज्ञासितव्यम्‌" हति । तच्र संदेहः-किमसौ हृदय पुण्डरीक 
मध्यवच्चीं दहराकाश महाभूत विशेषः उत॒ प्रत्यगात्मा उत परः 
मात्मा इति कि” तावदयुक्तम्‌ ? महाभूत विशेष इति, कुतः ? 
प्राकाश शब्दस्य, भूताकाशे ब्रह्मणि च प्रसिद्धत्वेऽपि, भूताकाश 
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प्रसिद्धि प्रकर्षात्‌ । “तदस्मिन्यदंतः तदन्वेष्टन्यम्‌'' इत्यन्बेष्टव्या- 
न्तरस्याघधारतया प्रतीतेश्च । 


छांदोग्योपनिषद्‌ में कहा गया कि-“इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म 
पुडरीक गृह ह जिसमे कि सूक्ष्म आकाश विद्यमान है, उसके भी अंदर जो 
विद्यमान है, उसरी के अन्वेषण ओर जाननेकी चेष्टा करनी चाहिए" 
दस पर संशय होता है कि-उल्लेख्य हूदयप्‌डरीक मध्यवर्ती दहराकाश, 
महाभूत विशेष भाकाश है, अथवा जीवात्मा है अथवा परमात्मा ? कहू 
सकते दै कि-महाभृतविशेष आकाशही है; आकाश शब्द, भूताकाश 
ओर परमात्मा दोनोके लिएही प्रथुक्तहोतादै, परमभूताकाशरूपमे 
अधिक प्रसिद्ध है तथा “तदस्मिन्‌” इत्यादि मेँ अन्वेष्टव्य का आन्तरिक 
भ्राधारके रूपमेजो वणेन कियागया है उससे भीःभूताकाशकीदही 
प्रतीतिहोती है) 


सिद्धान्तः-इत्येवं प्राप्ेऽभिधीयते-दहरउत्तरेभ्यः दहराकाशः 
परं ब्रह्मः, कुतः ? उत्तरेभ्यो वाक्यगतेभ्यो हेतुभ्यः । “एष श्रात्माऽ 
पहतपाप्मा विजरोविमृव्युविंशोको विजिधित्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकल्प" इति निरपाधिकात्मत्वमपह्‌ पाप्पत्वादिक सत्य कामत्वं 
सत्यसंकल्पत्वं चेति दहराकाशे श्रूयमाणा गुणाः, दहराकाशं परं 
ब्रहोति ज्ञाययंति । 


उक्त संयश की निवृत्ति के लिए सूत्रकार सिद्धान्त सरूपसे “'दहूर- 
उत्तरेभ्यः" सूत्र प्रस्तुत करते है । अर्थात्‌ दहराकाश पर ब्रह्म है-क्योकि- 
उक्तं वाक्य के परवर्ती वाक्यमे जो दहर संबंधी हेतु प्रस्तुत किये गए हैँ 
उनसे यही निणेय होता है । “यह्‌ आस्मा निष्पाप-अजर-अभमर-; शोक- 
भूख-प्यास रहित, सत्यकाम ओर सत्य संकत्प है ।'' इस परवर्ती वाक्य 
मे, दहुराकाशकेजो गुण कहे गएदहै, वे दहराकाश में स्थित, स्वाभाविक 
निष्पाप, सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्म की विशेषताओ के द्योतकं है । 


“श्रथ ह इहात्मानमनुविद्य त्रजत्येतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां 
सवषुलोकेषु कामचारो भवति “इत्यादिना” यं कामं कामयते 


( ज्ठह ) 


सोऽस्य संकल्पादेत्र समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महोयते'” इत्यतेन दहरा- 
काशवेदिनः सत्यसंकल्पत्व प्राधिश्चोच्यमानं दहराकाशं परं ब्रहयोत्य- 
वगमयति । 


तथा-“जो इस लोक मे, परमात्मा गौर उनके संकल्पो को जान 
लेता है, वह देहांत के बाद सभी लोकों मे स्वच्छंदतापूर्वंक भ्रमण कर 
सकता है इत्यादिसे तथा “दसा व्यक्तिजो भी कामनायें करता है, 
वह॒ तत्काल उसके समक्ष प्रस्तुत ह जाती हँ जिससे कि वहु प्रफुल्ल हो 
जाता है" इस अंति वाक््यसे, दहराकाश के ज्ञाताओं की सत्यसंकल्पता 
कीजो प्राप्ति बतलाई गर्दै, वहु दहराकाश की पर ब्रह्मता का द्योतन 
करती है] 

“या वान्‌वाऽयमाकाशस्तावान्‌ एषोऽन्तर हदय श्राकाशः इत्थु- 
पमानोपमेयमावश्व दहराकाशस्य, भूताकाशत्वे नोपपद्यते । हूदया- 
वच्छेदनिब॑धन उपमानोपमेय भाव इति चेत्‌-तथा सति, हूदया- 
वच्छिन्नस्य द्यावापृथिव्यादि सर्वाश्चियत्वं नोपपद्यते । 

“जितना यह भूताकाश है, उतना ही हृष्टयान्तगंत जाकाणमी हैः" 
इसमे आकाश का उपमान-उपमेय भाव दिखलाया गया है। उपमान 
ओर उपमेय दो वस्तुएं एक नहीं हो सकतीं, इसलिए दहराकाश कभी 
भूताकाश नहीं हो सकता । यदि कहौ कि-हूदय में पृथक्‌ स्थित होने के 
कारण, दहराकाश ओर भूताकाशमे उपमान उपमेय भाव दिखलाया 
गया है, वस्तुतः उनमे कोई मेद नहीं है; एेसा मानने परतो, शास्वोंमें 
जो दहराकाश की द््‌पृथ्वी अदि की आश्रयता बतलाई गई है, वह्‌ 
अवच्छिन्न ( खण्ड) आकाशकीतो हो नहीं सकती आश्रयता तो अखंड 
वस्तुमेंही संभव) 

ननु च-दहराकाशस्य परमात्मत्वेऽपि ब्रह्मकाशोऽपमेयत्वं नं 
संभवति “ज्यायान्‌ पृथिन्याज्यायानंतरिक्षात्‌" इत्यादौ सर्वस्मात्‌ 
ज्ययस्त्वं श्रवणात्‌-नैवम्‌ , दहराकाशस्य हूदयपुण्डरोकमध्यवत्तित्व- 
भराप्ताल्पत्वनिवृत्तिं परत्वादस्थवाक््यस्थ, यथा श्रधिजवेऽपि सवित्तरिं 


“"इषुवदगण्छति सविता इति वचनं गत्तिमां्यनिवृत्तिपरम्‌ । 


( ४६० ) 


यदि कहं कि-दहूराकाश की परमात्मता मान लेने पर, ब्रह्माकाशं 
को उपमेयता संभव नहीं है, “वह्‌ पृथ्वीसे च्रेष्ठ आकाश से श्रेष्ठ हैः" 
इत्यादि वाक्यों में अनुपम बतलाया है अतः वह्‌ कंसे उपमेय हो सकता 
है? बात एेसी नहीं है-दहराकाशके हूदयप्‌उरीक की अल्पता का 
निवारण ही उक्तं वाक्य का प्रयोजन है-जेसे कि-अधिक वेगवान सूयंके 
होते हुए भी "सूयं तीर की तरह जाता है।'' इत्यादि में उसकी मंदगति 
का निवारण किया गया है। 


श्रथस्यात्‌-' "एष ्रात्माऽपहतपाप्मा'' इत्यादिना दहराकाशो 
न निर्दिश्यते “दहरोऽस्मिन्नंतर भ्राकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टग्यम्‌,' 
इति दह राकाशान्त वंत्तिनस्ततोऽन्यस्यान्वेष्टव्यत्वेन प्रकृतत्वा दिह्‌ * एष 
प्रा त्माऽपहतपाप्मा" इति तस्येव न्वेष्टव्यस्य निर्देष्टु युक्तत्वात्‌ । 


आपत्ति की जाती है कि-'"यह्‌ आत्मा निष्पाप है इत्यादि 
दहराकाश कानिदश नहींहै “ठहर आकाश मेंजो आकाश है उसके 
मन्तवंर्ती का अन्वेषण करना चाहिए" इत्यादि में, दहूराकाशान्तरव॑त्ती 
किसी अन्य के अन्वेषण का उल्लेख मिलतादहै, इसलिए "यह्‌ आत्मा 
निष्पाप है, इत्यादि मेँ उसी के अन्बेषण का निदेश मानना संगत है । 


स्यादेतदेवम्‌--यदि श्रुतिरेव दह राकाशं तदन्तवंर्सिनं च न 
ग्यमाधष्यत्‌ , ष्यभा्ञोततु सा तथाहि-“श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे 
दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नंतर श्राकाशस्तस्िमिन्यदंतस्तद- 
्वेष्टम्‌” इति ब्रहापुरशब्देनोप स्यतया सन्निहित परब्रह्म: पुरत्वेनोपा- 
सक शरीरम्‌ निर्विश्य तन्मध्यवत्तिं च तदवयवभतं पुण्डरीका- 
कारमल्प परिमाणं हदयं परस्य ब्रह्मणो वेश्मतयाभिधाय सव॑ 
मवंशक्तिमाश्रित वात्सल्येकजलधिमुपासकानुग्रहाय तस्मिन्‌ वेश्मनि 
सन्निहितं सूक्ष्मतया ध्येयं दह्राकाशशब्देन निर्दिश्य तदन्तर्वंत्ति- 
चापैतपाप्मत्वादिस्व भावतोनिरस्तनिखिल हैयत्वसत्यकामल्वादि 


( ४६१ ) 


स्वीभाविनवधिकातिशय कल्यारगुरजातं च ध्येयं “तदन्वष्टव्यम्‌” 
इत्युपदिश्यते । श्रत्र “तदन्वेष्टव्यम्‌"' इति तच्छब्देन दहराकाशम्‌ , 
तदन्तवंतिंगुणजातं च परामृश्य तदुभयमन्वेष्टव्यमित्युपदिश्यते, 
“^तदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म” इत्यनूद्य तस्मिन्‌ दहर- 
पुण्डरीकवेश्मनि यो दहराकाशः, यच्च तदंतवं तिगुणएजातम्‌ तदुभय 
मन्वेष्टव्यमिति विधीयत इत्यर्थः । 


भापत्ति उचितदही है क्योकि उक्त श्रुतिमें दहराकाश ओर उ्तके 
मध्यवर्ती आकाश काभेद नहीं बतलाया गया है सा प्रतीत होता दै, 
पर उस श्रुति में भेद दिखलाया गया है, विश्लेषण करने पर ही ज्ञातहौ 
सकता है-जैसे कि- “इस ब्रह्मपुरमें दहर पडरीक कोषरहै, उसमे जौ 
दह्र आकाश है, उसके मभ्यवर्तीका अन्वेषण करना चाहिए! इस 
वाक्यमें, ब्रहयापुर शब्द से उपास्य परब्रह्म के स्थानीय उपासकके शरीर 
बतलाकर तथा, उसशरीर के मध्यवर्ती उसी कै अवयव, कमल कै 
आक्रार वाने सूक्ष्म हृदय को परब्रह्म का घर बतलाकर, सवज. सवंशक्ति- 
मान, आधित, करणा सागर, उपासक के अनुगृहु के लिए उसी मे स्थित, 
सृक्ष्मरूप से ध्येय को, दहराकाश शब्द से निर्दश करके, उसी के अन्तवंत्ती, 
स्वभाव से निष्पाप, महान्‌, सत्यकाम सल्यसंकल्प आदि गुणों वाले ष्येय 
को अन्वेष्टव्यं कहू गया है । ' तदन्वेष्टव्यम्‌ '” पद में "तद्‌ ” शब्द दहूरा- 
काश ओर उसके अन्तवर्ती गुणो, दोनो काही द्योतक दहै, इन दोनों को 
ही अन्वेषणीय कहा गया है । "दस ब्रह्यपुर मे जो सूक्ष्म पडरीक गृह दै" 
हस वाक्य मे पुनरुत्लेख पूवक, उसी दहर पुंडरीक में स्थित दहराकाश 
मौर उनके अन्तवर्तीं गुणों का अन्वेषणे बतलाया गया है । 


दहराकाश शब्दं निर्दिष्टस्य परब्रह्मत्वं “तस्मिन्यंदन्त."' इतिं 
निर्दिष्टस्य च तदशुणत्वम्‌, तच्छब्देनोत्रयं परापृश्योभयस्य प्यन्वेष्ट. 
व्यतया विधानं च कथमवगम्यत ? इति चेत्‌-तदवहितमनाश्धरुणु~ 
“यावान्वा भ्रयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हंदय।काशः इति दहराकाश. 
स्यातिमहततामभिधाय । “उभेऽस्मिन्‌ द्यावापृथ्वी भ्र॑तरेव समाहिते 


( ४६२ ) 


उभावगश्निश्व वायुश्च सूर्याश्चंद्रमसावुभौ विदयुन्क्त्राणि" इति 
प्रकृतमेव दहराकाशमस्मिन्निति निदिंश्य तस्य सवंजगदाधारत्वम- 
भिधाय “यच्चास्येहास्ति यच्चनास्ति, सर्वं तदास्मिन्समाहितं" इति 
पुनरप्यास्मिन्तिति तमेव दहराकाश परामृश्य तस्मिन्नस्योपास्षक- 
स्येहलोके यदभोग्यजातमस्ति, यच्च मनोरथमात्र गोचरमिह नास्ति, 
स्वं तदभोग्यजातं श्रस्मिन्दहराकाशे समाहितमिति निरतिशय भोग्य- 
त्वम्‌ दहराकाशस्याभिधाय तस्य दहराकाशस्य देहावयवभ॒तहूदयां तवं 
त्तिंत्वेऽपि देहस्य जराप्रध्वं सादौ सत्यपि परमकारणतयाऽति सूक्ष्मत्वेन 
निविंकारत्वमुक्तवा, तत एव-“एतत्‌ सव्यं ब्रह्यपुरम्‌'' इति तमेव 
दहराकाशं सत्यभूतं ब्रह्माख्यं पुरं निखिलजगदावास भूतमित्य पपा, 
“श्रस्मिन्कामाः समाहिताः” इति दहराकाशमरिमन्तिति निदिंश्य, 
काम्यभुतांश्च गुणान्कामा इति निदिंश्य, तेषां दह॒राकाशांतर्वत्तिंत्व- 
मुक्तवा, त देव दहूराकीशस्य काम्यमृत कल्याणगुण विशिष्टत्वं 
तस्यात्मत्वं च “एव श्रात्माऽ्पहतपाप्म" इत्यादिना “सत्यसंकल्पः” 
इत्यंतेन स्फटीकृत्य "यथा ह्यवेव प्रजा प्रन्वाविशंति” इत्यरिभ्य 
“तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति" इत्यंतेन तदिदं गुणाष्टकं 
तद्‌ विशिष्टं दहराकाशण्ब्दनिदंध्टं भ्रात्मानंचाविदुषामेतव्छ्यतिरिक्त 
भोग्यसिद्धये च कमंकुवंता मंतवत्फलावाप्िमस्य संकल्पत्वं चाभिधाय, 
श्रय य इमात्मादमनुविद्य ब्रज॑त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति” इत्यादिना दहराकाश शब्दनिर्दिष्टमात्मानं 
तदंतवंत्तिनश्च काम्यमूतानपहतपाप्मत्वादिकान्‌ गुणान्विजानताम्‌ 
उदार गुणस्ागरस्य तस्य परमपुरुषस्य प्रसादादेव सवंकामावाप्तिः 
सत्य-संकत्पता चोच्यते । तदेतत्‌ वाक्यकारोऽपि स्पष्टयति “"तदा- 
स्मिन्यदंतरिति कामव्यपदेश.” इत्यादिना । श्रत एतेभ्यो हेतुभ्यो 
दहराकाश परमेव ब्रह्म । 


( ४९३ 


यदि कहो कि-दहराकाश शब्द का तात्पयं परब्रह्म तथा-“तस्मिन्‌ 
यदतः” इट्यादि मे उसके गुणों को उपास्य कहा गया है, यह्‌ कंसे जाना ? 
तो ध्यान देकर सुनो--“जितना यहु भूताकाशदहै, उतना ही हूदयस्थ 
आकाश है" इसमे दहराकाश की महत्ता बतलाकर~“यूलोक ओौर 
भूलोक, अग्नि ओर वायु, सूयं ओर चंद्र, विद्यत ओौर नक्षत्रःये सभी 
अभ्यंतर में है" इसमे अस्मिन्‌ शब्दसे दहराकाश को स्वभावतः संपूरणं 
जगत का आधार बतलाकर-"“जो कुच भी यहाँ है, जओौर जो नहीं है, वह 
सभी कुलं इस दहर मे समाहित है" इसमे पुनः अस्मिन्‌ शब्द से दहरा- 
काश का उल्लेख करके उपासककेशरीरमेजो भोग्यैः जो कि एक- 
मात्र अभिलाषा के विषयीभृतरहै,वेसारेदही इस निरतिशय दहराकाश 
कै निरतिशय भोग्य है, इत्यादि का प्रतिपादन करके देहु के अवयव हदय 
मे होति हए भी, देह्‌ के जराध्वंस आदि विकारो से रहित, परमकारण 
अतिसूक्ष्म दहराकाश की निविकारत्मता का त्रतिपादन करते हृए, उसी 
दहराकाश को “यही सत्यस्वरूप ब्रह्मपुर है समस्त जगत के आधार 
स्वरूप ब्रहापुर बतलाया गयादहै। “इसीमे कामनायें समाहित है" 
इत्यादि मे अस्मिन शब्दवाची दहुराकाशके काम्यगुणो को काम शब्द 
से बतलाते हुए अंतवर्तीं का गयाहै। उस दहराकाश के काम्यभूत 
कल्याण गुण विशिष्टों को “एष आत्माअपहतवाप्मा' से लेकर “सत्य 
संकल्पः" तक बतलाकर प्राणी इसी मे अनुप्रविष्ट होते है" इत्यादि से 
("उनकी सभी लोकों मे यथेच्छगति हो जाती हैः इस अंतिम वाक्यतक 
यह्‌ बतलाया गया कि~घ्राठ विशिष्ट गुणोंसे युक्त दहराकाश नामवाले 
आव्माकोन जाननेसे ही, जीवं भोग्य पदार्थो की प्राप्तिकै लिए कर्म 
सक्त रहता है, जिससे उसे ध्वंशशील संसार ही प्राप्त होता है, उसके 
विचार भी असत्य होते हैँ । तथा-“जो इस आत्मा को जानकर सत्य 
संकल्प वाला होता है, उसकी सभी लोकों मे अप्रतिहत गति होती है” 
इसमें निर्दिष्ट दहराकाश आत्मा ओर उसके ्रन्तरस्थ-काम्यभूत निष्पाप 
आदि गुणों के ज्ञाता की, उदारणगुण सागर परमपुरुष की कृपा से, सभी 
कामनाओं की प्राप्ति अचैर सत्यसंकल्पता होती है। उक्त विश्लेषण से 
शात होता है कि-दहराकाश परब्रह्म है, उसके अंदर स्थित निष्पापता 
आदि विशिष्ट गुणों सहित, उसका अनुसंधान करना चाहिए; उसेही 
ज्ञातव्य बतलाया गया है । वाक्यकारने भी रेसाही कहा है-“उसमे जौ 


( हट । 

विशिष्ट गुणोंका निर्देश है, वह ज्ञातव्य है इत्यादिसे सिद्ध होता 
कि-दह्राकाश परब्रह्म है। 

गतिशब्दाम्यां तयाहि दष्टं लिग च ।१।३।१४॥ 

इतश्च दह्‌ राक शः परब्रह्म “तदयथा हिरण्य निधि निहितमक्षे 
वर उपयु परि संचरतो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा श्रहरहगं- 
चछन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दत्यनृतेन हि प्रत्यूढाः” इति एतमिति 
प्रकृतं दह्‌ राक।शं निदिंश्य तत्राहुरहुरसर्वेषां क्षेत्रज्ञानां गमनं, गंतव्यस्य 
तस्य दहराकाशस्य ब्रह्मलोकशब्द निरदशश्च दहराकाशस्य परन्रह्यतां 
गमयतः । 


इसलिए भी दहराकाश परब्रह्म है कि-“जैसे भृविद्याको न जानने 
वाले, मूमि के ऊपर-ऊपर ही भूमते रहते रहै, मूमिस्थ सुव्णंराशिको 
प्राप्त नहीं करते, वैसे ही सांसारिक प्रवाह मे बहते हए प्राणी, ब्रह्मलोक 


भ 


की प्राप्ति नहीं कर पते, क्योकि वे अज्ञान से आवृतैः" इस वाक्य नें 
“एं” पद सै उल्लेहय ब्रह्मलोक कौ बतलाकर-समस्त प्रजाओं के नित्म 
गमन की बात कही गई, तथा दहराकाश शब्दसे ब्रह्मलोकं का उल्लेख 
किया गया, इन दोनों से दहराकाश की परब्रह्मता शात होतो है। 
कथमनयोरस्य परब्रह्मत्वसाधकत्वमित्यत श्राह-तथाहि दृष्टम्‌ 
इति । परास्मिन्‌ ब्रह्मणि सर्वेषां क्षेत्रज्ञानामह रहस्मुषुप्तिकाले गमन- 
मन्यत्राभिधोयमानं इष्टम्‌ “एवमेव खलु सोमभ्येमास्सर्वाः प्रजाः सति 
संपद्य न विदुः सति संपत्स्यामहै" इति । “सत श्रागम्य न विदुः सत्‌ 
भ्रागज्छामह्‌'" इति च । तथा ब्रह्मलोक शब्दश्च परास्मिन्‌ ब्रह्मणि 
दृष्टः एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच इति । माभूदन्यत्र 
ज्रह्मणि गमन दशनम्‌, एतदेव तु दहराकाशे सर्वेषा क्षेत्रज्ञानां 
प्रलयकाल एव निरस्तनिखिलदुःखानां सुषु्तिकालेऽवस्थानं श्रूयमाणम- 
स्य परब्रहत्वे पर्याप लिगम्‌। तथा ब्रह्मलोक शब्दश्च समानाधि- 
कृरणए़ वृत्याऽस्मिन्दहूराकाशे प्रयुज्यमानोऽस्य ब्रह्यतवे प्रयोगान्तर 
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निरपेक्ष पर्याप्तिं लिगामित्याह-लिग च इति । निषादस्थपति न्याया- 
च्च षष्टी समासात्‌ समानाधिकरण समासो न्याय्यः । 


यदि कहो किं-ये दौनों ही दहराकाश की ब्रह्यात्मकता को सिद्ध 
करने वाले रहै, यह्‌ कंसे जाना? सो इनका एेसाही वर्णन मिलता । 
सभी जीव, सुषुप्ति अवस्था मे परब्रह्ममें प्रविष्ट होतेह, एेसाभी वणन 
मिलता है- हे सौभ्य ! ठीक इसी प्रकार यह्‌ सारी प्रजा, नित्य, सद्ब्रह्य 
से संपन्न होकर, यहु नहीं जान पाती कि-वह सदृब्रह्यसे संलग्न है तथा 
सदृब्रह्य से लौटने पर भी यह्‌ नहीं जान पाती कि-सदृब्रह्यके निकटसे 
लौटे र्हः“ इस प्रकार ब्रह्मलोक शब्द परब्रह्म के लिए प्रयुक्त देखा जाता 
है ।' उसने कहा हि साट! यही ब्रह्मलोक है इट्यादि ही ब्रह्म दशन 
संबंधी पर्यप्ति प्रमाणर्हैँ। प्रलयकाल कौ तरह सुषुप्ति अवस्थामे भी, 
दहराकाश मे अवस्थान करने पर, जीवों के आययंतिक दु.खका अभावं 
हो जाता है, एेसा श्रुतियों का वचन है! इसौसे दहराकाश की ब्रह्मख्पता 
सिद्धहोजाती है । समानाधिकरण्य भावसे, दहराकाश के लिए प्रयुक्त, 
ब्रह्मलोक शब्द भी, इसका पर्याप्त प्रमाण है कि-दहराकाश परब्रह्म दहै, 
सूत्रम . लिग च पदसे यही बात कही गई है । उक्तं प्रयोग में निषाद- 
स्थपति न्यायकौ तरह तत्पुरुष समास की अपेक्षा, कमंधारय समास 
करना उचितं होगा । 


श्रथवा “श्ररहगंच्छन्त्य." इति न सुषुप्ति विषयंगमनमुच्यते, 
श्रपित्वन्त रात्मत्वेन सवंदावत्तंमानत्य दहराकाशस्य परमपुरुषा्थं- 
भूतस्य उपयु परि ग्रह रहगंच्छन्त्यः सवस्मिन्‌ काले वर्हमानाः तम- 
जानत्डस्तं न विदंति-न लभंते । यथा-हिरण्य निधि निहितं 
तर्स्थानमजाजानास्तदुपरि सवंदावत्त साना भ्रपि न लभंते, तद्व- 
दित्यथंः । 

अथवा श्राणी निव्य नित्य जाता है" इत्यादि मे सुषुप्ति विषयक 
गमन की बातन मानकर, यह्‌ भी कहा ला सकता है कि-अंतरात्माके 


रूप से सदा वत्तंमान, परमपुरंषाथं रूप दहराकाश की, वाह्य चाकचिक्य 
मे भ्रमित होनेसे, प्राप्ति नहीं करपाते, नजानहीपतेदहैँजेसे कि- 
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भूमिये गङ़ंहृए धनको, भूमि पर घ्रूमतेफिरतेहृएभीन देख पाते हैँ 
न जान पाते है, यह्‌ रहस्य भी वेसा ही है। 


सेयमेवमंतरात्मत्वेन स्थितस्य दहराकाशस्योपरि तन्तियमतानां 
सर्वासां प्रजानामजानतीनां सकंदा गतिस्य दहराकाशस्य परब्रह्मतां 
गमयति । तथाहि श्रन्यत्र॒ परस्यत्रह्यणोऽन्तरात्मतयाऽवस्थितस्य 
स्वनियभ्याभिस्स्वस्मिन्‌ वत्तंमानःभिः प्रजाभिरवेदनं दृष्टम्‌ । 
यथा श्रतर्यामिब्राह्यणे “य ॒श्रात्मनितिष्ठन्‌ भ्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद, यस्यात्मा शरीरं, य ब्रात्मानमंतरौ यमयति” इति “श्रदृष्टो 
द्रष्टा श्रश्रुतशश्रोता”" इति च । मामू्‌दन्यत्र दर्शनम्‌, स्वयमेवत्वियं 
निधिद्ष्टान्तावगत परमपुरुषाथं भावस्यास्य हुदयस्भ्रस्योपरितदाधा- 


रतऽहरहप्सर्वदया सर्वासाप्रजानमजानातोना गतिस्य परब्रह्यत्वे 
पर्यपिं लिगम्‌ । 


अन्तरात्मा रूपमे अवस्थित दहराकाणकरे ऊपर की जो स्थिति 
है वह भी, उसीके नियमन पर आधारितदहै, यही दहराकाश की पर- 
ब्रह्मता का प्रमाण है । अन्यान्य श्रतिवाक्यों में मी, परब्रह्म को अन्तरात्मा 
रूप से स्थित्ति ओर नियामकता, तथा जीवात्मा की अल्पज्ञना का वर्णन 
किमा गया है-जसे कि-अन्तर्यामी ब्राह्मण मे-"जो आत्मामेंही सदा 
स्थित है, पर आघ्मा जित्ते नहीं जानता, आत्मा ही उसका शरीर है, वह 
अन्दर बेठा ही भत्माका संयमन करता रहै," वहु अद्ष्ट्होकरभी 
दरष्टा तथा अश्रुत होकर भी श्रोता है इत्यादि { इससे अधिक अब ओर 
प्रमाणो की आवश्यकता नहीं है। निषि के दृष्टांत से जिसकी परपुरूषा- 
थता बतलाई गई, हृदयस्थ उस दहराकाश के ऊपर ही ऊपर सदा 
वत्तं मान जीवात्मा को, उसको ओर होने वाली गति ही, दहराकाश 
को परब्रह्यता का पर्याप्त प्रमाण है। 
ह 8 इतश्च दहराकाशः परब्रह्म--दहराकाश इसलिए भी परब्रह्म 

क- 

ध॒तेश्च महिश्नोऽस्यारस्मिस्नुपलनग्धेः ।१।३।१५॥ 

श्रथ य श्रात्माः इति प्रकृतं दहराकाशं निदिश्य “स सेवु- 
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विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय” इत्यस्मिज्जगदविधरणं श्रूयमाणं 
दहराकाशस्य परब्रह्मतां गभयति । जगद्‌ विघरणं हि परस्यब्रह्मणो 
महिमा “एष सर्वेश्वर एष सरवे भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुबि- 
धरण एषां लोकानमसंभेदाय इति ““एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने 
गां सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादिभ्यः । स चायं तस्य 
परस्य ब्रह्मणो धृत्याख्यो महिमाऽस्मिन्‌ दहराकाश उपलभ्यते; भ्रतो 
दहराकाश परब्रह्म । 


"जो आत्मा मे" इत्यादिमें दहराकाश के वास्तविक स्वरूप का 
वर्णन करके-““इस समस्त जगत के संभेद अर्थात्‌ सांकमं का निवारण 
करने वाला वह्‌ सेतु है" इत्यादि में जो जगद्‌ धारकता बतलाई गई दै, 
उसते दहराकाश की, परब्रह्मता ज्ञात होती दहै। परश्रह्य की महिमा 
की बतलाने वाली जगद्धारकता “यही सर्वेश्वर-मूताधियति-भृतपालक 
ओौर जगत्‌ की मर्यादा की रक्षा करने वालेसेतुरहै, “ह गागि! इस 
अक्षरके प्रशासनमें दही सूयं ओौर चंद्र स्थित रहति है" इत्यादि वाक्यों 
मी ज्ञात होती है। जगद्धारकता रूप परब्रह्म की महिमा, दहराकाश 
मे भी उपलब्ध है, इसलिए भी दहराकाश, परब्रह्म है । 


प्रसिद्धे श्च । १।३।१६॥ 


प्राकाशशब्दश्च परसिमन्‌ ब्रह्मणि प्रसिद्धः “को वा ह्येवाऽ्यात्‌ 
क; प्राण्यात्‌ , यदेष श्राकाश श्रानंदो न स्यात्‌! --"सर्वाणिदहुवा 
इमानि मृतान्याकाशादेव समुत्पद्य ते” इत्यादिषु; श्रपहतपाप्मत्वादि- 
गुख सनाथा प्रसिद्धिम्‌ ताकाश प्रसिद्ध बलीयसी इत्यभिप्रायः ! 


"यह्‌ आकाश यदि आनंद स्वरूप होतातो, जनेंद की वेष्टायें 
कैन कर सकता ?सारेही प्राणी आकाश से उत्पन्च होते है” शव्यादि 
वाक्यों मे प्रयुक्तं धाकाश शब्द, परब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है निष्पापता 
आदि गुणोंसे युक्तजो प्रसिद्धि हैः वही भूताकाशसे, दहुराकाश की 
श्र ष्ठता की बोतिकाहै। 


( स्न ) 


- -एवं तावददहराकाशस्य भूताकाशत्वं प्रतिक्षिप्तम्‌ 1 श्रथेदानीं 

दहराकाशस्य प्रत्यगात्मत्वमांशक्य, निराकत्तु मुपक्रमते | 

अब तकं दहराकाश की, भूताकाशता का निराकरण किया गया । 
अब आगे दहराकाश की जीवात्मकता की भाशंका करके, उसका निरा- 
करण करते है- 
इतरपरामर्शत्स इति चेन्नासंभवाल्‌ 1 १।३।१७॥ 

यद्क्तं वाक्य शेषवशाद. दहराकाशः परब्रह्मेति, तदयुक्तम्‌; 
वाक्यशेषे परस्मादितरस्य जीवस्येव साक्षात्‌ परामर्शात्‌ “ग्रथ य 
एष संप्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्यद्यते एष श्रात्मेति होवाच एतदभृतमभयमेतद्‌ ब्रह्य" इति । 
यद्यपि “दहरोऽस्मिन्नंतर श्राकाशः इति हूदयपुंडरीक मध्यव- 
त्तंतयोपदिष्टस्याकाशस्योपमानोपमेयभावाद्यसं भवाद भूताकाशःवं न 
संभवति, तथापि वाक्यशेषवशात्‌ प्रत्यगात्मत्वं युक्तमाश्रयितुम्‌ । 
ग्राकाशशब्दोऽपि प्रकाशादियोगाज्जीव एव वत्तिंष्यत इत्ति चेत्‌-- 
म्रत्रोत्तरं नासम्भवात्‌-इति । नायं जीवः, न हि भ्रपहतपाप्मत्वादयो 
गुणाः जीवे संभवंति । 

जो यह कहा कि-अतिमवाक्यसे जात होता है शि-दहराकाश 
परब्रह्म है, सो कथन ठीक नही, उसमें तो परमात्मा से भिन्न जीवात्मा 
काही स्पष्ट उल्लेख प्रतीत होता है-जैसे कि-“यह्‌ संप्रसाद इस शरीर 
से उठकर, परंज्योति को प्राप्त कर अपने वास्तविकरूप को प्राप्त करतां 
है यही अमृत-अभमय-गौर ब्रह्मस्वरूप है ।* इत्यादि 

यद्य पि--“दहर के अंदर का आकाशः" इत्यादि मेँ उल्लेख्य आकाशं 
का वाह्याकाश के साथ उपमानोपमेय भाव संभव नहीं दहै, फिर भी हदय 
पुंडरीक के मध्यवर्ती दहरकाश कीमूताकाशता हो सकती है यह ठीक 
है, कितु वाक्य शेष के अनुमार उसे जीवरास्मा मानना उचित द्वै । प्रकाश- 


मयता आदि गणोँसे संबद्ध होनेसे आकाश शब्द जीव वाची ही हो 
सकता है। 


( ४६8 ) 


उक्तं संशयके उत्तरमें सूत्रम कहा गया नासंभवात्‌" अर्थात्‌ 
निष्पापता आदि गुण जीवम संभव नहींदहै, इसलिए यह्‌ जीव नहींहै। 


उत्तराच्चेदाविभ्‌ तस्वरूपस्तु । १।३।१८॥ 


उत्तरात्‌-ग्रजापति वाक्यात्‌, जीवस्येवापहतपाप्मत्वादिगुण 
योगो निश्चीयत इति चेत्‌-एतद्क्त भवति-प्रजापति वाक्यं जौव- 
परमेव, तथाहि-“य श्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविंशोको विजिथत्सोऽ- 
पिपास: सत्य संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च 
लोकानाप्नोति स्वौश्च॒ कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति 
““इति प्रजापतिवचनमेतिह्यरूपेणोपश्रुत्यान्वेष्टग्यात्म स्वरूपजिज्ञासया 
प्रजापतिमुपसेदुषे मधवते प्रजापतिर्जागरितस्वप्नसुषुप्यवस्थं जीवा- 
त्मानं स॒ शरीरक्रमेण सुश्रुषुयोग्यताप रीचिक्षिषयोपदिश्य तत्रतत्र 
भोग्यमपश्यते परिशुद्धात्मस्वरूपोपदेशयोग्याय तस्मै मधवते- 
“मधवन्‌ मत्यं वा इद शरीरमा मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्या- 
त्मनोऽधिष्ठानं" इति शरीरप्याधिष्ठानतामात्मनश्चाधिष्ठात्‌ताम- 
शरीरस्य च तस्यामृतत्वस्वखूपतां चोक्त्वा “न हं वै सशरीरस्य सत; 
प्रियाप्रिययो रपहतिरास्ति । श्रशरीरं वाव संतं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" 
इति कर्मारब्धशरीर योगिनस्तदनुगुणसुखदुःख भागित्वरूपानथं 
तदविमोक्षे च तदभावमभिधाय “एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरा- 
त्समत्थाय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते"' इति जीवा- 
त्मनः स्वरूपमेव शरीर वियुक्तमुपदिदेश । 


बाद के प्रजापति वाक्यसे, निष्पापता आदि गण, जीवके दही 
निश्चित होते है, कथन यह है कि-प्रजापति वाक्य जीव पर कहीदहै- 
जैसा कि--“जो निष्पाप, अजर, अमर, शोके तथा भूखा-प्यासा रहित 
सत्य संकल्प है, वह॒ अन्वेष्टन्य ओर जिज्ञास्यहै, जो उसे जाननलेतेहै, 
समस्त कामनाओं ओर समस्त लोकों को प्राप्त कर लेते ह" इस प्रजापति 
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वाक्य को रेतिह्य (जनश्रुति) कै रूप श्रवण करके इन्द्र, अन्वेषणीय 
आत्म स्वरूप की जिज्ञासा से प्रजापति कै पास गए । प्रजापति ने जिज्ञासु 
की योग्यता की परीक्षा के लिए क्रमणः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थात्रय 
संपन्त सशरीर जीवात्माका उपदेश देकर देखा कि, इन्द्र पर उपदिष्ट 
विषयों मे भोग्य का कोई असर नहीं हा तब, विशुद्ध आत्मस्वरूप 
उपदेश योग्य इन्द्र से उन्होने-“हे मधवन्‌ ! यह शरीर मत्यं ओर मृत्यु 
ग्रस्त है, यही अशरीरी अमृत आत्माका आश्रय स्थल है" इत्यादिसे 
शरीर की अधिष्ठाज्ञता, आस्मा की अधिष्ठातृता तथा अशरीर आत्माकी 
अमृत स्वरूपता बतलाकर- “शरीरी रहते हृए दुःख सुख का अंत नहीं 
होता, सदा के लिए शरीरके समाप्त हो जाने पर सुख दुःख का स्पशं 
नहीं होता 1 इस श्रूतिसे पुण्यपःपमय कर्मोत्पादित, शरीर धारी की 
व्यक्ति के कर्मानुसार मुख दुःख आदि भोगों के ज्ञापनके लिए, शरीरकी 
समाप्ति पर, सुख दुःख काप्रभाव वतलाकर-“यह संप्रसाद इस शरीर 
से उठकर, परं ज्योतिरूपता को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त कर 
लेता है! इत्यादिमें शरीर विमुक्तं जीवात्मा के स्वरूप का उपद्रेश 
दिथा। 


“स॒ उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः 
स्त्रीभिर्वा, यानैर्वा, ज्ञातिभिर्वा, नोपजनं स्मरन्िदं शरीरम्‌" इति 
प्राप्यस्य परस्य ज्योतिषः पुरुषोत्तमत्वम्‌ , निवृत्तितिरोधानस्य परं 
ज्योतिरुपसंपन्तस्य प्रत्यगात्मनो ब्रहालोके यथेष्टभोगावाप्तिम्‌ 
प्रियाप्रियाविमृक्तकर्मनिमित्तशरीराद्यपुरुषा्थननुसंधानं चाभिधाय- 
“त यथा प्रयोग्य श्राचरणे युक्त एवमस्मिन्‌ शरीरे प्राणो युक्तः" 
इति यथोक्त स्वरूपस्यैव संसारदशायां कर्म॑तत्रम्‌ शरोर योगं 
युग्यशकटयोगदृष्टतिनाभिधाय-प्रथ यत्रेदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः सः 
चक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स ग्रात्मा 
गंघायघ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स भ्रात्माऽभिव्याहारय 
वागथ वो वेदेदं भ्यृष्वानीति स भ्रात्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌, भ्रथ यौ 
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वेदेदं मन्वानीति स श्रात्मा मनोऽस्य दैवं चश्च." इति चक्षुरादिनां 
करणत्वं, खूपादीनां जेयत्वमस्य च ज्ञातृत्वं प्रदश्यं तत एव शरीरे- 
न्धियेभ्योऽस्य व्यतिरेकमुपपाद्य “स वा एष एतेन चक्षुषा मनसैतान्‌ 
कामान्‌ पश्यन्नमते य एते ब्रह्मलोके” इति तस्येव विधूतकमंनिमित्त 
शरीरेन्द्रियस्य मनः शब्दाभिहितेन दिव्येन स्वाभाविकेन ज्ञानेन 
सवंकामानुभवसृक्तवा “तं वा एतं देवा श्रात्मानमुपासते तस्मात्तेषां 
सर्वे च लोका श्रात्माः सर्वे च कामाः इ्येवंविधमात्मानं ज्ञानिनो 
जानंतीत्यभिधाय “सर्वाश्चलोकान्ताप्नोनि सर्वा.चकामान्यस्त- 
मात्मानंमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच” इत्येवंविधमात्सानं 
विदुषः सवंलोकसवंकामावप्त्युपलक्षितं ब्रह्यानुभवं फलमभिधायोप- 
संहतम्‌ । श्रतस्तत्रापहतपाप्मत्वादि गुणको ज्ञातव्यतया प्रक्रान्तो 
जीव एवेत्यवगतम्‌ । श्रतो जीवस्यापहतपाप्मत्वादयः संमवंति। ग्रतो 
दहु रवाक्यशेषे श्चयमाणस्य जीवस्यापहपाप्मत्वादिगुणसंभवात्‌ स 
एवं दहराकाश इति निश्चीयते इति चेत्‌ इति । 


वह्‌ उत्तम पुरुष, उस अवस्था में, हुंसता, सेलता, स्त्रीयान, ओर 
ज्ञाति जनोंके साथ रमण करता हुआ, मानव देह को भुलाकर विचरण 
करता हैः इस वाक्य मे प्राप्य, परंज्योतिषरूप पुरुषोत्तमत्व, तथा 
अविद्याकृत स्वरूप तिरोधान निवृत्ति के उपरत, परंज्योतिसंपन्न 
जीवात्मा की, ब्रह्मलोक में यथेष्ट भोगरवाप्ति, एवं प्रिय अग्रिय संयोग 
सहृकृत कमं से समुत्पन्न शरीरादि का अपुरुषाथत्व बतलाकर~' जेम कि 
चोडा या बैल गाड़ीसे जता रहता, वसे ही यहप्राण इसगरीरमें 
जुटा हआ है", इस शुद्र शकट के दुष्टांत दारा, जीवको संसार दशामें 
कभधिन शरीर संबंध नी पुष्टि करके-“जि ममे यहं चक्ष्‌. द्वारा उपललितं 
आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरूष है, उसके सूप गण के निए नेतरेन्दियं 
है, गंध ग्रहण कै लिए नासिका दहै! जो ेसा समञ्षताहैकिर् शब्दं 
बोलू वही जात्मा है उसके शब्दोच्चारण के लिए वागिन्दरिय दै, जो ठेसां 
जानतारहैकि रै शब्द श्रवण करू वहु भी आत्मा है, उसके श्रवण के लिप 
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श्रवणेन्द्रिय है! जो यह जानतादहैकि मै मनन करूं वह आत्मा है, मन 
उसका दिव्य नेत्र है 1" इत्यादि मे चक्ष. आदि इद्द्रियों की करणता, रूप 
आदि विषयों की ज्ञेयता, तथा जीव की ज्ञात्रता बतलाकर-शरीरादिसे 
उसकी भिन्नता का प्रतिपादन किया गयादहै। धजो ये भोग इस ब्रह्मलोक 
मे है उन्हे यह्‌ जीव मनोमय दिव्य चक्ष. द्वारा देखता हुआ रमण करता 
है” इस श्रुति में कमंजन्य शरीरेन्द्रिय संबंध परित्यागकरही जीवात्मा 
स्वभावसिद्ध मानस ज्ञान के द्वारा, समस्त विषयों का अनुभव करतादहै, 
यह बतलाया गया है । “इस आत्मा की देवता उपास्तना करते है, इसी से 
उन्हं संपूणं लोक ओर समस्त भोग प्राप्त है'' इत्यादिमे, ज्ञानी लोग 
एेसे आत्मा को जानते है, एेसा प्रत्तिपादन करके-“वह्‌ संपूणं लोक ओौर 
समस्तभोगों को प्राप्त करता है, जिसने कि एेसे आत्मस्वरूप का अनुभव 
कर लिया है-प्रजापतिने एेसा कहा इस उपसंहारात्मक वाक्यम 
आत्माभिन्न व्यक्ति की, स्वलोक ओौर स्वंकाम विशेषित ब्रह्मानुभवास्मकं 
फलावाप्ति होती है, यह्‌ निणंय कर प्रकरण को पूत्तिकी गर्ह । इससे 
निश्चित होता है कि--निष्पापता आदि जीव दही उक्त प्रकरण में ज्ञातुत्व 
चतलाया गया है, इस जीवम निष्पापताश्रादि गुणों की संभावना है 
दहूर वाक्यके अंतमे जीव केही निष्पापता आदि गुण बतलाए गए है 
इसलिए वह्‌ जीव ही दहराकाश है। इत्यादि संशय उपस्थित किथा। 


सिद्धान्तः-- तत्राहु-“श्राविभू तस्वरूपस्तु” इति । पूवंमनृतति- 
रोहितापहतपाप्मत्वादिगुणस्वरूपः पश्चादविमुक्तकमंबन्धः शरीरात्‌ 
समुत्थितः परं व्योतिरपसपन्न श्राविभू तस्वरूपः सन्नपहतपाप्म- 
त्वादिगुण विशिष्ट स्तत्र प्रजापति वायेऽभिधीयते, दहरवाक्येत्वति- 
रोहित स्वभावापहतपाप्मत्वादिविशिष्ट एव दहराकाशः प्रतीयते । 
भराविभू तस्वरूपस्यापि जीवस्यासंभावनीयाः सेतुत्वसर्व॑लोकं विधं 
रणएल्वादयः सत्यशन्द॒निवंचनावगतं चेतनाचेतनयोनियंतृत्वं दहरा. 
काशस्य परन्रह्मतां साधयंति । सेतुः सवंलोकविधरणत्वादय 
भ्राविभ्‌ त स्वरूपस्यापि न संभवंतीति--“जगदब्यापारवज्यंम्‌” 
दट्यत्रोपपादयिष्यामः । 


( ५०्दे ) 

उक्त संशय पर समाधान रूपसे सूत्रकार ५आविर्भूतस्वरूपस्तु" 
पद प्रस्तुत करते हँ अर्थात्‌ प्रजापति वाक्य में बतलाया गया है कि 
जीवात्मा के जो अपहृतपाप्मत्व आदिगण हैँवे मिथ्याज्ञान से आवृत 
रहते है, कमं बन्धनो के विच्छेद के बाद, शरीरस छटने पर-परं ज्योति 
परमात्मा को प्रप्ति होने पर ही उपे अपना स्वाभाविक प्रकृत स्वरूप 
प्राप्त होतादहै, तभी वहु अपहुतपाप्मल्व आदि गुणों वाला होता दहै। 
दहर वाक्यमे तो अतिरोहित, सदा एकरस अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला 
दहूर बतलाया गया है। आविभूत स्वरूपं होते हुए भी जीवात्मा मे, 
सेतुत्व, सवंलोक विधारकत्व आदि विशेषताभों कौ संभावना नही हे) 
सत्य शब्द के निर्वचन से ज्ञात जड़ चेतनके नियंत्रण की क्षमता, ही, 
दहराकाश की परत्रह्मता, निश्चित करती है । सेतुत्व, सवलोक विधा- 
रकत्व अदि विशषताये, आविमूंत स्वरूप होने पर जीवात्मामे सभव 
नहीं है, यह्‌ हम ^जगद्व्यापारवज्यम्‌'' सूत्रके प्रसंगमे सिद्धकरेगे। 

यधेवम्‌-दहुर वाक्य “अत एष संप्रसादः" इत्यादिना जीव प्रस्ताव 
किमर्थं: ? इतिचेत्‌ तत्राहु-- 

यदि पेसी ही बातदहै तो, दहर वाक्य मे “अतएष संप्रतादः"' 


इत्यादि से, जीव को प्रस्तुत करनेका क्या तात्पयं दहै? इस संशय पर 
कहते हैँ । 


इ्मन्याथंश्च परामर्शः ।१।३।१६॥ 


दहुराकाशस्येवापहपाप्मत्वादि जगदविधरणत्वादिवन्मुक्तस्य 
तंदुपसंपत्याऽपहपाप्मत्वादि कल्याणगुणविरिष्ट स्वाभाविकरूप 
प्राप्ति कथनेन तदहेतुत्वरूपं परमपुरुषासाधारणं गुणमुपदेष्टुं प्रजा- 
पति वाक्योक्तस्यं जीवस्यात्र परामर्शः । प्रजापति वाक्ये च मुक्ता- 
त्मस्वरूपयाथात्म्य विज्ञानं दहरविद्योपयो गितयोक्तम्‌ , ब्रहप्रेप्सोर्हिं 
जीवात्मनः स्वरूपं च ज्ञातव्यमेव स्वयमपि कल्याण गुण एव 
संन्ननवंधिकातिशयासंख्यैेय कल्याणगुणगणं परं ब्रह्मानुभविष्यतोतिं 
ब्रह्मोपासनफलांतर्ग॑त्वात्‌ स्वरूप याथा्म्य विज्ञानस्य । “सर्वाश्च 


( ५० ४ ) 


लोकानापधरोति सर्वाश्च कामान्‌" “स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रोडन्‌"” 
इत्यादिकं प्रजापति वाक्ये कौव्यंमानं फलमपि, दहरविद्याफल मेव । 


दहराकाश मे जंसे निष्पापता, जगद्‌ विधारकता आदि विशेषतार्ये 
है, वैसे दहरोपासना द्वारा उक्त कल्याणमय गुण विशिष्ट स्वभाव सिद्ध 
स्वरूप मुक्त पुरुषमे भी, हो सक्ते है, इस बात कौ निणंय करने के लिए 
तथा परम पुरुष के असाधारण गुणही स्वरूप प्राप्तिके एक मात्र कारण 
है इस उपदेश के लिए, प्रजापत्ति वाक्यमें बतलाए गए जीवात्माके 
स्वरूप को, इस दहर प्रकरण मे प्रस्तुत किया गया है । प्रजापति वाक्यं 
मे, मुक्तात्म स्वर्पके याथाट्म्य ज्ञान के लिए, दहर विद्या कौ उपयोगिता 
बतलाई गईदहै, ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियोको जीवात्मा क्रा प्रकत 
स्वरूप भी अवश्य जानना चाहिए, क्यो कि-जीव स्वय कल्याणमय गुणो 
से संपन्न होते हए भमी, निरवधि, निरतिशय कल्याणमय गुणों वासे 
परब्रह्म का अनुभव केरतादहै। स्व स्वरूप का याधाल्म्य ज्ञान भी ब्रह्मो- 
पासना के फलस्वरूप ही होता है । प्रजापति वाक्यमे जो यह्‌ कहा गया 
कि-“वहु समस्त लोकं मौर समस्त काम्यफलो को प्राप्त करता है" 
“हास्य ओौर क्रीड़ा करते हुए विचरण करता है" यह सव भी दहर विद्या 
के फलस्वरूप ही होता है । 


श्रुतेरितिचेत्त दुक्तम्‌ ।१।३।२०॥। 


“दहरोऽस्मिन्‌” इत्यल्पपरिमाण श्रुतिराराग्रोपमितस्य जीवस्यै- 
वोपपद्यते, न तु सर्व॑स्माज्ज्यायसो ब्रह्मणः, इति चेत्‌-तत्रयुद्त्तरं 
वक्तव्यम्‌, तत्पूवंमेवोक्तम्‌-“निचाभ्यत्वादेवं"' इत्यनेन । श्रतोदहरा- 
काशोऽनाच्रीताविद्या्यशेषदोषगंधः स्वाभाविकनिरतिशय ज्ञानवलै- 
श्वयवीयंशक्ति तेजः प्रमृत्यपरिमितोदारगुणसागरः पुरुषोत्तमः एव । 
प्रजापति वाक्ष्यनिदिष्टस्तु श्र ति त्वेवैनं विच्छादयंत्ति"” इत्येवमादि- 
भिरवगतकमंनिमित्तदेह परिग्रहः पश्चात्‌ परंज्योतिरुपसंपद्याविभू"तं 
भ्रपहतपाप्मत्वादिगुण स्वरूप इति न दहराकाशः । 


( ५०५ ) 


यदि कहो कि-दहराकाश की अल्पता के प्रतिपादक ““दहरोऽस्मिन्‌ 
इत्यादि वाक्यमे, आराके अग्रभागके समान सूक्ष्म जीवात्मा काही 
उपपादन किया गयादहै, सर्वंध्रेष्ठ परमात्माक्रा नहीं? इस विषयमे 
हमे जो कुं कहना था वह ' 'निचाय्यत्वादेवम्‌'' सूत्रमेही कह चुके दह। 
अविद्या जादि समस्त दोषो से अनाघ्रात, स्वभावसिद्ध निरतिशय ज्ञान- 
 बल~देश्वयं वीयं-शक्ति-तेज आदि अपरिमित उदार गुणो के सागर पुस- 
षोत्तम ही, दहराकाशरहैँ। “घ्र ति त्वेवैनं दत्यादिसे ज्ञात होता है 
कि-जीवात्मा प्रायः प्राक्तनकमनुसार देहधारी रहता दहै, परंज्योति 
स्वरूप परब्रह्म को जानकर ही, अपह॒तपाप्मत्व आदि गुणों से संपन्न जेव 
स्वरूषण से अभिव्यक्त होता है) इससे निश्वित होता है कि प्रजापति 
वाक्यम जीवकोही निर्देश किया गया है, दहराकाश का नही । 


दतए्च॑तदेवम्‌- इससे भी यह्‌ ब्रात स्पष्ट है कि-- 


अचुज्कतेस्तस्य च ।१।३।२१। 


तस्य दहराकाशस्य परस्य ब्रहाणः श्रनुक्ारात्‌ श्रमयपहतपाप्म 

त्वादिगुणको विमुक्तं बधः प्रत्यगात्मा न दहराक्षाशः। तदनुकारः 

तत्साभ्यम्‌ तथाहि प्रत्यगात्मनो विमुक्तस्य परब्रह्यानुकारः श्रयते- 

“यदा पश्यः पश्यते सुक्मवशरं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌, तदा 
५ [| न. 

विद्वान्‌ पृण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यभुपेतिः इति । 

ग्रतोऽनुकर्ता प्रजापति वाक्य निर्दिष्टः श्रनुकार्यं ब्रह्म दहराकाशः। 


जीव जब, परब्रह्म दहराकाश के समान अपहपाप्मत्वादि गुणों से 
संपन्न होकर बंधनविमृक्त होतादहै. तो दहराकाश नहीं कह सकते। 
तदनुकार का तात्पयं होता है तत्समान। विमृक्त जीवात्मा की परब्रह्मानु- 
कृति निम्नोक्तं श्रुति मे प्रसिद्ध है--" जब यह दृष्टा ( जीवं) सबके 
शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूणं जगत के रचयिता, दिव्यं प्रकाश 
स्वरूप परपुख्ष का साक्षात्कारकर लता है, उस समय पुण्यपापसे 
विमुक्त होकर निमंल वह्‌ ज्ञानी महात्मा, सर्वोत्तमं समताको प्रप्त करं 
लेता है" इससे निश्चित होता है किं-प्र॑जापति वाक्य मे अनुक्ता 


( ५०६ ) 


जौवकाही उल्लेख है तथा दहराकाश प्रकरणम अनुकायं ब्रह्य का 
उल्लेख है 1 


्रपिस्मयेते ।१।३।२२॥ 


संसारिणोऽपि मुक्तावस्थायां परमसाभ्यापस्ि लक्षणः पर- 
ब्रह्मानुकारः स्मयते ““इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः सर्गेऽपि 
नोपजायन्ते प्रलये न व्यथति च” इति । 


संसारी जीवात्मा कीभी मुक्तावस्थामे परम साम्यावस्था रूप 
परब्रह्यानुकारिता, स्मृतिमें भी बतलाई गई है--.“दस ज्ञान का आश्रय 
लेकर मेरे साधम्यंको प्राप्त हुए पुरूष, न तो सुष्टिकाल मेँ उस्पन्न होते 
हैन प्रलयक्रालमे व्यथित होते हैं ।"' 


केचित्‌ “श्रनुकृतेस्तस्य च" श्रपिस्मर्यते “इतिसूत्रह्यमधिकर- 
णान्तर'' तमेव भांतमनुभाति सर्वं, तस्यभासा सवंमिदं विभाति" 
इत्यस्याः श्रुतेः परब्रह्मपरत्व निणंमाय प्रवृत्तं वदंति । तत्तु '्रदृश्य 
श्वादि गुणको षर्मोक्तं  दुम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌” इत्यधिकरण 
दयेन तस्य प्रकरणस्य परब्रह्मविषयत्व प्रतिपादनात्‌” ज्योतिश्चरणा 
भिधानात्‌“ इत्यादिषु परस्य ब्रह्मणो भारूपत्वावगतेश्च पूवंपक्षा- 
नुत्थानादयुक्तम्‌ , सूत्राक्षर वेरूप्यं च । 


कोई (श्री शंकर ) “अनुकृते स्नस्य च” अपिस्मर्यते" इन दौ सूत्रौ, 
के, अस्य प्रकरेण की “उसके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होते 
है, उसी से यह सारा जगत प्रकाशित दै'” इत्यादि श्रुति के परब्रह्मव्वं का" 
निर्णायक बतलाते हैँ । यंह बात कुंच जचती नहीं, क्योकि~' अदश्यत्वादि" 
ध.भ्वाद्योयतन “आदि दोनों अधिकरणं मै परब्रह्म विषयक प्रतिपादनं 
किया गया है 1 “ज्योतिश्चरणाभिधान" ईत्यादि मे भी परब्रह्म के 
भारूपं की अवगतिहो जाती है, इसंलिए पुनः उसौ विषयं को यह भी 
जंठाना, अयुक्त है तथा सूतराक्षरोंसे विपरीत है। 


( ५०७ ) 
६ प्रमिताधिकरण- 
शब्दादेव प्रमितः ।१।३।२३।॥। 


कठवल्लीषु श्रयते-शश्रंगुष्ठमाचो पुरुषः मध्य श्रात्मनि तिष्ठति, 
ईशानोभूतभन्यस्य न ततो विजुगुप्सते 1" एतदवैतत्‌ ““श्रगुष्ठ माच्रः 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः, ईशानोभूतभभ्यस्य स॒ एवाद्य स उ श्वः” 
एतदयैतत्‌-“श्रंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये संन्नि- 
विष्टः तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेन्‌ मुजादिवैषीकां धेर्येण तं विद्यान्छु- 
क्रममृतम्‌"" इति । तत्रसंदिह्यते-किमयमंगुष्ठमाचत्र परमितः प्रत्यगात्मा, 
उतपरमात्मा इति कि युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति, कुतः ? जीवस्यान्य- 
वरागुष्ठमालत्वश्नुतेः “शप्राणाधिपः संचरति स्वकमंभिः, श्रगुष्ठमात्रः 
रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः - इति । न चान्यत्ो- 
पासनार्थतयाऽपि परमात्मनोऽगुष्ठमाच्रत्वं श्रयते । एवं निरचिते 
जीवत्वे ईशानत्वं शरोरेन्द्रियभोग्यमोगोपकरणपेक्षयाऽपि भवि- 
ष्यति । 


कठ्वल्ली की श्रृति है किं-"अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष श्रात्मा 
मे अवस्थित है, वही भूत ओौर भविष्य का शासक है, उन्हँं जान लेने वहं 
किसी की निन्दा नहीं करता-यहौ है वह-(जिसफे लिए तुमने पृदधा था) 
अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष धूमरहित ज्योतिके समानदहै, वही 
भूतभविष्यका शासकैः वही आजहै ओौर कल भी रहेगा-यहीहै 
घहू-सबका अंतर्यामी अंगष्ठमात्र परिमाण वाला पुरुष, सदंव प्राणियों 
कै हृदय मे स्थित है, उसे मूंजसे सीक भाति (जैसेकरिसीक मुंजसे 
भिन्न है) अपने शरीरस धीरतापूवंक पृथक्‌ करके देखे, उसी को अभूत 
स्वरूप सम्यो 1"" 


अब सरथं होता है कि-यहं अंगुष्ठ परिमाण वांलां प्रमितं, जीवौ. 
ध्मा है परमात्मा? कहु सकते ह कि जीवात्मा । क्योकि-अन्यश्नुतियों 
प्रे जीवको अंगुष्ठ परिमाण वाला कहा गया है-जसे कि~श्राणौं कां 
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अधिपति अपने कर्मो से प्रेरित होकर अनेकं योनियों में विचरता हुश्रा, 
जो कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, वह सयं के समान प्रकाशस्वरूप, 
सकल्प भ्रौर अहंकार से युक्त है।' किसीमभी श्रूति में उपासनाकेलिषएः 
परमात्मा क अंगुष्ठ परिमाणका वर्णन भी नही मिलता । स प्रकार 
प्रमित की जीवता निचितो जाने पर-शरीर-इन्द्रिय भोग्य अर 
भोगोपकरण इत्यादिमें जीव की शासकता भी निश्चित हौ सकती है । 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त ब्रूम~-श्ब्दादेव प्रमितः--ग्रगुष्ठ प्रमितः 
परमात्मा, कुत. ? ईशानो भव्यस्य इति शब्दादेव । न च भूत 
भव्यस्य सवंस्येशितृत्वं कम॑परवशस्य जीवस्योपपद्यते । 

उक्त संय पर सिद्धात कूपसे “शब्दादेवप्रमित *“ सूत्र प्रस्तुत 
किया गया, जिसका तात्पयं है कि-अंगुष्ट प्रमित परमात्मा है “ईशानो. 


भृतभग्यस्य" शब्दस ही उसको परमात्मकता सिद्ध होती है। कमं 
परवण जीवात्मा मेंम्‌त मविष्य आदि समस्तकी शासकता संभव 


नही है । 


कथं तर्हिं परमात्मनोऽगुष्ठमाच्रत्वमित्यत्राह- 

परमात्मा की अंगुष्ठ मात्रता कंसे संभव है? इस पर कहते है- 

हृद्यपेक्षया तु मनुष्या धिकारत्वात्‌ । १।३।२४॥। 

परमात्मन उपासनाथंभुपासक हूदये वत्तं मानत्वादुपासक हूदय- 
स्यागुष्ठ प्रमाणत्वात्तदपेक्षयेद मंगुष्ठ ॒प्रभितत्वमुपपद्यते । जीवस्यापि 
्रगुष्ठ प्रमितट्वं हृदयांतवंतिंत्वात्तदपेक्षमेव, तस्याराग्रमात्रत्वश्रुतेः । 
मनुष्याणमेवोपासकत्व संभावनया, शास्त्रस्यमनुष्याधिकारत्वात्‌ 
मनुष्य हदयस्य च तत्तदगुष्ठ प्रमितत्वात्वरतुरगभुजगादीनामनंगुष्ठ 
प्रमित॑त्वेऽपि न कंश्चिहीष. स्थितं तावदृत्तरत्र समापयिष्यते । 


मनुष्य कां हूदेय अंगुष्ठ परिमाणका है, उसमे परमात्मा कीं 
उपासेनां की जाय, इसलिए आयतन के श्रनुरूप, परमात्मा केँ अंगुष्ठ 
परिमाण का वणन किया गयाहै। जीवात्माके लिएुभी जो अंगुष्ठ 


( ५०६ ) 


परिमाणका वंन मिलतादहै, वह्‌भीहूदय के परिमाणानुसारही दहै, 
अन्यथा भ्रुतियों में तोजीव कोञआराके अग्रभागके समान अतिसूक्ष्म 
बतलाया गया है। उपासना मनुष्यो सेहीसंभव हो सकती हे, शास्त्र 
का अधिकार भी मनुष्य का ही बतलाया गया है । मनुष्य का हुदय अपने 
अपने अंगुष्ठ परिमाणका होतादहै। गर्दभ घोड़ा सपं इत्यादिकातो 
अंगुष्ठ परिमाण का प्रश्न ही नहीं उठता; जीव के अंगष्ठ परिमाण पर 
किसी प्रकार कीशंका का अवकाश भी नहींहै। इस विषय को अग्रिम 
अधिकरण मे समाप्त करेगे । 


७ देवताधिकरणः- 

तदुपयेपि बादरायणः संभवात्‌ । १।३।२५॥ 

परस्य ब्रह्मणोऽगुष्ठप्रमितत्वोपपत्तये मनुष्याधिकारं ब्रह्मोपास- 
नशास्त्रमित्युक्तम्‌ । तत्प्रसंगेनेदानीं ब्रह्मविद्यायां देवादोनामप्य- 
धिका रोऽस्ति नास्तीति विचार्यते । कि तावदक्तम्‌ ? नास्ति देवा- 
दीनामधिकार इति, कुतः ? सामर्थ्याभावात्‌-न हि श्रशरीरारं 
देवादोनां विवेकविमोकादि साधनयक्तकानुग्रहीत ब्रह्मोपासनोपसंहार- 
सामथ्यंमस्ति। न च देवादीनां सशरीत्वे प्रमाणभूपलभामहै। 
यद्यपि परिनिष्पन्नेऽपि वस्तुनि व्युत्पत्ति संभावनया वेदां रवाक्यानि 
परे ब्रह्मणि प्रमाणभावमनुभवंति, तथापि देवादीनां विग्रह वत्व प्रति- 
पादन परं न किचिदपि वाक्यमुपलमभ्यते । मंत्राथंवादास्तु कमंविधि- 
शेषतयाऽन्यपरत्वान्न देवादि विग्रह साधने प्रभवंति । कमंविधयश्च 
स्वापे क्षतोह्‌ श्यकारकलवातिरेकि देवतागतं किमपि न साधयंति । 
प्रतएव तासामर्थिंस्वमपि न संभवति । श्रत: सामर्थ्याधित्वयोरभा- 
वाह वादीनां भ्रनधिकारः-इति । 

परब्र के अंगुष्ठमात्र परिमाण के प्रतिपादन का एकमात्र 


अभिप्राय है कि-मनुष्यमात्र काही ब्रह्मोपासना का अधिकारदहै, इसी- 
लिए शास्त्र मे उन्हें हौ जधिकारी माना गया है । दसी प्रसंग में विशार 
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उपस्थित होता है कि~ब्रह्मविद्या (उपासना) मे देवता आदि काभ 
अधिकारटहै या नहीं? कह सक्ते दकि नहींदैः क्योकि देवतादिमें 
सामथ्यं नहींदहै, अशरीरी देवता श्रादिमें विवेक-विमोक आदि सप्त 
प्रकार की साधनाभ्रोंकी सहायतासे ब्रहविद्या कग्रहणं करने का 
सामथ्यं ही नहीं है । उन लोगों के शरीरी होने का कोई प्रमाण भी नहीं 
मिलता । यद्यपि शब्द द्वारा स्वतः सिद्ध ( क्रिया संबंध रहित) वस्तु में 
वयुत्पादन की सभावनासे वेदांत वाक्यों को परब्रह्म के संबंधमें प्रमाण 
मानाजा सकताहै, फिरभी देवताओंके शरीरी होनेके प्रमाण कहीं 
भी नहीं मिलते । मंत्र ओर अथैवाद वाक्यभी,जो कि-कमं विधि के 
अंगरूप से वणित है, अन्याथं बोधक ह । देवताओं के शरीर ्रस्तित्वको 
प्रमाणित करनेमेंवे भी असमथंरह। कमंविधि समूहक वाक्य भी, देव 
ताओं के संबंध मे, कमपिकषित उदहश्य के प्रतिपादन के अतिरिक्तं कुल 
ओर प्रमाणित नहीं कर पाते। इसलिए उनका अथित्व भी संभव नहीं 
है । सामथ्यं ओर अथिस्व के अभाव होने से, देवादिकों का, ब्रह्मविद्यामें 
अनाधिकार सिद होतादहै। 


सिडढान्त--एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे“ तदुपयंपि बादरायणः 
संभवात्‌'"-तदुपरि श्रपि, तद. ब्रह्मोपासनं उपरि-देवादिष्वपि, 
संमवतीति बादरायसे ) मन्यते । तेषामथिंत्व सामध्यंयोः संभवात्‌ । 
प्रथित्वं तावद श्राध्यात्मिकादिदृविंषहदुःखाभितापात्‌ परस्मिन्‌ 
ब्रह्माणि च निरस्तनिखिल दोषगं घंऽनवधिकातिशयासंख्येय कल्याण 
गुणगणे निरतिशय भोग्यत्वादिज्ञानाच्च संभवति । सामध्यंमपि 
पदुतरदेहेन्द्रियादिमल्तया संमवति । देहेन्द्रियादिमत्वं च ब्रह्मादीनां 
सकलोपनिषत्सु सृष्टि प्रकरणेषु उपासनप्रकरणेषु च श्रुयते । 
तथाहि-“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ तदेश्षत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत" इत्यारमभ्य-सवंमचेतनं तजोवन्नप्रमुखावस्याविशेषवद 
व्याकृत्य-"श्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुभरविश्य नामल्पे व्याकरवाणि? 
इति संकल्प्य ्रह्मादिस्थाव रान्तं चतुविंधंभूतजातं तत्तत्कर्मोचित्‌, 
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शरीरं तदुचित नामभाक्चायमकरोदिः्युक्तम्‌। एवं सवंत्र॒ सृष्टि 
वाक्येषु देवतियंडमनुष्यस्थावरात्मना चतुविंधा सृष्टिराम्नायते । 


उक्त संशय पर सिद्धान्तरूप से उक्त “तदुपर्यपि” प्रादि सूत्र प्रस्तुत 
किया जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मोपासना, देवताओं मे भीहो सकती दहै, रेसा 
बादरायण का मत है। देत्रता आदि मे अथित्व ओर सामथ्यहै। दुःसह 
अध्यात्मिकादि दखोंसे तप्तहोने क्षि तथा समस्त दोषों से रहित, 
निरवधि, निरतिशय, असंख्य कल्याणमय, गणो से युक्त परनब्रह्यमेभी 
निरतिशय भोग सद्भाव का ज्ञान होने से अथित्व, ओर कायंक्षम उत्कृष्ट 
देह इन्द्रियादि की विद्यमानता से, उनमें सामथ्यं भी है । सभी उपनिषदों 
मे सृष्टि ओौर उपासना कै परकरणों मे, ब्रह्मा आदि देवताओं की, देह 
षृन्दरिय आदि की सत्ता बतलाई गर्ईटहै। “हे सौम्य! सुष्टिके पूर्वं यह्‌ 
सारा जगत सद्‌ ही था, उसने संकत्प किया अनेक हो जाऊं उसने तेज 
की सृष्टि की इत्यादि से प्रारभ करके-अन्यक्त तेज आदि समस्त 
अचेतनो की विशेष अवस्थाओं का विवेचन करके- "इनमे जीवात्मरूप 
से प्रविष्ट होकर नामरूपकी अभिग्यक्ति कङरूगा” ेसा संकत्प के उस 
परमात्माने ब्रहया सेलेकर स्थावर तक चतुविध भूतवगें के विशेष कर्मा 
नुसार उनके शरीर ओर नामरूप को विभक्तं किया; एेसा बतलाया 
गयाहै। इसी प्रकार सभी सृष्टि वाक्यों मे, देवता पणुपक्षी-मनुष्य- 
स्थावर आदि चर्त धप्राणियो की सृष्टिका वणेन क्रिया गया है। 

देवादि मेदश्च तत्तत्कमर्नुगुणब्रह्यलोक प्रभृत चतुदंशलोकस्थ 
फलभोगयोग्य देहेन्द्रियादियोगायत्तः श्रात्मनां स्वतो देवादित्वा- 
भावात्‌ । तथा-“तद्धोभये देवासुरा श्रनुबुबुधिरेते टोचु-इन्द्रो ह वै 
देवानामभिप्रवब्राज विरोचनोऽसुराणां तौ हासंविदानावेव समि- 
ह्माणी प्रजापति सकाशमाजग्पतुःः--^तौ ह दत्रिंशत वर्षाणि 
ब्रह्मचर्य॑भूषतुः तौ ह्‌ प्रजापतिरूवाच-इत्यादिना स्पष्टमेव शरीरे- 


च्द्रियवत्वं देवादीनां प्रतीयते । 
स्वरूपतः किसी आत्मा का देवादिभाव नही रहता; देवादिभाव 
त्रो केवल, ब्रह्मलोक आदि चौदहु लोकों के विशेष कर्माचयायी फलभोग्‌ 


( ५१२ ) 


के योग्य देहु इद्द्रिय आदि के संबंध निबंघनसे ही, कल्पित होता है। 
जैसा किं वणेन मिलता है--“देवता प्रौर भ्रसुर दोनोंनेही, परपरासे 
जान लिया उन्होने कहा--देवों के राजा इन्द्र तथा असुरो के राजा 
विरोचन, दोनों आपस में स्पर्ध करतेहृए, हाथों मे समिधा लेकर, 
प्रजापति के पास पदहूचे, उन्होने बत्तीस साल तक ब्रह्यचयें का पालन 
किया, तव उनसे प्रजापति ने कहा--“इत्यादि से, देवताओं के देह्‌ इन्द्रिय 
आदि की, स्पष्टप्रतीतहौरहीहै। 


कमंविधिविशेषभूत मंत्राथेवादेष्वपि “वच्रहस्तः पुरंदरः" 
“तेनेन्द्रो वच्भुदयच्छत्‌"' इत्यादिभिप्रतीयमानं विग्रहादिमत्वं प्रमा- 
णांतराविरुद्ध तत्प्रमेयमेव । नचानुष्टेयाथंप्रकाशनस्तुतिपरत्वाभ्यां 
प्रतीयमानार्थान्तरा विवक्षा शक्यते वक्तुम्‌ । स्तुत्याद्य.पयोगित्वात्तेन 
चिना स्तुत्यायनुपपरोश्च । गुखकथनेन हि स्तुतित्वम्‌ । गुणाना- 
मसदमवे स्तुत्वभेव हीयते । न चासतागुणेन कथितेन प्ररोचना 
जायते । श्रतः कमं प्रयोचयंतो गुणसदमभावं बोधयत एवार्थवादाः । 


कर्मविधि के विशेष अंग मंत्र ओर श्रथंवाद केव खहस्त पुरंदरः" 
श्न्द्रने वख उठाया"' इत्यादि वाक्योसेभीदेह्‌ के अस्तित्व की प्रतीति 
होतीहै । यह वर्णन प्रमाणान्तरों के विरुद्ध भी नहीं है, इसलिए प्रामा- 
णिकहीदहै। मंत्र जीर अथेवादे वाक्य, कर्मानुष्ठान ओौर स्तुतिपरकही 
है--एेसा नहीं कहा जा सकता, अन्याथं मी, स्तुतिवाद के उपयोगी ही 
होते है; उक्त वाक्यों की अन्तर विविक्षा न मानने से, स्तुतिवाद 
उपपन्न ही नहीं हो सकता। गुणक्थनको हीतो स्तुति कहते रहै, यदि 
गुणो काही असद्‌माव हो जायेगा तो, स्तुतिव्व मी नष्ट हो जायेगा 
असद्गुणों के कथनसे तो लोगो की प्रवृत्ति उहीप्त हो नहीं सकती । कमं 
के विषयमे रोचक अर्थवाद ही; वणंनीय गुणोंके, सद्भाव के द्योतक 
होते ह । 

मच्राश्च क संसु विनियुक्तास्तत्रतत्र किचित्करत्वायानुष्ठेयमर्थं 
प्रका शयंतो देवतादिगतविग्रहादिगुणविशेषममिदधत एव तत्र किचित्‌ 


( ५१३. } 


कर्वन्ति, श्रन्यथा इन्दादि स्मृत्यनुपपत्तेः। न च निर्विशेषा देवता 
धियमधिरोहति । तत्र प्रमाणास्तरप्राप्ताग्गुणान्‌ स्वयमेव बोध- 
पित्वा तैः कमं प्ररोचयंति । गुण विशिष्ट वा प्रकाशयंति, प्राप्तां 
श्चानूद्य तैः प्ररोचन प्रकाशने कुर्वन्ति, विरुदत्वे तु तद्वाचिभिः 
शब्दैरविरुद्धान्‌ गुणान्‌. लक्षयित्वा कुर्वन्ति । कमंविधेश्च देवताया 
ेश्वयंमपेक्षितमेव । कामिनः कर्तव्यतया कमंविधीयमानं स्वयं क्षण 
प्र्वंसि कालांतरभाविनः फलस्य स्वगदिः साधकमपेक्षते । 


मंत्र समूह्‌ भी, कमं के विनियुक्तं विशेष विगेष विषयों मे, कुं न 
कुदं उपकार साधन के लिए ही, कर्मानुष्ठेय अथं का प्रतिपादन करते है। 
मंत्रं समूह्‌ दैवादिकोंके शरीरादि गुणविशेषो का प्रतिपादन करके ही, 
उपकारी होते है अन्यथा कायंकाल में इन्द्रादि कास्मरणहीनहींहो 
सकता । निर्विशेष ( शरीरादि विशेषभाव रहित ) केवल शब्दमय देवता, 
कभी बुद्धयारूढ (स्मृत ) नहीं हो सकते । अन्य प्रमाणोंजो गुणव्णंन 
वाया जातां है, वह्‌ स्वयं उद बोधक या रुचिवद्ध क होता है अथवा गण- 
विशिष्ट कम॑विशेष का प्रतिपादकहोताहै। जो गुण प्रमाणांतरों में 
मिलते, वै सब अनुवाद या पुनरुल्लेख मात्र है, जोकि साधको मे, 
उत्कट श्रद्धां ओर कम॑ स्वरूप का प्रकाशन करते रहँ ( प्रमाणान्तरोंके 
साथ ) विरुद्धता उपस्थित होने पर गुणवाचक शब्दों से अविरदध गुण 
समूहो को, लक्षित करके प्रतिपादन किया गया है । देवताओं का देश्वयं 
या विभूत्ति भी, कमं सपिक्ष होते हँ । सकाम साधको दारा, कत्तंव्यहूप 
से विधीयमान कथं, स्वयं क्षणभंगुर होते दहै, वे कालांतर में स्वर्गादिफल 
केरूपमे, साधक की साधना के अनुसार प्रतिफलित होतेह । 


मंच्रायंवादयोश्च-"'वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भाग- 
घेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति"-“यदनेनहविषाऽशास्ते तद- 
श्यात्तदध्यात्तदस्मै देवाराधन्ताम्‌"' इत्यादिषु देवताया कर्म॑णाऽ- 
राधितायाः फलदायित्वं तदनुगुणं चैश्वयं प्रतीयमानमपेक्षतत्वेन 
वाक्यार्थे प्षमन्बीयते । 


( ५१४ 


“वायु वेगवान देवता है; उपासक अपने भाग्यवलसेही वायु 
अभिमुख भागवाता है वायु उपासक क एेष्वयं प्रदान करते है" “यजमान 
हवि द्वाराजो पाने की इच्छा करता है वह उसे मिले, उसकी वृद्धि हो, 
देवगण उसे उससे संपन्न करे" इत्यादि मंत्र जौर प्रथेवाद वाक्योमे जो 
प्रतीयमान, कर्माराधित देवताओं का फलदातृन्व एवं फलदान के उपयुक्त 
ज एेश्वयं संबंध है वह्‌ अपेश्षणीय या आवष्यकीय मान शर ही वाक्याथं 
के साथ, संबद्ध हो सकता है । 


देवपृजाविधायिनो यजिधातोश्च यागाख्यंकमं, स्वा राध्यं देवता 
प्रधानं प्रतीयते । तदेवं कृत्स्नवाक्य पर्यालोचनया वाक्यादेव विध्यपे- 
क्षितं सवंमवगतमिति नापूर्वादिकं व्युत्पत्ति समयानवगतं कमंविधि- 
ष्वभिधेयतया कल्प्यतया वाऽश्रयितव्यम्‌ । तया संकीणं ब्र हणमंत्राथं- 
वादमूलेषु धमंशास्त्र इतिहास पुराणेषु ब्रह्मादीनां देवाघुर प्रभुतीनांच 
देहेद्द्रियादयः स्वाभावसमेदाः स्थानानि भोगा. कृत्याभिचेत्येवमादयः 
सुव्यक्ताः प्रतिपादते श्रत विग्रहादिमत्वाददेवानामप्यधिकारोऽ- । 
स्त्येव । 


“यज्‌” धातु का अथं है देवता की पुजा, देवपूजावाचक्‌ यज्‌" 
धातुका क्मंभूतयाग भी, आराध्य देवताकी प्रधानता की प्रतीति 
केराता है । इस प्रकार संपुणेवाक्य की प्यलिचना करने पर ज्ञात होता 
दै कि-विधिवाक्य सेजो जो अपेक्षित, ध्रूतिवाक्य भी उसी की 
अवगति कराते हैँ । शब्द व्युत्पत्ति के नियमानुसार अवगति नहीं हो 
सकती, अपूवं या अदृष्ट आदि किसीभी कर्मविधिसे, वाक्यार्थरूप या 
कल्पनीय सरूप से भी भ्राश्रय नही कियाजा सकता । सभी ब्राहमण मरो, 
अर्थवाद मूलक धर्मशास्त्र इतिहास पुराण आदिमे, ब्रह्मा आदिः देवताओं 
ओर असुरों के देह इन्द्रिय आदिके प्रभेद, स्वभावभेद, विशेष विभेष 
स्थान, मोग श्रौर कत्तव्य, आदि का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गयाङ्कै। . 
इस प्रकार विग्रह्‌ आदि के अस्तित्वसे, ब्रह्मविद्यामे देवताओंकाभी 
धिकार निश्चित होता है। 


। 


( ५१५ ) 
विरोधः कम णीति चेन्नानेक प्रतिपसेदंशनात्‌ ।१।३।२६॥ 


देवादीनां विग्रहादिमत्वाऽभ्युपगमे कमंसि विरोधः प्रसज्यते 
बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य विग्रहवत्वे श्रग्निमिभ्नि श्रावहु 
“इन्द्रागच्छ हरिव त्रागच्छं" इत्यादिना श्राहुतस्य तस्य सन्तिधाना- 
पपत्तेः दशयति चारन्यादोनां तत्रतत्रागमनं “कस्यवाह देवा यज्ञमाग- 
च्छति कस्य वा न बहूनां यजमानानां यौ वै देवताः पूवं परिग्रहणाति 
स एनाश्श्वोभूते यजते इति । प्रतो विग्रहादिमत्वे कमणि विरोधः 
प्रसज्यत इति चेत्‌, तन्न-प्रनेक प्रतिपत्तेदं शंनात्‌-दृश्यते हि सौभरि 
प्रभृतीनां शक्तिमतां युगपदनेक शरोर प्रतिपत्तिः । 


( शंका ) यदि कहं कि-देवादिकों के देहादि के अस्तित्व स्वीकारने 
मे विद्याम भले ही अधिकार होजाएपर कममेतो विरोध उपस्थित 
हो जायेगा । शरीरधारी एक इन्द्र, एक समय मे विभिन्नकालमें होने वाले ` 
यज्ञो मे «अग्तिसिग्नि आवह" “इन्द्रागच्छ हरिव श्रागच्छ'" इत्यादि मंत्रों 
से आवाहन करने पर, एकं साथ कसे उपस्थित सकेंगे?" कस्यवाह्‌ देवा 
यज्ञमार्गच्छंति"' इत्यादि से, अग्निआदि की उपस्थिति प्रमाणित है। 
इत्यादि-- 

( समाधान ) आपका उक्त कथन, युक्तियुक्त नहीं है-योग शक्ति 
संपन्न सौभरि अदि मुनियों का, एक समयमे ही, अनेक शरीर धारण 
कर, अनेक कायं करने का उल्लेख मिलता है। इसलिए इन्द्रादि देव- 
ताओंमेभीरेसासंभवदै। 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षाचुभानाभ्याम्‌ ।१।३।२७॥ 
विरोध इति वत्तते । मा भृत्कमंणि विरोघोऽनेक शरीर- 
प्रतिपत्तेः । शब्दे तु वैदिके विरोधः प्रसज्यते, श्रनित्याथं संयोगात्‌। 


विग्रहवत्वे हि सावयवत्वेनेन््रादेरथंस्यानित्यत्वमनिवायंम्‌ । प्रतो देव- 
दत्तादिशब्दवदिन्द्राद्यथंजन्मनः प्राग्‌ विनाशादुध्वं चेन्द्रादिशब्दानां 


( ५१६ ) 


वैदिकानामर्थंशून्यत्वमनित्यत्वं वा वेदस्य स्यादिति चेत्‌-तन्न-श्रतः 
प्रभवात्‌-ग्रस्मादिनद्रादिशब्दादेव पुनः पृनरिन्द्रा्यथंस्य प्रभवात्‌ । एत- 
दुक्तं भवति-यदि देवदत्ता दिशब्दवदिन्द्रादि शब्दा वैदिका व्यक्ति 
विशेष मात्र संकेत पूवंका; प्रवृत्ताः, भ्रपितु स्वभावत एव गवादि 
शब्दवत्‌ श्राकृति विशेष वाचित्वेन, ततश्चेकस्या मिन्द्र व्यक्तौ विनष्टा- 
यामत एव वैदिकादिन्द्रशब्दान्मनसि विपरिवत्तंमानादवगततदवाच्य 
भूतेन्द्रा्य्थाकारो धाता तदाका रमेवापरमिन्द्रं सृजति, यथा कुलालो 
धटशब्दान्मनसि विपरिवत्तंमानात्तदाकारमेव घटम्‌ इति । 

(संशय ) टीकहै, कमम विरोधमभमलेहीनहो पर वैदिक शब्दों 
भतो विरोध होनेकी सभावनाहै, क्योकि--जब देवताओं का शरीर 
मानेगे तो, उनवा उपचय-अपचथ-विनाश आदिभी भाननाही पड्गा। 
शरीर मानने पर उनके अवयवभी मनेगे ही, अवयव निन्य होते नीं 
इसलिए इन्द्रादि कौ अनित्यता भी माननी पड़ेगी । देवदत्त प्रादि शब्दों 
की तर्ह्‌, वेदिकं इन्द्रादि शब्दो को भी अनित्य मानना होगा । इन्द्र की 
उत्पत्ति के पूवं ओर विनाशके बाद, फिर- वेदों मे वणित इन्द्र का 
अस्तित्व ही क्या रह जायगा? इन्द्र के अस्तित्व के सशयित हो जाने 
पर वेदो का अस्तित्व ओर नित्यता भी संगयित हो जावेगा । इन्यादि 

( समाधान ) उक्त सशय असगत है; इन्द्र आदि शब्द वेदसे 
नित्यहीदहै, इन्द्र आदि कामले ही पुनः पुनः उद्‌भव अनुद्‌भव होता 
रहै, पर इन्द्र आदि शब्द, देवदत्त आद शब्दकी तरह, व्यक्ति विशेष 
के बोधक नहीरहै, अपितुगो आदि शब्द की तरह आक्रति विशेष के 
वाचक दहै । एक इन्द्र के विनष्टहोजनेपर भी, वैदिक आकृति विशेष 
इन्द्र शब्द का मानिक चिन्तन करके, विधाता, उसी आकार प्रकार कै 
इन्द्र कासर्जन करदेते है जंसे कि--करुम्हार, घट शब्द संपश्च अ।कार 


विशेष का चिन्तन, विनष्ट धरके समान अन्य घटः का निर्माण कर 
देता हे । 


कथमिदवमगम्यते ? प्रत्यज्ञानुमानम्या-धरुतिस्मृत्तिभ्यामित्यर्थं 
श्रुतिस्तावद्‌- वेदेन सूपे व्याकरोत्‌ सतासतो प्रजापतिः" इति । 


( ५१७ 


तथा-“स भूरिति व्याहरत्‌ स॒ भूमिमसृजत्‌, स भुव इति व्याहरत 
सोऽन्तरिक्षमसजत्‌" इत्यादि । वाचक शब्द पूवंकं तत्तदर्थ संस्थानं 
स्मरन्‌ तत्तदथं संस्थान विशिष्टं तंतमर्थं सुष्टवानित्यथंः। 

स्मृतिरपि-“श्रनादिनिधना येषा वागुस्सुष्टा स्वयंभुवा श्रादौ 
वेदमयी दिव्या यतस्सर्वाः प्रसूतः” इति । “सर्वेषां तु स नामानि 
कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌, वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च 
निम॑मे" । संस्था संस्थानानति रूपाणीति यावत्‌ । तथा “नामरूपं 
च भूतानां कृत्यानां च प्रपंचनम्‌, वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां 
चकार सः” इति श्रतो देवादोनां विग्रहुवत्वेऽपि वैदिक शब्दानामा- 
नर्थकयं, वेदस्यादिमत्वं न प्रसज्यते । 

यदि पुद्धं कि~तुम कंसे जान सके ? प्रत्यक्षमे या भ्रनुमानसे श्रुति 
या स्मृतिसे? तो भाई श्रुति हीका वचन दै “प्रजापतिने वेदसे, सत्‌ 
जौर असत्‌ इन दो रूपों को प्रकट किया” तथा “उन्होने भू शब्द से भूमि 
की, भवः शब्दस अंतरिक्ष की, सृष्टि की" इत्यादिसे ज्ञात हुआ कि- 


पदाथं वाचक शब्दों का स्मरण करते हुए विशेष, विशेष पदार्थो के संस्थान 
आकृति विशेष का स्मरण करके, उन-उन आकृति विशेषो की सुष्टि की । 

स्मत्तिमे भी इसी प्रकार-“स्वयम्भु ने सवं प्रथम अनादि निधन 
वेदमय, दिव्य वाक्य प्रकाश किया, जिससे कि सारी सृष्टि होती है 
उस श्रादि पुरुषने सवंप्रथम वैदिक शब्दोसे ही पृथक्‌-पृथक्‌ नाम-कमं 
एवं विभिन्न प्रकार के संस्थानों का निर्माण किया'--“उन्होनि, देव आदि 
समस्त भृतो के नाम रूप एव विविध कर्तव्य विषयों की वैदिक शब्दों 
सेही सृष्टि की" इत्यादि प्रमाणो से स्पष्ट है कि-देवश्रादिके शरीरी 
होति हुए भी, वैदिक शब्दों कौ निव्यतामें कोई अंतर नहीं आता) 


प्र॑ततएवं चं नित्यत्वम्‌ ।१।३।२८॥ 
थतं एवेन्द्र वशिष्ठादिशब्दानां देवर्षिवाचिनौं तैत्तदाकार 
श्ाचित्वं, तत्तच्छब्देन तत्त दरथस्मृतिपूविका च तत्तदर्थसृष्टि, ततं 


(` ५१८ ) 

एव ““मंत्रकृतो वृणोत" नम ऋषिभ्यो मंत्रकृदभ्यः “श्रयं सोऽग्निरिति 
विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति" इत्यादिभिवंशिष्ठादीनां मंत्रक्रत्व कांडकरत 
ऋषित्वादौ प्रतीयमानेऽपि वेदस्य नित्यत्वमुपपद्यते । एभिरेव “मंत्रकृत 
वृणीते इत्यादिभिर्वेदशब्देः तत्तत्कांडसूक्त मंच्रकृता्ऋषीणामाङृति 
शक्तयादिकं परामृश्य, तत्तदाकारान्‌. तत्तच्छक्ति युक्तांश्च सृष्ट्व 
प्रजापत्तिस्तानेव तत्तन्मंत्रादिकरणे नियुक्तं । तेऽपि प्रजापत्तिन 
ग्राहित शक्त्यस्तत्तदनुगुएं तपस्तप्त्वा नित्यसिद्धा न्पूर्वं प्वं वशिष्टारि 
दृष्टान्‌ तानेव मंत्रादीन्‌ श्रनधौत्येव स्वरतोवणंतश्चासवलितान्प 
श्यति । श्रतश्च वेदानां नित्यत्व मेषां च मंत्रकृत्वमुपपयते । 


जसे कि-देवता ओर ऋषिवाची, इद्र वशिष्ट आदि शब्द आकृति 
विशेषके बोधकहै, उनका स्मरण करकरेही उनकी सुष्टिकी जाती 
वसे ही “मंत्रकृतोव्‌ णीते-नमो ऋषिभ्यो मं त्रकृद्‌ ग्नियः-अयं सोऽन्निररि 
विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति इत्यादि वेदवाक्यं भे, वशिष्ठ आदिकं 
मंत्र कत्त ता, कांड कत्तु ता, तथा ऋषित्व आदि की प्रतीति होते हए » 
वेदों की नित्यता अक्षृण्य रहती है 1 क्यो किम त्रकृतोवृ णीते" शव्या 
शब्दों के आधार पर, प्रजापति उन-उन मंत्रो, सक्तौ ओौर काण्ड कर 
ऋषियों की रचना कर, उन्हीं को उन मंत्रादि कायं संपादन मे नियुक 
करते है प्रजापति से प्राप्त शक्तिद्ारा वे क्रषि भी श्रपने*अपने कत्तंव्य 
नुक्‌ल तपश्चर्या द्वारा, अध्ययन पूर्वक, पूवै-पू्वं वशिष्ठ आदि, दृष 
नित्यसिद्ध मंघराशिका, यथायथ (जैसे काजेसाही) स्वर ओौर वणं 
अनुसार अविकल साक्षात्‌कारकरलेते हँ । इस प्रकारवेदों की नित्थः 
एवं वशिष्ठादिकों को मंत्रकत्तता सिद्धो जाती दै। 


ग्रथस्यात्‌- तैमिरिक प्रलयादिषु इन्द्रादि उस्पन्तौ वेदशब्दैभ 
पूवं पूर्वन््रादिस्मरणेन प्रजापतिना देवादिपृष्टिर्पपद्यतां नाः 
प्राङ़ृतप्रलये तु क्ष्टुः प्रजापतेः भूतादि श्रहंकार परिणाम शब्द, 
च विनष्टत्वात्‌ कथं प्रजापतेः शद पूवक सुंष्टिरत्पं्ते ? कथन्त 


( ५१६ ) 


विनष्टस्य वेदस्य नित्यत्वं ? श्रतो वेद नित्यत्ववादिना देवादीनां 
विग्रहवत्वाऽभ्युपगमेऽपि लोक व्यवहारस्य प्रवाहानादिताऽ्रयणी- 
` येति ? श्रत्रोत्तरं पठति- 
णंका-तमितिक्र प्रलय के समयतो, ब्रह्म पूवे सृष्ट्यानुसार वैद 
वाक्य स्मरण पूर्वक, अरति विकश्चेष इन्द्र आदिकीसरृष्टिकरलेतेहै, 
एसा तो मान भी सक्ते, पर्‌ प्राकृत प्रनय मे जब क्रि-सृष््टिकर्त 
प्रजापरति एवं भूनोपद्रान श्रहुंफारके परिणाम स्वष्प शब्द काभी लय 
हो जातादहै, तव प्रजापति कौ शब्दानुस्मरण पुविका सृष्टि कंसे संभव 
होगी, तथा विनष्ट वेदो की नित्यताभी कस रहेगी ? इसलिए वेद- 
नित्यता वादी, देवादिकों की देह सत्ता स्वीकारने परभी, जो लोक 
व्यवहार मे अनादि प्रवाह रूपता है, उसक्रा समर्थन कंसे करंगे? इसीका 
उत्तर देते है-- 


समाननाभल्यत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्मृतेश्च । १।३।२२॥ 


कृल्स्नोप्षंहारे जगदुत्पस्यावृत्तावपि पृवेक्तात्समाननामरूप- 
त्वदेव न करिचद विरोधः) तथाहि-स भगवान्‌ पुरुषोत्तमः 
प्रलयावसान समये पूर्वसंस्थानं जगत्स्मरन्‌ ““बहुस्याम्‌"' इति संकर्प्य 
भोग्यभोक्तं जातं स्वरिमन्‌ शक्तिमात्रावशेषं प्रलोनं विभज्य महदादि 
ब्रह्माण्डं हिरण्यगर्भं पथंन्तं यथापूर्वं सृष्ट्वा वेदांश्च पूर्वानुपूर्वी- 
विशेष संस्थानाविष्करत्य हिरण्यगर्भाय पदिश्य पूवंवदेव देवाद्याकार- 
जगत्सर्गे तं नियुज्य स्वयमपि तदन्तरात्मतयाऽवतस्थे। श्रतो 
यथोक्त ॒सर्वमुपपन्नम्‌ 1, एतदेव च वेदस्यापौरुषेयत्वं नित्यत्वं च, 
यत्पूरवपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्पृट्वातेनैव 
क्रमेणोच्चा्यत्वम्‌ तदस्मासु सर्वेश्वरेऽपि समानम्‌ । इयांस्तु विशेषः- 
संस्का रानपेक्षमेव स्वयमेवानुसंधते पुरुषोत्तमः । 


प्राकृत प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होने पर, पूवंकथित समान ताम 
ओररूप कि संभावनामे भी, कोई विरोध नहीं जाता । देखिये वेदो में 


( ५२० ) 
ही एेसा कहा गया है कि-उन भगवान पुरुषोत्तम ने प्रलयावसान के समये 
पूवं कल्पनीय संस्थान विशेष जगत का स्मरण करके “अनेक होऊ ` एेसा 
संकल्प करके, केवल शक्ति रूपसे स्वयं मे विलीन भोग्य जौर भोक्त 
समूह को पृथक्‌ पृथक्‌ करके, महत्तत्व से लेकर ब्रह्मांड तक सृष्टि करके, 
हिरण्यगभें को उसका उपदेश देकर उन्हं पूर्वं कल्पानुसार जेसी की जैसी 
आकृति वाले देव आदि समस्त जगत की सृष्टिमे नियुक्त करके, स्वयं 
अन्तयमिी शूप से सृष्ट जगतमें प्रविष्टहौ गए इस प्रकार उक्त संशय 
का समाधनहो जाताहै। इसीसे वेदों की अपौरुषयेता अर नित्यता 
भी प्रमाणितदहो जातीदहै। वेदों का जो पूवं पूवं उच्चारण क्म जन्य 
संस्कार है, उसी क्रम विशेष कां स्मरण करके, सदा उस्चारण करना 
चाहिए, यह्‌ नियम हम लोगों ओौर सर्वेश्वर दोनों के लिए समान है, 
सर्वेश्वर में, हमसे एक ही विशेषता है कि-वह पूवं संस्कार निरपेक्ष हौकर 
स्वयं ही अनुसंधान या स्मरण करते ह [जबकि हम लोग पुर्वं संस्कारा- 
नसारही स्मरण करने के लिए बाध्य] 
कुत इदं यथोक्तभवगम्यत इति चेत्‌ ? तत्राह-दशंनात्‌ रमूतेश्च । 
दशनं तावत्‌ “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मे" इति । स्मृतिरपि मानवी-“श्रासीदिदं तमोभूतम्‌" इत्यारभ्य- 
' सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः, भ्रतएव 
ससर्जादौ तायु वीयंमपासृजत्‌ , तदण्डमभवंद्‌ हैमं सहंश समप्रथमम्‌। 
तस्मिज्जजे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः इति । यथा पौ राशिक्षो- 
“तत्र सुप्तस्य नाभौ पद्मभजायत्‌ तस्मिन्‌ पतमे महाभाग बेदववेदा- 
गपारणः, ब्रह्मोत्पन्न . स तेनोक्तः प्रजाः सृज महामते ।” तथा -- 
“परोना रायणो देवः तस्याज्जातश्चतुमुंखः' इति । तथा “भ्रा. 
सगंमहं वक्ष्ये" इत्यारमभ्योच्यते-“सृष्ट्वा नारं तोयमंतः स्थितोऽहं 
येनस्यान्मे नाम॒ नारायरेति, कल्पेकत्पेतत्र शयामिं भूयः सुतस्य भै 
नौाभिजं स्याद्ययाञ्न्जं, एवम्भूतस्य मे देवि नार्भिंपद मे चतुर्मुखः, 
उत्पन्नस्यमया चोक्तः प्रजाः पृजत्‌ महामते” इति । 


( ५२१ ) 


भरतो देवादीनामरप्यथित्व सामथ्यंयोगात्‌ ब्रह्मविद्यायामधि- 
कारोऽस्तीति सिद्धम्‌ । 


यदि पूष करि उक्त बात कंसे जान सके ? उसपर सूषकार कहते रहै 
दशन ओर स्मृति से दशंन जेसे-“जिन्होने प्रथम ब्रह्मा की सृष्टि की तथा 
जिन्होने सृष्टि के निमित्त उन्हे वेदों की प्रेरणा दी ।"' इत्यादि । मनु स्मृति 
में जसे-“यह जगत सृष्टि के पूवं तमोभूत था" इत्यादिसे प्रारभ करके- 
“उन्होने विविध प्रजासूष्टि की आकांक्षा करके, सवं प्रथम अपने शरीर 
सेजलकी सृष्टि की, उसीसे वीयं की सृष्टि की, वहू वीयं ही हजारों 
सूर्यो के समान प्रभा संपन्न हिरण्मय अंडके रूप मे परिणत हौ गया, उस 
अंख्मेसेही पितामह ब्रह्माका प्राकट्यं हु पौराणिक स्मृतिमें 
मी जसे-शक्षीर सागरमें सृप्तनारायणकी नाभिसे कमल प्रकटहुओआ 
उस केमल से वेद वेदांग पारंगत त्रह्या प्रकट हुए, उन्हे भगवानने आज्ञा 
दी कि-महामति ! तुम प्रजा की सृष्टि करो! तवा-“प्रकाशमान 
नारायण ही श्रष्ठर्है, उन्ही से चतुर्मृख ब्रह्मा प्रकट हूए" तथा-“आदि 
सृष्टि करू"' इत्यादि से प्रारंभ करके- “नार जलकी सृष्टिकर उसी 
ने स्थित दहो गया, उसीसेमेरानाम नारायण हुआ, प्रतिकत्पमे मै वहाँ 
बार बार शयन करता हू, सोये हए मेरी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, 
उस नाभि पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा काजन्म होतादहै, तब रगै उन्हे आज्ञा 
देता हं कि~तुम प्रजा कौ सृष्टि करो 1” 

उक्त वणंनोंसे सिद्ध होता है कि-देवताओंके शरीरी आर 
समध्य॑वान होने से, उन्हे ब्रह्मविश्चा मे भधिकारप्रप्तहै। 


& मध्वाधिकरणः-~ 
संध्वाधिहवसंभंवादनधिकारं जसिनिः ।१।६।३०॥ 

ब्रह्यविंद्यायां देवादीनामध्यधिकारोऽस्तीत्युक्तम्‌, इदमिदानीं 
चिन्त्यते येषूपासतेषु या देवता एवोपास्यास्तेषु तासामधिका रोऽस्ति न 


श्ति, कि प्राप्तम्‌ ? नास्त्यंधिकारस्तेषु मध्वादिष्विति जैमिनिर्मन्यते । 
कुतं: ? भ्रेसंभवात्‌ नहिं श्रादित्यवस्वादिभिरूपास्या श्राषित्यवस्वाव- 
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योऽन्य संभवंति । न च वस्वादीनां सतां वस्वादित्वं प्राप्यं भवति, 
पराघ्त्वात्‌, मधुविद्यायामृग्वेदादि प्रतिपा्यकमंनिष्पाद्यस्यं रश्मि 
द्वारेण प्राप्तस्य रसस्याश्रयतया लन्धमधुब्दपदेशस्यादिव्यस्यांशानां 
वस्वादिभिमुज्यमानानामुपास्यत्वंवस्वादित्वं च प्राप्यं श्रूयते- 
“परसो वा आदित्यो देवमधु" इत्युपक्रम्य-“तद्यत््रथमममृत्तं वेद 
वसूनामेवेकोभूत्वा श्रग्निनैव मुखेनैतदेवामृ तम्‌, दृष्ट्वा पुप्यति" 
इत्यादिना । 

ब्रह्मविध्ामें देवादिक क्रा अधिकार है, यह तो सिद्ध दहो चूक्रा। 
अव प्रण्न होता है कि- उपासनाओं मेँ प्रायः उन सभी देवताओं की उपा- 
सना का विधान दहै, जिनके अधिकारकी चर्चाकीजा रही है,.उन्हे स्वय 
अपनी उपासना करने का अधिकारहिया नहीं? जंसिनि आचाय कामत 
है कि-मव्‌ आदि विच्चा्रों में देवताओं का अधिकार नहीं है क्यो कि- 
एेसा होना असंभव है, आदित्य वसु आदि देवता ही उक्त विद्याओं के 
उपास्य है, वे स्वयं उपासक केसे हौ सक्ते हैँ ? वसु आदि को उपासनासे 
वसु आदि का साक्षात्कारतो हो नहीं सक्ता, क्योंकिवे स्वरणं तो उपा 
सक रूपसे उपस्थित है दहीवेही फिर उपास्यशूपसे कंसे प्रकटो 
सक्ते है । 

जसा कि-मध्‌ विद्या मे, ऋग्‌ वेदादि प्रतिपाद्यं कमं निष्पन्न 
भधूनामक आदित्य कौ रष्मियों हारा निस्यूत रस, उपास्य वधु आदिसे 
उपभ्‌क्त होकर, अंश रूप से उपासक को प्राप्त होता है, श्रूतियौं मे-“वह्‌ 
आदित्य देव मध्‌ है" इत्यादिसे प्रार॑म करके-“वर्हंजो प्रथम अमूत 
माग है, उसे वसुगण उपभोग करते है, जौ लोग इस प्रकार इस अमृत के 
रहस्य को जानकर उपासना करते दैवे वयसुओंकेमध्यमेदही जन्म लेकर 
अग्निरूप मख से अमृत का दर्शन मावर करके तृप्त हो जाते हैँ ।” इत्यादि 
मे वर्णन किया गंयाहै। 
ज्योतिषि भावाच्च ।१।३।३१।। 

“तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः ्रायुर्हीपास्तेऽमृतम्‌"" इति ज्योतिषि 
परस्मिन्‌ ्रह्मणि उपासनं देवानां श्रुयते । देवमनुष्यो मयसाधारणे 
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परेब्रह्मोपासने देवानामुपासकत्वकथनं देवानामितरोपासन निवृत्ति 
द्योतयति । म्रत एषु वस्वादीनामनधिकारः । 

“देवगण ज्योतियों की ज्योत्ति उस परब्रह्म कौ, आयु ओर अमृत 
मान कर उपासन करते है एेसी ज्योति रूप परब्रह्म की उपासना 
का वणेन किया गया है । परब्रह्म की उपासना में देवताओं ओौर मनुष्यों 
का तुल्याधिकार होते हुए भी, यहाँ जो पृथक्‌ उपासकता बतलाई गई है, 
इससे, देवताओं के लिए अन्यो कौ उपासना की निवृत्ति का भाव द्योतित 
होता है । इससे स्पष्ट होता है कि-मधू आदि विद्याओं मे देवताओं का 
अधिकार नहीं है [अर्थात्‌ देवताओं के उपास्य एकमात्र ब्रह्म ही है, रेसा 
उक्त उदाहूरणसे प्रतीत होतादहै, मध्‌ आदि विद्याओं में देवताओं को 
स्वयं उपास्य बतलाया गया है, इसलिए वे स्वयं उमे उपासक नहीं हौ 
सकते, इन विद्याओं मे मनुष्यों के ही अधिकार कौ बात निश्चित 
होती दै। 

इति प्राप्तेऽभिधीयते सिद्धान्त -- 

उक्त मत पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते है- 

भावं तु बादरावरणोऽस्ति हि ।१।३।३२॥ 


भ्रादित्य वस्वादीनामपि तेष्वधिकारभावं भगवन्‌ बादरायणो 
मन्यते । श्रस्ति ह्यादित्य वस्वादीनामपि स्वावस्थब्रह्मोपाषनेन 
वस्वादित्व प्राप्ति पूवक ब्रहप्रेप्सा संभवः। इदानीं वस्वादीनामपि 
सतां कल्पांतरेऽपि वस्वादित्व प्राप्िश्चोपेक्षिता भवति । 


मधु आदि ज्नहयविद्या मे आदित्य वसु आदि का अधिकार भगवान 
बादरायण मानतेर्है। आदित्य ओौर वसु आदिभी, आच्मा में अवस्थित 
पर ब्रहम की उपासना द्वारा, वस्वादि भाव पूवक ब्रह्मप्राप्ति के इच्छुक 
हौ सकते हँ । द्त जन्ममे जो वसु आदिर, वे कल्पान्तरमें भी वसु आदि 
ही हयं, एेसी अपेक्षा भी तो, उपासना हारा हो सक्ती है । 


भ्रत्रहि का्यंकारणोभयावस्थ ब्रह्मोपासनं विधीयते । श्रसौ 
वा श्रादित्यो देवमधु" इत्यारभ्य “तत ऊध्वं उदेत्य" इत्यतः 
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प्रागादित्यवस्वादिका्यविशेषावस्थं ब्रह्मोपास्यसुपदिष्यते । “श्रयततं 
ऊर्ध्वं उदेत्य" इत्यादिना प्रादित्यान्तरात्मतयाऽवास्थितं कारणावस्थ 
मेव ब्रह्मोपास्यमुपदिश्यते । तदेवं कार्यकारणोभयावस्थं ब्रह्योपासी नः 
कल्पान्तरे वस्वादित्वं प्राप्य तदंते कारणं परंब्रह्म वाप्रोति । 


उक्त प्रकरणमे कायं गौर कारण दोनों अवस्या वाले ब्रहमाकी 
उपासना का विधान किया गया दहै । “असौ वा आदित्यो" इत्यादि से 
प्रारभ करके (अथ तत ऊध्वं” इत्यादि वाक्य के पुवं तकर, आदित्य वसु 
आदि को कायं विशेषवस्थापन्न ब्रह्मोपासना का उपदेण दिया गया है । 
अथ तत अध्वं "' इत्यादि वाक्य मे, आदित्य के अंतरात्मामे अवस्थित, 
कारणावस्थ ब्रह्म कौ उपास्षनाका उप्देशदहै। कायं ओर कारण इन 
दोनों अवस्थाओ वाले ब्रह्म के उपासक, कल्पांतर में वसु आदि रूप प्राप्त 
कर, अन्तम कारण ब्रह्मम लीनदहौ जाते दहै, यही उक्तं उपदेश का 
तात्पयं है । 


ध्न हवा श्रस्मा उदेति न निम्रोचत्ति सकरद दिवा हैवास्मै 
भवतति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेदः इति कृत्स्नाया मधूविद्याया 
ब्रह्मोपनिषत्व श्रवरात्‌ ब्रह्मप्राक्षिपयंन्तवस्वादित्वफलस्य श्रवणाच्च 
वस्वादि भोग्यभूत्‌ ्रादित्यां शस्य विधोयमानमुपासनं तदवस्थस्यैव 
ब्रह्मण इत्यवगम्यते । प्रतएवं विधमुपास्नमादित्य वस्वादीनामपि 
संभवति ' एवं च ब्रह्मण एवोपास्यत्वात्‌ “तं देवा ज्योतिषां 
ज्योतिः इत्युपपद्यते । तदाह वृत्तिकारः--“श्रस्ति हि मध्वादिषु 
संभवो ब्रह्माण एव सवत्र निचाय्यत्वात्‌ । 


जो इस प्रकारं इम ब्रहूमोपनिषद करौ जानते है, उनके लिएन तौ 
भूयं का उदय होता है न भस्त, उनके लिण तो सदा दिन ही" दिन रहती 
है" इत्यादि मे, समस्त मधृवरिद्या कौ ब्रह्मो पनिषद स्व॑रूपता, ब्रह प्राप्तं 
पयैन्त वभु आदि रूप फल प्राप्ति, वसु आदि भोग्यभूतं आदित्यांश को 
उपासना, उस अवस्थामेंहीब्रहुमावाप्ति आदि, बतं ज्ञात होती है इसर्से 


( ५२५ ) 


सिद्ध होता है कि-आदित्य वसु जदिसेभी मधुविद्या की उपासना संभव 
है । इसीलिए ब्रह्म की भी उपास्यता “तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः" इत्यादि 
मे बतलाई ग्ईहै। जसा कि वृत्तिकार भी कहते है-' सर्वत्र ब्रहयाकी 
उपासना ही विदित है, इसलिए मध्‌ विद्या आदिमे देवतादि का अधिकार 
हो सकता है ।"' 

& अ्रपशुद्राधिकरण :- 
शुगस्यतदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सुच्यते हि ।१।३।३३॥ 


ब्रह्मविद्यायां शूद्रस्याप्यधिकारोऽस्ति नवेति विचायते; कि 
युक्तम्‌ ? श्रस्तीति, कुतः ? अरथित्वसामर्यं प्रयुक्तत्वादधिकारस्य 
शद्रस्यापि तत्संभवात्‌ । यद्यप्यश्निविद्या साध्येषु कमंष्वनग्नि 
विद्यत्वाच.चुदस्यानधिकारः, तथापि मनोवृत्तिमात्त्वाद्‌ ब्रह्मोपासनस्य 
तत्राधिकारोऽस्त्येव, शास्त्रीय क्रियाऽपेक्षत्वेऽप्युपासनस्य तत्तदवर्णा- 
श्रमोचित क्रियाया एवापेलितत्वाच्छद्रम्यापि स्ववणं.चितपूवंवर्णं 
गुश्रषेव क्रिया भविष्यति ! “तस्माच्चद्रोयज्ञेऽनवकनुप्तः' इत्यप्यग्नि- 
विद्यासाध्ययज्ञादिकर्मानिधिकार एवं न्यायसिद्धोऽनूद्यते 1 
ब्रह्मविद्या मे शूद्रोका अधिकार कि नहीं? इसं पर विचार 
करतेहै। कहु सकतदहै किह, क्यौ कि-शूद्रोमे भी सन्यवर्णोकी तरह 
अथित्व ओर सामथ्यं संभवदहै। यद्यपि अग्निविद्या साध्य कर्मोमें 
अग्निहोत्री न होने के कारण, शूद्रो का अनधिकार सिदध होता है, तथापि 
ब्रह्मविद्या जब एक मनोवृत्ति मात्रही है, तव उसमे उनका स्वाभाविक 
अधिकार सिद्ध दहो जाता है । उपासना, यदि शास्त्र क्रिया सपेक्ष्यहोतो 
भी, शास्वानुसार अपनी वर्णोचित क्रिया सृश्रूषाके आश्रयसे, वे शूद्र 
भी, अन्य वर्णो की तरह, उपासनाके अधिकारी हो सकते हैँ । “शूद्र 
यज्ञम अनधिक्रृत है" यह्‌ श्रृति तो, एकमात्र अग्निविद्या साध्य यज्ञादि 
कर्मोमेही, शूद्र के अनधिकार की पृष्ठि करतीदहै] 
नन्वधीत वेदस्या श्रुतवेदांतस्य ब्रह्मस्वरूप तदुपासन प्रकारा- 
नभिज्ञस्य कथं ब्रह्मोपासनं संभवति ? उच्यते-्रनधीतवेदस्या श्रुतवे- 


( ५९६ ) 


दांतवाक्थस्यापीतिहासपुराण श्रवणेनापि ब्रह्म स्वरूपतदुपासनज्ञानं 
संभवति । श्रस्ति च शूद्रस्यापीतिहासपुराण श्रवणानुज्ञा श्रावयेच्च- 
तुरोवर्णान्‌ कत्वाब्राह्मणएमग्रतः'' इ्यादौ । दृश्यंतेचेतिहासपुराणेषु 
विदुरादयो ब्रह्मनिष्ठाः । तथोपनिषत्घ्वपि संवर्गविद्यायां शूद्रस्यापि 
ब्रहविद्याधिकारः प्रतीयते-णुधरुषु हि जानश्रुतिमाचार्यो रेक्वः 
शद्रेत्यामंज्य तस्मैन्रह्मवि्यामृपदिश्ति-“श्राजहारेमाः शुद्रोनेनैव 
मुखेनालापयिष्यथा: इत्यादिना । श्रतः शूद्रस्याप्यधिकारः 
संभवति । 

यदि कहो कि- जिन्होंने वेदाध्ययन, वेदांत श्रवण नहीं किया तथा 
जौ ब्रहाकै स्वरूप ओौर उपासना से अनभिन्न रहै, वेब्रह्मोपास्तना कर कैसे 
पावेगे ? तो सुनिये-वेदाध्ययन जीर वेदांतश्रवणके बिना भी पूराणेति- 
हास कै श्रवसे ही ब्रह्मस्वरूप ओर उपासना पदति का ज्ञान संभव 
है। इतिहास पुराणकेश्रवणकी आज्ञा शुद्र को-ब्राह्मण को अग्रवर्ती 
करके चारों वर्णो को रहस्य रवण करना चाहिए" इत्यादि से शास््रसे 
ही प्राप्तहै। इतिहास पुराण आदिमे विदुरादि के ब्रह्मनिष्ठ होने की 
चर्चा है! उपनिषदोमे भी संवगं विद्याके प्रकरणम, शूद्रो को ब्रह्मविद्या 
के अधिकारको चर्चाहे। आचायं रंक्वने ब्रह्म णुशरूषु जानश्रुति को 
-शृद्र"" कट्‌ कर पूनः उसे ब्रह्मविद्या का उपदे दिया है, जैसे किदे 
शूद्र! तुयेगौ कन्या आदि लायाः तू इस विद्याग्रहण के बहाने ही 
मु्षसे बातं कर रहा" इत्यादिसे ज्ञात होतादहै। इसलिए शूद्र का 
अविकार सिद्ध होता है। 


सिद्धान्त-इति प्राप्ते उच्यते-न शुद्रस्याधिकारः संभ वति, 
सामर्ध्याभावात्‌ , न हि ब्रह्मस्वरूपतदुपासनप्रकारमजानतस्तदग- 
भूतवेदानुव चनयज्ञादिप्वनधिकृतस्योपास नोपसंहा रसामर््यसंभवः, 
प्रसमथंस्य च अ्रथितत्व सदमावेऽप्यधिकारो न सभवत, भ्रसामर्थ्य 
च वेदाध्ययनाभावात्‌, यथेव हि तरेवर्णिकविषयाध्ययनविधिसिद्ध- - 


( ५२७ ) 


स्वाध्याय संपाधज्नान लाभेनं कमविधघयो ज्ञनतदृपायादीनपरान्न 


स्वीकुर्वन्ति, तथा ब्रह्मोपासन विधयोऽपि । भ्रतोऽध्ययन विधिसिद्ध 
(अ 

स्वध्याधिगतज्ञानस्यव ब्रह्मोपासनोपायत्वाच्छुद्रस्य ब्रह्मोपासन 

सासर््प्रसिभवः । 


उक्त मत पर सिद्धान्त स्थिर करते हैँ कि-शूद्र का अधिकार नहीं 
है, क्यों वि-उनमे सामथ्यं काअमावदहै। जो ब्रह्म के स्वरूप ओौर उनकी 
उपासना प्रणाली को नही जानते तथा उपासना के अंगस्बरूप वेदपाठ 
यज्ञादि मे जिनका अनधिकारः है, उनमें उपासना के अनुकूल सामथ्यं 
संभव नहीं है, वेदाध्ययन का अभाव ही, सामथ्यं का अभावरहै | ब्राह्मण 
आदि तीन वर्णो के लिए वेदाध्ययन शास्त्र विहित है, वेदाष्ययन संपाद्य 
ज्ञानसेही उन लोगों को उपासना का अधिकार प्राप्न है । कमं विधि 
जैते कि-ज्ञान ओर तदुपयोगी अन्यान्य साधनों की अपेक्षा नही करती 
डे, ब्रह्योपासना की विधिभी उसी प्रकार है। अध्ययन विधि लभ्य 
वेदाध्ययन जन्य जानदही ब्रह्मोपासना का प्रधान उषायै वेदिक ज्ञान 
के अभावसे ही, शूद्रो मेब्रह्मोपासनाका सामथ्यं संभव नहीहे। 


इतिहास पुराणे श्रपि वेदोपवृंहणं कुर्वती एवोपायभावमनुभवतः 
न स्वातंत्र्येण शद्रस्येतिहास पुराण श्चरवणानुज्ञानं पापक्चयादिफलाथंम्‌ , 
नोपासनार्थम्‌ 1 विदुरादयस्तु भवान्तराधिगतज्ञाना प्रमीषात्‌ 
ज्ञानवंतः प्रारन्धकर्मवशाच्चेदृशजन्मयोगिन इति तेषां न्रह्यनिष्ठ- 
त्वम्‌ 1 


इतिहास पुराण में भी, वेदोपव्‌ हण करके ही, उपासना के उपायो 
का विवेचन किया गया है, स्वच्छन्द विवेचन नहीहै। शृद्रोकोजो 
इतिहास पुराण श्रवण का उपदेश दिया गया है वहं, पापक्षय फल प्राप्ति 
के निमित्त से दिया गया है, उपासना के लिए नही दिया गया है । जन्मा- 
न्तराधिगत अविलुप्त ज्ञानसंपन्न विदुर आदि, प्रारव्य कम॑वश शूद्र 
योनि मे गए थे, वस्तुतः वे जन्मसिद्ध ब्रह्यनिष्ठये। 


( भ५२न )} 


यच्च-संवर्गविद्यायां शु्रषोः शूद्रेति संबोधनं शूद्रस्याधिकार 
सूचयति-इति, तन्नेव्याह-गुगस्य तदनादर श्रवणात्तदा द्रधणास्सू- 
च्यते हि ““शुश्रषोजौनध्र तेः पौत्रायणस्य ब्रह्मज्ञानकैवत्येन हं सोक्ता- 
नादरवाक्य श्रवणात्‌ तदैव ब्रह्मविदो रैक्वस्य सकाशं प्रत्याद्रवणा- 
च्छुगस्य संजातेति हि सूच्यते, श्रतः स शद्रेप्यामंत्रयते, न चतुथे- 
वणंत्वेन । 


संवगं विद्या मे शुश्रूष जानश्रुति को “शुद्र कहा गया एकमात्र 
इसी आधार सेशद्रों के अधिकार कीबात मानलेना भी, श्राति है 
इसके निवारणाथं ही “शुगस्य तदनादर श्रवणात सूच्यतेहि" सूत्र प्रस्तुत 
किया जाता है । ब्रह्मविद्या शुश्रुष॒ जानश्चति का ब्रह्मविद्या ज्ञान के अभाव 
से, हस हाराजो अनादर हुआ उससे म्लान होकर वह रैक्व के षास 
गया । इमसे ज्ञात होता है कि--वह उस समय अत्यंतदुखी ओर संतप्त 
था, जिससे कि उसकी आकृति कात्तिदीन हो गर्ईथी; रैक्वने इसीलिए 
एमे श्र कहा था, चतुथंवणं की दृष्टिसे नही कहाथा। 


शोचतीति हि शूद्रः, ““शुचेदंश्च इति र प्रत्यये धातोश्च दीर्घे 
चकारस्य च दकारे शुद्र इति भवति । श्रत: शोचितृत्वमेवास्य शुद्र 
शब्द प्रयोगेन सूच्यते, न जातियोगः । जानश्रुतिः किल पौत्रायणो 
बहुद्रव्य प्रदो वह्वुन्न प्रदश्च बभूव । तस्य धार्मिकाग्रेसरस्य धर्मेण 
प्रीतयोः कयोश्चिन्महात्मनोरस्य ब्रह्मजिज्ञासामृत्पिपादयिषतोः हंस- 
रूपेण निशायामस्याविदुरे गच्छतोरन्यतर इतरमुवाच-“भो भो 
भ्रायं भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समंदिवा ज्योति- 
रातंत तत्मा प्रसांक्षीस्तत्वा मा प्रधाक्षीत्‌ः इति । एवं जनश्रति 
प्रगसारूपं वाक्यभुषश्चत्य परोहस. प्रव्युवा च-“कम्बर एनमेतत्‌ संतं 
सयुग्वानमिव रेक्वमात्थः' इति । कं सन्तमेनं जानधुति सयुग्वानं 
रेकवं ब्रहाज्ञमिव गुणश्न ष्ठमेतदात्थ, स ब्रह्यज्ञो रैक्व एव लोके गुण- 


( ५२६ ) 


वत्तरः महताधर्मण संयुक्तस्याप्यस्य जानश्रुते रब्रह्यज्ञस्य को गुणः, 
यदगुणजनितं तेजो रेक्तेज इव मां दहेदिव्यर्थः । 
जो शोक करे उसे श्र कहते है, “णुवेद॑श्च' इस पाणिनीय सूत्र 

से, र प्रत्यय होने पर शुच्‌ धातुके उकार को दीघं ओौरचके स्थान पर 
दहोनेसे शूद्र शब्द बनतादहै) उक्त प्रसंग में शुद्र शब्द से शोकान्वित 
भावदही सूचित होता है, जाति संबंव नहीं । पौत्रायण जानश्रूति, वहूुद्रव्य 
जर बहुममन्न का प्रसिद्धदानी था, घासिकाग्रगण्र उपनी धमेवर्यासे 
परितुष्ट कोई दो महात्मा, उसकी ब्रह्मजिन्लासा, को उदब्रुद्ध करने के 
लिए, हंसषरूप धारण करके, रात्रि के समय, याचा मे उक्षके साथ चलते 
हए इस प्रकार परस्पर वार्ता करने लगे--जरे भस्लान्न ! पौत्रायण 
जानधरुति का तेज आकाश मेचारों ओर फल रहा दहै, उसका स्पशं मत 
करना, कहीं वह्‌ तुम्हें मस्मनं करदे" एेसी जानन्ति की शंसा सुनकर 
दूसरा कहता है-'"अरेतु इस राजा मेंक्ौन सी विशेषता देखकर रेसी 
प्रशंसा कर रहादैःक्यातू इसे गाड़ी वाले रंक्व के वराबर मानतादहै?' 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ वह्‌ रेक्व॒ जगतमे सर्वाधिक गुणवान ह, यह्‌ जानश्रृति 
महा धाभिकहोते हएमभीनब्रह्य ज्ञान रहित दहै, उसपे कौन सागुणरहै 
जिससे कि उसमें रक्व के समान दाहिका शति जा गई जिससे मुज्ञ 
दाह होगा ? 

एवमुक्तेन परेण क्वोऽसौ रेक्व इति पुष्टः लोके यत्किचित्‌ 
साध्वनुष्ठितं कमं यच्च सवंचेतनगतं विज्ञानम्‌, तदुभयं यदीयज्ञान- 
कर्मान्तर्भतम्‌ स रैक्व" इत्याह । तदेतद्‌ हंसवाक्यं ब्रह्मज्ञानविधुरतया 
भ्रात्मरनिन्दागमं तद्वत्तया च रेक्व॒ प्रशंसा रूपं जानश्रुतिरुपभधुत्य 
ततक्षणादेवक्षत्तारं रेक्वान्वेषणाय प्रेष्य तस्मिन्विदित्वा श्रागते स्वय- 
मपि रेक्वभुपसद्य गवां षटृहतं निष्कमश्वतरी रथं च रेक्वायोपहनत्य 
रेनवं प्राथंयामास “श्रनुम एतां भगवो देवतां शाधि यां देवता- 
मुपास्से” इति त्वदुपास्यां परां देवतां ममानुशाधीत्यथः । 


इस प्रकार उस हंसके कह्ने पर, दुसरे ने पूछा यहं रक्व कौन 
है? इस पर उस हंसने बतलाया कि--'इस जगतमें जोभी कु 


( १६० ) 


उक्छृष्ट कमं होते हँ तथा समस्त चेतनम जौ कृच ज्ञान निदहितहै, ये 
दोनों बातें जिसके ज्ञान जौर कर्मके अंतगंतदहैँवगे रत्व है ।ः' ब्रह्मज्ञानं 
के अभाव से अपने निदापूं तथा ब्रह्मज्ञान के सद्भात्रसे रैक्व के स्तुति- 
परक उसहंस के वाक्य को सुनकर जानश्नुतिने तत्काल सारप्रीको 
रक्वको खोजने को भेजा। सारथी, रैक्व को खोज कर आया तब, 
जानश्रूति स्वयं रैक्व के पास गया, जाकर उस्ने छः सौ गाय, स्वणंहार, 
घोडेवाले रथ भेट कर उनसे प्रार्थना की कि--"'भगवन! आप जिन 
देवता की उपासना करते हँ उनका मृञ्ने उपदेश दं" अर्थात्‌ अपने उपास्य 
परादेवता का मुज्ञे भी उपदेश दो । 


स च रेक्वः स्वयोगमहिम विदित लोकत्रयो जानुश्रुतेग्रहयज्ञान 
विधुरतानिमित्तानारदगभंहंसवाक्य श्रवणेन शोकाविष्टतां तदनंतर- 
मेव ब्रह्मजिज्ञायोद्योगं च विदित्वाऽस्य ब्रह्मविद्यायोग्यतामभिज्ञाय 
चिरकाल सेवां बिना द्रव्यप्रदानेन शुश्रुषमाणस्यास्य यावच्छक्ति 
प्रदानेन ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता भवतीति मत्वा तमनुगृह्वन्‌ तस्य 
शोकाविष्टतामुपदेशयोग्यताख्यापिकां शूद्र शब्देनामंत्रणेन ज्ञापयन्नि- 
दमाह्‌-“श्रहहारेत्वा शूद्र तवैव सह॒ गोभिरस्तु” इति । सह्‌ गोभि. 
रयं रथस्तवैवास्तु नैतावता मह्यं दत्तेन ब्रह्मजिज्ञासया शोकाविष्टस्य 
तव ब्रह्यविद्या प्रतिष्ठिता भवतीत्यथंः । 


अपनी योगशक्ति कँ प्रभाव से त्रिलोक तत्त्वज्ञ उतत रैक्वने समज्ञ 
लिया कि--च्रहाज्ञानाभाव गौर हंसोक्त अनादर वचन श्रवण से जानश्नुति 
शोकाविष्ट है, इसीलिए यह असुयावश ब्रह्मविद्या प्राप्तिके लिए उदयत 
है। उसको एेसी ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता को समज्ञकर कि दीघंकालीन 
ब्रह्मचयं की साधनाके बजाय केवल मेटद्वारा ही ब्रह्मविद्या ग्राहिका 
शक्ति आ जवेगी, एसा विचार कर अनुग्रह पूवक रैक्वने जानश्रुतिसे 
कहा--'अरे शूद्र ! गौओं सहित यह्‌ हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहै" 
अ्थत््‌-गौ रथ आदि तूही रख, इनकोदेने मात्र से ही, शोकाविष्टं 
ब्रह्य जिज्ञासु तुञ्चमें ब्रह्म विद्या स्थिर नहीं हो सकती । 
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स च जानश्रुतिभूयोऽपि स्वशक्तयनुगुणमेव गवादिकंधनं कन्यां 
च प्रदायोपससाद, स रेक्वः पुनरपि तस्य योग्यतामेव ख्यापयन्‌ शूद्र 
शब्देनामत््याह--“ग्राजहारेमा शद्रानेनैव मूखेनाला पयिष्यथा-" 
इति इमानि धनानि शक्तयनुगुणान्याजहथं, म्रनेनैव द्वारेण चिरसे- 
वया विनाऽपि मां त्वदभिलाषितं ब्रहमोपदेश रूपवाक्यमालापयिष्य- 
तोद्युक्छवा तस्मा उपदिदेश श्रत: शृद्रशब्देन विद्योपदेशयोग्यताख्या- 
पनाथं' शोक एवास्य सूचितः न चतुथंव शत्वम्‌ । 


उस जानश्रृति ने ओर अधिक गौ कन्था आदिलाकर देते हए 
ब्रह्मजिज्ञासा की-रेक्व ने उसकी योग्यताको जानने के लिए उसे पुनः 
शूद्र कहते हुए कहा--““रे शूद्र । अपनी शक्ति के अनुसार जौ गौरे 
अर कन्याये लायाहै इनकेद्धारा हीत मुञ्लसे, बिना चिरन्तन कालीन 
सेवा के, ब्रह्मोपदेश चाहता है"" इतना कह उसे उपदेश दिया । इस प्रसंग 
के विवेचन से ज्ञात होता है कि--जानश्रूति की विद्योपदेश योग्यता की 
परीक्षा ओर असूयायुक्त शोक को सूचित करनेके चिएुदही उक्षे शूद्र कषा 
गया । अंतिमवणं का सूचक शूद्र शब्द नही है । 


क्षन्नियत्ववगतेरच ।१।३।२४॥ 


“बहुदायी” इति दानपतित्वेन “बहुपाक्यः इत्यादिना” 
सवंत एवं एतदन्नमत्स्यति “इत्यन्तेन बहुत रपक्वान्नप्रदायित्व 
प्रतीते ।” सहसज्जिहान एव क्षत्तारमुवाच" इति क्लत्रियत्व प्रती- 
तेश्च न चतुथंवणंत्वम्‌ । 


“'बहुत दान करने वाला" पद से दानशीलता तथा “बहुत अन्न 
पकाया गया आदिमे लेकर “सब लोग यही अन्न खावें” इस पद तक 
अनेक पक्वान्नों के दान की चर्च से श्रौर “उसने शय्यात्याग करते हीं 
सारथी से कहा" इत्यादि वणंनों से क्षत्रियत्त्व कौ प्रतीति होती है, चतुथं- 
वर्णं शूद्रता की प्रतीति नहीं होती । 


{ ५६९ ) 


तदेवमुषक्रमगतास्यायिकायां क्षत्रियत्व प्रतीतिरुक्ता, उपसंहारः 
गताख्यायिकायासपि क्षत्रियत्वमस्य प्रतीयत इत्याह- 
उपाख्यान के उपक्रमसे तो जानश्रूति काक्षत्रियत्व प्रतीत होता 


हीदहै, उपाख्यान के उपसंहारसे भी क्षत्रियत्व कौ प्रतीति होती है-यही 
बतलाते हे । 


उत्तरत्र चत्ररथेन {लि गात्‌ । १।२३।२५।। 


ग्रस्यजानध्रुतेरूपदिश्यमानायामस्यामेव सं वर्गविद्यायामृत्तरत्र 
कीर्यमानेनाभिप्रतारिनास्रा चेत्ररथेन क्षत्रियेणास्य क्षत्रियत्वं 
गम्यते । कथम्‌? श्रयह शौनकं च कपेयमभिप्रतारिणं च 
काक्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे इत्यादिना 'ब्रह्मचा- 
रिन्नेदमुपास्महे'" इल्यंतेन कापेयामिप्रतारिणोभिक्षमाणस्य ब्रह्मचा- 
रिणश्च संवर्गविया संबंधित्वं प्रतीयते । तेषुचाभि्रतारी क्षत्रियः 
इतरौ ब्राह्मणौ श्रतोऽस्यां विद्यायां त्राह्मणस्य तदितरेषु च क्षत्रि. 
यस्येवान्वयों दृश्यते, न शूद्रस्य । अ्रतोऽ्यां विद्या्यांमन्विताद्‌, रैक्वाद्‌ 
ब्राह्मणात्‌ भ्नन्यस्य जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वमेव युक्तम्‌; न चतुथं 
वर्ण॑त्वम्‌ । 

जानश्रृति के उपदेश प्राप्तहो जामे के बाद, इसी संवगं विद्याके 
अंतिम प्रकरण में चित्ररथवंणज अंभिप्रतारि को क्षत्रिय बतलाया गयादहै, 
जिसमे कि क्षत्रियत्व की प्रतीति होती है। “कापेय शौत्रक ओर कक्षसेन 
के पुत्र अभिप्रतारी को भोजन परोसते समय ब्रह्मचारी ने भिक्षामांगीः" 
इत्यादि स्च लेकर ब्रह्मचारी! हम उसी की उपासना करते है इस 
अंतिम वाक्य तक कापेय, अभिप्रतारी ओर ब्रह्माचारी का, संवगं विद्यासे 
संकंध प्रतीत होतादहै! इन तीनोमे अभिघ्रतारी क्षत्रिय आओौरदो ब्राह्मण 
थे, इस विद्या में ब्राह्मण जौर क्षत्रियो काही संवंध दिखलाया गया है शूद्र 
कानहीं। इसलिए इस विद्यासे सबद्ध रक्व ब्राह्मण से भिन्न जानुति 
कोभीक्षत्रिय मानना दही युक्तियुक्त है, शूद्रा मानना ठीक नही दै । 
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नन्वस्मिन्‌ प्रकरणेऽभिप्रतारिणश्चेत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च नं 
श्रुतम्‌. तत्कथ मस्थाभिप्रतारिणश्चेत्ररथत्वम्‌ ? कथं वा क्षत्रियत्वं ? 
तत्राह-लिगात्‌ इति । “श्रथ ह्‌ शौनकं च कपेयमभिगप्रतारिशं च 
काक्षसेनिम्‌ इत्यभिप्रतारिणः कोपेयसाहच्येल्लिगादस्याभि 
प्रतारिणः कापेय संबंधः प्रतीयते । श्रस्यत्र च “एतेन वेचैत्ररथं 
कापेया श्रषाजयन्‌"” इति कापेयसंबंधिनश्चे्ररथत्वं श्रूयते, तथा 
चेत्ररथस्य क्षच्रियत्वं-“तस्माच्चैरथोनासेकः क्त्र पतिरजायत्‌” इति । 
ग्रतोऽभिप्रतारिणश्चेत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च गम्यते । 

प्रश्न होता है कि-दइस प्रकरण मे अभिप्रतारी का चंतवरथत्व ओर 
क्षतरियस्व, स्पष्ट सरू्पसे तो कहा नहीं गया, फिर यह्‌ कंसे जाना कि 
वह्‌ चित्ररथवंशज क्षत्रिय था? कहते हैँ कि-चिन्हसेदहीज्ञात होता है। 
"एक बार कापेय शौनक्र ओर काक्षसेनि अभिप्रतारी'" इत्यादि वाक्यमें 
कापियके साथ अभिप्रतारी का वणंन किया गया है जिससे ज्ञात होता दहै 
कि अभिप्रतारी भी किसौ गोत्रसे संबद्ध. था । अन्यत्र “कापेय इसके द्वारा 
ही चैत्ररथ को यज्ञ कराते इत्यादिमेंभी कपिय ओरर्च॑वरथका 
संबंध दिललाया गया है, तथा" चैत्ररथ नामि का एकं क्षत्रपति था" 
इत्यादि से चैत्ररथ क्ता क्षत्रियत्वं स्पष्ट प्रतीत होता है। इन सभी व्णंनों 
से अभिप्रतारी का चैत्ररथत्व ओर क्षत्रियत्व ज्ञात होता दहै। 

तदेवं न्यायविरोधिनिं शद्रस्याधिकारे लिंगं नोपलभ्यत 
इत्युक्तम्‌ , इदानीं न्याय सिद्धः शुदरस्थानधिकारः श्रुतिस्पृरतिमिर- 
नुगृह्य॑त, इत्याह-- 

युक्ति विरुद्ध शूद्राचिकार विषयकं कोईप्रमाणं नहीं है पह दिख- 
लाया ग॑या । एूद्रा का अनयिक्रार युक्तिसम्मत तथा श्रुति स्मृति अनुमोदित 
है, यही बतलाते है- 
संस्कारपरामर्गत्ति र भावाभिलापाच्च ।१।३।३६।। 

बरहमवि्योपदेशेषूधनयनसंस्कारः परामृश्यते-'“उप त्वानेष्ये" 
“तं होपनिन्ये" इत्यादिषु । शुद्रश्य चोपनयनादितंस्काराभावोऽ 
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भिलप्यते-“न शुद्र पातकं क्रिचिन्न च संस्कारमहंति""-चतुर्थोवणं 
एकजातिनं च संस्कारमहति" इत्यादिषु । 

जहां ब्रह्यविद्योपदेश प्रकरणों मे उपनयन संस्कार के विषयमे 
““तुक्चे उपनीत करता हू"' उसे उपनीत किया “ठेसा विचार किया गया है 
वही शूद्र के लिए लपनयन का अनधिकार भी बतलाया गया है-” शूद्र 
को किसी प्रकारका पापनही लगता ओौरन वह्‌ किसी संस्कार के योग्य 


हीदहै ध्चौथा वणेदही एक एेसी जाति है जिसे सस्कार की आवश्यकता 
नही हैः" इत्यादि । 


तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः । १।३।३५७॥ 


“नैतद ब्राह्मणो विवक्त.महंति समिधं सोम्याह्‌ र” इति शुश्चणो 
जविालस्य शूद्रत्वाभाव निर्धारणं सत्येव विद्योपदेशप्रवृतोश्च न 
शूद्रस्याधिकारः । 


“एसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्यणेतर नही कर सकता इसलिए 
सौम्य ! तु समिधाने जा” एेसे शुश्रूषु जावालिके शूद्रत्वके अभाव को 
भली मति जानकर ही गौतम विद्योपदेश में प्रवृत्त हुए । इस वर्णन से 
ज्ञात होता है कि-शूद्र का ब्रह्मविद्या मेँ अधिकार नहींहै। 


भवणाध्ययना्थं प्रतिषेधात्‌ ।१।३।३८।। 

शूद्रस्य वेद॒ श्ववणएतदध्ययनतदर्थानुष्डानानि प्रतिषिध्यंते- 
"पद्युहवा एतच्छंमशानं यच्छुद्रस्तस्माच्ुद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌"*~ 
तस्मच्छ्रौ बहुपशुरयज्ञीय' इति ! बंहुपशुः पशुसदृश इत्यर्थः । 
भ्रनुपश्ृख्वतो श्रध्ययनतदथंज्ञानतदर्थानुष्ठानानि न संभवंति, 
भ्रतस्तान्यपि प्रतिसिद्धात्येव । 

शूद्र को, वेद श्रवण, अध्ययन ओर वैदिक अनुष्ठानों का प्रतिषेधं 


किया गया है-जेसे किं-“शुद्र चलता फिरता श्मशान है इसलिए उसके 
समीप वेदाघ्ययन नहीं करना चाहिए” शूद्र परशुतुल्य ही है यज्ञ के योग्य 
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नहीं है" इत्यादि ! जिसके लिए वेद श्रवण तक विहित नहीं है, उसके 
लिए वेदाध्ययन, वेदाथंज्ञान ओौर वेदानुष्ठान आदितो कभी संभवही 
नहीं है । इसलिए वे सत्र भी उसके लिए प्रतिषिददहीदहै। 

स्मृतेश्च । १।३।३९॥ 


स्मर्येते च श्रवणादि निषेधः “श्रथ ह्‌स्यवेदमुषन्परवतघ्चपुज- ए 
तुम्यां श्रोत्र्राति दुरणमुदाहरणे जिह्व च्छेदो धारणे शरीरभेदः” 
इति । “न॒ चास्योपदिशेदघमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌" इति च। 
ग्रतः शुद्रस्यानधिकार इति सिद्धम्‌ 

श्रवण आदि का निषेध स्मृति में भी जं से-“वेद सुनने वले शूद्र के 
कानों को गमं लोह ओौर शीशे ते पूणं करो, वेदपाठ करने पर जीभ काट 
लो, याद करलेने पर शरीर काट दो'' इत्यादि) "से घमं का उपदेश 
मत दो, न ब्रतानुष्ठान काही उपदेश दो'"। इत्यादि से शूद्र का अनधि- 
कार सिद्ध होता दहै) 

ये तु नि्विशेषचिन्मात्र ब्रह्मेव परमां, ्रन्यत्‌ सव॑मिथ्याभूतम्‌ 
बघश्चापारमाथिकः, स च वाक्यजन्यवस्तुयाथारम्यज्ञानमात्रनिव्पं 
तन्निवृत्तिरेवमोक्षः इति वदंति, तै ब्रह्मज्ञाने शुद्रदेरनधिकारो वक्त 
न॒ शवयते । श्रनुपनीतस्य श्रनधीतवेदस्याश्रुतवेदातवक्यस्यापि 
यस्मा्कस्मादपि निधिशेषचिन्मात्रं ब्रह्मेव परमार्थोऽन्यत्‌सवंम्‌ 
तस्मिन्‌ परिकल्पितं मिथ्याभूतमिति वाक्यादवस्तुयाथारम्यज्ञानो- 
त्पत्तेः, तावतैव बंधनिवृत्तेश्च । 

( शांकरमत निरसन ) जो लोग निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मकोही 
सत्य गोर सबको मिथ्या तथा देहा दिबंधन को असत्य ओर तत्वमसि 
आदि वाक्य जन्य ज्ञानसे बंधन की निवृति तथा उस निवृत्तिकोही 
मोक्ष मानतेदहैवेतो शूद्रोंके वेदों के अनधिकारकी बात कह ही नहीं 


सकते । उनके उक्त मत के अनुसार तो, अ्नुपनीत-वेदाघ्ययन रहित-- 
बेदातवाक्यो से अपरिचित जिस किसी भी भ्यक्ति को ^नित्रिशेष चित्मात्र 


( ५६९ ) 


ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सव कुष्ठ मिथ्या है" इस वाक्यसेही वस्तुंकां 
यथाथ ज्ञान हो जाना चाहिए ओौर उतने ज्ञान माच्रसे ही बंघमुक्तिभी 
हो जानी चाहिए । 


न च तत्त्वमस्यादि वाक्येनैव ज्ञानोत्पत्तिः कार्या, न वाक्यात- 
रेणेति नियतुंशक्यम्‌, ज्ञानस्यापुरुष तंत्रत्वात्‌ सत्यां सामग्रयामनिच््छि- 
तोऽपि ज्ञानोत्पत्तेः । न च वेदवाक्यादेव वस्तुयाथास्म्यज्ञाने सत्ति 
बंघनिवृत्तिभंवतीति शक्यंवक्त.म्‌ , येन केनापि वस्तुयाथातम्यज्ञाने 
सति श्रतिनिवृत्तेः पौरुषेयादपि निर्विशेष चिन्मात्रं ब्रह्मा परमा- 
्थोऽन्यत्‌ सर्वं मिथ्याभूतम्‌ इति वाक्यात्‌ ज्ञानोत्पत्तेस्तावतैव भरम 
निवृत्तिश्च । यथा पौरुषेयादप्याप्तवाक्याच्छुक्तिका रजतादि ्राति 
बराह्मणस्य शूद्रादेरपि त्रिवत्त॑ते, तद्वदेवशूद्रस्यापि वेदवित्‌ संप्रदा- 
यागतवाक्यात्‌ वस्तुयाथात्म्यज्ञाने जगद भ्रम निवृत्तिरपि भविष्यति। 


ये भी नही कह सकते कि केवल “तत्वमसि"' वाक्यसे ही ज्ञानो- 
त्पत्ति होती है, अन्य वक्योस्ते नहींहौ सकती । सो भाई, ज्ञान कभी 
ज्ञाता पुरुष के अधीन तो नहीं रहता; प्रायः ज्ञानोत्पत्ति की सामग्री की 


उपस्थिति मे मी ज्ञान नहीं होता, भौर शौनेषच्छान रहते हए भी शानो. 
त्पत्ति हो जाती है । 


ओरये भी नहीं कहं सकते कि-वैदवाक्यसे ही यथा्थ॑ज्ञान हौ 
जाने पर बंधन मुक्ति होती है; प्रायः देखा जाता हैकि जिस किसी 
प्रकारसे यथायं ज्ञानहोजनेसेभीष्रांति निवृत्तहोजातौहु। किसी 
महान पुरुष के द्वारा “निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्यै श्रन्य सब कु 
मिथ्या हैः" इस वाक्य के उपदेश से ही ज्ञानोत्पत्तिं ओर श्रम निवत्तिहों 
सकती है । जसे कि-किसी प्रामाणिक आप्त पुरुष के द्वारा, निवृत्त की 
गई, सीपमे हुई जांदी कौ श्राति, ब्राह्मण ओर शूद्रं दोनोंके लिए समानं 
है, कैसेहीं ब्रैदिक संप्रदाय के ज्ञाता विद्वान्‌ पंडित के उपदेशाटमकं वाक्य 


से, शूद्र को मी, वस्तु का यथायं ज्ञान मौर जगत्‌ की भ्रमात्मकं निवृत्ति 
भी हो सकती है । 


( ५३७ ) 


“न चास्योपदिशेदधमंम्‌? इत्यादिना वेदविदः शुद्रादिभ्योन 
वदतीति च न शवयं वक्तम्‌, तत्त्वमस्यादि वाक्यावगत त्रह्यात्म- 
भावानां वेदशिरसि वत्तंमानतया दग्धाखिलाधिकारत्वेन निषेध- 
शास्रक्रिकरत्वाभावात्‌ श्रतिक्रांतनिषेधेर्वा कैरिचदूक्तादवाक्यात्‌ 
शूद्रदेः ज्ञानमुत्प्यत एव । 


आप यह्‌ भी नहीं कह सकते कि-““न चास्योपदिशेद्‌धमेम्‌*” इत्यादि 
वाक्यो से, वेदवेत्ता श्रो को उपदेश देने का विरोध करते है; क्यों कि- 
जिन्हँं “तत्वमसि* आदि वाक्यों से ब्रह्मात्मभाव का परिज्ञानहौ गयाहै, 
वेतो वेदोंसे भी अतीत स्थित्तिको प्राप्त कर च॑के, उनकेतोसारेही 
कमं बन्धन दश्चहो चृके,वेतो शास्वीय निषेधके दासदहौ नहीं सकते 
वेतो निषेध का अतिक्रमण करके शूदर को तत््वोपदेश दंगे, शूद्र कोतो 
ज्ञानदहोदही जायगा । 


न च वाक्यं शुक्तिकादौ रजतादिश्रम निवृत्तिवत्‌ पौरुषेय 
वाक्य जन्यततत्वज्ञानसमनन्तरं शूद्रस्य जगदश्रमो न निवत्तंत इति, 
तच्वमस्यादि वक्य श्रवण समनन्तरं ब्राह्मणस्यापि जगदश्रमानि- 
वृत्तेः । निदिष्यासनेन दवे तवासनायां निरस्तयामेव तह्वमस्यादि 
वाक्यं निवत्तंकन्ञानमुत्पादयतीति वचेत्‌-पौतषेयमपि वाक्यं शुदरोद- 
स्तथेवेति नं कश्चिद विशेषः । निदिध्यासनं हि नाम जब्रहयात्मत्व॑- 
भावार्भिधायि वाक्यं यदर्थघ्रतिपादन योग्यं त्दथंभावना, सैवं 
विपरोतवासनां निवर्तयतीति दुष्टाथंह्वं निदिष्यासनविषेब्रषे, 
वेदानुवचनाद्रीन्य॑पि विंविदिषोस्पत्तावेकोपयुज्यन्ते इति शुद्रस्यापि 
विविदिषायां जातायां पौरुषेयं वाव्यान्निदिष्यासनादिभिविपरीत- 
वसनायां निरस्तायां श्ञानमृत्पत्स्यते, तेनैव श्रपारमाथिको बन्धौ 
निवत्तिव्यते, श्रथवा तर्कानुग्रहीतात्‌ प्रतयक्षादनुमानाच्च निविशेष 
स्व॑प्रकाशचिन्मात्र॒प्रत्यग्वस्तुन्यज्ञानसाक्षित्वं तत्कृेतविविधविचित्रं 


( ५६८ ) 


्ञातज्ञेयविकल्परूपं कृत्स्नं जगच्चाध्यस्तमिति निश्वित्येवम्भूतं- 
परिशुद्ध प्रत्यग्वस्तुन्यनवरत भावनया विपरीतवासनां निरस्य तदेव 
परत्यग्वस्तु साक्षाच्करृत्य॒शुद्रादयोऽपि विमोक्ष्यन्त इति मिथ्याभूत- 
विचित्रेवश्वयं विचित्रश्ुष्टया्यलौकिकानंतविशेषावलभ्बिना वेदांत 
वाक्येन न किचित्‌ प्रयोजनमिह दृश्यत इति शृद्रादीनाभेव न्रह्य- 
विद्यायामधिकारः सुशोभनः । श्रनेनैव न्यायेन ब्राह्यणादीनामपि 
ब्रह्मवेदनसिद्धेरुपनिषच्च तपस्विनी दत्तजलांजलिः स्यात्‌ । 


आप यह्‌ नहीं कह सकते कि-सीपञ।दि में, रजतश्रमनिवृत्ति 
की तरह, षिद्रान्‌ पुरूष के उपदेशात्मक वाक्यसे शूद्र का जगद्‌भ्रम 
निवृत्त न्हीहो सकता. ठीक है-तत्वमसि वाक््र श्रवण के बाद बहुतसे 
ब्राह्मणों की भीतो भ्रमनिवृत्ति नही होती । यदि कहं कि-निदिष्यासन 
से द्रं तवासना के निरस्तदहो जने पर ही निवत्तंकज्ञानहोतादहै; सो यह 
नियमतो उपदेशात्मक वाक्यमेषशूद्रोके लिएभी लागूहो सकतादहै, 
कोरईब्राह्मणकेलिएही तो निदिध्यासन का विशेष नियम दहै नहीं । तत्व 
के प्रतिपादन मे समथं ब्रह्मात्मभावं बोधक वाक्य विषयक भावना 
(चिन्तन के प्रवाह) कोहीतो निदिध्यासन कहते है, यह्‌ भावनादहीतो 
तद्‌ विषयक विपरीत वासना की निवृत्ति करती है, यही निदिध्यासन का 
फल है । वेदानुशीलनं को भी ज्ञानैच्छा उत्पादन का, उपयोगी कहा जातौ 
है। इसी प्रकार महापुरुष के उपदेश वाक्य से ज्ञानेच्छा होने पर निदि- 
ध्यासनांदिं दहवारा विपरीत संस्कारके निवृत्तहो जानेपरशूद्रकोभी 
तत्त्वज्ञान हौ जायगा ओौर उसी से असत्‌ बंधनं की भौ निवृत्ति हो 
जायगी । अथवा आपके मतानुमार यह्‌भीतोसंभव दहै कि-जो निविशेषं 
ओौर स्वप्रकांश चैतम्यमय परमातमा से बहुबिध विंचित्रतापूणं ज्ञातु ज्ञेय 
कैल्पनात्मक समस्त जगेत समारोपित है, तंकं सम्मत प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रमाण की सहायता से ज्ञानाजंन करके, शुद्ध च॑ंतन्य परमात्मा की 
निरन्तर भावना करकेजगत सत्यता के उस श्रांत संस्कार का निराकरण 
करके, सववंव्यापी प्रत्यक्ष चैतन्यका साक्षात्कार करके, शूद्र आदिभी 
भक्तिलाभ कर सक्ते है! मिथ्याभूत विचित्र एेश्वयं ओौर विचित्र सूषिटि 


( ५३६ ) 


आदि अनंत अलौकिक विशेषावगाही वेदांत वाक्य का यहाँ कोई प्रयोजनं 
तो दीखता नही उक्तं प्रकारसेही शूद्रादि का ब्रह्मविद्या में अधिक्रार 
समधिक शोभित होतादहै। ब्राह्मणादि को भी उक्त नियमसे ही, ब्रह्म 
ज्ञान सिद्धि संभावनाके लिए तपस्विनी उपनिषद्‌ देवी को जलांजलि 
देनी होगी । 


न च वाच्यं नैसर्गिक लोक व्यवहारे भ्राम्यतोऽस्य केनचिदयं 
लौकिकव्यवहा रोभ्रमः, परमाथस्त्वेवमिति समर्पिते सत्येव 
प्रत्यक्षानुमानवृत्त बुभुत्सा जायत इति तत्समपिका श्चति रप्यास्थेयेत्ि, 
यतो भवभयभीतानां सांख्यादय एव प्रत्यक्लानुमानाभ्यां वस्तुनि- 
रूपणं कुर्वन्तः प्रत्यक्नानुवृत्तवुमुत्सां जनयंति बुभुत्सायां च जातायां 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव विविक्तस्वभावाभ्यां नित्यशुद्धस्वप्रकाशा- 
द्वितीयकूटस्थ चैतन्यमेव सत्‌, भ्रन्यत्सवं तस्मिन्नध्तस्तमिति 
सुविवेचनम्‌ । एवंभूते स्वप्रकाशिनि वस्तुनि श्रुति समधिगम्य 
विशेषांतरं च नाभ्युपगम्यते-- 


आप यह भी नहीं कह सकते कि-लोक अनादि कालसे स्वाभाविकं 
लौकिक व्यवहार में विश्रान्त है, “यह समस्त लौकिक व्यवहार भ्रमाट्मकं 
है, परमार्थं वस्तु अमुक दहै'' किसी सुबुद्ध व्यक्तिके वारा ठेसा बतलाने 
पर ही, इस लोकं भे प्रव्यक्ष जौर श्रनुमानावगत बुभुट्सा (बोधेच्छा) 
उत्पन हो सकतीदहै, इसलिए तदनुकूल श्रूति का आश्रय लेना आव- 
ष्यक है । 

इस ध्रकारं तो निरीश्वरवादी सांख्यं आदि भी, भव भयभीतं 
ध्राणियों मे, प्रत्यक्ष ओर अनुमान कौ सहायतासे वस्तु का निरूपणं करते 
हए, प्रत्यक्षानुमान विषयक व्यावहारिक बुभुत्सा जाग्रत करते दै। उस 
बुमृत्सा के जागरितं होने पर तो, निर्दोष प्रत्यक्ष ओर अनुमान की सहा- 
यता से, नित्यशुद्ध स्वप्रकाश अद्वितीय चंतन्य कूटस्य ही सत्‌ , ओर बाकीं 
सब उसी से अध्यस्त सिद्ध होतेह । इस प्रकार स्वप्रकाश वस्तु में, 
अन्यान्य श्रौत घमं भी स्वीकृत नहीं होते क्यों कि-आपके मतानुसार 
श्रुति तो एकमात्र~अध्यस्त भिथ्या रूपका ही निव॑त्तंन करती है। 


( ५४० ) 


न च सत श्रात्मन अरानेदरूपताज्ञानायोपनिषदास्थेया चिदशूप- 
ताया एव सकलेतरा तदूपव्यावृत्ताया श्रानंदरूपत्वात्‌ । यस्य तु 
मोक्षसाघनतया वेदातवाक्ये्िहितं ज्ञानमुपासन पं, तच्च परब्रहमा- 
भूत॒ परमपुरुष प्रीणनम्‌, तच्चशास्त्रेक समधिगम्यम्‌ । उपासन 
शास्त्रं चोपनयनादि संस्छृताधीत स्वाध्यायज नतं ज्ञानं विवेक- 
विमोकादिस्ाघनानुगृहीतमेव स्वोपायतया स्वीकरोति, एवं रूपो- 
पासनप्रोत. पुरुषोत्तम, उपासक स्वभाविकात्मयाथात्म्यज्ञानदानेन 
कमंजनिताज्ञानं नाश्यम्‌ बंधान्‌ मोचयतोति पक्षः तस्ययथोक्तया 
नीत्या शुद्रादेरनधिकार उपपद्यते । 

सत्‌ स्वरूप आत्माके आनंदरूप ज्ञान के लिए, उपनिषदोंका 
आश्रय लिया ही जावे, यह्‌ भी कोई आवश्यक नही है। क्यों कि-मिथ्या- 
भूत॒ अन्यान्य समस्त पदार्थोसे पृथक्‌ जो चैतन्य दै, वस्तुतः आनदरूप 
ही तो उसका स्वाभाविक रूपदहै। जो लोग, वेदांतविहित उपातना रूप 
ज्ञान को मोक्ष का साधन मानते है तथा परब्रह्म परपुरुष भगवान की 
साक्षात्‌ कृपा की कामनासे ही उपासनामें सलरन रहते है जो कि- 
एकमात्र शास्त्र सम्मत ही होती है । उपासना प्रतिपादक शास्त्र उपनयन 
मादि संस्कारों से संस्कृत, वेदाधीत, विवेक विमोक आदि साधनोंसे 
परिपोषित व्यक्तिकेज्ञानको ही, मोक्षोपाय शूपसे स्वीकारता है। एेसी 
उपासना से परितुष्ट पुरषोत्तम ही (गुरूप से) उपीसंक को, स्व(भाविकं 
स्वकीय यथाथं ज्ञान का दान देकर, कमैजनित अज्ञान कासंहार कर 


ब॑घन से मुक्त करते हैँ । एसे मेतमेही, यथायेकूपंसे शूत्र काअनधिकारं 
मानाजा सक्तौ है । 


प्रमिताधिंकरंणं शेष :-~ 
तदेवं प्र॑सक्तानुप्रसक्ताधिकारकंथौं पंरिसंमाध्यं प्रङृतस्यं भ्गुष्ठ 
्रमितंस्य भूतभव्येरिवृत्वावगत्‌ परब्रह्म्‌ मावोचंमनं हेत्व तेरमाह्‌-- 
इस प्रकार प्रासंगिक अधिकार विचार को समाप्त कर अब पुनः 
ध्रस्तावित अंगुष्ठ परिमित के भूतभविष्य के स्वामित्व को बतलाने वानि 
श्रह्मभाव के समथंक अन्य कारणो का उत्लेख करते ह~ 


( ४४१ ) 
कस्वमात्‌ ।१।३।४०॥ 


"श्रगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनिं तिष्ठति" स्रगुष्ठमाचः 
पुरुषोऽन्त राट्मा “इत्यनयोवक्थियोमंध्ये" यदिदं कच्‌ जगत्सर्वं प्राण 
एजति निस्सृतम्‌ । महद्भयं वच्नमुद्यतं य एतद विदुरमृतास्ते भवंति। 
भयादस्या्निस्तपति भयात्तपतिसूर्ः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु- 
धविति पंचमः 1 इति कृत्स्नस्य जगतोऽभ्निसूर्यादीनां चास्मिन्नं- 
गुष्ठ मात्र पुरुषे प्राणशब्द निर्दिष्टे स्थितानां सर्वेषां ततो 
निस्सृतानां तस्मात्संजातमहाभयनिमित्तं एजनंकम्पनं श्रुयते । 
सच्छासनतिवृत्तौ कि मविष्यतीति, महतो भयाद्‌ वच्राद इवोयतात्‌ 
कृत्स्नं जगत्‌ कपत्‌ इत्ययं. । “म वादस्याभितिस्तपत्ति"' इत्यनेतै काथ्यत्‌ 
“महद्भयं वच्रमुयतम्‌' इतिपंचम्यथ प्रयना ¦ म्यं च परस्यत्रह्मण- 
स्स्वभावः “एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचंद्रमसौ विधुतौ 
तिष्ठतः" भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, मीषाऽस्मादभ्नि- 
श्चेन्द्रश्च, मृत्यर्घात्रति पंचमः इति परस्य ब्रह्मणः पुरुषोत्तमस्येवं 
विैश्तर्खावगतेः । 


“अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष शरीरके मध्यके हूदयाकाश 
मे स्थित है "अंगुष्ट मात्र पुरुष अंतरात्मादहै' इन दोनों वाक्यों के मध्य 
मे ही-““परब्रहया परमेश्वर से उत्पन्न यह्‌ सारा जगत, उस प्राण स्वरूप 
घरमेश्वर्‌ भेदही वेष्टा करतादहै, इस उठे हुए वचर के समान महान्‌ भय 
स्वस्य परमेश्वर कोजो जानतेहँवे अमरो जाते है, उसी भयसे 
अग्नितपता है, सूयेतपता है, इसी के भय से इन्द्र, वायु ओर पांचवे देवता 
मृत्यु अपने-अपने कार्योमे संलग्न हँ) इत्यादि वर्णन मी मिलता दै 
-जिसका तात्पयं -है कि-समस्त जगत अग्नि सूर्यादि सहित, प्राण शब्द 
'निदिष्ट इस अंगुष्ठ परिमाण पुरुषमेदही स्थित रहै ओर उसीसे प्रकट 
होकर उसके ही संयमन मे, भयभीत होकर संसार कमं को नियभित रूप 
से कर रहे हैँ । इसमे जो भय से कपित होने वाली बात लिखी है, उसका 
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तावप है कि-उसका शासन का अतिक्रमण करने पर अनिष्ट होगा, 
इस महान्‌ भय से उठे हृए वज्र के समान उससे सारा जगत कापता है । 

“"मयादग्निस्तपति"' का जो अथं है वही “महद्‌भयं इत्यादि का 
भीहै, द्वितीय षाक्यमे पंचमी अथं की योतिका प्रथमा विभक्ति है। उक्त 
परब्रह्म के स्वभाव को-“हे गामि} इस अश्र के प्रशासन में सूयं ओर 
चंद्र स्थित है, इसके भयस वायु डोलता है, सूयं उदय होता, इसी के 
भय से अग्नि-चंद्र ओौर पांचवा मृत्यु कायं मे संलग्न है" इत्यादि परत्रह्य 
पुरषोत्तम के श्वय बोधक वाक्यो से भी जानाजा सकता दहै । 

इतश्चांगुष्ठ प्रमितः पुरुषोत्तमः- 
उ्योतिदेशंनात्‌ । १।३।४१॥ 
तयोरेवागुष्ठं" प्रमितविषययोरवाक्ययोर्भध्ये परख्रह्मसाधारणं 

स्वं तेजसां छादकं सवंतेजसां कारणभुतमनुग्राहकं चांगुऽठ प्रमितस्य 
ज्योति श्यते-“न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमाविद्युतो भांति 
कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनु भातिसर्वं तस्यभ।सा सर्वमिदं विभाति" 
इति । प्रयमेवश्लोक अ्रथवंणे परंत्रह्माधि्ृत्यश्रुयते । पर च्योतिष्ट्वं 
च स्वेत्रपरस्य ब्रह्मणः श्र यते । यथा-“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्प्यते”-तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहृपासतेऽमृतम्‌- 
“श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” इत्यादिषु । . अ्रतो भ्रंगुष्ठ 
प्रमितः परं रहय । 

उन दोनों अंगुष्ठ प्रमित विषयकं दोनो वाक्योके बीचमे परब्रह्म 
के असाधारण धमं सवंतेजोभिभावक एवं समस्त तेजो के कारण अनु- 
ग्राहक ज्योतिष खूपकाजो वणेन मिलता है, अंगुष्ठ प्रमितकेलिएभी 
वेसीही ज्योतिका वणन मिलता है- “वहां न सूयं प्रकाशित दहोतादहै, 
नचंद्रमानतारोका समुदायहीनये बिजलि्यां ही प्रकाशित होती दहै, 
हस अग्नि कीतो गणनादहीक्या है; उसके प्रकाशित होने पर ही सूयं 


आदि प्रकाशित होते है, उसीके प्रकाश से यहु संपूणं जगत प्रकाशित 
होता है'" यही श्लोक अथवंण उपनिषद्‌ मेँ परब्रह्म के लिए कहा गया हैष 
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परश्रह्म के लिए हौ सवंश्र परंज्योति स्वरूपं कां प्रयोग किया गया है, 
जैसे कि-- "परं ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता 
है" देवगण, उन ज्योतियों कौ ज्योति, अमृत ओर वायु रूप से उपासना 
करतेहैध्येजो दयूलोकसे ऊपर ज्योति प्रकाशितहौ रही है 1 इत्यादि, 
इससे सिद्ध होता है कि-अंगुष्ठ प्रमित परमात्माहीदहै। 


१० श्र्यान्तरत्वादिन्यपदेशाधिकरण :- 
आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । १।३।४२॥ 


छादोग्ये श्रयते-“श्राकाशो ह वे नामरूपयोर्निंवंहिता ते 
यदन्तरा तदल्रह्य तदमृतं स श्रात्मा” इति । तत्र संशयः किमया- 
माकाश शब्द निर्दिष्टो मृक्तात्मा, उत परमात्मा-इति कि युक्तम्‌ ? 
मुक्तात्मेति, कुतः ? श्रश्व इव रोमाणि विधूय पपं, चंदर इव 
राहोमंखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभि- 
संभवामि" इति मुक्तस्यानंतर प्रकृतत्वात्‌ “ते यदंतरा” इति च 
नामरूपविनिम॑क्तस्य तस्याभिधानात्‌ “नामरूपयोनिंवंहिता” इति 
च स॒ एव पूर्वावस्थयोपलिलक्षयिषतः स एव हि देवादि रूपाणि 
नामानि च पूवंमनिभः, तस्येव नामरूपविनिमुंक्ता सांप्रतिक्यवस्था 
“तदब्रह्य तदम॒तम्‌” इत्युच्यते ्राकाशशब्दश्च तस्मिन्नप्यसंकुचित 
प्रकाशयोगादुपपद्यते । ननु दहर वाक्यशेषत्वादस्य स एव दहरा- 
काशोऽयमिति प्रतीयते, तस्य च परमात्मत्वं निर्णीतम्‌ ।मैवं, प्रजा- 
पति वाक्य व्यवधानात्‌ । प्रजापति वाक्ये च प्रत्यगात्मनो 
मुक्त्यवस्थान्तं रूपमभिहितम्‌., भ्रनन्तरं च ` विधूय पापम्‌" इति स 
एव मुक्तावस्था प्रस्तुतः । श्रतोऽत्राकाशो मुक्तात्मा । 


दछांदोग्योपनिषद का वाक्य है-“जाकाशदही नाम जौरसरूपका 
निर्वाहक है, ये नामशूप जिस्षके अन्तर्यामी है, वही ब्रह्म, वही अमृत 
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वही आमा है” शव्यादि । इस पर संशय होता है कि-आकाश शाब्द 
निदिष्ट मुक्तात्मा हैया परमात्मा ? कह सक्ते हँ कि मुक्तात्मा, क्यों कि 
"नैते कि घोडा रोए फाडकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार मै पापों 
को धोकर, राहुके मुख से निकले चन्द्रमा के समान शरीर त्याग कर 
करतङृत्य हो, नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हु” एला मुक्तात्मा का ४ 
मिलता है । “वह नाम ओौर गुण उसके अन्तगंत है" इस वाक्यमे नाम 
शूप से मुक्त उसका वणन प्रतीत होता है “वहु नाम रूप का निर्वाहक 
है इस वाक्यम भी, इसी की, सृष्टि की पूवं स्थिति का वणेन क्रिया 
गया है । उसने ही पहिले देवादि रूपो मेँ बहुतसे नाम धारण कयि, वही 
ब्रह्म, वही अमृत है” इस वाक्यमें भी उसी की नामरूप रहित अवस्था 
का वर्णन है। अव्याहत प्रकाशसे संबद्ध होनेसे, उसेही आकाश कहा 
गया हि । 


यह प्रकरण दहर वाक्यका शेषांश है इसलिए यह वणेन दहरा- 
काशक ही प्रतीत होता दहै, दहराकाश परमात्माही है, यह निणेय कर 
ही चुके है, इसलिए यह परमात्मा का वणेन है, इत्यादि शंका नहीं की 
जा सकती, क्यों कि दहर प्रकरण ओर इम प्रकरण के मध्यमं प्रजापति 
वाक्य का व्यवधान है । प्रजापति वाक्यमे जीवात्मा की मुक्तावस्था का 
ही वणैनदहै, उसके बादही ध्पापोंको घोकर'' वाक्य भी मुक्तात्माका 
ही बोधक है । इससे सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा ही आकाश है। 


सिद्धान्तः- इति प्राप्त उच्यते-प्राकाशोऽर्थान्तरत्वादिग्यपदेशात्‌ 
इति भ्राकाशः परब्रह्म, कुतः ? भ्र्थान्तरत्वादिग्यपदेशात्‌ । श्र्थान्तर 
न्यपदेशस्तावत्‌-“श्राकाशो ह्‌ वै नामहूपयोनिंवंहिता' इति नाम- 
रूपयोः निर्वेदत्वं बद्धमुक्तोभयावस्थात्‌ प्रव्यगात्मनोऽर्थान्तरत्वमा- 
काशस्योपपादयति । वद्धावस्थः स्वयं कमंवशान्तामखूपे भजमानो न 
नामरूपे निर्वो शक्नुयात्‌ , मुक्तावस्थस्य जगदब्यापारासंभवात्‌ न 
नितरां नामरूपनिर्वोदृत्वम्‌.। ईश्वरस्य तु सकल जगस्निर्माण 
घुरंधरस्य नामरूपयोः निरवोदत्वम्‌, श्रुत्येव प्रतिपन्नम्‌-“श्रनेन 
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जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” -यः सर्वज्ञः सवं- 
वि्यस्य ज्ञानमयंतपः, तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते- 
"सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते" 
इत्यादिषु । श्रतो निर्वाह्यनामल्पात्‌प्रत्यगास्मने नामरूपयोनिर्वो- 
ढाऽयमाकाशोऽर्थान्तर भूतः परमेव ब्रह्म । तदेवोपपादयति “ते यदंतरा" 
इति । यस्मादयमाकाशो नामरूपे भ्रन्तरया-ताभ्यां श्रस्पृष्टोऽ्थन्तिर- 
भूतः, तस्मात्तयो्निंवोा श्रपहूतपाप्मत्वात्‌ सत्यसंकल्पत्वाच्च निवं- 
हितेत्यथ॑; । श्रादिशब्देन ब्रह्मत्वात्म त्वामृतत्वानि गृह्य ते । निरपाधिक- 
वृहत्वादयो हि परमात्मन एव संभवंति, तेनात्राकाशः परमेव ब्रह्य । 


उक्त संशय पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से “आकाशोऽर्थान्तर'" सूत्र 
प्रस्तुत करते हैँ । उनके मतसे आकाश, परत्रहा दै, क्यों कि उपनिषदोंमें 
इसी अथं मे आकाश शब्द का प्रयोग किया गया है! जेसे कि-“आकाण 
नामरूपका निर्वाहक है'' इत्यादि जिसे निर्वाहिका एकत की चर्चाकी 
गई है, वही बद्धमुक्त उभय अवस्था वाले जीवात्मा से पाक्य वतलाती 
है । बद्ध अवस्था वाला जीव, कर्मोके वश होकर स्वयं ही नाम ओर रूपं 
काञनुसरण करतादहै इमलिए वहतो तिर्वाहिकर हो नहीं सकता । मुक्त 
अवस्था वाले जीव में जागतिक व्यवहार होता नहीं, इसलिए वहु भी, 
नाम रूपका निर्वाहक नहींहो सकता। सारे विश्वके निर्माणमे पट्‌ 
ईश्वर की नामरूप निर्वाकता शास्त्र प्रसिद्ध है-जेसे करि-“दस जीवम 
प्रवेश कर नामरू्पका व्यवहार करूणासवेज्ञ, सेवेविद्‌ , ज्ञानमय तप 
वाले उस परमेष्वरसे दही यहु विराट जगत सौर नाम रूप तथा अन्त कीं 
उत्पत्ति हु ई--शधीर परमेरवर, समस्त रूप का विस्तार कर उनका 
नामकरण करके, उन्हींनामोंको व्यवहूत करते हुए स्थित ह" इत्यादि 
से सिद्ध होतादहै कि-नामलू्पका निर्वाहक आकाश, अपने कार्यभूत 
नामल्प संपन जीवात्मासे मिन्न, परब्रह्मही दहै) उसी का प्रतिपादन 
धते यदन्तरा” इत्यादि वाक्यमें क्रिया गया दहै, उसमें बतलाया गया दहै 
कि-यह आकाश, नामल्पसे अस्पृष्ट पृथक्‌ पदार्थं द्वै, इसीलिए वह्‌ 
नामरूप का निर्वाहक है, अर्थात्‌ वहु निष्पापता ओर सत्यक्त॑कल्पता को 
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चरिता करने के लिए, नामरूप का निर्वाह करता है । सूत में प्रयुक्त 
आदि शब्द का तात्प्थ है-्रह्मत्व आत्मत्व ओर अमृतत्त्व । अहैतुक 
महानतां आदि गुण परम्त्मामें ही संभव है इसलिए इस प्रकरण का 
उपदिष्ट आकाश तत्तव, परब्रह्म काही खूप है । 


यत्‌ पुनस्त “धूत्वा चरीरम्‌” इति मुक्तोऽनंतर प्रकृत. इति 
तन्न, ` ब्रह्मलोकमभिसंमवामि" इति परस्यैव ब्रह्मणोऽनन्तर 
प्रकृतत्वात्‌ । यद्प्यभिसमवितुमुक्तस्याभिसंभाव्यतया परं ब्रह्मनि- 
दिष्टम्‌, तथाप्यभिसंभवितुमुक्तस्य नामरूपनिर्वृत्वायसंभावाद- 
भिसंभाग्यं परमेव ब्रह्य तत्र प्रत्येतव्यम्‌ । 


ध्धृत्वाशरीरम्‌' यह्‌ परवर्ती वाक्य, मुक्त अवस्था वाले जीवात्मा 
के लिए कहा गया है, यह कथन भी असगतहै, ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होञगा"' यह्‌ वाक्य, उपर्युक्त वाक्य के ठीक बादका जो क्रि परमात्मा 
के लिए कहा गयाहै। यद्यपि, ब्रह्मभावं लब्ध मृक्तपुरुष का प्राप्यरूप 
परब्रह्म ही कहा गया है, तथापि, उस ब्रह्मभाव लन्ध मुक्त पुरुष मे जव, 
नाम रूप निर्वाकत्व है नहीं, तो अभिसद्‌भाव्य परमात्माकोही निर्वहुक 
मानना पड़गा । 


कि च श्राकाश शब्देन प्रकृतस्य दह्‌ राकाशस्यात्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
परजापतिवाक्यस्याप्युपासक स्वरूप कथनाथंत्वादुपास्य एव दहरा- 
काशः प्राप्यतयोपसंह्ियत इति युक्तम्‌ । श्राकाश शब्दश्च प्रत्यगा- 
त्मनि न कश्चिद्‌ दृष्टचरः । म्रतोऽत्राकाशः परंब्रह्म । 


उक्न प्रकरण मे, आकाश शब्द से प्रस्तावित दहराकाश ही निदिष्ट 
है. मध्यवर्ती प्रजापति वाक्य का. तात्पयं, उपासक के स्वरूप का कथन 


मात्र है, इस जगह उपास्य सूपसे दद्राकाशको ही प्राप्य बत्तलाकर 
उपसंहार किया गया है, यही मानना युक्ति सगत है। आकाश शब्द 
का, जीवात्माके लिए कहींभी प्रयोग दिखलाई नही देता इसलिए 
निश्चित होतादै कि उक्तं प्रकरणम आकाश शब्द, परब्रह्मकाहों 
वाचकं है । 


{ ५४७ 


श्रथस्यात्‌-प्रत्यगात्मनोऽ्थन्तिरभूतमात्मन्तरमेव नास्ति, 
एेक्योपदेशात्‌ द त प्रतिषेधाच्च। शुद्धावस्थ एव हि प्रत्यगात्मा, 
परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर इति च व्यपदिश्यते, भरत. प्रकृतान्मूक्ता- 
त्मनोऽभिसंभवितुर्नार्थान्तरमभिसन्भाग्यो ब्रह्मलोकः अतोनामकूपयो- 
निविहिता भ्राकाशोऽपि स एव भवितुमह्‌ंति-इति । श्रत उत्तरं 
पठति- 

श्रुति वाक्यो के अद्रंत वणन ओरद्रंतके प्रतिषेध सेज्ञात होता 
है कि-गीवात्मा से पृथक्‌ किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है, शुद्ध भ्रवस्था 
वाला जीवात्मा ही, परमातमा, परब्रहा, परमेश्वर आदि नामों से उल्लेख्य 
है अभिसदभविता ( ब्रह्मभाव प्राप्त ) मूक्तात्मा से अभिसद्‌भाव्य (प्राप्य) 


ब्रह्मलोक कोई भिन्न वस्तु नहींहै, इसलिए नाम रूप का निर्वाहक 
आकाश भी जीवात्माहीहै। इस श्राति का उत्तर सूत्रकार देते है-- 


सुषुप्त्युटकन्त्योभंदेन ।१।३।४३॥ 


व्यपदेशादिति वर्तति, सुषुष्त्यु्रान्त्योः प्रत्यगात्मनोऽ्थान्तिरत्वेन 
परमाट्मनो व्यपदेशात्‌ प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूतः परमात्माऽस्त्येव । 
तथाहि-बाजसनेयके-“कतम भ्रात्मायोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” इति 
प्रकृतस्य प्रत्यगात्मनः सुषुप्त्यवस्थायामकिचिदज्ञस्य सवेन पर- 
मात्मना परिष्वंग श्राम्नायते-““प्राज्ञेनात्मनासंपरिष्वक्तो न वाह्य वेद 
नास्तरम्‌'' इति । तथोत््रांतावपि~प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जं 
न्याति” इति । न च स्वपत उत्क्रामतो वा किचिद्‌ ज्ञस्य तदानीमेव 
स्वेनैव सवंज्ञेन सतापरिष्वंगान्वारो हौ संभवतः न चक्ष त्रज्ञान्तरेण 
तस्यापि सवंज्ञत्वासंभवात्‌ । 

जीवात्मा के लिए सुषप्ति ओर उत्कराति इन दो अवस्थाओंका 


वणंन मिता है, जिससे, जी वात्मा-परमात्मा का भेद स्पष्ट हो जाता 
है, इसलिए जीव से भिन्न परमात्मा नामक कोद तत्त्व है यह मानना 


( भद 


होगा 1 जैसा कि-वाजसनेय उयनिषद्‌ मे-"आत्मा कौन है ? जो कि- 
प्राणों के मध्य मेँ विज्ञानमय नामवालद्गहै" इत्यादि उपक्रमके बाद, 
सामान्य अन्न जीवात्मा का सुषुप्ति भवस्थामें प्राज्ञ परमात्मासे मिलन 
बतलाया गया हवै जैसे कि~'ध्राज्ञ परमात्मा से मिलकर वाह्याभ्यंतर 
ज्ञान से शून्य हो जाता है 1 तथा उत्क्रान्तिमें भी जैसे~ःश्राज्ञ परमात्मा 
से अधिष्ठित होकर (जीव) शरीरत्याग कर जातादहै।” इन दोनों 
वर्ण॑नों से स्पष्ट हो जाता है कि-जीवात्मा ओौर परमात्मा भिन्न ह, एक 
नही है, एक ही वस्तु मे अज्ञता ओर प्राज्ता, एकीभाव ओौर प्रतिष्ठान 
जादि विलक्षणता सभव नहीं है ओर नक्षेत्रज्ञ जीवात्मा का साहचर्यं 
ही संभव है क्योकि-उसमें स्वेन्ञता का अभाव है। 


इतश्च प्रत्यगात्मीर्थान्तरभूतः परमाल्मेत्याह- र 


३६ इसलिए भी जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न बतलाया जाता 
क~~ 


पत्यादिशब्देम्यः :१।२।४४॥ 


श्रयं परिष्वंजकः परमात्मा उत्तरत्र पत्यादिशब्दैः व्यपदिश्यते 'सवं- 
स्याधिपत्तिः सवंस्यवशो सववंस्येशानःसन साधुनाकमंणा भूयान्नो एव 
ञ्रसाधुना कनीयान्‌, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपत्तिरेष भूतपात्न एष 
सेतुः विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय, तमेतंवेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषंति एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति, एतमेव प्रव्राजिनो लोक- 
मिच्छन्तः प्रव्रनंति"-“स वा एष महानज्ञ प्रात्माऽत्नादोवसुदानः- 
श्रज रोऽमृतोऽभयोन्रह्य " इति एते च पतित्व जगदविधरणत्व सर्वेश्वर. 
त्वा दयः प्रत्यगात्मनि मूक्तावस्थेऽपि न क्थचिद संभवंति । भरतो 
मुक्तात्मनोऽर्यान्तरभूतो नामरूपयोनिविहिता श्राकाश. । एेक्योप- 
देशस्तु सर्व॑स्य चिदचिदात्मकस्य ब्रह्मकार्यत्वेन तदात्मकत्वायत्त 
इति “सवंखल्विदं ब्रह्म तज्जलान"” इत्यादिभिवव्यिः प्रतिपाद्यत 
इति पूर्वमेव समर्थितम्‌ । द्रे त प्रतिवेधस्च तत एषेत्यनवद्यम्‌ । 


( ५४६ ) 


उक्त प्रकरण के उत्तर भागम, जीवात्मा से परिष्वक्त होने वाले 
परमात्मा को पति आद्वि शब्दों से बतलाया गया है-“वह सभी के अधि- 
पति, वश करने वाने, सभी के ईश्वर, वह्‌ उत्तम कर्मोसे महान्‌ पा 
मंद कर्मो से हीन नहीं होते, वे सबके ईश्वर भूतपाल, भूताधिपतिः, वे 
ही समस्त जगत के विभाग संरक्षण करने वले सेतु हँ, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
उन्हं वेदां परिणीलन से जानने को इच्छा रखते हैँ उन्हं जानकर मौन 
हो जातेदहै। संन्यासी भी इन्हींको जाननेकी इच्छासे संन्यास्त लेते 
है! यह्‌ महान अज आत्मा ही अन्नभोक्ता ओर धनदाता त्र्य 
अजर-अमर ओर अभय स्वरूपहै।'' इत्यादि वाक्यों में जो पतित्व, 
जगद्विपध्ररणस्व ओर सवंश्वरत्व आदि गुण बतनाएु गए, वे मुक्त 
अवस्था वाले जीव्राल्मामे कदापि संभव नहह । इसते ज्ञात होता है 
कि-मुक्तात्मासे भिन्न नामरूप निर्वाहक आक्राश दहै) “यह्‌ सब कु 
ब्रह्म है" इत्यादि वाक्य मेँजो द्रत का प्रतिपादन है, उसक्रा तात्पयं 
है कि-जड चेतन सारा जगतनब्रह्मकादही कायं है, तदात्मक ओर उनके 
अधीनदहै; इसका विवेचन पिले भीकर चृकेदैँ। ब्रह्यात्मक भावसे 
ही द्रत का प्रतिषेध भी क्रिया गया है । सा मानना ही निर्दोष सुसंगत 


मत दै। 
प्रथनं अध्यायं तृतीय पाद समाप्त 


[ प्रथम श्रध्याय | 
चतुथं पाद 


१. श्रानुमानिकाधिकर्ण- 
प्रानुमानिकमप्यकेषामितिचेन्न शरीररूपकविन्यस्तगुहतेरदशंथतिच 
। ।४।१॥ 
उक्त परमपुरुषाथलक्षणमोक्षसाधनतया जिज्ञास्यं जगज्जन्मादि 
कारणं ब्रह्मचिव्छस्तुनः प्रधानादेश्चेतनाच्च वद्धमुक्तोभयावस्थाद्‌ 
विलक्षणं निरस्त समस्तहेयगंध सव्ञं सवंशविति सत्यसंकल्पं समस्त 
कल्याण गुणात्मकं सर्वान्तरात्मभूतम्‌ निरकुशेश्वयम्‌ इति । इदानीं 
कापिलतंत्रसिद्धा ब्रह्यात्मक प्रधान पुरुषादि प्रतिपादन मुखेन प्रधान 
कारणत्व प्रतिपादनच्छायानुसारोष्यपि कानिचिद्वाक्यानि कासु- 
चिच्छालासु संतीत्याशंकय ब्रहयोकका रणत्वस्थेम्ने तन्निराक्रियते । 
तृतीय पाद तक, मोक्षसिद्धि के उपाय कूप से जिज्ञास्य, जगत्‌ कौ 
मुष्टि आदि के कारण, प्रधान आदि अचेतनं तथा बद्धमुक्त-अवस्था वाले 
चेतन जीवात्मा से विलक्षण, समस्त हीनता से रहित, स्व॑ज्ञ, सवं शक्ति, 
सत्यसंकल्प, समस्त कल्याण गुणात्मक, सवन्तिर्थामी, सवंतंत्रं स्वतंत्र 
परम पुरुषाथं स्वरूप पर ब्रह्य, का विवेचन किया गया हँ । अब अनीश्वर 
वादी कपिल के सांख्यशास्त्र के प्रतिपाद्य प्रधान पुरुष मेँ जो, प्रधान तं 
है उसका श्रृतियो मे कुछ अंशो मे, छायारूप से प्रतिपादन प्रतीत हतां 


है, अतः वही जगत का कारण है, एेसी आशंका करते हृए, ब्रह्मकारणवादं 
का दढता से संपादन करते हुए, उक्त आशंका का निराकरण करगे । 


कठवल्लीष्वाम्नायते-इन्दियेभ्यः पराष्यर्था भ्र्थम्यश्च परमतः, 
मनसस्तु पराबुद्धिः बुद्धेरात्मामहान्‌ परः, महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ 
पुरषः परः पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः ।” इति, 
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तैत्र सदेहः कि कापिल तत्र॒ सिद्धिमब्रह्मात्मकं प्रधानभिहाग्यक्त 
शञ्डेनोच्यते, उत न इति) कि युक्तम्‌ ? प्रधानमिति, कुतः ? 
“महतः परमन्यक्तमनव्यक्तात्पुरुषः परः” इति तंत्रसिद्धतंत्र परक्रिया- 
प्रत्यभिज्ञानेन तस्येत्र प्रतीतेः "पुरुषान्न परं क्रिचित्सा काष्ठा सा 
परागतिः" इति पंचविशक्पुरुषातिरिक्त तत्व निषेधाच्च । श्रतोऽ- 
व्यक्तम्‌ कारणमिति प्राप्तम्‌ । तदिदमुक्तम-ग्रानुमानिकमप्येकेषामिति 
चेत्‌-इति । एकरैषां शाखिनां शखास्वानुमानिक प्रधानमपि कारश 
माम्तनायत इति चेत्‌- 

कठवत्ली मेप्रमग आतादहै कि-““इन्द्रियों से शब्दादि विषय 
बलवान है, विषयों से मन बलवानदहै, मनसे बुद्धि बलवतीहैबुद्धिसे 
श्रेष्ठ महत्‌ तत्त्व है, महन्‌ तत्व से बलत्रती अव्यक्त माया है, उस अव्यक्त 
से श्रेष्ठ पुरुष दहै, उस पुरूष सेश्रेष्ठ कोई नहीं है वही सबकी परम 
अवधि ओौर परमगति है! 


इसको पढ़कर संदेह होता है कि-कपिल के सांख्य शास्त्र से सम्मत 
प्रधानकोही अन्यक्तनाम से बतलाया गया है अथवा नहीं, कह सकते 
हैकि, प्रधानकादही वणन हैः क्योकि-अभ्यक्तसे पुर्षकी जो बात कही 
गई है, वह सख्यतंत्रकी ही प्रणाली है। तथा ' पुरषसेश्वष्ठकुमी 
नहीं है, वही परमगति ओर परम अवधि है इत्यादि में जिस पुरूष का 
वर्णन किया गयां है वहं भी साख्यतंत्र सिद्ध पंचविशक पुरुषका ही 
वर्णन प्रतीत होता है। इसलिए जगत का कारण वह्‌ अव्यक्त प्रधानही 
है एेसा निरशशचित होतादहै। इसी आशयसे “आनुमानिक मप्ये केषाम्‌" 
अर्थात्‌ किसी एक शाखा में आनुमानिक प्रधान को कारण माना गया 
है 1 इत्यादि-- 


सिद्धान्त-श्रन्त्रोत्तरं नेति । नानग्यक्तशब्देनाब्रह्यात्मकं प्रधान- 
मिहाभिधीयते । कुतः ? शरीररूपक विन्यस्त ॒गृहीतेः, शरीराख्य 
रूपक विन्यस्तस्य ग्रन्यक्त शब्देनं गृहोतेः। भ्रात्मशरीरबुद्धिमन 
इन्द्रियविषयेषु रथिरथादिभवेन रूपितेषु रथरूपेण विन्यस्तस्य 
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शारीरस्यात्राव्यक्त शब्देन प्रहुणादित्यथेः । एतदुक्तं मवति-पू्वंत्र हि- 
श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धीं तु सारय विद्धि मनः 
प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गो चरान्‌"' इत्यादिना; 
"सोऽध्वनः पारमाप्नोति तदविष्णोः परमंपदम्‌!" इत्यतेन संसाराध्वनः 
पारं वैष्णवं पदं प्रप्संतमुपासकं रथित्वेन तच्छरी रा दीनि च रथरथां- 
रूपयित्वा यत्येते रथादयो वशे तिष्ठंति, स एवाध्वनः पारं वैष्णवं 
पदमाप्तोवीत्युक्तवा, तेषु रथादिरूपितं शरीरादिषु यानि येभ्यो 
वशीकायेतायां प्रधानानि तान्युच्यन्ते “इन्दियेभ्यः परः” इत्यादिना । 
तत्र हयत्वेन रूपितेभ्य इद्ियेभ्यो गोचरत्वेन रूपिता विषयाः वशो- 
कार्यत्वे पराः वश्येद्ियस्यापि विषयसन्िधा।विन्द्रियाणां दर्निं्रह्‌- 
त्वात्‌ । तेभ्योऽपि परं प्रग्रहुरूपितं मनः, मनसि विषय प्रवे विषया- 
सन्तिधानस्याप्यकिचित्करत्वात्‌ । तस्मादपि सारथित्वरूपिता बुद्धिः 
परा, श्रध्यवसायाभावे मनसोऽप्यक्रिचित्करत्वात्‌ । तस्या भ्रपि रथित्व 
रूपित श्रात्मा कतृ त्वेन प्राधान्यात्परः, सवंस्यचास्यत्मिच्छायत्त- 
त्वादात्मैव महानिति च विशेष्यते । तस्मादपि रथरूपितं शरीरं 
परम्‌, तदायत्तत्वाज्जीवात्मनः सकल पुरषार्थसाघन प्रवृत्तीनाम्‌ । 
तस्मादपि परः सर्वान्तरालभूतोऽन्तर्याम्यध्वनः पारभूतः परं पुरुषः, 
यथोक्तस्यात्मपयंन्तस्य समस्तस्य तत्संकल्पा्यत्त प्रवृत्तित्वात्‌ । सं 
खत्वन्तर्यामितयोपासनस्यापि निवर्तकः । “परात्तुतच्छ॑ ते" इतिं 
हि जीवात्मनः कतु त्वं परमपुरुषायत्तामिति वक्ष्यते । वशीकार्थौ- 
पासन निर्वृद्युपायकाष्ठाभूतः परमप्राप्यश्च स॒ एव । तदिदमुच्यते 
“पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः" इतिं । 


सिद्धान्त-उक्त शंका का उत्तर नकारात्मकं है। उक्त प्रसंग में 
अव्यक्त शब्द से प्रधान का उतल्तेव नहीं है, क्योकि--अन्यक्तं के लिए 
फरीरके रूपक का वर्णंन मिलता है जिसमे, आत्मा, शरीर, बुदि, मन, 
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इन्द्रिय, इन्द्रिय के विषय, रथी ओौर रथ आदि केरूपमें कल्पनाकी 
गर्दै रथरूपसे उल्लेख्य शरीर कोटी अन्यक्त शब्द से प्रस्तुत किया 
गयाहै। यह रूपक उक्त प्रकरण केपूर्वं काहीदहै। रूपक इस प्रकार 
है-"“आत्माकोही रथी, शरीर को रथ, बुद्धिको सारथी, ओरमन को 
लगाम समो, इन्द्रियों को घोडा, विषयों को उनकी विचरण भूमि" 
इत्यादि से लेकर “वही संसार मागंसेपार वैष्णव पदको प्राप्त करते 
है" इस अंतिम वाक्य तक, संसार मागं सेपार वैष्णव पदको प्राप्त 
करने की इनच्छावाले उपासक को रथी सू्पसे एवं उसके शरीर आदि 
को रथ अओैर रथांग अश्व आदिरूप से कल्पना करके; यह्‌ दिखलाया 
गयादहैकिजो इतन स्थ आदि कोवणमें रखता दहै, वही संसार मागंसे 
पार जाकर वैष्णव पद प्राप्त करता है। स्थादिसरूपसे कल्पित शरीर 
आदि के मध्यमे जिन्हं वशीभूत करने कीबात कही गईदहै, उनमेभी 
सवं प्रधान, जिनको वशीभूत करना सर्वाधिक कष्ट स्ध्य है “इन्दियेम्यः 
परा इत्यादि मे उन्हीं वृत्तियों को “परा शब्द से उल्लेख किया गया 
है इस वशीकरण कायं मे, अष्वरूप से कल्पित इन्द्रियों की अपेक्षा, गोचर 
रूप से कल्पित विषयों का समूहं प्रधान है । क्योकि-जिन लोगों ने एक 
मात्र इच््रियों को संयमित कर भी लिया, विषयोंसे विरक्ति नहीं ई 
तो प्रायः उनकी इन्द्रियां असंयत हौ जाती है । प्रग्रह ( लगाम ) कूपसे 
कल्पित भन, उन विषयों सेभी प्रधानहै, क्योकि-मन के विरत होने 
पर ही विषयौ कीन्युनताहोतीहै। सारथीसखूपसे वल्पित बुद्धि, मनं 
की श्रपेक्षा ओर भी प्रधान है, क्योंकि बुद्धिके द्वारा अध्यवसायन करने 
पर भन भौ कच्छं नहीं कर सकता । रथी रूप से कल्पित आत्मा, सवेकरत्ता 
होने के कारण, उस बुद्धि की अपेक्षा प्रधान है, क्योकि उक्त सभी भ्रात्मा- 
धीन रहै, इसलिए आत्माको ही “महान्‌*' एेसा विशेष नाम वाला कहां 
गयादहै। रथरूप से कल्पित शरीर, उस आत्मा कौ अपेक्ना प्रघानहे, 
क्योकि- शरीर ही, जीवात्मा के हर प्रकारके पुरूषाथं साधने, प्रवृत्ति 
प्रयोजक है । संसार मागं से पार सबके भ्रन्तर्यामी, परम पुरुष परमात्मा 
उसकी अपेक्षा प्रधान है, क्योकि पूर्वोक्त आत्मा पयंन्त सभी पदाथं समस्त 
प्रवृत्तियां, उम्हीं की इच्छाशक्ति के अधीन, वेही अंतर्यामी लूपसे 
उपासना काभी निर्वाह करते हैँ। “परात्त तच्छतेः' इस सूत्र में 
जीबात्मा का क्तत त्व, परं पुरुष के अधीन दहै, देस बतलाते हँ! बरे 
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परात्मा ही आत्मव्रणीक्ररण प्रौर उपासना सिद्धि के उवायों मे चरमं 
उपाग्र एवं प्ररं प्राप्य लभ्य हैँयापरं पुरुषाथे रूप, यही बात "पुषष 
से श्रेष्ठ कु नहीं हैः वदी परभ अवधि ओौरपरमगा है" इष ध्रुतिमें 
कहा गया है । 

तथा चान्तर्यामित्राह्मणे “य श्रात्मनितिष्ठन्‌"' इत्यादिभिः सर्वं 
साश्रात्‌ कुवेन्तः सवं नियमयतोत्युक्तवा “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" 
इति नियंत्र॑तरं निषिध्यते । भगवद्गीतासु च~"श्रधिष्ठानंतथा कत्त 
करणं च पृथग्‌ विधं, विविध।श्च पृथग्‌ चेष्टा दैव चेवात्र पंचमम्‌" 
देवमत्र पुरुषोत्तम एवं “सवंस्यचाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृत्ि- 
लनिमपोहुनं च” इति वचनात्‌ । तस्य च वशीकरणं तच्छरणागति- 
रेव । यथाह्‌-“ईश्वरः सवभूतानां हृद शेऽजु न तिष्ठति, भ्रामयन्‌ 
संभूतानि यंत्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ" इति । तदेवम्‌ 
“श्रात्मानं रधिनं विद्धि” इत्यादिना रथ्यादिहूपक विन्यस्ता इद्द्रिया- 
दयः “इद्रियेभ्यः पराह्य्था.” इत्यत्र स्वशब्देरेव प्रत्यभिज्ञायन्ते, न 
रथशूपितं शरीरमिति परिशेषात्तदब्यक्त शब्देनोच्यत इति निश्ची- 
यते । प्रतः कापिलतंत्रसिद्धस्य प्रधानस्य प्रषंग एव नास्ति । 


इसी प्रकार अन्तर्यामी ब्राह्मण मे “यं आस्मनितिष्ठन'' इत्यादि 
वक्य में उस परमात्मा को सबका दुष्टा म्रौर नियामक बतलाकर 
“'नान्योऽतो' इत्यादि मे इसके अतिरिक्त किसी अन्यं नियामक का निषेध 
किया गवा है । भगवद्गीता मे भी-“अधिष्ठान (शरीर) एवं कर्ता, 
अनेक प्रकार के करण ( इन्द्रियां) पृथक्‌-पृथक्‌ विविध चेष्टायें तथा 
पांचवादेव,ये ही क्रिया प्रवृत्ति के कारण टँ ।' इसमे दैव का तात्पयं 
पुरुषोत्तम ही है एषा ही सवके हूदयमे सन्निविष्ट हं, मुक्षसेही 
स्मरण, ज्ञान ओर अपोहन होते दै"--इस वचन से ज्ञात होता है । उस 
परमात्मा को वशीकरण करने का उपाय उसकी शरणागति प्राप्त करना 
ही है) जैसा कि-दइस गीता वाक्य से ज्ञात होता है-' ईश्वर अपनी माया 
से" सबके हदय मे विराज कर, सारे जगत्‌ को यंवमयी कटपुतली कौ 
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तरह नचाते रहते है, तुम उन्दींकी शरणमे जाओ" इसी प्रकार 
“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादि से, रथी इत्यादि रूपक मे चित्रित 
इन्द्रियां आदि ""इन्दियेभ्यः परात््य्थाः'” इस वाक्य में अपने-अपने नाम 
सेटीबतलाएगएहै, केवल रथ रूपसे कल्पित शरीरको ही प्रकरण 
के अंत मे, “अव्यक्त शब्द से बतलाया गया है, एेसा निश्चित होता है, 
कपिलतंत्र सिद्ध प्रधान कातो प्रसंग ही नहीं दहै। 


न चात्रतत्तंत्रसिद्ध प्रक्रिया प्रत्यभिज्ञा “इंद्रियेभ्यः पराद्यर्थाः" 
इती स््रियेभ्योऽर्यानां शब्दादीनां परत्व कीर्चनात्‌। नहि शब्दादय इन्द्रि 
याणां कारणमभ्‌ताः तद्दर्शने “्र्थभ्यश्च प रमनः"इत्यादि न तत्तत्रसंग- 
तम्‌, बुद्धिशब्देन महत्तत्वस्याभिधानाभ्युपगमात्‌ । नहि महतो 
महान्‌ परः संभवति । महत श्रात्मश्ब्देन विशेषणं च न संगच्छते 
प्रतोरूपक निस्यस्तानामेव म्रहुणम्‌ । 


उम प्रसंग मे सांख्यतंत्र के विवेचन की प्रणाली भीज्ञात नहीं 
होती, 'दन््रियेभ्यः पराह्यर्थाः"' इस वाक्य मे, इन्द्रियों से उनके अर्थं 
अर्थात्‌ शब्द आदि विषयो को, श्रेष्ठ बतलाया गया है, सास्यतंत्रमे कहीं 
भी, शब्द आदिको इच्दियोंका कारण नहीं बतलाया गयाहै। इसी 
प्रकार "अथंभ्यश्व पर॑मनः” वाक्य भी सांख्य तत्र सम्मत नहीं है, इस 
तंत्र मे विषयों का कारण मन नहीं है। “शुद्ध रात्मा महान्‌ परः वाक्य 
भी उक्त तंत्र के मत्तसे विधरीत है क्योकि-साख्य में बुद्धि शब्द “महत्‌! 
शब्द वाची है, महत्‌ कभी महान्‌ से श्वष्ठहो हौ नहीं सकता “महत्‌” 
शब्द आत्मं शब्द का विशेषण भौ नहीं हौ सकता, इसलिए उक्त कत्पिरतं 
रूपक से आत्मा आदि अर्थं मानना दही युक्तियुक्त है । 


दशयति च तदेव-““एषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते, 
दश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिंभिः"' यच्छेद्वाङःमनसी प्राज्ञः 
तयच्छेद्‌ ज्ञान श्रात्मनि, ज्ञानग्रात्मनि महतियच्छेद. तद्यच्छैच्छान्त- 
प्ात्मनि"' इति । प्रजित बाह्याभ्यंतरकरणेरस्य परमपुरुषस्य दुर्दश- 
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त्वममिधाय हयादिरूपिताना्मिद्वियादीनां वशीकारः प्रकारोऽय 
मुच्यते । “यच्छेद्‌ वाङमनसी"' वाचं मनसि नियच्छेन्‌-वाक्ूर्वकाणि 
कर्मन्रियाणि ज्नेन्द्रियाणि च मनसि नियच्छेद्‌ इत्यथं. । वाक्छब्दे 
द्वितीयायाः “सुपां सुलुक' इतिलुक । “मनसी'' इत्ति सप्तम्या- 
श्छान्दसो दीर्घं. । “तदयच्छेद्‌ ज्ञान ग्रास्मनि"” तन्मनौ बुद्धौ नियच्छेद,। 
ज्ञान शब्देनात्र पूर्वोक्ता बुद्धिरभिधीयते। ज्ञने भ्रात्मनि" इति 
व्यधिकरणं सप्तम्यौ । श्रात्मनि वर्तमाने ज्ञाने नियच्छेदिव्यर्थः। 
"ज्ञान श्रात्मनि महति यच्छेत्‌" बुद्धि कत्तंरि महत्यात्मनि निय- 
च्छत्‌ ! तद्यच्छैच्छांत भ्रात्मनि' तं कत्त परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
सर्वान्तर्यामिणि नियच्छेत्‌ । व्यत्ययेन तदिति नपु सकलिगता। 
एवम्भूतेन रथिना वैष्णवं पदं गन्तव्यमित्यथेः । 


उक्तं रहस्य कोश्रुतिमें इस प्रकार दिखलाया गया है कि-“"यह 
सबका आत्मरूप परं परुष, समस्त प्राणियों मे रहता हुञजा भी, माया के 
परदेमे छिपा रहने से प्रत्यक्ष नही होता, केवल सूक्ष्म तत्त्वों को समक्षने 
बालि पुरुषों से ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे देखा जता है!" बुद्धिमान 
साधक को चादहिएकि वाणी आदि कोमनं मे नतिर्द्ध करके, उस मनं 
फो ज्ञान स्वरूप बुद्धि मे विलीन करे तथा ज्ञान स्वरूप बुद्धि आत्मा 


मे विलीन करे तथा उस महान्‌ अत्मा को शांत स्वरूपं परमात्मा में 
विलीनं करे ।*' 


उक्त प्रसंगमे, जोलोगं बाह्य ओौरं आभ्यंतर की जय नहीं करं 
पाते, उनके लिए परमात्म दशेन बहुत दुर दहै, एेसा बतलाते हुए, अश्वं 
आदिसखूपसे कल्पित इन्द्रियो केने वशीभूत करनेके विशेष उपाय का 
निर्देश किया गया है । यच्छेद्‌ वाडमनसी"ः का तास्पयं है, वागेन््रिय को 
मन में लीन करो अर्थात्‌ वागेन्द्रिय सहित कर्मन्द्ियों भौर ज्ञानेन्द्रिय को 
लीन करो इस वाक्य मे “सूपासुलुक्‌' इस व्याकरणीय नियम से वाक्‌ 
शब्द की द्वितीया विभक्तिं कालोप होगया है तथा “मनसी पदमे 
बेदिक व्याकरण के अनुसार सप्तमी विभक्ति मे दीघं ईकार हो गया 
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है । "तद्‌ , यच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि" काअर्थंहै, उस मनको बुद्धिम लीन 
करो इसमे ज्ञान शब्द से पूर्वोक्त बुद्धि ही लक्षित है । 'श्ञाने आत्मनि में 
दो सप्तमी विभक्तिका प्रयोग है, जिसका तात्पर्यां है आत्मा में वत्तं मान 
ज्ञान में लीन करो । ‹ ज्ञानं आत्मनि महति यच्छेद का तात्पयं है बद्धि 
को महान कर्ता भ्रात्मामे लीन करो । “तद्‌ यच्छेद्‌ शांत आत्मनि का 
 तात्पयं है-उस कर्ता को परब्रह्म सर्वान्तर्यामी परमात्मामें लीन करो। 
इस वाक्य मै तत्‌ शब्द का नपुन्सक लिगात्मक प्रयोग, लिग विपयेयसे 
हआ दहै । पेसा रथी दही वैष्णव पद प्राप्त कर सकतारहै, यही प्रकरण का 
तात्पयं हे । 
म्रव्यक्त शब्देन कथं व्यक्तस्य शरोरस्याभिघानम्‌ ? इत्याह- 
अन्यक्त शब्द से, व्यक्त शरीर केसे मानागया ? इसका निराकरण 
करते है - 
सृक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ ।१।४।२॥ 
भूतसूक्ष्ममव्याकरतं ह्यवस्था विशेष मापन्नं शरोरभवः तदन्या- 
कृतमिह शरी रावस्थमन्यक्त॒ शब्देनोच्यते । तदहूंत्वात्‌-तस्य अ्रव्या- 
कृतस्य भ्रचिद. वस्तुन एव॒ विकारापन्नस्य रथवत्‌ पुरुषाथं साधन 
पवृत्यहूत्वात्‌ । 
अव्याकृत सूक्ष्म भूत ही, अवस्था विशेष योगसे शरीर होते है। 
शरीर रूपं विशिष्ट अवस्था को प्राप्ते इन अव्याकृता को ही यहां अव्या- 
कृत नाम से कहा गया है ( अर्थात्‌ अव्यक्त शव्द सूक्ष्मशरीर का वाची है ) 
विकृतावस्था को प्राप्त अचित्‌ वस्तु ही, रथकीतरह पुरुषां साधन 
करने वाली है, यही उक्त कथन का तात्पर्यं है । 
यदि भूतसूक्ष्ममव्याक्ृतमभ्युपगम्यते, कापिल तंत्रसिद्धोपादानेकः 
प्रद्रेष ? तत्रापि हि भूतकारणमेमाव्यक्तमित्युच्यते । तत्राहु- 
अव्याकृत भूतसूक्ष्म कोटी यदि अव्यक्त मानतेरहुतौ सांख्योक्त 


प्रकृति को दही मानने में क्या आपत्तिहै? वर्हाभीतो मूतकारणको ही 
व्यक्त कहते हैँ । इसका निराकरण करते ह 
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तदधीनत्वादथवत्‌ ।१।४।३॥ 


परमकारणभूत परमपुरुषाधोनत्वात्‌ प्रयोजनवत्‌ भूत सृक्ष्मम्‌। 
एतदुक्त भवति-न वयमव्यक्त तत्‌परिणाम विशेषाश्च ॒ स्वरूपेण 
नाभ्युपगच्छामः । श्रपितु परमपुरुष शरीरतया तदात्मकत्ववि रहेण । 
तदात्मकत्वेनैव हि प्रकृत्यादयः स्वप्रयोजनं साधयंति, श्रन्यथा स्वरूप- 
स्थिति प्रवृत्ति भेदास्तेषां न स्युः, तथाऽनभ्युपगमदेव तंत्रसिद्ध 
प्रक्रियानिरसनम्‌ इति । 


परम कारण परं पुरूष परमात्मा के श्रधीनस्थ अव्याकृत भृत सूष्ष्मों 
का एके विणेष प्रयोजन है। कथन यह्‌ है कि-हम लोग अव्यक्तं ओर 
उसके विरेष-विशेष परिणामोंको स्वततत्ररकू्प से एकाएक ही स्वीकार 
नही कर लेते, अपितु परमपुरुष के शरीर तदात्मक होनेसे ही, उनकी 
कृति को मानते है, तदात्मक होकर ही प्रकृति आदि सभी, अपते प्रयोजनों 
कोपूराकरपातेहै। यदिरेसान हौता तो, उनके स्वरूप, स्थिति ओर 
प्वृत्तिमे भेदन होता उक्त प्रकार की्रक्रिया साख्यतंत्र मे नहीं है, 
इसलिए सांख्यतेत्र प्रक्रिया का विरोध किया गया है। 


श्रुतिस्मृत्योहिं जगदुत्पत्ति प्रलयवादेषु परमयपुरुषमटहिमवादेषु 
च प्रकृति विकृतिपुरुषास्तदात्मकाः संकीर्यन्ते, यथा-"“पुथिव्यप्सु- 
लीयते" इत्यारम्भ- “तन्मात्राणि भूतादौलीयन्ते, भूतादियंहति लयते, 
महानभ्यक्तं लीयते, श्रभ्यक्तमक्षरेलीयते, श्रक्षरं तमसि लीयते, तमः परे 
देवएकोभवति"' तथा-'“शस्य पृथ्वी शरीरं यस्यापः शरीर, यस्य तेजः 
शरीरं यस्यवायुः शरीरं यस्याकाशः शरीरं यस्याहंकारः शरीरं यस्य 
बुद्धिः शरीरं यस्य भ्रव्यक्त शरीरं यस्याक्षरं शरीर यस्य मृत्युः शरीरं 
एष सवं भूतान्तरात्मा ग्रपहतपाप्मा दिग्यो देव एको नारायणः" तथा- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोवुद्धिरेव च, श्रहंकार इतीयं में 
प्रकृतिरष्टधा, श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌, जीवभूतां 
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महाबाहौ ययेदंधायते जगत्‌। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीव्युपधारय, 
ग्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
क्िचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव" इति । 
व्यक्तं विष्णुस्तथा श्रव्यक्तं पुरुषः कालएव च" इति । “प्रकृतिर्या “ 
'मयाऽख्याता व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी, पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते 
परमात्मनि परमात्मा च सर्वेषां श्राधारः परमेश्वरः” इति च । 
श्रुति स्मृतियों में, जगत की उत्पत्ति स्थिति ओौर लयके बोधक, 
परमः पर्ष की महिमा के प्रतिपादक, प्रकृति विकृति ओौर पुरुष तदात्मक 
वाक्य मिलते हैँ जैसे कि- “पृथ्वी जलमेलीनहो जाती है" इत्यादिसे 
भ्रार॑भ कर--“तन्मात्रा, भूतादि अहंकार मेलीनदहो जाती है, अहंकारः 
महान्‌ अव्यक्त मे लीनहो जातारहै, भ्रव्यक्तश्रक्षर में लीन होता ह 
अक्षर तममे लीनो जाता दै--तम, परमात्मामे लीन हौ जाता है।'' 
तथा-“पृथ्वी जिसका शरीर है, जन जिसका शरीर है, तेज 
जिसका शरीर रहै, वायु जिसका शरीर है, आकाश जिसका शरीर 
है, अहंकार अक्षर जिसका शरीरदहै, जिसका शरीर दहै, बुद्धि जिसका 
शरीर दहै, अव्यक्त जिसका शरीर है, मृत्यु जिसका शरीर है, 
बह सर्वान्तर्यामी निष्पाप दिव्य देव एक नारायण ही है” तथा- 
“भूमि-नल-अग्नि-वायु-आकाश-मन-बुद्धि ओर अहंकार ये मेरी 
आठ प्रकार की भिन्ना प्रकृति दहै, मेरी जीव खू्पा एक अपरा 
प्रकृति भीदहैजो कि इसमे भिन्न दहै, उप्तीसे यह्‌ जगत स्थिर दहै, ये समस्त 
भूत समुदाय मुङघ सेही उत्पन्नहृएदहै मही समस्त जगत क्रा उत्पत्ति 
` ओर्‌ विलय स्थान हू, मेरे अतिरिक्त कुखओौर नहींहै, सूव्रमे पिरोई 
मणियों के समान मुज्ञमे ही सारा जगत ग्रथित दहै । व्यक्तं (जड) अव्यक्त 
चैतन्य, विष्णु ओर पुरूष भौर काल ये सभी उसीकेरूपहं। जिस व्यक्त 
अर अव्यक्त प्रकृति ओर पुरूषकोर्मे बतलारहाहुंवेदोनों ही प्र 
मात्मामें लीन दहो जाते हैँ । परमात्मा ही सर्वाधार पुच्षोतमहै, उसेही 
वेद ओर वेदात मे, विष्ण कहा गया है ।' इत्यादि- 
ज्ञेयत्वा वचनाच्च । १।४)४ 


य॒दि तंच सिदधमिहाव्यक्तमविवक्षिष्यत्‌, ज्ेयत्वमवक्ष्यत्‌, व्यक्ता- 


( ५६० ) 


भ्यक्तजविज्ञानात्‌ मोक्षं वददभिस्तात्रिके स्तेषां सर्वेषां जञेयत्वाभ्युपग- 
मात्‌, न चास्य ज्ञेयत्वमुच्यते, श्रतो न तंत्रसिद्धस्येह ग्रहणम्‌ । 

यदि उपनिषदों मे सांख्योक्त प्रधान को जगतका कारण माना 
गया होता तो, उसी कोज्ञेयमभी कहा गया होता । व्यक्त-अभ्यक्त ओर 
पुरुष, इन तीनों के विशेष ज्ञात से मोक्न मानने वाले सांद्यवादी, इन 
तीनोंको ज्ञेय मानतेरहै, उपनिषदों में अन्यत्त को ज्ञेय नहीं मानते 
इसलिए श्रुतियों का प्रतिपाद्य, सांख्योक्त प्रधान नहीं है । 


वडतोति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकररणात्‌ ।१।८।५॥ 


“श्रशन्द पस्पशंमरूपमन्यमं तथाऽरसं नित्यमगंघवच्चयत्‌, अ्रनाय- 
मनतं महतः परं धुवं निचाथ्य तं मृत्यु मुखातत्रमुच्यतेः' इत्य- 
व्यक्तस्य ज्ेयत्वमनंतरमेव वदतीयं श्रुतिरेति चेत्‌-तन्न, प्राज्ञः परम- 
पुरुष॒ एवलत्यत्र श्लोके निचाय्यत्वेन प्रतिपाद्यते । “विज्ञानसारः 
यस्तु मनः प्रग्रवान्नरः, सोऽध्वनः पारमप्नोति तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌" एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रयूया 
बद्ध यासूकषम्या सूक्ष्मदशिभिः' इति प्राज्ञप्येष प्रकृतत्वात्‌ । श्रतएव- 
“पुरुषान्न परकिचिद्‌ “इति न पंचविशक पुरुषातिरिक्त तत्व निषेधः, 
तस्य च परं पुरुषस्थाशञ्दत्वादयो धर्माः ^तत्तदद्रेश्यमम्राह्यम्‌" 
इत्यादि धति प्रसिद्धाः । “महतः परम्‌” इत्यपि “बुद्धेरात्मा महान्‌ 
परः इति पृवप्रकृताज्जीवात्मनः परत्वमेवोच्यते । 


““शन्द-स्पशं-रूप-रस-गंध रहित, अनादि अनंत, महत्‌ तत्त्व से भी 
परवर्ती, उस स्थिर वस्तु की उपासना करने से, मृव्युसे छटकारा प्राप्त 
होता है” यह परवर्ती श्रुतितो अन्यक्तकोज्ञेय बतला रहीदहै, एेसी 
शंकराकरना भी टीकूनहींहै, प्राज्ञ परं पुरुष परमात्माको ही इममे 
उपास्य कहा गया है । “विज्ञान जिसका सारथी ओर मन जिसकी लगाम 
दै, वही सधक, संसार माणैको पार कर विष्णु के परं पदको प्राप्त्‌ 
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करता है'*--“यह्‌ सबका आत्म रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता 
हुआ भी मायाके परदेमे चि रहने के कारण प्रत्यक्त नहीं होता, केवल 
सुक्ष्म तत्रो को समञ्चने वाले पुरषो हारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिस 
देवा जाता दहै) इत्यादिमे प्राज्ञ परमात्मा कोही उपास्य रूप से 
चरतलाया गया है । “पुरुषान्न परं किचित्‌” इस वाक्य मे भी पंचविशक 
पुरुष से अतिरिक्त तत्त्व का निषेध प्रतीत नहीं होता । उस परम पुरूष की 
अशब्दत्वं आदि जो विशेषतां है, वे “अद्‌ए्यमग्राह्यम्‌” इत्यादि 
वाक्योमे प्रसिद्ध है । “महतः परम्‌” वाक्य भी, “बुद्ध रात्मा महान्‌ 
परः इस पूवं कथित वाक्य के जीवात्मा से पर तत्त्व, परमात्मा की 
ओरहीइङद्धन कररहादहै। 


तथारामेव चेवसुपस्यासः ध्रश्नर्य ।१।४।६॥ 


ग्रस्मिन्‌ प्रकरणे हि उपायोपेयोपेवृणां त्रायाणमेव चेवमुप- 
न्यासः ज्ञेयत्वेनोपन्यासः तदविषयश्च प्रश्नो दृश्यते, नान्यस्याग्यक्तादेः। 
तथा हि नचिकेता मुवृक्षुः सन्पृत्यप्रदत्ते वरत्रये प्रथमेन वरेणात्मनः 
पुरुषा्थयोग्यतापादनीमात्मनि पितुः सुमनस्कतां प्रतिलभ्य द्वितीयेन 
वरेण मोक्षोपायभतां नाचिकेताश्निविद्यां वत्र “स त्वमग्न 
स्वग्यध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धघानाय मह्यम्‌ । स्वगंलोकाऽमृतघ्वं 
भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण" इति । स्वगंशब्देनात्र परमपुरुषा्थै- 
लक्षणो मोक्षोऽभिघीयते, “श्रमृतत्वं भजन्ते इति तत्रस्थस्यजनन- 
मरणाभावश्रवणदुत्तरत्रक्षयिफलकमंनिदादशंनाच्च । “त्रिणाचिकेतः 
त्रिभिरेत्य संधिम्‌ त्रिकमंकृततरति जन्ममृत्यू" इति च प्रतिवचनात्‌ 
तृतीयेन वरेण मोक्षस्वरूपप्रश्न द्वा रेणोपेयस्वरूपमुपेतुस्वरूपमुपाय- 
भूतकर्मानुग्रहीतोपासनस्वरूपं च पृष्टम्‌-“येयं प्रते विचिकित्सा 
मनुष्ये श्रस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्‌ विद्यामनुशिष्टः त्वयाऽहं 
वरामेणावेष वरस्तृतीयः” इति | 
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हय प्रकरण भं उपाय (साधना) उपेय (साध्य) ओौर पेतु (साधक) 
हन तीनों का ही उपन्यास प्रथ्‌ तीनोंकोही ज्ञेयलूप से बतलाया 
गया है, भौर उन्हींके विषयमे प्रष्न प्रस्तुत किया गया है, अव्यक्त 
मादिका प्रश्नही नहींहै। एेसा वणन मिलता है कि-मुमुक््‌ नचिकेता 
ने मृत्य प्रदत्त तीन वरं मे सवं प्रथम पुरुषाथयोग्यतापादिनी पिताकी 
प्रसन्नता प्राप्त की, दूसरे वरमें मोक्ष साधन भूत नाचिकेताग्नि विद्या 
माग “हे मृत्यु ! आप स्वगं साधन मूत अग्नि विद्या को जानते है, मुञ्च 
श्रद्धालु को उसका उपदेश करिये, स्वगं लोकगामी अमृतत्व भोग करते है, 
द्वितीय वरके रूपमे उसीकी याचना करताहुं 1 य्ह स्वगं शब्द 
परम पुरुषाथे मोक्ष का द्योतक है । अमृतत्वं भजन्ते पद स्वर्गीय लोगोंके 
जन्म मरण के अभाव ओर क्षयणील कमं की निदाका द्योतक है । “जो 
तीन बार नाचिकेताग्निका चयन करता है, वह्‌ माता पिता ओर आचाय 
। इन तीनोसे संबंधित तीनो कर्मोसे कृतकायं हो चूका, वह्‌ जन्म मरण 
कोभी अतिक्रमण कर चका इस उत्तरसेभीउक्ततथ्यकीही पुष्टि 
होती है । “तीसरे वर मे मनुष्य के मरणोत्तर अस्तित्व को कोई मानतारहै, 
कोई नही मानता, आपके उपदेश से इस संशयात्मक रहस्य को जानना 
चाहता ह" इत्यादि में मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रए्न द्वारा प्राप्तव्य, 
प्रापक अर उसके उपायसरूप कमं-संपादित उपासना के स्वरूप की 
जिज्ञासा की गई है। 


एवं मोक्षे पृष्टे तदुपदेशयोभ्यतां परीक्ष्योपदिदेश-'तं दरदं 
गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । श्रध्यात्मयोगाधिगमेन 
देवं मत्वा धीरो हषं शोको जहाति" इति । तदेवं सामान्येनोपदिष्टे 
नचिकेताः प्रीतस्सन्‌. देवं मत्वा" इत्युपास्यतया निर्दिष्टरय प्राप्य- 
भूतस्य देवस्य “श्रष्यात्मयोगाधिगमेन'” इति वेदितव्यतया निर्दिंष्ट- 
प्रापुः प्रत्यगात्मनश्च “मत्वा धारो हषशोकौ जहाति" इति निर्दिष्टस्य 
ब्रह्योपासनस्य च स्वरूप विशोधनाय पुनः पप्रच्छ-'श्रन्यत्र धर्मादन्य- 
त्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । श्रन्यत्र भूतादभग्याच्च यत्तत्पश्यसि 
तद वद" इति । एवं स॒कलेतरातीतानागतवत्तं मान साध्यसाधनसाधक- 
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विलक्षणे त्रये पुष्टे प्रथमं प्रणवं प्रशस्य तद्वाच्यं प्राप्यस्वरूपं, 
तदंतगंतं च प्राप्तृस्वरूपं वाचकरूपं चोपायं पनरपि सामान्येन 
ख्यापयन्‌ प्रणवं तावदुपदिदेश-“स्वे वेदा यत्‌ पदमामनंति तपांसि 
सर्वाणि च यद्‌. वदंति । यदिच्छन्तो ब्रह्म चर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण 
ब्रवीम्योित्येतत्‌"' इति । एवमुपदिश्य पुनरपि प्रणवं प्रशस्य प्रथमं 
तावत्‌ प्रापतुः प्रत्यगात्मनः स्वरूपमाह-^न जायते भ्रियते वा 
विपरश्चित्‌"इत्यादिना । प्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणो विष्णोः स्वरूपम्‌ 
“प्रणो रणीयान्‌"' इत्यादिना “क इत्था वेद यत्र सः” इत्यंतेनोपदिशन्‌ 
मध्ये “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योन मेधयान बहुना श्रुतेन 
इत्यादिनोपायभूतस्योपासनस्य भक्ति कूपतामप्याह्‌ । “ऋतं पिबन्तौ" 
इति चोपास्यस्योपासकेन सहावस्थानात्‌ सुपास्यतामुक्तवा “ग्रात्मानं 
रथिनं विद्धि" इव्यादिना “दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वद॑ति" इत्यंतेनो- 
पासनप्रकारमुपासीनस्य च वेषएवपरमपद प्राक्षिमभिधाय “श्रशब्द- 
मस्पशंम्‌'' इत्यादिनोपसंहृतम्‌ । म्रतस्वरयाणामेवात्र ज्ञेयतवेनोपन्यासः 
प्रश्नश्च, तस्मान्नेह्‌ तांतिकस्याव्यक्तस्य म्रहुणम्‌ । 


उक्त मोक्ष विषयक प्रष्न के उपरान्त, नचिकेता की उपदेश ग्राहिका 
शक्ति की परीक्षा करके यमराज उपदेश देते हैँ-“धीर पुरूष दुदंश, गूढ, 
सर्वान्तिर्मामी, गुहावस्थिल, हुदयकन्दरस्थ, पुराण पुरुषोत्तम देव का 
अध्यात्म बलस दशंन करके सुख दुःख से घटते हैँ ।' ठे सामान्य सरल 
उपदेश से संतुष्ट नचिकेता “देवं मत्वा” पद से उपास्य रूप से निर्दिष्ट 
प्राप्य प्रमात्मा--“अध्यात्मयोगाधिगमेन' पद से वेदितव्य रूप से 
निर्दिष्ट जीवात्मा--“"धीरो हषं शोकौ जहात्तिः' पद से निर्दिष्ट ब्रह्योपासना 
ओर स्वरूपगत भाव को समक्षकरर, इस तथ्य को विस्त्रतरूप से जानने के 
लिए प्रश्न करता है-“हे यमराज ! धमं ओर अधमं से भिन्न, कायं ओर्‌ 
कारण से पृथक्‌ , अतीत ओर अनागतसे पृथक्‌ जो कूल भी जाप जानते 
है उसे बतलादइये 1" नचिकेता द्वारा इस प्रकार अतीत अनागत ओर 
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व॑त्त॑मान तथा साध्य, साधकं ओर साधन से विलक्षण तत्व की जिज्ञासा 
करने पर, यमराजने, जिज्ञासाकी प्रशंसा करते हुए, उपासना लभ्य 
प्रणव के बाच्याथै, प्राप्य स्वरूप, प्राप्ति के उपायल्प ब्रह्मवाचक प्रणव. 
स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रणवरहुस्य का विवेचन किया-“"सारे 
वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते, संपुणं तप जिस पदको 
दिखलाते दै, जिसको चाहने वाले ब्रह्माचयं का पालन करते हैँ, वह्‌ पद 
तुम्हे संक्षेप बतलाताहूं वहभोम्‌ ही है ।'' एता उपदेश देकर पुनः 
प्रणवकी प्रशंसा करते हुए, सवे प्रथम साधक जीवास्माके स्वरूपको 
“विद्वान्‌ कान जन्महोताहैन मरता है * इत्यादि से, तथा प्राप्य परत्रह्म 
विष्णु के स्वरूप को “अणुसेभी अण्‌" इत्यादि सेलेकर-'“वह्‌ एेसा कहां 
स्थितहै इसे कौन जाने'' इत्यादि तक बतलाते हए मध्य में “यह्‌ 
परमात्मा, प्रवचन, मेधा ओर शास्वाभ्याप्त से लभ्य नही है" इत्यादि 
वाक्यसे ब्रह्म प्राप्तिकी उपाय रूप उपासना की भक्तिरूपता का प्रति- 
पादन करते हैँ। “दोनोही भोक्ता है" इत्यादि वाक्य में उपास्य ओौर 
उपासक को एकत्र स्थिति दिखलाई ग्ईदहै, इसलिए उपासना करना 
सरल है, इस रहस्य को ओर लक्ष्य करते हुए “आत्मा को रथी जानो" 
इत्यादि से लेकर ञानी उसे दुगंम पथ बतलाते है" इस अंतिम वाक्य 
तक उपासनाके विशेष प्रकार तथा उपासीन की पर वैष्णव पदकी 
प्राप्ति बतलाकर “वह अशब्द ओर अस्पशं है" इत्यादि से प्रसंगका 
उपसंहार करते ह । इस विवेचन से ज्ञात होता है कि इसमें उपास्य 
उपासक-आौर उपासना की ही उक्त प्रसंग मेँ जिज्ञासा की गई है, 
साख्योक्त अव्यक्तं संबंधी कोई प्रएन नहीं है । 


महद्‌वच्च । १।४।७॥ 


यथा-“बुद्ध रात्मा महान्‌ षर: इत्यनात्मशब्द सामानाधि. 
करण्यान्न तंत्रसिद्ध महत्त्वं गृह्यते, एवमव्यक्तमप्यात्मन; परत्वे 
नाभिधानान्न कापिलतंत्रसिद्धः गृह्यत इति स्थितम्‌ । 

जसे कि-“बुद्धि से महान्‌ आत्मा प्रष्ठ है" इस वाक्य मेँ आत्मा 


शब्द के साथ महान्‌ शब्दका अभेद संबंध होने से, महान्‌ शब्द मे 
सास्योक्त महत्‌ तत्व की उपलन्धि नहीं होती, वैसे ही “आत्मासे 
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अव्यक्त रेष्ठ है'' इस वाक्यगत अव्यक्त से, सांख्योक्त अव्यक्तं को वहीं 
स्वीकार सकते । 


२ चमसाधिकरण-- 
चमसवदविशेषात्‌ । १।४।८।। 


ग्रत्रापि तंत्रसिद्ध प्रक्रिया निरस्यते, न ब्रह्माठ्मकानां प्रकृति- 
महदहंकारादीनां स्वरूपम्‌, श्वुतिस्मृतिभ्यां ब्रह्यात्मकानां तेषां 
प्रतिपादनात्‌, यथा भ्राथवंणिका ्रधीयते-“विकारजननोमज्ञामष्ट- 
रूपामजां घ्र वाम्‌ । ध्यायतेऽध्यासिता तेन तन्यते प्रर्यते पूनः । सुयतें 
पुरुषार्थं च तेनैव श्रधिष्ठताजगत्‌ । गौरनादयंतवती सा जनित्री 
भूतभाविनी । सिताऽसित्ता च रक्ता च सवंकामदुघा विभोः । पिव॑त्ये- 
नामविषमामविज्ञाताः कुमारकाः । एकस्तु पिवते देवः स्वच्छंदोऽत 
वशानुगाम्‌ । ध्यानक्रियाभ्यां भगवान्‌ मु क्तऽपी प्रसभं विभुः । सवं- 
साधारणीं दोग्धीं पीड्यमानां तु यज्वभि." इति । अत्र प्रकृत्यादीनां 
स्वरूपमभिहितम्‌ यदात्मकाश्चेते प्रकृत्यादयः स परमपुरुषोऽपि “तं 
षडविशकमित्याहुः सप्तविशमथापरे, पुरषं निगुंणं सांस्यमथवंशिरसो 
विदु." इति प्रतिपाद्यते । श्रपरे चाथवंणिकाः-“श्ष्टौ प्रकृतयः 
षोडश विकाराः” इत्यधीयते । श्वेताश्वतराश्चेवं प्रकृति पुरुषेश्नरं 
स्वक्पमामनंति-““संयुक्तमेतत्भरममक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्व- 
मीशः, शअ्रनीशश्चात्मा बध्यते भोक्त, भावात्‌ ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सवं पापैः'"-'न्ञाज्ञौ दावजावीशानीशावजा ह्येका भोक्त.मोगाथंयुक्ता, 
ग्रनंतश्चात्मा विश्त्ररूपो ह्यकर्ता त्रयंयदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌“~“क्षरं 
प्रधानं श्रमृताक्नरं हरः क्षरात्मानावीशते देव फकः, तस्याभिध्याना- 
द्योजनात्तत्वभावादभूयश्चांते विश्वमायानिवृत्तिः"- छंदांसि यज्ञाः 
क्रतवो त्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वद॑ति, भ्र्मान्मायी सृजते 
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विश्वमेतत्‌ तध्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्ध मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌" 
इति । तथोत्तरत्रापि-श्रधानक्षेवरज्ञपतिगुखेशः संसा रमोक्षस्थिति- 
बंधहेतुः'" इति । 


दस प्रसंगमे भी सांख्य तंत्र प्रक्रियाका खंडन किया गयारहै, 
ब्रह्मातमक प्रकृति, महत्त्व, अहंकार आदि का निराकरण नहीं है । भूति 
स्मृति में ब्रह्यात्मक प्रकृति आदि का प्रतिपादन ही मिलता है, जसे कि 
आथर्वणिक श्रुति मे-"“समस्त कार्यो की कारण, आठ रूपों वाली, अचेतन, 
नित्यरूपा अजा प्रसिद्ध है, परमेश्वर उसमें अधिष्ठान पूवक उसे 
स्थूलादि पो मँ परिणत करते ह, कार्योत्पादन में प्रेरित करते दैः वह्‌ 
अजाही परमेश्वर दारा परिचालित होकर जगत का प्रसवे करती 
है । अतीत ओर अनागत स्वरूपा, एवेत कृष्ण ओर रक्तवर्णा, जगज्जननी, 
आद्यतर दहित बह अजादही परमेश्वर की सवंकाम प्रसविनीगौ है । अज्ञानी 
नाले प्रकृति जीव, सवत्र समभाववाली इस गौका भोग करतादहै। इस 
जगत मे एकमात्र वह्‌ परमात्मा ही, अपनी वशवर्तिनी इस अजाका 
स्वच्छंदं सरूपसे भोग करतेदहै। ध्यान मौर क्रियाद्वारा पीडिता ओर 
सवं भोग्या, दूघवाली, याज्ञिको दवारा सरलतासे प्राप्त इस गौ का, विभू 
भगवान बलपू्वंक भोग करते है, चौबीस प्रकार की यह्‌ अन्यक्त, व्यक्त 
होती है” इत्यादि में प्रकृति का स्वरूप वणन किया गया है । ये सब 
जिससे आत्मीय संबंध रखती हैँ उस परमपुरुष का भी जसे "कुठ लोग 
जिसे छञ्नीस तत्त्वो वाला, कोर सत्तादस तत्वों वालां बतलषाते है, अथवं 
शिश उपनिषद्‌ मे हस संस्यावले को निगुण बतलाया गयादहै। 
हत्यादि प्रतिपादन किया गया है । दूसरी आथर्वणिक उपनिषद्‌ मेँ जैमे- 
"आट प्रकार क्षै प्रकृति ओर सोलह प्रकारके प्रकृति के विकार हैं ।'' 
हत्यादि-श्वेताश्वतरोपनिषद् मे भी प्रकृतिपुरुष का रूप हस प्रकार कहा 
गथा है-“विनाशशील जडवर्ग ओौर अविनाशी जीवात्मा, दन दोनोंके 
सयुक्त रूप व्यक्त आर अग्यक्त इस विश्व का, परमेष्वर ही धारण पोषण 
करते है, जीवात्मा-इसं जगत के विषयों का भोक्ता होने सै प्रकृति के 
जभीन होकर इसमे बंध जाता हैः परमपुरुष परमात्मा को जानकरही 
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हूर प्रकार के बंधनों से मुक्तहौोतादहै। सर्वज्ञ ओौर श्रज्ञानी, समथं ओौर 
असमथेयेदो अजन्मार्हैः भोगने वले जीव के लिए उपयुक्त सामग्री 
वाली अनादि प्रकृति एक तीसरी णक््ति है 1 परमात्मा अनंत रूगेवाला 
होते हृए भी, कर्तापिन के अभिमान से रहितिहै। जीवाट्मा जब जीव्‌, 
माया ओर ईष्वर इनं तीनोंके वास्तविक स्वरू्पकोजाननलेताहैतो 
ब्रह्म को प्राप्तो जातादहै। प्रकृति विनाश शील है, पर उसको मोगने 
वाला जीवात्मा अमृतस्वकू्प अविनाशी है। इस विनाश शील ओौर 
ग्रमृत दोनोंको परमात्मा अपने वणम रखतादहै। उप्त परमेष्वरका 
निरन्तर ध्प्रान करने से, मन को उसमे लगाये रहने से तथ। तन्मय हो 
जाने से अंततो गत्वा, समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है । छंद-यज्ञ-त्रत 
अदि तथा जिसका भी भूत-भविष्य-वत्तंमान ल्पसे वेद वणन करते है 
एसे संपूणं जगत को, मायाघीश परमेश्वर भूत समुदायसे रचता है 
मायाघीन जीवात्मा इस प्रपंचमें बंधा हज है। माया प्रकृति तथा 
मायापत्ति महेश्वर को जानना चाहिए, उसी के अंगरूप कारण ौर कायं 
से यह्‌ सारा जगत व्याप्तह। प्रकृति ओर जीवात्मा का स्वामी, समस्त 
गुणो का शासक, जन्म मृत्यु संसारम बांघने वाला, स्थिति रलने वाला, 
ओर उसमे मुक्त करने बाला परमात्मा है ।*” इत्यादि । 


स्मृतिरपि-“प्रक्ति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि, विका- 
रश्च गृर्णाश्चेव विद्धि प्रकृति संभवान्‌ । कायकारण कत्तुत्वे हेतुः 
प्रकतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भौक्ततवे हेतुरुच्यते । पुरुषः 
प्रकृतिस्थोऽदहि भुंक्त प्रकृतिजान्‌ गुणन्‌, कारणं गुण संगोऽस्य सदस॑- 
योनिं जन्मयु । संत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निवध्नंतिं 
महाबाहौ देहे देहिन मध्ययम्‌ ।` तथा-“सर्वेभूतानि कौन्तेय प्रकृति 
यांति मामिकाम्‌, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ । 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पूनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं 
प्रक्तेवेंशात्‌ । मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌, हेतुनाऽनेन 
कौन्तेय जगद्‌ हि परिवर्तते" तस्माद, ब्रह्मात्मकत्वेन कापिल तंत्र 
सिद्धा प्रकृत्मादमो निरस्यते । 
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स्मृति मे भी इसी प्रकार जसे-श्रकृति-पुरुष दोनों को ही अनादि 
जानो, विकारो ओर गुणोंको प्रकृति से ही उत्पन्न जानों। कायं कारण 
मँ प्रकृति कारण कहलाती है, सुखदुःख भोगने मे पुरुष कारण कहलाता 
है । पुरुषः प्रकृति में स्थित हा ही, प्राकृतिक गुणों को भोगत्ता है, गुणो 
की आसक्ति ही उसकी उऊंवी-नीची योनि के जन्मका कारण है । 
सत्व. रज तम आदि प्राकृतिक गुण ही, अव्यय आत्मा को देहुमे 
बाधते हैँ ।' तथा “कल्प के अंत में सारे भूत, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते 
है कत्पके आदिमे पूनः उनकौसृष्टिकरताहूं। प्रकृति के वशीभूत 
विवश समस्त भूत समुदाय को गै, अपनी प्रकृति का अवलंबन कर, अनेक 
प्रकारसे बार-बार सृजन करता । मूञ्ञ अध्यक्ष द्वारा प्रेरित, प्रक्रति 
समस्त चराचर जगत को उतगन्न करतीहै, इसी से यह्‌ जगत चलता 
रहता है ।'' इत्यादि उदाह्रणों से अब्रह्मात्मक सांख्य तंत्र सिद्ध प्रकृति 
आदि का स्वतः खंडनदहो जाताहै। 


शवेताश्वतरोपनिषदि भ्रूयते-“श्रजमेकं लोदितशुक्लकृष्णा 
बहवो: प्रजाः सृजमानां सरूपा, प्रजो द्येक जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां 
मुक्तभोगामजोऽन्यः"' इति । तत्र संदेहः, किमस्मिन्‌ मंत्रे केवला तंत्र 
सिद्धा भ्रकृतिरभिधीयते, उत ब्रह्मात्मिका ? इति, क्रि युक्तम्‌ 


केवलेति, कुतः ? “श्रजाभेकाम्‌” इत्यस्या; प्रकृते रका्त्व श्नवणात्‌ 


“बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः” इति स्वातंव्येण सरूपाणां बह्वीनां 
प्रजानां चछष्ट्वत्व श्रवणात्‌ । इति । 


प्वेताश्वत रोपनिषद्‌ में प्रसंग आता है कि-“अपने ही समान भूत 
समुदायो को रचने वाली रक्त-ष्वेत ओौर छृष्ण वर्णां एक अजा कौ, 
निश्चय ही एक अज आसक्त होकर भोगता है, दुसरा अज इस भोगी 
हृईभ्रजाकोत्याग देता है ।" इस पर संदेह होता है कि-इस मंत्रे 
सांख्योक्त केवला (स्वतः सिद्धा) प्रकृति का वणन है अथवा ब्रह्मास्मिका 
प्रकृति का ? कहू सक्ते हैँ कि केवला का, क्यों कि-“अजमेकाम्‌" पद में 
प्रकृति की अकायंता बतलाई गई है तथा “वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः” 


स वाक्यांश मे, अपने ही समान प्रजाका स्वतत्ररूप से सजन कहा 
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गया दहै, जिससे ज्ञात होता है कि-सांख्य तंत्र सिद्ध केवला काही 
वणेन है । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते-“चमसवदविशेषात्‌"" । न॒ जायत इति 
ग्रजा इति भ्रजात्वमात्र प्रतिपादनात्‌ तंत्रसिद्धान्रह्मात्मकाजाग्रहे 
विशेषाप्रतीतेः चमसवत्‌, यथा-श्र्वाग्िलिश्चमश ऊध्वंबुध्नःः 
इत्यस्मिन्‌ मंत्रे चमसस्य भक्षणसाधनत्वमात्र चमसशब्देन प्रतीयत 
इति न तावल्मात्रंण चमसविशेष प्रतीतिः, यौगिकशब्दानामथं- 
प्रकरणादिभि्विनाऽ्थं विशेषनिश्चयायोगात्‌, तत्र “यथेदं तच्छिरः 
एष हि भ्र्वाग्विलश्चमस ऊध्वं बुध्नः" इत्यादिना वाक्यशेषेण शिरसः 
चमसत्वनिश्चयः, तथा श्र्रापि श्रथं प्रकरणादिभिरेव भ्रजा 
निर्णतव्या, न चत्र तंत्रसिद्धा श्रजाग्रहणहेतवोऽथं प्रकरणादयो 
दृश्यन्ते, नचास्याः स्वातंत्येण क्लष्ट्वत्वं प्रतीयते “बहीः प्रजाः 
सृजमानां” इति सखरष्टमात्रप्रतीतेः । शअ्रतोऽतेन मत्रेण न भ्रन्रह्यासिमि- 
काऽजाऽभिधीयते । 


उक्त संशय पर “चमसवदविशेषात्‌ ' सूत्र प्रस्तुतं करते है, जिसका 
तास्पयं है कि-इस प्रसंग मे सांख्योक्त प्रकृति का वण न नहीं है, जो जन्म 
नले उसे अजा कहते है, एेस्ी सामान्य अजाका ही प्रतिपादन किया 
गया है । इससे सांख्योक्त अब्रह्यात्मक अजाविशेष की प्रतीति नहीं होती, 
जैसे कि: अर्वाग्‌ विलश््वमसः' इत्यादि मंत्र में चमस शब्द भक्षणके 
साधनत्व मात्र कराही बोधक है, चमसविशेष की प्रतीति नहीं कराता। 
यौगिक शब्दो का अथै, प्रकरण आदि के बिना, अथं विशेषका बोधक 
नहीं होता । जैसे कि-“यथेदं तच्चिरः'” इत्यादि वाक्यके शेषांश से चमस 
शब्द, शिर अथं की प्रतीति कराताहै, उसी प्रकार उक्तप्रसंगमे भी, 
प्रकरण आदिसे ही अजा शब्द का अथं निणंय करना होगा । प्रकरण 
आदिमे कहीं भी सांख्योक्त अजाकी अथं प्रतीति नहींहोती, ओौरन 
उसकी स्वतंत्र हप से सृष्टि कर्ने की ही प्रतीति होती है । “वह्वीः; रजाः 
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संजमार्ना"" मे तो केवल सुष्टिमात्रकीदी चर्चादहै। इसक्ते निर्णयं होता 
है कि-दइस मंत्र में सांव्योक्त अब्रह्यास्मिका अजा अभिवय नहीं हे । 
ब्रह्यात्मकाऽजाग्रहण एव विशेषहेतुरस्तीत्याह-- 


इस प्रकरण मेंब्रह्मात्मक अजादही मानी जायगी इसका विशेष 
कारण प्रस्तुत करते हँ 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथाह्यधोयत एके ।१।६।९॥ 


तु शब्दोऽवघारणा्थंः, ज्योतिरुपक्रमेवैषाऽजा, ज्योतिः ब्रह्य 
“तं देवा ज्योत्तिषां ज्योतिः" श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध; । ज्योतिरुपक्रमा, ब्रह्मकारणिका इत्यथैः । 
तथा हि ग्रधीयतत एकै-हीति हेतौ, यस्मादस्या श्रजाया ब्रह्मकारण- 
कत्वभेके शाखिनः तैत्तिरीया श्रधीयते-“न्रणोरणीयान्‌ महतो महोयान्‌. 
ग्रात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः इति हूदयगुहायामुपास्यत्वेन 
सन्निहितं ब्रह्मयाभिधाय “सप्त प्राणाः प्रभवंति तस्मात्‌” इत्यादिना 
सर्वेषां लोकानां ब्रह्मादीनां च तत उत्पत्तिमभिधाय सवंकारणीभूता- 
ऽजा तत उट्पन्नाऽभिधीयते “श्रजामेकाम्‌"' इत्यादिना । सवस्य तद्‌- 
व्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य ततं उत्पच्या तदात्मकत्वोपदेशे प्रक्रिय- 
माएोऽभिधीयमानत्वात्‌ प्राणसमुद्रपवंतादिवदेषाप्यजा वहुवीनां 
सरूपाणां प्रजानां ष्टी कंमंवश्येनात्मना भुज्यमाना श्रन्येन विदुषा- 
ह्मना व्यज्यमाना च ब्रह्मण उत्पन्ना ब्रह्मारिमकाऽवगंतन्येत्यथः । 
श्रतो वाक्यशेषानच्चमसविशेषवनच्छाखांतरीयादेतत्सरूपात्‌ प्रत्यभिज्ञाय- 
मानार्थाद्‌ वाक्यान्नियमिताऽजा ज्नह्यात्मिकेति निश्चीयते । 


सूत्रस्य तु शब्द निश्चयात्मकहै। इस प्रकरण में कही गई अजा 
ज्योतिरुपक्रमा ( ज्योतिमंय ब्रह्मात्मिका ) ही है । “देवता ज्योत्ियों की 
श्योति कौ उपासना करते है, वह्‌ ज्योत्ति द्युलोक फे ऊपर चमक रही 
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है" इत्यादि श्रुतियो में ज्योति ब्रह्मकीप्रसिद्धिहै। ज्योतिरुपक्रमा कां 
अथै ब्रह्मकारणिका, अत्‌ ज्योति ब्रह्य ही जिसका कारण है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ को एक शाखा में इसे ब्रह्मकारणिका वतलाया गया है- 
“इस जीवात्मा को अन्तगहामे, अण्‌ सेअणु ओर महान्‌ से महानरूप 
वाला वह्‌ परमात्मा विराजमान दहै" इस वाक्य में, हृदयकी गृहा में 
उपास्यरूपसे सच्िहितब्रह्मका वणेन करके "सात प्राण उससे उत्पन्न 
होते है" इत्यादिमे सभी लोकों भौर ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति उसीसे 
बतलाकर, सबकी कारणीभूत अजादहैउसी से सब उत्पन्न ररह, एेसा 
''अजामेकाम्‌*” इत्यादि में बतलाया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त, उत्पन्न 
होने वाले सारे पदार्थं ब्रह्यात्मक है, एसे उपदेश के प्रसंग भें, अनेकं 
प्रजाओं की सृष्टि करने वाली, कर्माधीन जीवात्मा से भोग्या, अत्थ 
ज्ञानी जोव से परित्यक्ता, त्रह्मोत्पत्, इस अजा कोभी, प्राण समुद्र 
पवेत आदि की तरह, ब्रह्माटमक मानना होगा । यही उक्त प्रकरण का 
तात्पयं है। जसे करि वाक्यांशसे चमस शब्द की विशेष अथं प्रतीति 
होतीदहै, वेसे ही उक्त शाखान्तरीय वाक्य से भी अजा शब्द की विरोष 
अथं प्रतीति होती है, इसलिए यह्‌ अजा ब्रह्मात्मिका है, ठेसा निश्चित 
होता है। 


इहापि प्रक रणोपक्रमे “कि कारणं ब्रह्म इत्यारभ्य ^ते ध्यान- 
योगानुगता श्रपश्यन्देवात्मशक् स्वगुरोनिंरूढां" इति परब्रह्म शक्ति- 
 हपाया भअरजाया श्रवगते, उपरिष्टाच्च “श्रस्मान्मायी सृजते विश्वभेत- 
तस्मिंश्चास्यो मायया सन्निरद्धः' “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
तुं महेश्वरम्‌” “यो योनिर्योनिमधितिष्टव्येकः” इति च तस्या एव 
प्रतीतेर्नास्मिन्मंत्र तंत्रसिद्ध स्वतंत्र प्रकृति प्रतिपत्ति गंधः। 

इस प्रकरण के उपक्रम मे “इस जगत का मख्य कारण ब्रह्म कौनं 
है?" इत्यादि से प्रारभ करके “उन्होने ष्यान योगमें स्थित होकर, 
अपने गुणो से आवृत आतम शक्ति का साक्षात्‌ किया'' इस वाक्य तक जो 


वर्णन किया गया है उससे भ्रजा परब्रह्म को शक्ति रूपा है, एसा परिज्ञान 
होता है। इसके बाद कै वाक्य स्ेभी यही तिश्चित होता दहै, जैसे-- 
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"्रकरति को माया तथा महेश्वर को भायाधीण जानो, उसी के अंगभूत 
कारण समुदाय से यह संपूण जगत्‌ व्याप्त है 1' इन सव से ज्रहयारिमका 
अजाकीही प्रतीति होर्हीदहै। सांख्य तत्रोक्त, स्वतंत्र स्वभावा अजा 
कीतो इस मंत्रमे लेशमात्र भी चर्चा नहींदहै। 

कथं तहि ज्योतिरुपक्रमाया लोहित शुक्ल कृष्ण रूपाया 
ग्रस्याः प्रकृतेरजात्वम्‌, श्रजाया वा कथं ज्योतिरूपक्रमात्वमित्य- 
ाह-- 

ज्योतिरुपक्रमा, रक्त श्वेत कृष्ण वर्णां इस प्रकृति का अजा होना 
कंसे संमवदहै? यदिग्नजा हतो वह्‌ ज्योतिरुपक्रमा कंसे दहै? इस शंका 
की निवृत्ति करते ह-- 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदचिरोधः ।१।४।१०।। 
प्रसक्ताशंकानिवृत्यथंश्च शब्दः} रस्याः प्रक्रेतेरजात्वं ज्योति- 
रुपक्रमात्वं च न विरुध्यते, कुतः ? कल्पनोपदेशात्‌ । कल्पनं क्लृपि 
सृष्टिः जगद्‌ सृष्ट्युपदेशांदित्यर्थः । यथा-““ूर्याश्चंद्रमसौ धाता 
यथ पूवं मकल्पयत्‌" इति कल्वनं सृष्टिः । ग्रनत्रपि श्रस्मान्मायी 
सृजते विश्वमेतत्‌" इति जगत्‌ सृष्टिरुपदिश्यते । स्वेनावि भक्ताद- 
स्मात्‌ सष्ष्मावस्थात्‌ कारणास्मायी सर्वेश्वरः सवं जगत्‌ सुजती- 
त्यर्थः । श्रनेन कल्पनोपदेशेनास्याः प्रकृतेः कायंकारणश्पेणावस्या- 
दरयान्वयोऽवगम्यते । सा हि प्रलयवेलायां ब्रह्मतापन्ना श्रविभक्त 
नामरूपा सक्ष्मह्पेणा वतिष्ठते । सृष्टि वेलायां तद्म्‌त सत्वादिगुणा; 
विभक्त नामरूपाऽव्यक्तादि शब्दवाच्या तेजोऽबन्नादिरूपेण च परिणता 
लोहित शुक्ल कृष्णाकारा चावतिष्ठते । श्रत: कारणाभ्वस्था श्रजा 
कार्यावस्थाज्योतिरूपक्रमेति न विरोधः । 
सूत्रस्य न्न शब्द की गई शंका की निवृत्ति कै लिए प्रयोग किया 


१¶या है । इस भकृति के अजात्व ओौर ज्योतिरुपक्रमात्व में कोई विरोध 
महीं है, क्योकि-कल्पना का उपदेश दिया गयादहै। क्दप्तिका अथं 
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होता हैस्रष्टि, इसलिए कल्पना के उपदेश करा तात्पयँ है सृष्टि कां 
उपदेश । जसे कि--“विधातानेवैसेहीसू्यं ओर चंद की कल्पना की 
इस वाक्य मे कल्पना शब्द सृष्टि वाची है । इसमे भी यह मायावी भत 
समुदाय से जगत की सृष्टि करता है" एेसा जगत सृष्टि का उपदेश दिया 
गया है । उक्त वाक्य का तात्पये है क्रि-मायाधीश सर्वेश्वर, अपनेसे 
अभिन्न, सूक्ष्म कारणरूप में स्थित इस प्रकृति से ही जगत को रचतेहैा 
इस कल्पनोपदेण से इस प्रकृति की कार्यकारण रूप दोनों अवस्याओं 
की प्रतीत्ति होती है। यह्‌ प्रकृति प्रलयावस्थामे, अविभक्त नाम दूप 
वाली होकर सूक्ष्मरूपसे ब्रह्मम लीन होकर स्थित रहती है । सुष्टि 
काल मे यही, सत्त्व आदि गणोँके रूपमे प्रकट विभक्त नाम रूपवाली, 
अव्यक्त आदि नार्मो वाली, तेज जल पृथिवी आदि रूपों में परिणत, रक्त 
शुक्ल कृष्ण आकार वाली हो जाती है । इसन प्रकार कारण अवस्था वाली 
अजा ओर ज्योतिरुपक्रमा अजामे कोर विरोध प्रतीत नहीं होता, 


मध्वादिवत्‌-यथेश्वरेणादित्यस्य कारणावस्थायामेकस्येवाव- 
स्थितस्य कार्यावस्थायामृग्यजुःसामाथवं प्रतिपाद्य कमनिष्पाद्यरसा- 
श्रयतया वस्वादि देवताभोग्यत्वाय मधुत्वकल्पनं उदयास्तमय कत्प- 
नं च न विरुध्यते, तदुक्तं मघुविद्यायाम्‌-“श्रसौ वा श्रादित्यो देवमधु" 
इत्यारभ्य “श्रथ तत॒ ऊध्वं उदेत्य नैवोदेतानास्तमेतैकल एव मध्ये 
स्थाता" इ्यत्ेन । एकलः एकस्वभावः । श्रतोऽनेन मंत्र ण ब्रह्मा- 
त्मिकाऽजेवासिघीयते, न कापिलतेव सिद्धति सिद्धम्‌ । 


जैसे कि--कारणावस्था में स्थित एक ही आदित्य की कार्यविस्था 
अर्थात्‌ उदीयमान अवस्थाकी ऋग्‌ यजु साम ओर अथवं वेद मे, कर्मं 
फलानाप्ति के लिए, वसु आदि देवताओं की भोग्यता संपादन के लिए 
मधूरूपसे की गई कल्पना मे कोई विशता नहींहै, वंसेही अजाकेमी 
कायेकारण रूपमे कोई विषश्डता नहीं हैः मधूविद्या के--"यह्‌ आदित्य 
ही देवताओं कामध्‌ हैः इत्यादिसे प्रारंभ कर “जसा श्रव उदय हुआ 
है, वसा अब डउदयन होगा इस अंतिम वाक्यतकके वणेनसे यही 
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बात स्पष्ट होती है। मंत्र में प्रयुक्त एकल शब्द एक स्वभाव का वाची 
है । इस मंत्र सेब्रह्मात्मिकाअजाकी ही प्रतीति होती है, कापिल तंत्र 
सिद्ध प्रकृति की नहीं यह निश्चित मतदहै। 


ग्रन्थे त्वस्मिन्‌ मंत्र तेजोबन्नलक्षणाऽजेकाभिधीयत इति ब्रुजते । 
ते प्रष्टव्याः, कि तेजोवन्तान्येव तेजोबन्नात्मिकाभ्जेका, उत तेजोबन्न 
रूपं ब्रहमोव, कि वा तेजोबन्नकारणभूता काचित्‌--इत्ति । प्रथमे 
कल्पे तेजोबन्नानां अ्रनेकत्वात्‌ “श्रजामेकाम्‌?' इति विरुध्यते । न च 
वाच्यं तेजोबन्नानामनेकत्वेऽ्पि त्रिवृत्करणे तैकतापत्तिरिति 
त्रिवृत्करणेऽपि बहृत्वानपगमात्‌-- “इमास्त्िस्लो देवताः” तासां 
बरवृतं तरिवृतमेकेकां करवाणि" इति प्रत्येकं त्रिवित्करणोपदेशात्‌ । 
दितीयः कल्पो विकत्प्यः, क तेजोबन्नरूपेण विकृतं ब्रहोवाजेका, 
कि वा स्वह्पेणावस्थितमविकृतमिति । प्रथमः कल्पो ब्रहत्वानपायादेव 
निरस्तः । द्वितीयोऽपि ““लोहितशुक्लकृऽ्णां” इति विरुध्यते । 
स्वरूपेणावस्थितं ब्रहम तेजोबन्नलक्षणमिति वक्तुमपि शक्येत । तृतीये 
कत्पेऽप्यजाशब्देन तेजोबन्नानि निरदिश्य तैस्तत्कारणावस्थोपस्थापनी- 
येत्यास्थेयम्‌ । ततो वरमजाशब्देन तेजोबन्तकारणावस्थायाः श्रति- 
सिद्धाया एवाभिधानम्‌ । 
अन्य संप्रदाय वाले कहते हैँ कि-इस मंत्र में तेज जल पृथ्वी रूपा 
एकं अजाका वणेन है। एेसा कहने वालों से प्रश्न है कि-तेज जल पृथ्वी 
रूपदही तेज जल पृथिष्यात्मिक्रा एक अजाहै? अथवातेन जल पृथ्वी 
खूप ब्रहम ही अजादहै? अथवातेज जल पृथ्वी की कारणभूता कोई 
शक्ति विशेष दै ? प्रथम प्रकार तोसंभव नहीं है क्योक्रि तेज जल पृथ्वी 
आदितो अनेकै ओर अजा पकरहै, यहु विरद्धता कषे संभव होगी। 
आप यह्‌ नहीं कह सकते कि--तेज जल पृथ्वी अनेक होते हुए भी विवृत्‌ 
प्रक्रियासे एक ही माने जाते हँ । उनके व्यात्मक होते हुए भी उनकी 


अनेकता भग नहीं होती, जसा कि~“इन तीन देवताओं को एक-एक के 
तीन-तीन करूगा'” इत्यादि से ज्ञात होता है । 
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दवितीयं प्रकार भी वैकल्पिक है, अर्थात्‌ यह अजा, तेज जलं पृथ्वी 
रूपं से विकृत ब्रह्य दै, अथवा स्वरूपावस्थ अविकृत ब्रह्य है? उसका 
विकृत रूप तो हौ नहीं सकता, क्योकि विकृत रूप अनेक होता है, ओर 
अजा एक है । अविकृत रूप भी “लोहित शुक्ल कृष्णा" इस विकृत वणन 
से विस्डदै। इसलिए तेज जल पृथ्वी आदि रूप वाली स्वरूपावस्थिति 
है एेसा तो कह नहीं सकते । 


तृतीय प्रकार में भी, अजा शब्द से तेज जल पृथिवी आदि निदिष्ट 
उसकी कारणावस्था ही माननी पड़ेगी। यदिमा ही मानना हतो, 
श्रुतिसिद्ध कारणावस्था के निर्देश को मानना हीध्रष्ठहै। 


य्पुनरस्याः प्रकतेरजाशब्देन छागत्वपरिकल्पनमुपदिश्यत इति, 
तदप्यसंगतम्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌ । यथा-श्रात्मानं रथिनं विद्धि" 
टत्यादिषु ब्रह्यप्राप्ट्युपायताख्यापनाय शरीरादिषु रथादिरूपरणं 
क्रियते तदवदस्यां प्रकृतौ छागत्वपरिकल्पनं क्वोपयुज्यते ? न केवल- 
मुपयोगाभाव एव, विरोधश्च, कृत्स्न जगत्‌ कारणभूतायाः स्वस्मि- 
न्ननादिकाल संबद्धानां सर्वेषामेव चेतनानां निखिल सुखदृःखोपभोगा- 
पवगं साघनभूतायाः श्रचेतनायाः भ्रत्यल्प प्रजासगंकरागंतुक संगम- 
चेतन विशेषेकरूपा श्रत्यल्प प्रयोजन साधन स्वपरित्यागाहेतुभूत 
स्वसबंधिपरित्याग समथं चेतन विशेषरूपच्छागस्वभावख्यापनाय 
तदशूपत्वक ल्पनं विरुद्धमेव । “श्रजामेकां'' श्रो ह्य कः “श्रजोऽन्य” 
इत्यत्राजाशब्दस्य विरूपाथंकल्पनं च न शोभनम्‌ । सवत्र छागघ्वं 
परिकट्प्यत इतिचेत्‌ “जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः” इति विदरष 
्रात्यंतिक प्रकृति परित्यागं कुवंतो श्रनेन वान्येन वा पुनरपि संबंध- 
योगद्धागत्वपरिकल्पनमव्यंत विरुद्धम्‌ । 

यदि यह्‌ कटं कि--अजा शब्द का अथं बकरी है, एेसा कर्टना भी 


असंगत दहै, एसे अथं मे अजा शब्दके प्रयोग का कोई प्रयोजन समन्लमें 
नहीं भाता 1 जैसे कि-“आत्माको सारथी जानो" इत्यादि वाक्य मेः 
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ब्रह्म प्राप्ति की उपायता दिखलाने के लिए, शरीरादि की रथादि रूपकं 
मरे कल्पना की गई, वैसे ही इस अजा का बकरी अथं करने मे क्या 
उपयोग है ? अजा शब्द का बकरी अथं करने भें केवल प्रयोजन काही 
अभाव नहीं है अपितु विरोध भी पड़ता दै। संपूणं जगत की कारण रूपा 
प्रकृति, अचेतन होती हई भी, अनादिकाल से अपने में संबद्ध विशिष्ट 
चेतनो के समस्त सुख दुखोंकेभोग की तथा अपवगं कौ साधनिकराभी 
है ! उसको अत्यल्प संतान समुत्पादनार्थं, चेतन विशेष के साथ श्रभिनव 
संगम संबंध से केवल दुग्ध प्रदान रूप प्रयोजन के लिए बकरीरूप से 
कल्पित करना, उसके स्वरूप के विरुद्ध ही होगा । 


“अजामेकाम्‌, अजो ह्यं कः, अजोऽन्यः” इन पदां भें प्रयुक्त अजा 
शब्द जो किं करमशः प्रकृति, बद्धजीव मौर मुक्त जीव के लिए कहा गया 
है, यहां बकरी अथं करना अशोभनीय भी है । यदि कहो कि हम तीनों 
ही अर्थो मे बकरी श्रे करेगे तौ “दूसरा अन इस मृक्तभोगी अजाका 
त्याग करता है" इस वाक्यम संपूणे रूप से प्रकृति को त्याग करने वाते 
जिस ज्ञानी पुरुष अजका वर्णन किया गयादहै, उसको वक्री रूपसे 
कट्पना करना तो उस मुक्त पुरुष को पूनः माया संब्रधी वक्री लूपसे 
बाधना है, जो किं अत्यंत विरुद है । 

३ संख्योपपंग्रहाधिकरण - 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेक) च्च ।१।४।११॥ 


वाजसनेयिनः समामनंति-“यस्मिन्‌ पंच पंचजना श्राकाशश्च 
प्रतिष्ठितः, तमेवभ्मन्य भ्रात्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌” इति । 
किमयं मतरः कापिलतंत्रसिद्ध ततवप्रतिपादनपरः उत नेति संदि- 
ह्यते । कि युक्तम्‌ ? तत्रसिद्धतत्व प्रतिपादनपर इति, कुतः ? पंच. 
शब्द विशेषात्‌ पंचजनशब्दात्‌ पंचविंशति तत्व प्रतीते. । एतदुक्त 
मवति-“पंचजनाः” इति समासः समाहार विषयः । पंचानां जनानां 
समूहाः पंचजनाः “पंचपूल्य"” इतिवत्‌ । पंचजना इति लिगब्यत्य- 
यश्छादसः, ते च समूहाः कतीत्यपेक्षायां पंचजनशब्द विशेषणेन 
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प्रथमेन पंचशब्देन समूहाः पंचेति प्रतीयते, यथा पंच पंचपुल्य इति । 
ग्रतः “पंच पंचजनाः”' इति पंचविशतिपदार्थावगतौ ते कतम इत्य- 
पेक्षायां मोक्षाधिका रान्मुमृक्षुभिः ज्ञातव्यतया स्मृति प्रसिद्धाः प्रकत्या- 
दय एव ज्ञायते । “मूलप्रकृतिधिकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः 
सप्त, षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः” इति हि 
कापिलानां प्रसिद्धिः, श्रतस्तत्रसिद्ध तत्व प्रतिपादन परः। 


वाजसनेयी बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया कि--.पाच, पांच- 
जन ओर आकाश जिसपर प्रतिष्ठित है, उसी को आत्मा मानकर अमृत- 
स्वरूप ब्रह्मवेत्ता पुरुष अमर होते हैँ) इस पर संदेह होता है कि-- 
यह्‌ कापिल तंत्रोक्त तत्त्व का प्रतिपादकरहै या नहीं? कह सकते हैँ 
कि - सांख्य तत्व काही प्रतिपादक दै, त्योकि- इसमे पांच-पाच जनों 
का वर्णन विशेष रूपसे किया गया है, जो कि सांस्योक्त पच्चीस त्त्वं 
कीही प्रतीति कराता है (पंचजनाः'* पद समाहार समास विषयक है, 
पांच जनों के समूह्‌ को “पंचजन'" कहते है, यह्‌ पं चपुल्यः'' की तरह 
समस्त पदहै। इस पदमे वेदिकं अ्याक्ररण के अनुसार लिग विपय॑यषहै 
( पुह्लिग प्रयोग क्रिया गया है अन्यथा स्त्रीलिंग पचजनी'' प्रयोग होना 
चाहिए था) । ये पांच समूह्‌ कौन हैँ ? एसी आकांक्षा हने पर--पंचजन 
शब्द के विशेषणीभूत, दूसरे “पंच शब्द से एेस। ज्ञात होता है किं केवल 
पाचही दहै; जैसा कि “पंच पंचपुल्यः"' में है । “पंच पंचजनाः” इस वाक्य 
मे कहे गए पाच पांचकेवे पांच समूहित पदाथं कौनहँ? एेसी श्राकरक्ना 
होने पर--सांख्यतत्त्वप्रसिद्ध मुमृक्षुभों के लिए ज्ञातव्य प्रकृति आदि 
तत्त्व ही ज्ञात होते है, यह शास्व एकमात्र मोक्षाधिकारकाही उपदेश 
देता है । “मूल प्रकृति अविकृत है, महत्‌ आदि सात ( रूप-रस-गंध-स्पश- 
शब्द-महत्‌-अहंकार ) प्रकृति विकृति दोनों हँ । सोलह ( जिद्वा-चक्षु- 
कर्ण॑-त्वग्‌-घ्राण, हस्त-पाद-पायु-उपस्थ-वाक्‌-मन-पृथ्वी-जल-वायु-तेज- 
आकाश) विकार, पुरुष न प्रकृति है न विकृति ।'' ये कापिल तंत्रसिद्ध 
पच्चीस तत्त्व है । इससे यही ज्ञात होता है कि--उक्त श्रूति वाक्य इनं 
तत्त्वों का ही प्रतिपादक है। 
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सिद्धान्तः-इति प्रते प्रचक्ष्महे --"“न संख्योपसंग्रहादपि" इति , 
‹ पच पंचजनाः'” इति पं्चावशति संख्योपसंग्रहादपि न तंत्रसिदध- 
तत्प्रतीतिः, कुतः ? नानामावात्‌--एषां पंच संख्या विशेषितानां 
पंचजनानां तंत्रसिद्धे भ्यस्तच्वेभ्यः पृथग्‌भावात्‌, “यस्मिन्‌ पंच पंच 
जना श्राकाशश्च प्रतिष्ठितः” इत्येतेषां यच्छब्द निर्दिष्ट ब्रह्याश्रयतया 
ब्रह्मात्मकत्वं हि प्रतीयते । “तमेवम्मन्य श्रात्मान विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽ 
सृतम्‌” इत्यज्न तमिति परामर्शेन यच्छन्दनिदिष्ट ब्रह्मैत्यवगम्यते । 
न्रतस्तेभ्यः पथगभूताः पंचजना इति न तंल्सिद्धा एते । भ्रतिरेका्च 
तंत्रसिद्धे भ्यस्तच्वेभ्योऽत्र तत्त्वातिरेकोऽपि भवति । यच्छ॑ब्दनिदिष्ट 
ग्रात्मा श्राकाशश्चात्रातिरिच्येते । भरतः “तं षड्विशकमित्याहुस्सस- 
िशमथापरे इति ध ति प्रसिदढधसवंततत्वाश्रयभूतः सर्वेश्वरः परम- 
पुरषोऽत्राभिधीयते, “न ॒संख्योपसंग्रहादपि"' इत्यपि शब्दस्य “पंच 
पंचजनाः इत्यत्र पंचविशदि तत्वप्रतिपत्तिरेव न संभवतीत्यभिप्रायः । 
कथम्‌ ? पंचभिरारग्धसमूह्‌ पंचकासंभवात्‌, न हि तंत्रसिद्धतच्वेषु 
पंचसु पंचस्वनुगतं यत्संस्यानिवेशनिमित्तं जात्याद्यस्ति, न चं 
वाच्यं, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच महाभूतानि, पंच 
तन्मात्राणि, श्रविशिष्टानि पंच-इत्यवांतरसंख्यानिवेशाय निमित्त- 
मस्त्येव इति 1 श्राकाशस्य पृथङ्निरदेशेन, पंचभि रारब्वमहाभूत- 
समूहासिद्ध : । श्रत: “पंचजनाः” इत्ययं समासो न समाहार विषयः, 
श्रयतु “दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌” इति संज्ञाविषयः, श्रस्यथा पंचजनाः 
इति लिगव्यत्ययश्च । पंचजना नाम केचित्संति, ते च पंच संख्या 
विशेष्यन्ते, "पंच पंचजनाः'” इति, “सप्त सप्तर्षय इति वत्‌ । 


उक्त संण़य पर सूत्रकार सिद्धान्तलरू्प सेन संख्योप" इत्यादि 
सूत्र प्रस्तुत करते हैँ । अर्थात्‌ उक्तं वाक्य का पचीस संख्या अथं मान नेन 
पर भी सांख्योक्त तत्वों को प्रतीति नहीं होती, सांख्योक्त तत्त्वों से 


( ५७६ ) 


पृथक्ता है! इन पंच संख्याविशेषित पांच जनों की सांख्योक्त तत्वों से 
पुथकता दिखलाई गई दहै । यत्‌ शब्द निर्दिष्ट ब्रह्म के आधित हौनेसे, 
इन तत्त्वों की ब्रह्मात्मकता प्रतीत होती है। “उसको ही आत्मा मानकर 
जो अम्रृत स्वरूप ब्रह्मको जानते दहै, वे अमरौ जाते है" इस वाक्य में 
प्रयुक्त तत्‌ शब्द से यत्‌ शब्द निर्दिष्ट ब्रह्म काही निर्देश किया गया 
है । इससे स्पष्ट दै कि~पंचजन सांख्यौक्त तत्त्व से पथक्‌ हँ । इसमे जो 
तत्व वतलाये गए दैवे सांय तत्वों से संख्या में अधिकमभीरहैँ। यत्‌ 
णब्द निर्दिष्ट आत्मा ओर आकाश ये दो सांख्य तत्वसे अधिक है| 
“उन्हे कुछ लोग छन्वीस तथा कुछ सत्ताइस तत्त्वों वाला कहते है" ठेसे 
भ्रति प्रसिद्ध, समस्त तत्त्वों के आश्रय सर्वेश्वर परत्रह्म पुरूषोत्तम ही 
उक्त श्रुति के प्रतिपाद्य हैँ। 

सूत्रस्थ अपि शब्द यह निदेश कर रहा है कि-“पंच-पंचजनाः'' 
पद से पच्चीसर तत्वों की प्रतीति कदापि संभव नहीं है) क्योकि पांच-पांच 
समूहो का व्यवस्थितरूप सेआरभ करना संभव नहीं दहै। सांख्यो 
तत्वों की पांच-पांच संख्यावाली कोई सुनियोजित पद्धति नहींहै। ेसा 
नहीं कह सकते कि- पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महामूत, पंच तन्मात्रा ओौर 
पंच अवशिष्ट (महन्‌, अहंकार, प्रकृति, मन, पुरुष) एेसी कमबद्ध प्य खला 
है, क्योकि--वाक्यमें जो आकाश का पृथक्‌ निर्देश क्रिया गया है, उससे 
पचमहामूत समूह्‌ असिद्ध हो जातादहै। यह पंचजनाः'* पद समाहार 
समस्त पद नहीं है अपितु “दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌” सूत्र के अनुसार 
संख्यावाची है । यदिेसा नहोतातो इस पदमे लिगविपयंय अवश्य 
हो जाता ( अर्थात्‌ पंचजनी होता ), “पंच पचजनाः'' वाक्य "सप्त 
सप्तषंयः'' की तरह संख्यावाची ही है । 


के पुनस्ते पंचजनाः ? इत्यत ग्राह- 
तो फिरवे पांच कौन है? इसका उत्तर देते है- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ । १।८१२ा 


“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं भ्रन्नस्यान्तं 


मनसो ये मनो विदुः" इति वाक्यशेषात्‌ ब्रह्माश्रया; प्राणादय एव 
पंपंचजनाः इति विज्ञायन्ते । 


( ४८० ) 


"वे प्राणौ के प्राण, नेवोंकेनेत्र, श्रोच्रों के श्रोत्र, अन्नं के अत्र 
ओर मनोंके मन कहै जाते है" इस व।क्यांशमे कहे गए, न्नह्याधित प्राण 
आदि ही उक्त वाक्य मेँ पांच संख्यावाले तत्तव ज्ञात होते हैँ । 


ग्रथ स्यात्‌ काण्वानां माध्यन्दिनानां च “यस्मिन्‌ पंच पंच- 

ना.” इत्ययं मंत्रः समानः । “प्राणस्य प्राणः" इत्यादि वाक्यरोषे 

कारवानामन्नस्य पाटलो न विद्यते । तेषां पंच पंचजनाः प्राणादय 
इति न शक्यते वक्त म्‌-इति, तश्ोत्तरम्‌ । 

आपकी बात ही ठीक हो सकतीदहै, पर काण्व ओर माध्यंदिन 

दोनों शाखाओं में “पंच पंचजनाः'' इत्यादि मंत्र समान रूप से मिलता 

है, कितु “प्राणस्य प्राणः” इत्यादि काण्व शासलीय वाक्यशेष में अन्न पाठ 


नहीं है, इसलिए उसमेंतो प्राणादि को पांच तत्व कहु नहीं सकते । 
इसका उत्तर देते ह- 


ज्योतिषकेषाम सत्यत्ने ।१।४।९३॥ 


एकेषां काण्वानां पाठे श्रसत्यन्ने ज्योतिषः पंचजनाः इंद्िया- 
णीति ज्ञायते, तेषां वाक्यशेषः प्रदशेनाथंः । एतदुक्त भवति- 
“यस्मिन्‌ पंच पंचजनाः” इत्यस्मात्पूर्व॑स्मिन्‌ मंत्रे “तं देवा ज्योतिषां 
ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌"' इति ज्योतिषां ज्योतिष्ट्वे ब्रह्मरयभि- 
घीयमाने ब्रह्माधीनस्वकार्याणि कानिचित्‌ ज्योतींषि प्रतिपन्नानि, 
तानि च विषयाणां प्रकाशकानीन्रियाणीति । “यस्मिन्‌ पंच पंचजना" 
इत्यनिर्धारितविशेषनिदशेनावगम्यंते इति । “प्राणस्य इति प्राण 
शब्देन स्पशनेन्दरियं गृह्यते, वायुसंबंधित्वाद स्पशंनेस्दरियस्य मख्य 
प्राणस्य ज्योतिः शब्देन प्रदशंनायोगात्‌ । चक्ष इति चक्षरिद्द्रियम्‌ 
श्रोत्रस्येति धो श्रियम्‌, श्रन्नस्येति घ्राणरसनयोस्तंतर णोपादाभम्‌, 
न शब्दोदित पृथ्वी संबंधित्वात्‌ घ्राणद्वियमनेन गृह्यते । भ्र्ते 
अनेनेत्यन्नम्‌. इति रसनेन्दरियमपि गृह्यते । मनस इति मनः । 


( ५८१ ) 


घ्ाणरसनयोस्तत्रणोपादानमिति पंचत्वमप्यविरुद्धम्‌ । प्रकाशकानि 
मनः प्यंन्तानीद्रियाणि पंचजनशब्दनिदिष्टानि तदविरोधाय 
घ्राणरसनयोस्तंत्र णोपादनम्‌ । तदेवम्‌-“यस्मिन्‌ पंच पंचजना 
श्राकाशश्च प्रतिष्ठितः इति पंचजन शब्दनि्दिष्टानि इन्द्रियाणि 
ग्राकाश शब्द प्रदर्शितानि महाभूतानि च ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानोति 
सवंतत्वानां ब्रह्याश्रयत्व प्रतिपादनात्‌ न तंत्रसिद्ध पंचविशति तत्तव 
प्रसंगः । ग्रतः सवत्र वेदांते संस्योपसंग्रहे तदभावे वा न कापिल- 
तंत्रसिद्ध तत्व प्रतीतिः, इति स्थितम्‌ । 


काण्व शाखीय पाठमे अन्न शवब्दकेन होते हृए भी, ज्योति शन्द 
के निर्दशसे इन्द्रियोंकी ही ““पंचजनः' शब्द से प्रतीति होती है । उक्तं 
अथंके प्रकाशन केलिएही वाक्य के शेष में (पंचजन' शब्द का प्रयोगं 
किया गया है । कथन यह्‌ है कि--“पंच पंचजनाः'' वाक्य के पू्बेवर्ती 
“तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यादि वाक्य मे, ज्योतियों के प्रकाशक के 
रूपमे ब्रहा का निरूपण किया गया है । उन ज्योत्तियों का अपना अपना 
प्रकाशन कायं ब्रह्म केही अधीन दहै। “यस्मिन्‌ पंच इत्णदिमे जो 
विशेष निदेश किया गया है उससे, विषयों की प्रकाशक पाच इन्द्रियों का 
ही बोध होता है। 'भ्राणस्य'' पदमे कहै गए प्राण शब्दसे स्पशंनेन्द्रिय 
का ग्रहण होतारहै, हस इह्द्रियका वायु के साथ संबंध दहै। ज्योति शब्द 
का मुख्य प्राण से तो ग्रहण किया जा नहीं सकता । "चक्षषः" से चक्ष ~ 
रिन्द्रिय, “श्रोत्रस्य''सेश्रोत्रद्रिय का निदश किया गया है। 'श्मन्नस्यः' 
से घ्राण ओौर रसन दोनों इन्द्रियों का निदंश कियागयादहै। अन्नकां 
प्रथे है पृथ्वी, घ्राणेद्रिय का पृथ्वीसे संबंध दहै, क्योकि यह्‌ इन्दियर्गध 
गुणवाली पृथ्वीसेही प्रकट हई है । "अद्यते अनेन इति अन्नम्‌" इस 
व्याख्या के अनुसार, रसनेन्द्रिय भौ अन्न शब्दवाची हौ सकती है। 
“'मनसः'' शब्द सेमनका निदंशहै। घ्राण ओौर रसनके एक साथ 
निदशदहोने परमभी, पांचसंख्या में कोई अन्तर नहीं आता, प्रकाश 
स्वभाव वाली मनपयेन्त इन्द्रियां ही ^पचजन'' शब्दसे निदिष्टदहै, 
संद्या विषयक विरोधके परिहारकेलिए ही घ्राण ओर रसन दोनों 
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क! एक साथ निदेश किया गया है । “पंच पंचजनाः' इत्यादि का तात्प 
है कि--पचगब्द निर्दिष्ट पाच इद्धया ओौर आकाश शब्द निर्इिष्ट 
आकाशादि पच महाभूत, ब्रह्य मे अधिष्ठित है। इस प्रकार समस्त तत्त्वो 
के ब्रहाश्रयत्व प्रतिपादनसे ही यह्‌ निश्चितौ जाताहै कि साख्य तत्र 
सिद्ध तत्त्वो कौ उक्त मत्र मे चर्चानहीदहै। संख्या काम्रहण होन हो, 
वेदात वाक्यों मेँ कहीं भी, कापिल तंत्र सिद्ध तत्त्वों की प्रतीतिही नही 
होती, यह निश्चित है । 


४ कारणत्वाधिकरण :-- 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तः १।४।१४।॥ 


पुनः प्रधान कारणवादी प्रत्यवतिष्ठते-न वेदांतेषु एकस्मात्‌ 
मृष्टिराम्नायतः इतति, जगतो ब्रह्मोककारणत्वं न युज्यते इति । 
कथम्‌ ? तथाहि-“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” इति सतपूर्विका 
सृष्टिराम्नायते, शश्रसद्‌ वा इदमग्र श्रासीत्‌"" इत्यसत्‌ पूविका च, 
भ्रन्यत्र “श्रसदेवेदमग्र भ्रासीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌" इति च । श्रतो 
वेदांतेषु सष्टरव्यवस्थितेजं गतो ब्रह्येकका रणत्वं न निश्चेतुं शक्यम्‌, 
्रह्युत प्रधानका रणत्वमेव निश्चेतुं शक्यते । 


प्रधान-कारणवादी पुनः सामने अति है, वे कहते ह कि वैदातं 
धयो में केवल एकसे ही सृष्टि नहीं बततलाई गई है, इसलिए जगत का 
कारण एक मात्र ब्रह्म ही है, एसा कहना उपयुक्त नहीं है । देखे--““पहिले 
यह जगत्‌ सत्‌ स्वरूप ही था'' इसमे सत्पूविका सृष्टि तथा--'“"पहिले यहं 
जगत असद्‌ रूप ही था” इसमें भसत्पूधिका सृष्टि का वणन मिलता है 
तथा “यह्‌ जगत्‌ पिले असत्‌ ही था, बही सत्‌ था, वही संभूत हुआ" 
एेसा उमयात्मक भी वणेन भिलताहै। इस प्रकार वेदात वाक्यो स 
सृष्टिकर्ता के विषय मे जो अव्यवस्थित वणन भिलता है, उससे एकमात्र 
ब्रह्मको ही जगत्‌ की सृष्टि का.निश्चित कारण नही कह सकते, अपितु 
प्रभाबको ही निचित रूप से जगत का कारण कष्ट सकते है । 


( ५८३ ) 


“तद्ध दं तहि व्याकृतमासीत्‌"' इत्यव्याकृते प्रधाने जगतः प्रलय- 
मभिधाय "तन्मामशूपाभ्यां व्याक्रियते" इत्यव्याकरतादेव जगतः सृष्टि- 
श्चाभिधीयते । भ्रव्याकृतं श्रव्यक्तम्‌ , नामरूपाम्यां न व्याक्रियतेंन 
व्यज्यत इत्यथ; । ग्रव्यक्तं॒प्रधानमेव अरस्य च स्वरूप नित्यत्वेन 
परिणामाश्रत्वेन च जगत्‌कारणवादिवाक्यगतौ सदसच्छब्दौ ब्रह्म 
णीव।स्मिनन विरोत्स्यते । एवं श्रव्याकृत कारणत्वे निश्चिते सतीक्ष- 
णादयः कारणगता: सृष्ट्यौन्मुख्याभिप्रायेण योजयितन्धाः । ब्रह्मा- 
त्मशन्दावपि वृहृत्वप्यपित्वाभ्यां प्रधान एव वर्तेते प्रतः स्मृति्न्यांय- 
प्रसिद्धः प्रधानमेव जगत्कारणं वेदांतवाक्यैः प्रतिपा्यते । 


""यह्‌ जगत्‌ उस समय अन्याङृत था” इस वाक्य में अव्याकृत 
शब्द वाच्य प्रकृति मेँ प्रलय बतलाकर “वह्‌ अब्याकरतदही नाम रूपसे 
व्याकृत हो गया"'इस वाक्य मे उस अब्याकृत प्रकृति से ही जगत्‌ की सृष्टि 
भी बतलाई गई है । अव्याकृत का अर्थं है अव्यक्तः अर्थात्‌ जो नामरूप से 
व्यक्त न हो । अव्यक्त तो प्रधान हही यह्‌ प्रधान स्वरूपतः नित्य आओौर 
संपूणं परिणामों का आधार होने से, जगत्‌ कारण के प्रतिपादक सत्‌ भौर 
असत्‌ दोनों पदौ से व्यवहृत हो सकता है, जसे कि-ब्रह्य का दोनों शब्दों 
से प्रयोग होता है । इस प्रकार जगत्‌ के कारण रूप मे, अव्याकृत के 
निश्चित हो जाने पर, कारण के संबंध में कहे गणएु ईक्षण आदि गणो को 
भी, सृष्टूयोन्मुली भावं के अभिप्राय से, अव्यक्त के साथ ही जोड़ना होगा । 
ब्रह्मा जर आत्मा शब्दों को भी, जो कि वहस्व अर ब्यापकल्ब् के द्योतकं 
है, प्रधान के लिए ही मानना दोगा । इसलिए निश्चित ही सांख्यस्मृति- 
प्रसिद्ध प्रधान दी वेदांत वाक्यों में जगत कारण के रूप से प्रतिपादितं 


है । 

सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते प्रचहमदे-“कार णत्वेन चा काशाषि" 
इत्यादि, च शब्दस्तुशब्दार्थ, सवंज्ञात्‌ सर्वेश्वरात्‌ सत्यसंकल्पान्निरस्त 
निषिलदोषगन्धात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मण एव जगदुत्पद्यत इति निश्चेतुं 


( ५८४ ) 


शक्यते, कुतः ? श्राकाशादिषु कारणत्वेन यथाव्यपदिष्टस्योक्ते, 
सर्व्ञत्वादि विशिष्टत्वेन “जन्माद्यस्य यतः इ येवमादिषु 
प्रतिपादितं ब्रह्म यथा व्यपदिष्टमित्युच्यते, तस्येकस्येवाकाशादिषु 
कारणत्वेनोक्तेः। "तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः" 
“तत्तेजोऽसृजत्‌"" “इत्यादिषु सरवंज्ञं ब्रह्मेव कारणएत्वेनोच्यते । तथाहि 
“सत्यं्ञानमनंतं ब्रह्म" “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता" इति प्रकृतं विपर्चिदेव ब्रह तस्माद वा एतस्मादिति 
परामृश्यते। तथा-"तदैक्षत्‌ बहुस्याम्‌'' इतिनिरदिष्टं सवेज्ञं ब्रह्मेव 
“तत्तेजोऽसुजत्‌" इति परामृश्यते । एवं सर्वत्र सृष्टि वाक्येषु 
द्रष्टव्यम्‌ श्रतोनब्रह्मेक कारणं जगदिति निश्चीयते । 


उन सांख्यवादियों के कथन पर सुत्रकार सिद्धान्त रूप से “कारण- 

तवेत चाकौशा्िषु" इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हँ । सूत्रम च शब्द तु शब्द 
वाची है । सवज्ञ, सवेश्वर, सत्य संकल्प, तिदषि परनब्रह्मसे ही जगत 

कीसृष्टि हुई है एेसा निश्चित कहू सक्ते दँ । क्योंकि-आकाशादिमें 
कारण रूपसेब्रह्मकाही उल्लेख किया गया है । जन्माद्यस्य यतः" सूत्र 
मे सर्न्न आदि गुणविशिष्टरूपसे प्रतिपादित ब्रह्य ही, यथाव्यपदिष्टं 
रूप से कहा गया है, आक्ताशादि मे एकमत्र उसी को कारण बतलाय। 
गपाहै। “उसी से आकाश हभा, उसने तेज की सृष्टि की" इत्यादि मे 
बरह्यकोही कारण बतलाया गया है। उसी प्रकार--ब्रह्म सत्यज्ञानं 
अनंत स्वरूप है" “वह्‌ सवंदर्णी, ब्रह्यके साथ समस्त कामनाओं कौ 
भोगता है" इत्यादि मे जिस सर्वज्ञ ब्रह्य का वणंन किया गया है, “तस्माद्‌ 
वा एतस्माद्‌" मे उसी का उस्लेख है । “उसने सोचा बहुत हो जाद" 
त्यादि मे निदिष्ट सववंज्ञ ब्रह्म काही “उसने तेज की सुष्टि की" इत्यादि 
भे उल्लेख है । इसी प्रकार सभी जगह सृष्टि परक वाक्योंमे देखन 
शाहिए ) इससे निर्चित होता है कि--जगत्‌ का एकमात्र कारण ब्रहु। 


हीः है। 
ननु “असद्‌ बा इदमग्र भ्रासीत्‌" इत्यसदेव कारणत्वेन 


( ५८५ ) 


व्यपदिश्यते । तत्कथमिव सवंजञस्य सत्यसंकल्पस्य ब्रह्माण एवं 
कारणत्वं निश्चीयत इत्यत श्राह॒-- 
“सृष्टिक पूवं यह्‌ जगत्‌ असत्‌ था" इस वाक्यमें तो असत्‌ को 


हीकारण रूपसे दिखलाया गथादहै, तब सवज्ञ सत्य संकल्प ब्रह्मकी 
जगतकारणता कंसे निस्चित होगी ? इसका समाधान करते है-- 


समाकर्षात्‌ । १।४।१५॥ 


'श्रसद, वा इदमग्र श्रासीत्‌" इत्यत्रापि विपश्चिदानंदमयं 
सत्यसंकत्पं ब्रहोव समाढृष्यते । कथम्‌ ? “तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ 
विज्ञानमयाद्‌ ग्रन्योऽन्तर श्रात्माऽनन्दमयः,-सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति-इदं सवमसृजत, यदिदं किच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ 
तदनुप्रविश्य सच्च व्यस्चाभवत्‌” इत्यादिना ब्राह्मणेनानंदमयं ब्रह्य 
सत्यसंकत्पं सवस्य स्रष्ट सर्वानुप्रवेशेन सर्वामभमूतमभिघाय 
""तदप्येष श्लोको भवति" इ्युक्तस्याथंस्य सर्वस्य सान्ित्वेनोदाहतो- 
ऽयं श्लोकः “श्रसद वा इदमग्र भ्रासीत्‌" इति । तथोत्तरत्र “भीषा- 
ऽस्माद्‌ वातः पवते" इत्यादिना तदेव ब्रह्य समाकृष्य स्वस्य प्रशा- 
रशितृत्वनिरततिशयानंदत्वादयोऽभिधीयंते । श्रतोऽयं मंत्रस्तद्विषय 
एव । तदान नामरूपविभागाभावेन तत्संबंधितयाऽस्तित्वाभावात्‌ 
ब्ह्मेवासच्छब्देनोच्यते। “श्रसदेवेदमग्र॒भरासीत्‌"" हइत्यत्राप्ययमेव 
निर्वाहः । 

“सृष्टि के पूर्वं यहु जगत्‌ असत्‌ था" इस वाकं में भी स्व॑द्शौ 
आनंदमय, सत्य संकल्प, ब्रह्म का हीसंबंधदहै। सो कंसे ? ( उत्तर) 
“निश्चय ही पहिले कहे हुए, विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न, उसके भीतर 
रहने वाले आत्मा आनंदमय परमात्मा ह*उस परमेश्वर ने विचार किया 


कि प्रकट होकर बहुत हो जाङ+-जो कु ॒भी देखने भ्रौर समन्षने में 
मातादहै उस सबकी रचना की,-उस जगत की रचना करके वह्‌ स्वयं 


( ५८६ ) 


उसी मे साथ-साथ प्रविष्ट हो गए,-उसमे प्रविष्ट होकर मूत्त ओौर्‌ 
अपतत हो गए" इत्यादि ब्राह्मण मंत्रो से आनंदमय, सत्य संकल्प, स्व- 
सरष्टा ब्रह्मको, सव ये प्रविष्ट सव्त्मिभृत बततलाकर “उस विषय मेमभी 
यह्‌ श्लोक है '" उपरोक्त अथं का प्रतिपादक साक्षी स्वरूप श्रकट्होनेसे 
प्रथम यह्‌ जडचेतनात्मक जगत अव्यक्त ही था" यह्‌ श्लोक कहा गया । 
तथा इसी प्रकरण के वाद--“दसी के भय से पवन चलता है" इत्यादि 
वाक्य मे, उसी ब्रह्म से संबद्ध सवं प्रशासकता निरतिशय आनंदमयता का 
वर्णन किया गया है । इससे सिद्ध होता है कि उक्त मंत्र ब्रह्मविषयकही 
है । सुष्ट्कि पूवेनामसूपकाविभाग नहोनेसे, नामरूप से संबद्ध 
उसका अस्तित्व भी नहीं था, इसलिए उस श्रवस्था वाले ब्रह्म का असत्‌ 
शब्द से उल्लेख किया गया है । “असदेवेदमग्र आसीत्‌"' वाक्यकीभी 
इसी प्रकार अथं संगति करनी होगी । 


यदुक्तं “तद्ध दं॑तर्हि म्रव्याकृतमासीत्‌"” इति प्रधानमेव जग- 
त्कारणत्वेनाभिधीयत इत्ति, नेत्युच्यते 1 तत्राप्यव्याकृतश्ब्देनाग्याकृत- 
शरीरं ब्रह्येवाभिधीयते, "स एष हि प्रविष्ट भ्रानखाभ्रेभ्यः पश्य- 
श्चक्षुः एवन्‌ शोत्रं मन्वानो मन श्रस्मत्येवोपासीत्‌"' इत्यत्र “स॒ 
एषः" इति तच्छब्देनाव्याङृतशबन्दान्निरदिष्यान्तः प्रविश्य प्रशासित्‌त्वेना- 
तुकर्षात्‌ “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌-प्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि" इति क्लष्टुः सवेज्ञस्य परस्य ब्रह्मणः का्यनु- 
परवेशनामल्पव्याकरण प्रसिद्धश्च ।“भ्र॑तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌" 
ईति नियमनाथ॑स्वादनुप्रवेशस्य प्रधानस्याचेतनस्येवंरूपोऽनुप्रवेशो न 
संभवति । 


जो यहं कहा कि--“उप् समय यह्‌ जगत्‌ अव्याकृत था", इत्यादि 
ववक्यि मे अव्याकृत प्रधान कोही कारण कहू गया है। यह्‌ कथन भी 
असंगत है, इसमें भी अन्याङृत शरीर ब्रह्मकाही वणन है । “वह्‌ आत्मा 
इस शरीर मे नख से शिख पर्यन्त प्रविष्ट है उसके देखने से चक्ष, सुनने 
सेश्रोत्र तथा मननकरे से मन आदि शब्दोंकाप्रयोग होता दहै, उसे 


( ५६७ ) 

आत्मा मानकर उपासना करो” इस वाक्य मेँ “स एषः” वक्यगत तत्‌ 
षब्द से अव्याकृत शब्दनि दिष्ट प्रदाथं को ही, अन्तर्यामी प्रशासक सूम्‌ 
से स्थिर क्रिया गया है । “उसने सृष्टि करकेउसीमेप्रवेण किया तथा 
इस जीवम प्रवेश करके नाम रूपको प्रकाशित कषगा” इत्य्‌] मे 
जगत्‌ खष्टा, सवंज्ञ परब्रह्म के कार्यानुप्रवेश जौर नामर्पाभिव्यक्तोकरण 
का प्रसिद्ध वर्णन है। “वह्‌ अन्तर्यामी सबका शासक है" इत्यादि वाक्य 
मे, उसका अनुप्रवेश ओर जगत णासकता ही एकमात्र उदृश्य हैः प्रधान 
मे जडता के कारण एसी अनुप्रवेश शक्ति संभव नहीं है । 


ग्रत. श्रव्याकरतम्‌-स्नव्याकतशरीरं ब्रह्म ' 'तन्नामशूपाभ्यां व्या 
नियत्‌" इति तदेवाविभक्तनामरूपं बरह्म सवंजञं सघ्यसंकल्य स्वेनेव 
विभक्त नामरूपं स्वयमेव व्या्रियतेतयुच्यते । एवं च सति ईक्षणा- 
दयो मुख्या एन भवंति ब्रह्मात्मशब्दावपि निरतिशयबृहत्वनियमना- 
थव्यापित्वाभावेन प्रधाने न कथंचिदुपयद्य ते । श्रतो ब्रह्मेककारणं 
जगदिति स्थितम्‌ । 


अव्याकृत शरीर ब्रह्म को ही भ्रव्याङृत बतलाया गया है, जेसी 
कि--“वह्‌ नामरूपाकार मे अभिष्यक्त हृभा” इत्यादि भें अव्याकृत सरव 
सत्यसंकल्प ब्रह्म की नामरूपाकार मे अभिव्यक्ति बतला गरईहै। इस 
प्रकार ब्रह्य कौ अभिव्यक्ति भौर अनभिव्यक्ति सिद्ध हौ जाने पर ईक्षण 
भादि गुण भी उन्हींके सिद्धे होतेह । ब्रह्मओीर आत्भा शब्द भी; 
निरत्तिशय वृहस्व जौर सवंनियमनोपयोगी व्यापकता के अभाव से, प्रधानं 
मे कभी भी संभव नहीं ्ै। इससे सिद्ध होता है कि जरति करा एकमात्र 
कारण न्रह्यहीदहै। 


५ जगदवाचित्वाधिकरश :- 
जगद्वाचित्वात्‌ ।९।४।१६॥ 


पुनरपि सौख्यं प्रत्यवतिष्ठते--यद्पि वेदति वाक्यानि चेतनं 
जगत्कारणत्वेन प्रतिपादयति, तथापि तंत्रसिद्धघ्रधानपुरुषातिरिक्तं 


( भ्रट ) 


वस्तु जगत्कारणं वेद्यतया न तेभ्यः प्रतोयते । तथाहि-भोक्तारमेव 
पुरुषं कारणं वेद्यतयाऽधीयते कौषोतकिनो बालाक्यजातशत्नु- 
संवादे--“ब्रह्म ते ब्रवाणि” इत्युपक्रम्य ध्यो वे धालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य ॒वेतत्कमं स वै वेदितव्य." इति उपक्रमे 
वक्तव्यतया बालाकिनोपक्षिप्त ब्रह्माजानते तस्मा एव श्रजात- 
शत्रुणा "स वे वेदितव्य. इति ब्रह्मोपदिश्यते । “यस्य वेतत्कमंः' 
इति कमंसबंधात्‌ प्रकृत्यध्यक्षो भोक्ता पुरुषो वेदितव्योपदिष्टं ब्रह्मेति 
निश्चीयते । नाथनिरम्‌ , तस्य कमंसंबंधानभ्युपगमात्‌ । कमं च 
पुण्यापुण्यलक्षणं क्षत्रज्ञस्थैव संभवति । 


साख्यवादी पुनः प्रतिपक्षी होकर उठते है--पद्यपि वेदान्त वाक्यो 
मे चेतन कोही जगन्‌ कारण सरूपसे प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
उनमे साख्य तत्र सिद्ध प्रधानपुरुष के अतिरिक्त, कोई अन्य वस्तु जगत्‌ 
कारणरूप से नही प्रतीत होती। कौषीतकि शाखाके बालाकि श्रौर 
अजातशत्रु के कथोपकथनमे, भोक्ताको ही, कारण रूपसे, ज्ञातव्य 
बतलाया गया है । “तुज्ञे ब्रह्मोपदेश करता हु" इत्यादि से प्रारभ करके 
“हि बालाकि ¦ जो इस पुरुष समुदाय काकर्ताहै, एवं जगत जिसका 
कायं है, वही ज्ञातव्य तत्व है" । बालाक्रि ने उपक्रममे जिस ब्रह्मको 
जानने की अभिलाषा प्रकट की, बालाकफि उस ब्रह्म को नही जानता एेसा 
समक्षकर अजातशत्रु ते स्वतः ही उसे ब्रह्य सबधी उपदेश उक्त वाक्यमें 
दिया । “यही जिसका कमं है” इत्यादि वाक्यमे, कमं के साथ सबंधित 
होने से यह भिश्चित होता है कि-ज्ञातन्यरूप से उपदिष्ट ब्रह्म तरव, 
सद्य सम्मत प्रकृति प्रेरक, भोक्ता पुरुष से भिन्न, कोई दूसरा नही है 
एेसा प्रतीत होता है। उक्त प्रसगमे जिस ब्रह्मकां उल्लेख किया गया 
है, वह्‌ परब्रह्म नही हौ सक्ता, करयोकि--परब्रह्म का कही भी, कमं के 
साथ संबध नही बतलाया गया है । पुण्य पाप लक्षण वाले कमं का संबंध 
तोक्षव्रज्न (जीव )सेहीहो सकताहै। 
न च वाच्यम-क्रियत इति कर्मेति व्युत्यत्था प्रत्यक्षादि प्रमाणो- 


स्थापितं जगदेतत्कर्मेति निदिश्यते, यस्थैतक्कृत्स्नं जगत्‌ कमं, स 


( ५४६ ) 


वेदिव्य इति कषेतरज्ञादर्थाम्तरमेव प्रतीयतेइति । ध्यो वै बालाक 
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कमं'" इति पृथडनिर्देश वेयर्थ्यात्‌ , 
क ्मंशब्दस्य च लोकवेदयोः पुण्य पाप रूप एव कर्मणि प्रसिद्धेः । 
तत्तदभोक्तुकमंनि मित्तत्वात्‌ जगदुत्पत्तेरेतेषां पुरुषाणां क्तेति च 
भोक्तुरेवोपपद्यते । तदयमथं; -एतेषां भ्रादित्यमंडलाद्यधिकरणानां 
्षे्रज्ञभोग्य भोगोपकरणम्‌तानां पुरुषाणां यः: वारखणभूतः, एतत्‌- 
कारणभावहेतुभूतं पुण्यापुण्यलक्षणं च कमं यस्य स वेदितनग्यः, तत्स्व- 
रूपं प्रकृतेविविक्तं वेदितव्यम्‌-इति । 


एेसा नहीं कह सकते करि--जो किया जाय उसे कमं कहते है, इस 
व्याख्या के अनुसार, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध जगतही, इस ब्रहम 
के कमं केरूपमे बतलाया गया है । “जिसका यह सारा जगत कमं है, 
वही ज्ञातव्य हैः" इत्यादि मेंक्षेच्रज्न से विलक्षण, परनब्रह्मही प्रतीत होता 
है । एेसा मानने परतो “हे बालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्तां है, एवं 
यह्‌ जगत्‌ जिसका कमं है" इत्यादि मे किया गया कर्ता ओरक्मंका 
पुथक्‌ निदंशही व्यथंहो जायेगा । कमं शब्द की, लोक ओौरवेदमें 
पाप भौरपुण्य रूपक्मसे ही प्रसिद्धि दहै) विभिन्न भोक्ताओं के कमा- 
नुमारदही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, इस नियम के अनुसार “हन सव 
पुरुषों का कर्ता" इट्यादि वक्तव्य से, भोक्ना संबंधी क्म ही, सिद्ध होता 
है । उक्त प्रसंग से यहु तात्पयं निकलता है कि, जो आदित्य मंडल आदि 
मे स्थितै, एवं जीव के भोग्य ओौर भोगोपकरण रूप इन पुरुषों के 
कारण है तथा कारण भाव केदहेतुभूत, पाप ओर पुण्य कमं वालेहं 
उन्हें टी जानना चाहिए, अर्थात्‌ उनके स्वरूप को, प्रकृति से भिन्नरूप 
से जानना चाहिए । 


तथोसरत्र- “तौ ह सुप्तं पुरुषमाजग्मतुः तं यष्टिना चिक्ष प” 
इति सृप्तपुरुषागमनयष्टिचातोत्थापनादीनि च भोक्तप्रतिपादन 
एव लिंगानि । तथोपरिष्टादपि भोक्तव प्रतिपाद्यते“ तद्‌ यथा शरेष्ठो 
सवैभुषको यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुंज्॑येवमेर्वेष प्ज्ञातेते रात्मभिभुगक्त 


( ४६० ) 


एवमेवैत श्रात्मान एनं भुजंति""इति । तथा “क्वेषा एतद, बालाक 
पुरुषोऽशयिष्ट क्व वा एतदभूत्‌ कुत एतदायात्‌” इति पृष्टमथेमजा- 
नते तस्मै स्वयमेवाजातशत्ुरुवाच “हिता नाम नाडयस्तासु तदा भवति 
यदा सुपः स्वप्नं न कथंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति 
तदैनं वाक सर्वेनामिभिः सहाप्येति मनः सर्वेः ध्यानै; सहाप्येति 
स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्नेज्वंलतः सर्वा दिशो विस्पुलिगा विप्रतिष्ठे- 
रन्नेवमेवेतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोकाः” इति सुषुप्त्याधारतता स्वप्रसुषुप्तिजागरितावस्थयसु 
वत्तंमानं वागादिकरणाप्ययोदगमस्थानमेव जीवात्मानम्‌ “श्रथास्मिन्‌ 
प्राण एवेकधा भवति” इत्युक्तवान्‌ । 


प्रकरण के उत्तरमभागमे कहागया हैकि-्वे दोनोंसोएहृषए 
पुरुष के निकट आए, ओौर चंडी से प्रहार किया इत्यादि मेँ सुप्त के 
पास आना ओर चंडी के प्रहार से उठाना आदि, भोक्तरुप्रतिपादनकेही 
चिन्ह है | प्रकृत आत्मा देह इन्द्रिय आदि से भिन्न तत्त्व है, यह संमन्लाने 
के लिए, अजातशत्रु बालाकि के साथ एक सोते पुरुष के पास जाकर छी 
से मारने लगे, उसकी निद्रा भंग हो गई । इससे स्पष्ट हो गया कि--यह 
आत्मा यदि भमोक्तान होतातो, छडी के स्पशं से उसमेसंन्नाका संचार 
न होता, छडी कास्पशंभी एक प्रकार काभोग हीदहै, तभीतो उसे 
सज्ञा प्राप्त हर्द ] । इसी प्रकार प्रकरणके पूवे भागमेंमी मोक्नाका 
प्रतिपादन किया गया दहै, जेमे--“सेठ जिसप्रकारधनक्ताभोग करता 
है, ठीक उसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा भी, इन देह इन्द्रिय आदिते भोग करता 
है, ये देहेन्द्रिय आदि भी उसका भोग करते है तथा-- हे बालाकि | 
यह जो पुरष है, जब सोया था, तब कहां था, अब यह्‌ कहाँ से आया ? ” 
इस प्रए्न द्वारा बालाकि को अज्ञानी जानकर अजातशत्रु नैस्वयं ही 
उससे कहा--““हिता नामकी जो, हृदय से संबद्ध शरीर मे व्याप्त 
नाड्यां द, उनके द्वारा, बुद्धि सहित हृदय में जाकर शयन करता, 
सुषुप्ति में वह॒ स्वप्न नही देखता, उस समय सारे प्राण एकत्र हकर 
स्थित रहते हैँ, वागेच्द्रिय समस्त शब्दों के साथ उसके निकट पटच जाती 


( ४६१ ) 


है । मन भी समस्त चिन्तनों के साथ उसके पास उपस्थित रहता है । जब 
यह्‌ जागता है तब, अग्नि सेप्रस्फटित चिनगारियोंकी तरह, इन्द्रियां 
इससे अलग होकर यथा स्थान पहुंच जात्ती दहै, उन इच्ियों से उनके 
भ्रधिष्ठात्र देवता तथा उन देवताओं से समस्त लोकं अर्थात्‌ शब्दादि 
विषय अलग हौ जाते है" इत्यादि में स्वप्न, सुषुप्ति जौर जागृति अव- 
स्थाओं मे वत्तंमान, वाग आदि इ्धियों का विलय ओौर उद्‌भवस्थान 
जीवात्मा ही बतलाया गया है। 


ग्रस्मिन्‌ जीवात्मनि प्राणमृत्वनिब घनोऽयं प्राणशब्दः-“स यदा 
प्रतिबुध्यते” इति प्राणशब्द निदिष्टस्य प्रबोघश्चवणात्‌ मुख्यप्राणस्ये- 
श्व रस्य च सुषु्घिप्रबोधयोऽसंभवात्‌ , अ्रथवा अ्रसि्मिन्‌ प्राण इति 
व्यधिकरणे सप्तम्यौ श्रस्मिन्नात्मनि वत्तंमाने प्राण एवेंकधा भवति 
वागादिकरणग्राम इति । प्राणशब्दस्य मुख्य प्राण परत्वेऽपि जीव एवा- 
स्मिन्‌ प्रकरणे प्रतिपाद्यते, स्वतः प्राणस्य जीवोपकरणत्वात्‌ । भ्रतो 
वक्तव्यतयोपकान्तं ब्रह्म पुरुष एवेति, तदघ्यतिरिक्त श्वरासिद्धेः । 
कारखणगताश्चेक्षणादयश्चेतनधर्माः श्नस्मिन्नेवोपपद्य त, इत्येतदधि- 
ष्ठितं प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ । 


यह्‌ जीवात्मा प्राणभृत भ्र्थात्‌ प्राण विधारक है, इसीलिए उसमें 
प्राण शब्द का प्रयोग किया गयाहै। “वह्‌ जिस समय उर्ताहै'' इस 
स्थलमे, प्राणशब्दनिर्दिष्टपदाथं का ही प्रबोध या जागरण प्रतीत 
होता है । मुख्य प्राण अर्थात्‌ प्राणों के ईश्वर का प्रबोधया जागरण कभी 
संभव नही है। अथवा “अस्मिन्‌ प्राणे" इसस्थल मे जोदो सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग किया गयादहै, वहु व्यधिकरण ( अर्थ्त्‌ दोनो में 
विशेष्य विशेषण भाव नहीं है) का प्रत्तिपादन करता है, जिससे निचित 
होता है कि--इस वत्तंमान प्राणमं ही वागादि इन्द्र्यां एकत्र हो जाती 
है । प्राण शब्द के मख्य प्राण परक होति हुए भी, उक प्रकरणम, जीव 
अथंमेंही उसका प्रयोग किया गयादहै, प्राण तौ स्वतः ही जीव का उप- 
करणं (भोग का साधन) है प्रकरणके प्रारंभ में वक्तव्यरू्पसे जिस 


( ५६२ ) 


ब्रहम कां उपक्रम किया गया है, वह निश्चित पुरुष ही है, इसके अत्तिरिक्त 
उक्त प्रत्रणमें ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । कारणगत ईक्षण 
आदि चेतन ध्म भी इस पुरुष (जीव ) मेही घटते हैँ । इस चेतन पुरुष 
दवारा परिचालित प्रकृति ही जगत काकारण दहै, यह्‌ भी निश्चित 
होता है। 

इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-जगदवाचित्वात्‌,अच्र पुण्यापुण्य परवशः 
क्षेत्रज्ञः स्वस्मिन्‌ प्रकृतिधर्मध्यासेन तत्परिणामहेतुमूतः पुरूषो 
नाभिधीयते, श्रपितु निरस्तसमस्तावियादिदोषगंधोऽनवधिकातिश- 
यासंस्येयकल्याणगुणनिधिनिखिल जगदेककारणभूतः पुरुषोत्तमोऽ- 
भिधीयते । कुतः ? “यस्य वैतत्कमं" इति, ्रवरैतच्छग्दान्वितस्य 
कर्मशब्दस्य परमपुरुषकायं भूतजगद्वाचित्वात्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूपसे “जगद्‌ वाचित्वात्‌' सूत्र प्रस्तुत 
किया जाताहै। इम्त प्रकरण में, पुण्यपाप परवशक्तद्र क्षं त्रज्न (जीवात्मा) 
जो कि स्वतः कतु त्व श्रादि प्राकृतिक धर्मो को क्रा्थंहू्पमे परिणन करने 
मे भसमथं है, वह्‌ पुरुष अभिधेय नहीं है । अपितु अविद्या आदि दोषोंसे 
रहित, अगणित अपार असंख्य कल्याणगुण सागर, समस्त जगत का एक- 
मात्रे कारणभूत पुरुषोत्तम ही अभिधेय है 1 “यह्‌ जगत्‌ जिसका कमं है" 
इत्यादि वाक्य में “एतत्‌ शब्द से प्रयुक्त “कमे'* शब्द, परम परुष पर- 
मेश्र के का्यंरूप जगत का ही वाचक है । 

एतच्छब्दो ह्यथंप्रकरणदिभिरसंकुचितवृत्तिर विशेषण प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणोपष्य।पितनिखिलचिदचिन्मिभ्ितजगद्विषयः । न च पुण्या- 
पुण्यलक्षणं कर्मवि क्मंशब्दाभिधेयम्‌ “ब्रह्मते ब्रवाणि” इत्णुपक्रम्य 
ब्रहत्वेन बालाकिना तिर्दिष्टादित्यमण्डलाद्यधिकरणानां पुरषा- 
णामब्रह्मत्वेन “मुषा वै खलु मा संवादयिष्ठाः'' इतितम ब्रह्मवादिनमपो्य 
तेन। विदितन्रह्यज्ञानयाजातशत्ुणेदं वाक्यमवतारितं “यो वे बालाक" 


इत्यादि। पुर्यापुखयलक्षण कम॑संबंधिन भ्रादित्या्यधिकरणाः तत्स- 


( ४६३ ) 


जातीयाश्चपुरुषास्तेनचैव विदिता इति तदविदितपुरुषविशेषन्ञापन- 
परोऽयं कमशब्दो न पुण्यापुण्यमात्रवाची, भ्रपितु कृत्स्नस्यज गतः 
का्यत्ववाची । एवमेवखल्वविदितोऽथंडपदिष्टो भवति । पुरुषस्य 
कमम॑संबंधोपलक्षितस्वाभाविकस्वरूपस्याज्ञातस्य वेदितमव्योपदेशे च 
लक्षणा, कर्मसंबंधमात्रस्येव वेदितम्यस्वरूपलक्षणत्वात्‌ यस्य कमं स 
वेदितम्य, इत्येतावतैव तत्सिद्धेः “यस्य ॒वतत्कमं इत्येतच्छब्द 
वेयथ्यं च । 


"एतत्‌" शब्द का अथं, प्रकरण आदि से बहत ही स्पष्ट ओौर 
सामान्यढंग से, प्रव्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रहीत, चेतन अचेतन युक्त 
समस्त जगत का वाची प्रतीत होता है । इस प्रसंग में प्रयुक्त कमं शब्द, 
पुण्यपापसरू्प ही कमे नहींहै। "तुम्हे ब्रह्म तत्व बतलाता हूं इत्यादि 
से बालाकि को आदिव्यमण्डल से अधिष्ठित जिस पूणं पुस्ष ब्रह्मका 
निद्श किया गया, उसी को “मृक्षे रूठी वातो से मतत ठगो" देसी अब्रह्म 
वादी बालाकिं द्वारा निच्दा करने पर, उसके अन्नान निवारण केलिए 
अजातशत्रुने श्यो वै बालाक इत्यादि वाक्य से अविज्ञात ब्रह्मतत्त्व 
का निरूपण किया । पुण्यपाप संबद्ध आदित्य श्रादि के आश्चरयभूत एवं 
उसके समानजातीय पर्ष कोतो बालाक स्वयं ही जानता था, उसको 
वैसा ही उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं था, इससे निश्चित होता 
है कि-“कर्म' शब्द एकमात्र पुण्यापुण्य काही वाचक नही है, अपितु 
संपूरणं जगत की कार्थताका भी बोधक है । एेसा माननेसेही, सही अर्थों 
मे अविज्ञात ततत्वं का उपदेण घटित होतादहै। जो स्वतः सिद्ध स्वरूप 
है, समय विशेषमें ही क्म से संबद्ध होता है, उस भ्रविज्ञात पुख्षक्ती यदि 
श्ञातव्योपदेश रूप से कल्पता कौोजयती, वह्‌ लक्षणा इाराही संभव 
है, कयोकि-क्मं के साथनजो संबंध दहै, एकमात्र उसमे ही जिसके स्वरूप 
काज्ञान होता, वह ज्ञातव्य तत्त्व है। “यह्‌ जगत जिसका कमंदहै, 
उसे जानो'' इतना कहने मात्र से ही उह्‌श्य कौ भिदि हो जातीहै) यदि 
जगत्‌ रूप कमं का संवंध ज्ञेय से तोड़ दिया जाय तो वाक्यगत “एतत्‌ 
णरष्द की उपयोगिता ही समाप्त हो जायगी । 


{ १९१४ ) 


“य एतेषां कर्ता यस्य वैतव्कमं'" इतिं पुथडनिर्देशस्य चायम- 
भिप्रायः, ये त्वया ब्रह्मत्वेन निर्दिष्टाः तेषां यः कर्ताते यत्कार्यभूताः, 
कि विरिष्याभिधीयते, क-स्नस्यजगद्यस्यका्यंम्‌, उत्कृष्टा श्रपक्र- 
हटा; चेतनाश्रचेतनाश्चं सर्वेपदार्था यत्करार्यत्वे तुल्याः, सं परमका- 
रणभूतः पुरुषोत्तमो वेदितव्यः, इति। जगदत्पत्तेरजीविकमंनिबंधनत्वेऽपि 
न जीवः स्वभोग्यभोगोपकरणादेः स्वयमृत्पादक., श्रपितु स्वकर्मनुगु- 
प्येनेश्वरसुष्टं सवं भुक्त , श्रतो न तस्य पूरुषान्‌ प्रति कत्त॒ त्वमुपप- 
यते । अतः सर्वं वेदांतेषु परमकारणतया प्रसिद्ध परंब्रह्यैवात्र वेदि- 
तम्यततयोपदिश्यते। 


“जो इसका कर्ता है, एवं यह्‌ जिसका कमं दै'' इत्यादि में किये 
गए कर्ता कमं के पृथक्‌ निदंश का अभिप्रायहै कि-तुम्हारे हमारा जो 
ब्रह्मत्वरूप से निर्दिष्ट पुरुष है तथा जो कर्ता है, जिसके वे सब कायेरूप 
है, अधिक क्या, साराजगत ही जिसकाकायं है, भला बुरा, जड चेतन 
सभी पदाथं उसके कायं के समान है, वहु परमकारण खूप पुरुषोत्तम ही 
ज्ञातव्य हँ । जीवं का पापपुण्यमय कमेही यदि जगत कौ उत्त्तिका 
कारणदहै तो प्रश्नं उठता दहै कि--जीव अपने भोग्य ओर भोगोपकरणों 
का उत्पादक.कंसे होगा? वह्‌ तो अपने कर्मों के अनुसार, ईश्वर सृष्ट 
पदार्थों का भोग मात्र क्र सकतादहै, जीव का जीवों के प्रति कतुत्व कभी 


संभव नहीदहै। सभी वेदांत वाक्यो मे परम कारण रूपमे प्रसिद्ध 
परब्रह्म ही उक्त धकरण के ज्ञातव्य विषय रहै । 


जोवमुख्यप्राणलिंगा्नेति चेत्तु व्याख्यातम्‌ । १।४।१७॥ 

रथ यदुक्तम्‌-जीवलिगान्मख्यप्राणसकीत्तंनाच्च लिगाद 
भोवतेर्वाऽस्मिनप्रकरणे प्रतिपाद्यते, न परमात्मा इति, तदव्याख्या- 
तम्‌ । तस्य निर्वाहः प्र दनविद्यायामभिहितः। एदतुक्तं भवति-यत्रौ- 
पक्रमोपसंहारपर्यालो चनया ब्रह्मपरं वाक्यमिति निश्चितम्‌, तत्रा- 
न्यलिगानि तदनुरोधेन वणंनौयानीति तत प्रतिपादितम्‌ । भ्रलाप्युक्रमे 
“ब्रह्य ते न्रवाणि" इति ब्रह्मोपक्षिप्तम्‌, मध्ये च “यस्य वं 


( १५६५ ) 
तत्कम'” इति निदिष्टं न पुरुषमात्रम्‌ भ्रपितु निखिलजगदेकका रणम्‌ 


ब्रहोतेतयुक्तम्‌ । 

मो यह कहतेहो कि-इस प्रसंग मे जीव शब्द जौर मुख्य प्राण 
बोधक शब्द के प्रयोग सेज्ञात होता है कि--भमोक्ता पृरुषका ही शस 
प्रकरण में प्रतिपादन किया गयादहै, परमात्माका नहीं । इस विषय की 
व्याख्या हम कर चूके ह, इसका समाघान भी प्रतर्दन विद्या के प्रसंग भैं 
करचूकेरैँ। अबतो कथन यहदहै कि--जव प्रकरण के उपक्तम शौर 
उपसंहार की पर्यालोचना से यह निश्चित हौ चका कि सारा प्रसंग 
परब्रह्म परक दहीदहै, इसलिये प्रयुक्त जितने भी शब्द र्ह, उनका तदनुसार 
ही अथं करना चाहिए यही बात वहां प्रतिपादितमभीदटहै। इस प्रसंग के 
उपक्रममे भी जैसे--“तुञ्चे ब्रह्णोपदेश देता हँ" ब्रह्म का उल्लेख किया 
गया है। प्रसंग के मध्य के--"“यह्‌ जिसका कमं है इस निदेश में केवल 
पुरुष मात्र ही नहीं अपितु संपुणे जगत केकारणषखू्पसे बह्यकाही 
निदेश किया गया है। 


उपसंहारे च~ “सर्वानपाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ट्‌- 
यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति थ एवं वेद” इति ब्रहमोपासनैकान्तं 
संव॑पापापहतिपूवंकं स्वाराज्यं च फलं श्नम्‌, श्रतोऽस्यवाक्यस्य 
परब्रह्मपरत्वनिश्चयेन जीवमुख्यप्राणलिगान्यपि तत्परतया व्णनौ- 
यानि--इति । 
प्रातर्दने हि उपासात्रं विध्येन जीवमृख्यप्राणलगानां 
ब्रह्मपरस्वमुक्तम्‌, भ्त्रापि-“्रथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा मवति” इति 
सामानाधिकरण्य संभवे वेयधिकरण्यसमाश्रयणायोगात्‌ ब्रह्मण्येव 
प्राणशब्द प्रयोग निश्चयेन च प्राणशरीरकब्रह्योपासनार्थं पाणसंकी- 
तनं लिगं युज्यते । 
उपसंहार मे भी--“जो इस प्रकार जानता है वह्‌ समस्त पापों 
को भस्म करके, संपूणं मृतो के श्वे ष्टतम रूप स्वगे राज्य का भाषिपत्य 


( श्र््प ) 

निश्वित होता है कि-जीव का वणन, जीवसे भित्र परमात्माके प्रति. 
पादनकेलिएदही किया गयादहै। 

यदुक्त प्रश्नव्याख्याने जीवपरे सृषुक्षिस्थानं च नाडयएव, 
कारणग्रामश्व प्राणशब्दनिर्दिष्टे जीवएवेकधा भवति इति, 
तदयुक्तम्‌ नाडोनां स्वप्नस्थानत्वात्‌ उक्तरीत्याब्रह्यमण एव सुषुक्िस्यान 
त्वात्‌ । प्राणशब्द निर्दिष्टे ज्रह्यण्येव जीवस्य तदुपकर्णभ्‌तवागादि- 
करणभ्रामस्य चैकतापत्ति विभागवचनाच्च । 

श्रपिचैवमेके-वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव वालाक्यजातशन्न संवादे 
सुषुप्तादविज्ञानमयात्‌ भेदेन तदाश्रयभूतं परमात्मानमामनंति-“य 
एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष, तदाऽभूत्कुत एतदागात्‌""यत्र ष एतत्‌ 
सुपो श्रभत्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषः तदैतेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहुदय भ्राकाशः तस्मिन्‌ रेते” इति भ्राकाश 
शब्दश्च परमात्मनि प्रसिद्धः। “दह्‌ रोऽतरस्मिन्न तर श्माकाशः इति । 
तोऽत्र जीव॒ संकोत्तनं तस्माद्थन्तिरभृतस्यप्राज्ञस्यपरस्यब्रह्मणः 
प्रतिनोधना्ंमित्यवगम्यते । तस्मादस्मिन्वाक्ये पुर्षाद्थन्तिरभूतस्य 
निखिलजगत्‌कारणस्यपरस्मेवब्रह्मणो बेदितन्यतयाऽभिधानान्नतंत्र- 


सिद्धस्य पुरुषस्यतदधिष्ठितस्य बा प्रधानस्य कारणत्वं क्वचिदपि 
बेदाते प्रतीयत इति स्थितम्‌ । 


प्रण्न भौर उत्तर दोनोदही जीव परक है, परमा्मा परक नही, 
नाड्यो दी जीव का शयन स्थल दहै परमात्मा नही तथा इच्धियांँही प्राण 
ब्रोधकर्हँजो {क जीवमे एकत्र हौ जातीरहै, इत्यादि कथन भी असंगत 
ह \ नाड्यो को शयन स्थल मानकर तुम उक्त मत स्थिरकरतेदहो, उसी 
वरह हम, परमात्मा को शयन स्थल मानकर यह निख्यकरते दहै कि 
प्राण शब्द निदिष्ट, जीवकी साधनं शप वागादि इच्ियां, ब्रह्ममेंदही 
एकत्र होती भौर भिन्न होती है। रेस्तादही इसी वाजसनेयी कौ एक 
ज्ाद्ामे बालाकि जजातशत्रु करे संत्राद से, पुप्त पुष पे भि उक्षके 


{ ५६६ ) 


आश्चयभ्‌त परमात्मा का एेसा वणन मिलता है कि-“यह्‌ जौ विज्ञानमये 
पुरुष है» वह॒ उस समय ( सुप्तावस्थामें ) कहाँ था? ओरबादमें 
( जागरितावस्थामे ) कर्हाँसे आगया? यद्‌ जब सुप्त था तब यह्‌ 
विज्ञानमय पुष, प्राणा समूह विज्ञान के साथ, स्वीय विज्ञान को ग्रहण 
करके, इग हूदयस्थ आकाशम शयन कर रहा था" “दहुरोऽस्मिन्नंतर 
आकार" "इत्यादि मे आकाश शब्द परमात्माके लिए प्रसिद्ध है! इस विवेचन 
से निध्चित होता है कि-उक्त प्रसंग में जो जीव का उल्लेख किय! गया है 
बह ब्रह्य परक हीह तथा पुरुषसे भिन्न संपूणं जगत का कारण 
परन्रह्य ही ज्ञातव्य है) सांख्यतंत्रसिद्ध पुरुष आर उससे अविष्ठित 
प्रधान का कारणरूप से वेदात वाक्यों में कहीं मी उल्लेख नहीं है । 

& वाक्यान्वयाधिकरण -- 

वाक्यान्वग्रात्‌ ।१।४।१६॥।) 


ग्रतापि कापिलतंत्रसिद्धपु रुषतत्वावेदनपरंवाक्यं क्वचित्‌ 
दृश्यत इति, तदतिरिक्त ईश्वरो नाम न कश्चित्‌ संमवतीत्याशंक्य 
निराकरोति । 

दस प्रकरण मे भी कापिलतंत्र सिद्ध पुरुष तत्व को बतलाने वाले 


वाक्य कही-कहीं दिललाई देते है, इसलिए उसके अतिरिक्त ईश्वर नामक 
कोई दूसरा नहीं हौ सकता, एेसी शंका करके उसका निराकरण करते है। 
बृहदारण्यके मेत्रेयी ब्राह्मणे श्रूयते-“न वा श्रे पल्युः कामाय 
पत्ति; भियो भवति" इत्यारभ्य “न वा भ्ररे सर्व॑स्य कामाय सवं 
प्रियं भवति, श्राठमा वा श्रे द्रष्टग्यः श्रोतव्यो मंत्यो निदिष्यासितव्यः 
मत्रे्यादमनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सवं विदितम्‌. इति । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के मंत्रेयी ब्राह्मण मे कटा गया है कि~ 
"अरे पक्ति की कामना से पति प्रिय नहीं होता" इत्यादिसे लेकर अरे 
सबकी कामना से सब प्रिय नहीं होते, आत्मा को ही देखो, सुनो, मनन 
करो अर अभ्यास करो, मरी मेत्रेयी ! इस आत्मा में ही देलने, सुनने, 
मनन करने ओर जानने से यह सारा जागतिक भरसार ज्ञात हो जाता 
है ।'" परहा तक । 


( ६०० ) 

तंत्र संशयः, किमस्मिन्‌वाक्ये द्रष्टव्यतयोपदिश्यमानः तंत्रसिद्धः 
पुरुष एव, भ्रथवा सर्वज्ञः सत्यसंकल्पः सर्वेश्वरः ? इति कि युक्तम्‌ ? 
पुरुष इति, कृतः ? श्रादिमध्यावप्तानेषु पुरुषस्येव प्रतीतेः, उपक्रमे 
तावत्‌ पतिजायापुत्रवित्तपश्वादिग्रित्वयोगाज्जोवाट्मेव प्रतीयते । 
मध्येऽपि “विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञाऽरित इत्युत्पत्तिविनाशयोगात्स एवावगम्यते । तथान्ते 
च “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इपि स एव ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इति 
प्रतीयते, नेश्वरः । श्रतस्तत्रसिद्धपुरष प्रतिपादनपरभिदे वाक्यमिति 
निश्चीयते । 

उक्त वाक्यके विषयमे शंशय होता है कि-इसमें दष्टव्यरूपसे 
उपदिष्ट, तंत्रसिद्ध पुरूपही है, अथवा सर्वज्ञ सत्यसंकल्प सर्वेश्वर? 
कह सक्तेहैकि पृरुषदही है; ववक्यके आदि मध्य श्रौर अन्तसे पुरुष 
कीहीप्रतीतिहोतीदहै। उपक्रममे पतिस्त्री पुत्र वित्त पशु आदिकी 
त्रियताक्रा संपकं दिखलाया गया है जिससे जीवात्मा कफीही प्रतीति 
होती है। मध्यमे भी जैसे-'“विज्ञानधन ही इन पंच भूतों का अनुगतं 
होकर व्यक्तं होता है तथा उनके विनष्ट होने पर विनष्ट हो जाता दै, 
मृत्यु के भाद कोई चिन्ह जवशिष्ट नहीं रह्‌ जाताउत्पति भीर विनाश 
कै साथ जो संयोग दिखलाया गया है, उससे भी उसी (जीव) का बोध 
हीता है। इसी प्रकार अन्त मे भी-“अरे! विज्ञाता को ओरं कैसे 
नेगी?" वह्‌ क्षेत्रज्ञ ही ज्ञाता होता है, ईश्वर नहीं । इससे निश्चित 
होता है कि-यह वाक्य सांख्य तंत्रोक्त पुरुष परक ही है । 

ननु “श्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तन इत्युपक्रमामृतत्वं- 
्रा्तयुपायोपदेशपरमिदं वाक्यमिदमवगम्यते। तत्कथं पुरषप्रतिपादन 
परत्वमस्यवात्यस्य तदुच्यते, श्रतएव ह्यत्र पुरुषप्रतिपादनम्‌ । 
तत्र॒ हि भ्रविदध्मध्यासविमुक्तपुरुपस्वरूपरूपयाथात्म्यविज्ञानमेवा- 
भृतत्वहेतुत्वेनोश्यते, भ्रतो जौवात्मनः प्रकृतिवियुक्तं स्वरूपमिहामृत- 
त्वाये भात्मा वा भरे द्रष्टव्यः" इत्यादिनोपदिश्यते । 


८. *+&: 2 

"धन से अमृतत्व प्राप्ति की आशा नहीं है" इ उषक्रमवाक्यसेतो 
ज्ञात होता है कि अमृतत्व प्राप्ति के उपायका उपदेश दही इस वाक्यम 
दिया गाद, इमे पुरूष प्रतिपादक कौम कहा जा सकना है ? उत्तर देते 
है कि-इसमे पुरुष का ही प्रतिपादन किया गयादहै ) सांख्य शास्त्रमें 
अचित्‌ धमं (सुखदुःखादि) के बंधन से मुक्तं पुरुष स्वरूप के ययाथ ज्ञान 
को ही अमृतत्व प्राप्ति का कारण कहा गया दहै ““अत्मावा अरे 
दुष्टव्यः' इत्यादि मे, जीवात्मा के? प्रकृति बंधन से मुक्त स्वरूपका ही, 
अमृतत्व प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया दहै! 


सर्वेषामात्सनां प्रकृतिवियुक्तस्वात्मयाथात्म्यविज्ञानेन सर्वं 
एवात्मानो विदिता मवंतीत्यात्मविज्ञानेन स्वंविज्ञानमुपपन्नम्‌ । 
देवादिस्यावरांतेषुसर्वेषुमतेष्वात्मस्वरूपस्य ज्ञानेकप्रकारत्वात्‌ 
“इदं सर्वं यदयमात्मा' इत्यैकात्म्योपदेशः देवाद्याकाराखामनात्मा- 
कारत्वात्‌ “सर्वं तं परादात्‌, इल्यादिनाऽन्यरवनिषेघश्च “यत्र हि 
द्र तमिव भवति इति च नानास्वनिषेधेत्ैकस्वरू्पे हि श्रात्मनि 
देवादिप्रकृति परिणामभेदेन नानात्वं भिय्येत्युच्यते । “तस्य वा 
एतस्यमहतोभ्‌तस्य निश्वसितमेतद. यदक्रग्वेदः'” इत्याद्यपि प्रषूते- 
रधिष्ठातृत्वेन पुरुषनिसित्तत्वाञजगदुत्पत्तेरुपपद्ते । एवमरिमिन्वाश्ये 
धु रुषपरे निश्चिते सति तदैकार््यात्‌ वेदांताः तंत्रसिद्धः पुरुषमेवादं- 
धतीति तदधिष्ठिता प्रकृतिरेव जगदृपादानम्‌ , नेश्वरः, इति । 


सभी आत्माओंका प्रकृति बंधन सै युक्तं श्वरूपं एक सा है, इसे- 
लिए प्रकति बंघनसे अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान दहो जाते पर, सभी 
आत्माओं का परिज्ञान दहो जाना स्वाभाविक है, इसलिए अपनेज्ञानसे 
सबका ज्ञान हौ जाता है, यह्‌ सिद्धान्त भी समीचीनदहै। देवादिस्थावर 
पथंन्त सभी भूतो में आत्मज्ञान स्वरूप धमं समान है इसलिए “यहु सब 
आत्मस्वरूप है" एेसा एकात्मोपदेश दिया गया, देवादि का आकारौ 
ज्ञानस्वरूप है नहीं । “सारे पदार्थं ही उसे प्रतारित करते है" इससे भेद 
बुद्धि क्रा प्रतिषेध क्रिया गया है तथा “जिससे द्रं तबुद्धि होती है” इत्यादि 


( ६०९ ) 


से भेद निषेध करते हुए दिखलाया गया है कि-एक स्वरूप आत्मामे, 
पकृति के परिणाम स्वरूप देव, मनुष्य, पशु आदि मिथ्या भेद प्रतीत होता 
है। “उस निन्य सिद्ध महत्‌ का निश्वास यहु तद्वेद है" इत्यादिसेभी 
प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष ही जगत का निमित्त है एेसा सिद्ध होना है। 
इस प्रकार इस वाक्य के पुरूष परक निर्चित हो जने पर, समस्त वेदांत 
वाक्यो का एकमात्र अथं यही होता है कि-सांख्योक्तं पुरुष ओौर उससे 
अधिष्ठिता प्रकृति ही जगत के उपादान कारण है, ईश्वर नहीं । 


सिद्धान्त--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे, वाक्यान्वयात्‌-इति । सर्वेश्वर 
एवास्मिन्वाक्ये प्रतीयते, कुतः ? एवमेवहि वाक्यावयवानामन्योत्या- 
स्वयः समंजसो भवति । “श्रमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन" इति 
याज्ञवल्क्येनाभिहिते येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कर्णा यदेव मग- 
वान्‌ वेद तदेव मेनब्रूहि” इत्यमृतत्वानुपायतया वित्ताद्यनादरेणामृत- 
त्वपरप्त्युपायमेव प्राथंयमानायैमेतरेय्ये तदुपायतया द्रष्टन्यत्वेनोपदि.- 
ष्टोऽयमात्मा परमात्मेव “तमेव विदित्वाऽतिमव्युमेति” “तमेवं विद्वान- 
मृत इह भवति नान्यः पन्थाः” इत्यादिभिरमृतत्वस्य प रमपुरुषवेद- 
नेकोपायतया प्रतिपादनात्‌ । परमपुरुषविभूतिभूतस्य प्राप्तुरात्मनः 
स्वरूपयाथास्म्यश्रपवगंसाधनपरमपुरषवेदनोपयोगितयाऽवगंतव्यम्‌ , नं 
स्वत ॒एवोपायत्वेन । श्रतोऽत्र॒परमाष्मेवामृतत्व उपायतया 
“द्रष्टव्यः” इत्यादिनोपदिश्यते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्तरूप से "वाक्थान्वयात्‌'' सूत्र प्रस्तुतं है। 
उक्त वाक्यम सवंश्वर को ही प्राप्तव्य कहा गया है) ठेसा माननेसेही 
नाक्योके अथं कौ परस्पर सामंजस्यपूणं संगति दहो सकती है) “वनसे 
ममरता प्राप्ति को आशा नहीं है" पेस्रा याज्ञवल्क्य के कहने पर “"जिससे 
मै अमर नहीं हो सकती, उसेलेकरमे क्याकरूगी ? श्रीमान्‌ | जो आप 
अमरता की साधना जानते हं उसे मृक्षे बतलारवे'” इत्यादि में मुक्तिलाभ 


कै अनुपयोगी धन संपत्तिका अनादर करते हुए, मुक्ति के उपाय की 
जिज्ञासु मं्रेयी को, द्रष्डश्य ल्प मे जिस आत्मा का उपदेश प्राप्तं हमा, 


{ &०ई ) 


वह परमात्मादहीटहै। “उसे जानकर ही मुत्यु को अतिक्रमण करता है" 
"उसको मली मति जानकर इस लोकमेंही अमरदहौ जाता है, इसके 
ग्रतिरिक्त मुक्तिका कोई दूसरा मागं नहीं दहै" इत्यादिमें परम पुरुष 
परमात्माको दी एक मात ज्ञेय ओर्‌ उपायरूप प्रतिपादन किया गया है । 
परम पुरूष परमात्मा के विभूतिरूप, मोक्न प्राप्न करने वाले जीवात्मा 
काजो स्वरूपगत यथाथं ज्ञानदहै, उसे भी सुक्ति प्राप्ति के उपायमूत 
परमात्मज्ञान का उपयोगी बतलाया गया दहै । स्वतः उसकी उपायरूप 
से कोई सत्ता नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि-इस प्रसंग मे द्रष्टव्य" 
इत्यादि वाक्य मे मोश्नोपायरूप से परमात्मा का ही उपदेश दिया 
गया है । 


तथां-'“तस्यह वबा एतस्य महतोभूतस्य निश्वसितभृतदयद्‌ 
ऋग्वेदः” इत्यादिना कृर्स्नस्यजगतः कारणएत्वमुच्यमानं परमपुरुषाद 
त्यस्य कमंपरवशध्यमुक्तस्यनिर्व्यापारस्य च पुरुषमात्रस्य न संभवति 
तथा “श्रात्मनो वा श्रे दशनेन इत्यादिना एक विज्ञानमभिधीय- 
मानं सर्वात्मभूते परमात्मन्येवावकल्पते । यत्तवेतदेकरूपत्वादात्मना- 
मेकात्मविज्ञानेन सवत्मिविज्ञाममुच्यत इति, तदयुक्तम्‌, श्रचेतन प्रपच 
ज्ञानामावेन सर्वंविज्ञानाभावात्‌ । प्रतिज्ञोपपादनाय च “दं ब्रह" दं 
क्षत्रम्‌ ” इष्युपक्रम्य “इदं सर्वं यदयमात्मा” इति प्रत्यक्षादिसिद्ध चिद 
चिन्सिश्नं प्रपनचं “इदम्‌ ” इति निदिश्य “एतदयमाट्मा" इत्येकातम्यो- 
पदेश्वश्व परमात्मन एवोपपद्यते । 


तथा “नयह्‌ ऋग्वेद उस परमात्मा का निश्वास है" स्यादि में संपूणं 
जगत्‌ के कारण रूप से कहे गए पुरुष, परमपुरुष परमाम्‌ हीह सकते 
है, प्राक्तन शुभाशुम क्मधीन, जागतिक चक्ियाकलापो से रहित, मुक्त 
पूख्ष नदीं हो सक्ता। रेस ही “जात्माका दशंन ही" इत्यादिमेजो 
एक विज्ञान से सवं विज्ञान की बात कटी गद है, वह्‌ भी सर्वन्तयमिी 
परमात्मामें ही घट सकंतीहै। सारी आत्मायं एक रूप होने से ज्ञान 
स्वरूप हैँ, . इसलिए एक भस्माके कान से सभीकाज्ञानदहो सक्ताहै, 
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यह्‌ कहना भी यूकिति यक्त नहीं दै, के प्रोकि-अचेतने प्रपंचमय जगत के 
ज्ञान के विना समस्त ज्ञान हो नदीं सकरना। उक्त प्रतिज्ञा (एककेज्ञान 
से बकरा ज्ञणनदो जानादहै) के प्रतिषादन के लिए यदी ब्राह्मण यही 
क्षतरिय'” इत्यादिसे लक्रर भ्यहु सब कुलं आत्मास्वल्प है" य्ह तक 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोँये सिद्ध चिदचिद्‌ भमिधित सारे प्रपंचमय जगतको 
““इद्रं › शब्द से बतनाकार "यह जो सब आत्म स्वूप है इत्यादिमं 
उसकी अत्मा के साथ एकता दिखलाई गई है, देसी एकता परमात्मा में 
ही संभव दहो सकती है! 


नहीदं शब्दवाच्यं चिदचिन्मिश्रं जगम्‌ पुरुषेणाचित्‌संसुष्टेन 
तद्‌ वियुक्तेनस्वरूपेणवावस्थितेन चेक्यमुपगच्छत्ि । अतएवं 
“सवं तं परादात्‌ योऽ्यत्रात्मनः सर्वं वेद" इति व्यतिरिक्तत्वेन 
सवं वेदन निन्दया च तया प्रथमे च मेत्रेयीश्नाह्यणे '"महदमूतमनंत- 
मपारम्‌" इति श्रता महुत्वादयो गुणाः परमात्मन एव संभवंति । 
ग्रतः स एवात्र प्रतिपाद्यते 


पुरुष चैतस्य हौ अथवा जडमिधित हो, किसीभीरूपसे वह्‌ इदं 
द वाच्य जचेतनाटमक जगत के साय अद्ंत माव से रह्‌ नहीं सकला । 
इसीलिए जो लोग आत्माके अतिरिक्त सब षदार्थोको जानते 
(अर्थात्‌ सारे जगत को आमा से भिर्न मानते दँ) सारे पदाथं उन्हेही 
प्रतारित करते है इव्यादिमे जगत्‌ को परमात्मासे भिन्न मानने की 
निन्दाकी गहै, तथा प्रथम मेत्रेयीब्राह्यण के--"“अनंत अपार स्वतः 
सिद्ध महान्‌” इत्यादिमें उनंत महृत्वादि गुणभी उस परमात्मामेदही 
संभवं हो सकते हैँ । इससे निश्चित होतादहै कि वहं परमात्मा ही उक्त 
प्रकरण कै प्रतिपाद्य है । 


य॑त्तक्त -पतिजायापुत्रवित्तपश्वादिग्रियान्वयिनोजीवात्मन उप- 
क्रमेत्वन्वेष्टव्यतया प्रतिपादनात्तदविषयमेवेदंवाक्यमिति, तद- 
युक्तम, “श्रात्मनस्तु कामाय इत्मात्मश्ब्देन जीवाव्मसंशब्दने, 
तस्य “भ्रात्मा वा प्ररे द्रष्टग्यः इत्यनेनान्वयप्रसंग(त्‌ |“ परात्मा 
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वा श्ररे ष्टव्यः ईट्मात्मनो द्रष्टव्यत्वौपयोगितया “्रात्मनस्तु 
कामाय इत्युपदिष्टमिति प्रतीयते ! श्रात्मनस्तुकामाय~्रात्मनः 
कामसंपत्तये, काम्यन्त इति कामाः, भ्रात्मन इष्टसंपत्तय इति 
यावत्‌ । न च जीवात्मन इष्टसंपत्तये पलत्यादयः त्रिया भवंति, 
इत्युक्त सति तस्यजीवस्य स्वरूपमन्वेष्टव्यं भवति । प्रियमेवहि भ्रन्वे- 
ष्टव्यम्‌, न तु त्रियंप्रति शेषिणः त्रियवियुक्तं स्वरूपम्‌ । यस्मादात्मन 
इष्ट संपत्तये पत्यादयः त्रिया भवति, तस्मात्‌ पत्यादिग्रियं- परि- 
त्यज्य तदविथुक्तमात्मस्वरूपमन्वेष्टव्यमित्यसंगतं मवति । 


जो यह्‌ कहा कि-वाक्यके प्रारभ मे पति-वट्नी-पुत्र-घन-पशु 
आदि प्रिय वस्तुजोंसे संपक्रित होनेसे “दुष्ट्व्य" इत्यादि में जीवात्मा 
कोही दुष्टव्य आदि कहा गयादहै, सो यह्‌ कथन भी अन्ंगत है । “अत्म 
नस्तु कामाय" में आत्मनः पदसे जीवात्मा का निदश मानने से “आत्मा 
वाअरे दुष्टव्यः'` इत्यादि वाक्यके साथ उसकी संगति बेरुही नहीं 
सकती, क्योकि-'“आत्मा ही दष्टव्य है" इत्यादिमे आत्मदशेन को उप- 
योगी बतलाकर '"आत्माकी कामना सेः" इत्यादि उपदेश दिया गया, 
जिसका तात्पयं होता है “आत्मा की कामपूति के लिए" "काम" शब्द 
का तात्पयं होता है, कामना का विषयीभूत अर्थात्‌ अभीष्ठ विषयराशि। 
इस अथं के अनुसार आत्मनस्तु कामाय" इत्यादि का तात्पयं होगा कि- 
“आत्मा की इष्ट संपसि के लिए ही पनि पुत्रादि त्रिय दहते है" एसा र्थं 
होने पर जीवात्मा का स्वरूप अन्वेष्टव्य नटीं हौ सक्ता! श्रिय वस्तु 
ही अन्वेषणीय होती है; श्रिसवस्तुका अंगीभूत पियवियुक्त भ्रांत्मा का 
स्वरूप कभी अन्वेषणीय नहीं हो सकता । पति आदि प्रिय पदार्थः की 
पजीभूत राशि, आत्माके त्रिय संपादन कै लिएसाधन हो सक्तीरहै, 
उन पत्यादि च्रिय वस्तुं के अन्वेषण को छोड़कर, प्रियतारददित भ्रात्मा 
के स्वरूप को श्रन्वेष्टव्य कहन असंगत है । 


प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्य)दीनां त्रियत्वम्‌ , श्रपितुश्रात्मनः 
शेषतया पत्यादीनां भरियत्वमिस्युक्तं स्वशेषतया त एवोपादेयाः स्युः । 
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“श्रात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति" इत्यस्य परेणानन्ये 
वाक्यभेदः प्रसज्येत, श्रभ्युपगम्यमानेऽपि वाक्यभेदे पूर्ववाक्यस्यन 
किचित्‌ प्रयोजनं दृश्यते । श्रत पत्यादि सवं प्रियं परितव्यज्यात्मन 
एवान्वेष्टन्यत्वं यथ। प्रतीयते, तथा वाक्यार्थो वशणंनीयः । 

एेसी कल्पना करना अधिक युक्ति संगत होगा कि-प्रति आदि 
इसलिए प्रिय नहीं है कि वह्‌ पति आदि के अश दहै अपितु परमात्माके 
अंश होने से उन पत्यादि कौ प्रियता है,एेमा माननेसेवेस्वके मास्य 
अंश होगे जौर उपादेय होगे । “जात्मा की कामना से सब प्रिय होते हैः" 
इस वाक्य का, पर वत्तं वाक्यों के साथ यदि संबंध नही रहेगा तो वाक्य 
भेद हो जायगा, यदि वाक्य भेदको मानेंगे तो पूववर्तीं वाक्यों का कोई 
प्रयोजन नहीं रहेगा । इसलिए पत्यादि समस्त प्रियवस्तुओं को छोडकर, 
परमात्मा के अन्वेषण की ही जिसमें प्रतीति हो, वैसा वाक्याथं करना 
अधिक समीचीन होगा । 

सोऽयमुच्यते-“श्रमृतत्त्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन 
इति वित्तादीनां नित्यनिर्दोषनिरतिशयानंदरूपामृतत्वप्राप्त्यनुपाय 
तामुक्तवा वित्तपृत्रपतिजायादीनां सातिशयदुःखमिश्चरकाचित्कप्रिय- 
त्वमनुमूयमानं न पठ्यादिस्वल्पप्रयुक्तम्‌, श्रपितरु निरतिशयानंदस्व- 
भावपरमात्मव्रयुक्तम्‌ । प्रतो य एव स्वयं निरतिशयानंदः सन्‌ 
भ्रन्येषामपि श्रियत्वलेशास्पदत्वमापादयति स॒ परमात्मैव ष्टव्यः, 
इत्युपदिष्टय्‌ते । तदयमर्थ. “न वा श्ररे पत्यु. कामाय पतिः त्रियो 
भवति" न हि पतिजायापृत्रवित्तादयो मत्प्रयोज्नायाहुमस्य प्रियः 
स्यामिति स्वसंकल्पात्‌ प्रिया भवन्ति, श्रपि तु श्रत्मन; कामाय 
परमाट्मन- स्वाराधक प्रियप्रतिलम्भनसूपेष्टनिवंत्तय इत्यर्थ; । 

प्रसगमे कहा गया कि--्वन सेअमरता कीभ्राशा नहीं है" 
अर्थात्‌ ये घन आदि क्षणमगुर पदार्थं, नित्यनिर्दोष सर्वातिशय परमानद- 
मय मुक्ति लामके उपाय नहीदहै। पतिस्त्री पुत्रादिमेनोकुच्दुःख 
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मिध्चित प्रियता की उपलब्धि होती है वहं, पत्यादि के स्वरूप से नहीं 
होती, अपितुवे सब अत्यानंदमय परमात्माके अंश रहै, इसलिएहौतीदहै। 
जो स्वयं अलत्यानंदमय होकर दूसरों को भी उस आनंदकेलेश से जाप्ला- 
वित करना है, एेसा परमान्मा ही दुष्टव्य है, एेसा उपदेश किथागया 
है । इसका तात्पयं हुआ कि--'""अरे पति की कामनासे पति श्रिय नहीं 
होता" इत्यादि का यह अथं नहीं है पि--“पति, स्वी, धन आदि सब 
मेरे ही प्रयोजन के साधन, मही इनकात्रिय ह"; जपित्तु आत्माकी 
प्रीति के लिए अर्थात्‌ परमात्मा की आराधनाके लिए्.ये सब अभीष्ट 
प्रियता प्रदान करते हैँ; एेसा मानना चादहिएु) 

परमात्मा हि कमंभिःराराधितस्तत्तत्कर्मानुगुणं प्रतिनियतदेश- 
कालस्वरूपपरिमाखणमाराधकानां तत्तदवस्तुगतं त्रियत्वमापादयति 
“एष ह्यो वानंदयाति" इति श्रुतेः । नतु तत्तत्वस्तुस्वरूपेण भ्रियम- 
परियंवा । यथोक्त ~ “तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुःखाय जायते ,तदेव 
कोपाय यतः प्रसादाय च जायते । तस्मात्‌ दुःखात्मकं नास्तिन 
च किचित्सुखात्मकम्‌” इति ! श्रात्मनस्तु कामाय" इत्यस्य 
जीवात्मपरत्वेऽपि “्रात्मा वा श्रे दृष्टव्यः'' इति तु परमात्मा 
विषयमेव । 

"एष ह्यो वानंदयातिःः इत्यादि श्रुति बतलाती है कि--परमात्मा, 
आराधना के अनुसार उन आराघकों को, देश-काल-स्वरूप-परिमाण- 
आकृतिगत शत्रियता प्रदान करते दहै--जेसा कि-कहा गया--“एकही 
वस्तु जो एक बार श्रीतिकारक होती है, वही भुन: दुखदायी हौ जाती 
है, जो वस्तु कोधकारक होती है वही प्रीतिकारक हौ जाती है, इससे 
ज्ञात होता है कि कोई भी वस्तु सुखात्मकया इुःखात्मक नहीं है)" 
कोड भी वस्तु तत्त्वतः स्वरूप से प्रिय वा जभिय नहीं दौती । ““जातमनस्तु 
कामाय" इस वाक्धके जीवात्मा परक होते हुए भी, +जात्मावा अरे 
दुष्टव्यः"' वाक्यतो परमात्म विषयक हीदै। 

तन्नायम्थंः, यस्मात्‌ पत्यादीनां इष्ट संपत्तये तत्परवशेन पत्या- 


दयः प्रियत्वेन नोपादीयते, भ्रपितु मात्मेष्ट संपत्तये स्वतंत्रेण स्वीप्र- 
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यत्वेन उपादोयंते, तस्माद्‌ यं एवात्मनो निरुपाधिकनिर्दोषनिरव- 
धिकः प्रियः परमात्मा, स एव हि दृष्टव्यः, नदुःखमिश्राल्पसुखदुःखो- 
दर्काः परायत्त तत्तत्स्वभावाः पततिजायापृत्र वित्तादयोविषयाः, इति । 

ग्रस्मिस्तु प्रकरणे, जोवात्मवाचिशब्देनापि परमात्मन एवाभि- 
धानात्‌ “न्रात्मनस्तु कामाय” श्रात्मा वा भ्ररे दृष्टव्यः “इति पूर्वोक्त . 
प्रक्रिययोभयत्रात्मशब्दावेकविषयौ । 


उक्त कथन का सारांश यहु है कि-पति आदिकी प्रीति के लिए, 
पति आदि प्रिय पदार्थोको, त्रियरूप्मे ग्रहण नहीं किया जाता अपितु 
अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए, उन सबको प्रिय खूप ग्रहण किया जाता 
है, यदि तुम स्वाभाविक निर्दोष अपारः परिय स्वरूप परमास्मा को, पति, 
स्वी, पृत्रादिसभीमें देखोगे तो तुम्हारी वास्तविक अभीष्ट सिद्धि होगी, 
क्योकि-ये सांसारिक जीव दुःखमिध्रित अल्प सुखदाथौ, परिणाम में 
दुखप्रद एवं स्वर्प ओर स्वभावसे परतंत्र हँ इनको देखने से शांति 
भिलने के बजाय दुःखदही पल्ले पडेगा) इसलिए परमात्मा ही दुष्टव्य 
है, पति पत्र आदि नहीं । इस प्रकरणमें तो, जीवात्मवाची शब्दसे भी 
परमात्मा ही अभिघेय हैँ ' जात्मनस्तु कामाय “जात्मावा अरे दुष्टव्यः"' 
ये पूर्वोत्तर वाक्य, उक्त समाधान के अनुसार एक विषयक ही है । 


मतन्तेरणापि जीव शब्देन परमात्माभिधानोपपादनमाहू- 


अन्य दूसरे मत सेमी, जीव शब्द परमात्मवाची है इसका प्रति- 
पादन करते है-- 


प्रतिज्ञासिद्धं लिङ्कमाऽमरथ्यः । १।४।२०॥ 

एक विज्ञानेन संविज्ञान प्रतिज्ञा सिषध्देरि्दलिगम्‌ , यज्जी- 
वात्मवाचिशब्दैः परमात्मनोऽभिघानम्‌ ,इत्याश्मरथ्याचार्यो मन्य 
तेस्म । यदि भ्रयंजीवः परमात्म कायंतया परमात्मैव न भवेत्‌ ,तदा 
तदब्यतिरिक्ततया परमात्मविन्ञानादेतदयविक्ञानं न सेत्स्यति। 
मात्मा वा इदमेव एवाग्र रासीत्‌ “इति प्राकसृष्टेरेकत्वावधाररात्‌ 


( ६०& ) 


“यथा सुदीप्तातपावकाद्‌ विस्फुलिगाः सहसरक्ष; प्रभवंते सरूपाः, 
तथाऽक्नरात्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायंते तत्र॒ चैवापियंति 1 
इत्यादिभिब्रह्यणो जोवानामुत्पत्ति श्रवणात्‌ तस्मिन्नेव लय श्रवणा- 
च्च जीवानां ब्रह्मकायंत्वेन ब्रह्मणेक्यमवगम्यते ¦ श्रतो जीव शब्देन 
परमात्मामिधानमिति । 

एकके ज्ञानसे संपूणं काज्ञान हो जाता है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि 
के लिएही उक्त प्रसंगमे केवल आत्मा शब्दका प्रयोग किया गया 
जिससे कि जीवात्मवाची शब्दों से परमात्मा का अथयबोघ होता दहै; ठैसा 
आश्मरथ्य अचायं की मान्यतादहै। यदि यह्‌ जीवात्मा, परमात्माका 
कायं होनेसे, परमात्मादही नं होता, उसमे एकदम सिन्न होता तौ, 
परमात्मा को जान लेने पर, दस्का ज्ञान नहीं हौ सकता था | भ्सुष्टिङ 
पूवं यह जगत, एकमात्र आट्मस्वख्पदही था“ ठेस सुष्टप्ूकं के जट 
प्रतिपादक वाक्य से उक्त बातकीही पुष्टि होती ्ै। “जैसे प्रर्बलिलि 
अग्निज्वाला से हजारों चिनग।रियां बाहरदिटकती है, हे सौम्य ! उसी 
प्रकार विविधप्रजा भी उस परब्रह्मासे उत्पच्हौोती डैजीर उसीषै 
विलीन दहो जाती 1 इत्यादि वाक्य में कही गर, ब्रह्यासे लीवकौ 
उत्पत्ति ओर प्रलयसे जीवों की ब्रह्य कायंता, ओर ब्रह्माटमकता जात 
होती है। इसलिए जीव शन्दसरे परमात्माकादही वणेन किमा गया हैः 
यह्‌ निश्चित मत है । 
उतल्कसमिष्यत एवम्भमावादिव्योड्लो मिः । १।४।२१॥।। 

न ष्ट = + 

यदुक्तः जीवस्य ब्रह्मकायंतया ब्रह्यणेक्येनैकविज्ञानेन सवं वि- 
ज्ञानप्रतिज्ञोपादना्थं ब्रह्मणे जीवशब्देन प्रतिपादनमिति, तदयुक्तम्‌ 
“न जायते लियते वा विपरश्चिद" इत्यादिनाऽजत्वश्नुतेः जोवात्मनां 
प्राचीनकमंफल मोगाय जगत्तृष्ट यभ्युपगमाच्च, श्रन्यथाविषमसृष्ट्‌- 
यनुपपत्तेश्च  ज्नह्यका यंस्यजीवस्य ब्रह्यतापत्तिलक्षणो मोक्ष 
्राकाशादिवदवजंनौीय इति, तदूपायविधानानुष्ठानान्थंक्याच्च, 
घटादिवत्‌ कारणप्राप्तेविनाशरूपत्वेन मोक्षस्यापुरुषार्थत्वा्च । 


( ६१० ) 


जीवात्मन उत्पत्तिप्रलयवादोपपन्तिरुततरल् ॒प्रप॑चयिष्यते । श्रतः 
"एषसप्रसादोऽस्माच्छयी रात्समुत्थाय परज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणा- 
भिनिष्पद्यते"" यशा नयः स्यन्दमानाः सगुद्े रस्तं गच्छंति नामरूपे 
विहाय, तथा विद्वान्‌ नागल्पाद्‌ {वसुः परात्परं पस्षधुवेति- 

दिव्यम्‌" इत्युत्रमिष्यत; परभातपभावात्‌ जीधश्चव्डेन परमात्म- 
नोऽभिधानम्‌ इति भ्र ङलोमि राचाय मन्यतेऽ्स्म । 


जीव ब्रह्यका क्रायं है, इससे जीव ओौर ब्रह्मएकर्है, एकके ज्ञान 
सेसंपूणं काज्ञान होतादहै, स प्रतिज्ञाके प्रिादनके लिषएही, ब्रह्य 
काजीव णव्बसे वर्णनं किणा गया द, यह्‌ कधन ऊसंगगडि। “ज्ञानीन 
उत्पन्न होताहैन परण," इदग्र मे जोव क्तो जन्मा चतलाया गया 
है । जीवोकेप्राद्छन कैर कैः सनृस्यार ही जगत्‌ की स्ुष्टिकरा भी वणन 
मिलताहै, यदि एेष्ठानरहौनाः तौ, राष्टि िषपलान होती । ब्रह्य के 
काथं आकमश आदिफी तरह द्हुके तायं जीयात्णाकाभी यद्धि ब्रह्य 
तापत्तिलक्षण वात्य म्न जनाषास हीषो जातो, नोक्न प्राप्ति के 
उपाय अनुष्ठान आदि सनगह जःवेगे [अत्‌ जसे आक्राश स्वतः 
प्रकट होकर प्रलयमें स्वतः लीनद्टौजातादहै मैने ही पलि जीवौ कीभी 
उत्पत्ति आर प्रलय होवे ते शनुष्टानो को प्या अानएयक्ता है] घटः 
आदिकी तरह रवतः ही यिनष्ट हम पर्‌ अप्‌ः रण्व कौ यदि जीव 
मीपाजवेतो, मोक्षनामक पुष्पार्थं का जानने ध्ये जावषप्रकता ही क्या 
है? जीवात्माके संवंधमें जो उत्पत्ति भोर प्रलय पी प्रसिद्ध है उत्तका 
विवेचन आगे करेगे । 

“यह्‌ जीव इस शरीरस बाहूर निकरल कर परमात्मा की परंज्योति 
को प्राप्त कर अपने वास्तविक सूप को प्राप्त करयेताहै, "जैसे कि 
बहती हई नदियां अपने नामरूप को द्छोडकर समुद्र में विलीन हा जाती 
है, वसे ही विद्वान्‌ पुरुष नामरूप से मुक्तं होकर परात्पर दिव्य पुरूष को 
प्राप्त हो जातादहै।' एेभे, उत्करमणनारी जीवं कै परमाप्मभाव के निरू- 
पणसे ज्ञातहोतादहै क्रि उक्त प्रशंगमे जीव शन्द सै परमात्मा काही 
वणन किया गया है । एसा भौडलोमि आचार्यं का मत्त है। 


( ६११ ) 


श्रवस्थितेरिति काशकरत्स्नः । १।४।२२॥ 

यदुक्तमुत्क्रमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद्‌ ब्रह्मणस्तच्छब्देनाभि- 
धानमिति, तदप्ययुक्तम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । श्रस्यजीवात्मनडत्क्रा- 
स्तेः पू््रंमनेवंभावः कि स्वाभाविक. उतौपाधिकः श्रपारमाथिक्रः 
वेति । स्वाभ(विकन्वे ब्रह्मभावो नोपपयते, भेदस्य स्वरूप 
प्पुक्तत्वेन स्वरूपे विद्यमाने तदनषायात्‌ । श्रथमेदेनसह्‌ स्वरूपमप्य- 
पैतीति, तथासति विनष्टत्वादेव तस्य न ब्रह्मभावः श्रपुरुषाथंत्वा- 
- दिदोषप्र संगश्च । पार्माथिकौपाधिकत्वे प्रागपि ब्रह्यौवेति “उत्कर- 
भिष्यत एवं भावात्‌" इति विशेषो न युज्यते वक्ष्‌ म्‌ । अ्रस्मिन्‌ पन्ने 
हि उपाधिन्रह्यव्यतिरेकेण वस्त्वतमावान्निरवयवयस्य ब्रह्मण उपा- 
धिनाच्छेदाद्यसंसवराच्चोपाधिगत एव भेद इत्युक्रान्तेः प्रागपि 
ब्रहमौव । श्रौप।धिक्रस्य मेदस्यापारमा्थिकत्वे कस्यायवृत्करान्तौ ब्रह्य- 
भाव इति वक्तव्यम्‌ । ब्रह्मणणवाविन्योपाधिति रो हितस्वरूपस्येति चेस्न, 
निव्यवुक्तस्वप्रकाशज्ञानस्वरूपस्पाविद्योपाधिति रोधानासंभवात्‌ । ति- 
रोधानं नाम वस्तुस्वहूपेविद्यमाने तत्प्रकाशनिवृत्तिः । प्रकाश एव 


वस्तु स्वरूपभिव्यंगीकारे तिरोघ(नाभावः स्वरूपनाशो वा स्यात्‌ । 
ग्रतो नित्याविभ्‌ तस्वस्वरूपत्वात्तस्योच्रान्तौ ब्रह्मभावे न कश्ष्विद्‌ 
विशेषः , उति “उत्क्रमिष्यत: इति विशेषणं व्यथंमेव । “श्रस्माच्छ- 
रोरात्‌ समुत्थाय" इति पूवंभनेवंरूपस्य न तदानीं ज्नह्यमतापत्तिमाह, 
प्रपितु पूर्वसिद्धस्वरूपस्यावि भावम्‌ । तथाहि वक्ष्यते “संपद्यावि मनिः 
स्वेन शब्दात्‌ इत्यादिभिः । 

उत्कमण करने वाल जीयक्मै ब्रह्मभाव प्राप्य होता है, इसीलिए 
जीव शन्दसे ब्रह्म का वर्णन किया गयादहै, इत्यादि कथन मी ससंगत 
है । ठेसातो विकत्पसे भी नहींहौ सक्तता ( एक विषयकेलिएदौ तीन 
या इससे अधिक पक्षों की वःल्यना करना दही विक्रत्प है) उक्तमत यालौं 
से मै पूछता हँ कि-जीवात्मामें उत्कराति के पूवे जोब्रह्यभान का भमान, 


( ६१९२ ) 


वहं स्वभाविकं दै था ओौपाधिक? वह मौ पारमाथिकद्ै था आपार- 
माधथिक ? यदि वहु स्वाभाविक दहै तो जीवात्मा मे कभी न्रह्यभाव संमव 
नहीं है, क्योकि-जब भेद स्वतः सिद्ध है तो, वस्तुस्थितिमें उसभेदका 
अवगम दहो नहीं सकता! यदि कहो किभेद समाप्तिके साथ उसका 
स्वरूप भी नष्ट हो जातादहै, एसा मानने परतो, चिनष्ट हने वाले 
उसका ब्रह्मभावदहोना ओौरभी कटिनिदहै, साथही मुक्ति के संवंधमे, 
धपुरुषा्थेत्व दोष, उपस्थित हो जाता है। यदि यह्‌ पारमाथिक 
खर ओौपाधिक हतो यह्‌ समक्षना चाहिए कि उत्करांत्तिके पूर्वं जीव 
ब्रह्म ही है, तब “उत्क्रमण कर वह्‌ ब्रह्मभाव को प्रप्त करता है" इत्यादि 
कहना निरथंक है । इस स्थिति मेँ (पारमार्थिक ओपाधिकावस्थामें) 
एक बातत श्रौर है, उपाव ब्रह्म इन दो के अतिरिक्त कुछ ओौर तो रहता 
नही तथा उपाधिद्वारा, निरवयव ब्रह्यमें विभागतो सभव है नहीं, इससे 
यह सिद्ध होता है कि-वह्‌ केवल ओपाधिकही हो सकता है, पारमार्थिक 
नही, इसलिए जीव, उत्कमणके पूवं भी ब्रह्मस्वरूपहीथा। यदि वह्‌ 
आओपाधिक मेद अपारमा्थिंकदहै, तो फिर उत्करांति के बाद ब्रह्मभाव 
किसका होता दहै? यदि कहौ किं अविद्या रूप उपाधिसे विरहित ब्रह्म 
ही, ब्रह्मभाव है, तो तुम्हारा यह्‌ कथन भी असंगत है, क्योकि-निन्यमुक्त 
जौर नित्य प्रकाश ज्ञान स्वभाव परब्रह्म मे, अविद्याजन्य आवरण निभि- 
तकं तिरोधान असंभव है । वस्तुस्वरूप के रहते हुए उसके प्रकाण की 
निवृत्ति हो जानादहीतो तिरोधान कहलतता है, प्रकाश स्वरूप परब्रह्म 
का तिरोधान मानना तो प्रकाश निवृत्ति होने से उसके स्वरूपका नाण 
मानना हीदहै। यदि नहीं मानतेतो जीव का नित्यत्रह्मभाव निरिचित 
होता है, उत्कांति से उसमें कोई विशेषता तो होगी नहीं, ˆ उत्करमिष्प्रत्त.” 
यह्‌ विशेषण व्यथंहीदहै। (दइसशरीरसे उठकर इत्यादिमे मरत्युपूर्वीं 
अन्रह्मभाव वाले जीव की, तत्काल ब्रह्मभाप्ति कही गई हो ठेसा भी नही 
है, अपितु पूवंसिद्ध उसके भ्रपने वास्तविक स्वरूप क] पुनः भाचि्माि 
मात्र बतलाया गया है । यही बात सूत्रकार “संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात” 
इत्यादि मे कहूते हैँ । 1 
भरतः “श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य"~ य श्रात्मनि तिष्टन्ना- 


त्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य भ्रात्मानमन्त रोय॒म- 
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यति स त भ्रात्माऽन्त्यम्यिमुतः'- योऽक्षरमंतरे संचरन्‌ यस्याक्षरं 
शरीरं यमक्षरं न वेद एष सवंभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव 
एको नारायणः” श्रन्तः प्रविष्टः शास्तोजनानां सर्वात्मा” इति 
स्वशरीरभूते जोवात्मन्यात्मतयाऽवस्थिते जोव शब्देन ब्रह्य प्रतिपाद- 
नमितिकाशक्रृत्स्न ्राचार्यो मन्यतेस्म । 

अत: “जीवात्मा के स्वरूप में प्रवेश करके" जो भ्रात्मामें स्थित 
रहते हृए भी आत्मा से पुयक्‌ है ्ात्मा जिसको नहीं जानता, आत्माही 
जिसकाशरीर हैजो कि आत्मा को नियमित करता है, वही तुम्हारा 
अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है “जो अक्षर (जीव) में संचरण करता 
है, अक्षर ही जिसका शरीर है अक्षर जिसे नहं जानता ठेसा सर्वान्तर्यामी 
निष्पाप दिन्य देव एकमात्र नारायण ही है सबका आत्मस्वरूप 
परमेश्वर अन्तर्यामी शासक है" इत्यादि श्रुतियों मे, अपनेदही शरीररूप 
जोवात्मामे अत्मा रूप से उनकी स्थिति बतलाई है, इसीलिए जीवात्म 
वाची शब्दो सेपरमात्मा का व्णंन क्रिया गया है। रेसा काशकत्स्न 
आाचायं का अभिमत दै। 


जीवडब्दश्च जीवस्य परमात्मपर्यन्तस्येव वा्वको न , जोवमा- 
रस्येति पूर्व॑मेवोक्तम्‌ “नामस्पे व्याकरवाणि" इत्यत्र । एवमात्म- 
शरीरभावेन तादयात्म्योपपादने परस्यन्रह्यणोऽपहतपाप्मव्वसवंज्ञ- 
त्वादिगोचरा जोवस्याविदुषः शोचतो ब्रह्मोपासनान्‌ मोक्षवादिन्यो 
जगत्‌सूष््टिप्रलयाभिधायिन्यो जगतो ब्रह्यतादात्म्योपदेशपराश्च 
सर्वाः श्रुतयः. सम्थगुपपादितां भवेतीति काशङ्टस्नीयं मतं सूत्रकारः 
स्वौक्‌तनान्‌ । 

जीव शब्द, जीव कै परमात्मभाव तक का वाचकं है केवल, 
जीवभाव मात्रकादही वाचक नहीं है, ठेसा “नामरूपे व्याकरवाणि” के 


प्रसंगमें भी बतला चुके दहै! इस सिद्धान्त कै अनुसार, परमात्मा के 
शरीर खूप जीवात्मा के साथ, तादात्म्य माव स्थिरहोतादहै। परब्रह्यके 
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निर्दोष जौर समेन आदि गुणोंके प्रतिपादक, तत्त्वज्ञान के अभावं 
शोकं संतप्त जीव के ब्रह्मोपासना के फलस्वल्प द्ोने बाले मोक्ष के प्रति- 
पादक, जगत कौ सृष्टि स्थिति प्रौर प्रलयके प्रतिप्‌।दक, तथ) ब्रह्म के 
साथत्रह्यके साथ जगत के तादात्स्प्र के प्रतिणादक्र श्रुतिवातधोका भी 
जक प्रकारसेदही समाधान हो स्कतादहै। इस काणक्रत्स्म आचाय के 
मतकीोहीसूच्रकारने स्वीकार किया है। 

श्रयमन्रवाक्प्राथंः, श्रमृतत्वोपाये मैत्रेथ्या पृष्टे याज्ञवल्क्यः 
-श्राह्मा वा अररे दृष्टव्यः' इत्यादिना परमात्मोपासनममृतत्वोपाय- 
मुवा” श्रात्मनि खल्वरे दृष्टे" इत्यादिनोपास्यलक्षणम्‌ , दंदुम्या- 
दिदृष्टतिश्चोपासनोपकरणभूत सन. प्रभतिकरणनियमनं च सामा- 
न्येभिधाय “सञयथाऽ्दन्धाग्ने” इतपरादिना “स यथा सर्वासामपां 
समुद्र एकायनम्‌.” इत्यादिना चोपास्यभू रय परव्यब्रहमाणो निखि- 
लजगदेककारणध्वम्‌, सकयविपयप्रवृत्तिमूलकरणमग्रामनियमनं च 
विस्तीणंमुपदिश्य “स यथा सैन्धवधघनः इत्यादिना भ्रमृतत्वोपाय 
प्रवृत्तिप्रोत्साहनाय जीवात्मस्वरूपेणावस्थितस्य परमात्मनोऽपरि. 
च्ठिन्नज्ानैकाकारतामुपपाद्य तस्यैवारिच््छिन्नज्ञाधैकाकारस्य संसार 
दशायां भूतपरिणामानुवृत्ति ““विज्ञनघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय 
तान्येवानुविनश्यत्ति"' इत्यभिधाय “न प्रेत्य संज्ञास्ति"” इति सोक्षद- 
शारया स्वाभाविकापरिच्छिन्नज्ञानसंकोचा भावेन भूतसंघतेनैकीकृत्या- 
इ्त्मनि देवादिरूपनज्ञान।भावमुक्तवा पुनरपि “यत्र हि द्रौ तमिव भवति" 
इत्यादिना श्रब्रह्मात्मकत्वेन नानाभूतवस्तुदशेमभज्ञानकृतमिति निर- 
स्तनिखिलाज्ञानस्य ब्रह्मात्मकं कृत्स्नं जगदनुभवतो ब्रह्मव्यतिरिक्तव- 
स्त्वंतराभावेन भेददशंनं निरस्य “येनेदं स्वं विजानाति तं केन वि- 
जानीयात्‌” इति च जीवात्मा स्वात्मतयाऽवस्थितेन येन परमात्मना 
भ्राहितज्ञानः सन्तिदं सवं विजानाति, श्रयंतं केन विजानीयात्‌ , न 
केमापीति परमात्मनो दरवगमत्वमुपपाच्च “स॒ एष तेति नेति" 
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इत्यादिनाभ्यं सर्वेश्वरः स्वेतरसमस्तचिदचिदवस्तूविलक्षणस्वरूप 
एव सर्वेशरोरः सवंस्थात्मतयाऽवस्थिन इति स्वशरीरमूतचिद चिद्‌- 
वस्तुगतेः दोन स्पृश्यत इत्यभिधाय " विज्ञाता रमरेकेन विजानीया- 
दिव्युक्तानुशासनाऽसि मैत्रेथ्येतावदरे खल्वसतत्वम्‌" इति समस्त 
वस्तुविसजातीयं निखिलजगदेककारणभूतं सवंस्य विज्ञातारं पुरुषो- 
तममुक्तप्रका रादुपासनात्‌ ऋते केन वि आनीयात्‌ इतोदमेवोपासनम- 
मृतत्वोपायः, ब्रह्य प्राप्तरेवे च भ्रमृतत्वमभिघोयते, इत्युक्तवान्‌ । 
ग्रतः परब्रह्यवार्मिन्‌वाक्ये प्रतिपादयत इ(त प ८मेवङ्गहय जगत्कारणं, 
न पुरुषस्तदधिष्टिता च प्रकृतिरिति स्थितम्‌ । 

उक्तं मतके अनुर्‌ प्रासं चातर पव ञनं इव प्रकार करिया 
जावेगा फि-मेतयी ये, स प्राणिति च सतय सूदय पूर्‌ याजवल्कय ऋषि 
ने प्रथम तौ “जात्मा ही दृष्टव्वहु" इत्यादि स परमात्मोपारानाको ही, 
मक्त प्राप्ति का उपाय बतलाया फिर "आत्मामं दशन करनेसेही"" 
इत्यादि से उपास्य वस्तुका स्वरूप तथा दुन्दुभि आदि कै दुष्टन्त से 
उपासना की सहायकं मन जादि इन्द्रियो के संयम का उपदेश सामान्यतः 
करके “अग्नि जसे आद्र काष्छ्मेहै्वसेदही वहू भी है' तथा ^समृद्रही 
जैसे सब जलो का एकमात्र आश्रयदहै, वसे ही वह भी है” इत्यादिसे 
उपास्य परन्रह्य को ही समस्त जगत का कारण बतलते हुए समस्त 
भ्रवृत्तियों को मूल उत्स , इन्द्रियों के नियमन का विस्तरत रूप से विवेचन 
करके “'सैन्थव नमकं का टुकड़ा जसे बाहर भीतर एक रसहै वसे ही वह्‌ 
भी आनंदैकरस स्वभाव दै" इत्यादि से, मोक प्राभ्ति के उपायां अनुष्ठानों 
की वृत्ति करो उत।हद्‌ करने 7 निष्ट, पातर 3 जवल्थितं परमात्मा 
को अपटिच्छिति जानि पः( मूल कारण सतवा "विज्ञान भूपति (जीव) 
इन प्रपंचो से संसक्त होकर उत्यत्र होता भौर उन्दीके प्राथ विनष्टहौो 
जाता है" इत्यादि से अपरिच्छिन्न ज्ञानेकमूति परमात्माकीही संसार्दशा 
में पचभूत परिणाम कूपर शरीरादि की अनुवृत्ति बतलाकर अन्तमें कहा कि 
भमृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता ” अर्थत ज्ञान दही जोकि जत्माका 
एक मात्र स्वभावसिद्ध स्वह्प है, मोक्षावस्था में भी उक्त अपरिच्द्िनन ज्ञान 
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मँ कोई न्यूनता नही भती , जिससे ज्ञात होता है कि -देहरूप से संबद्ध 
भ्रात्मा मे श्रज्ञानमूलके देव- मनुष्य दानव आदि बुद्धिहोती दहै । “जवर 
द तवुद्धि होती है" इत्यादिमेब्रह्मात्मभावकीप्राप्तिन होने से वस्तुओ 
मे विभिन्नता प्रतीतदहोतीदहैजो कि अन्नान मूलक है, जिसका अज्ञान नष्ट 
हो जाता दै, उसे सारा जगत ब्रह्मात्मकैही प्रतीत होतार वह्‌ ब्रहयाके 
अतिरिक्त कठं ओौर देखता ही नही, इसलिए उसकी भेद दृष्टि समाप्त हौ 
जाती है, एेसा प्रत्याख्यान करके “जिसके द्वारा यह्‌ सारा जगत ज्ञातदहो 
जाताहै उसे जाननेके लिए ओर कौनसा उपाय शेष रह जातादौ?" 
इत्यादि मे दिखलाया गया क्रि- जीत्रात्पा, अपने प्रन्तर्यामी परमात्माकी 
सहायता से विज्ञान सपनन होकर सपूणं पदाथोंकाज्ञान प्राप्त करतारहै, 
"इसलिए उसे ज्ञान प्राप्तके लिए किन्ही अन्य उपायो की अपेक्षा नही 
होती । «स एष नेति नेति" इत्यादि से बतलाया गया वि~ सर्वेश्वर 
निश्चित ही जङचेतन सभी वस्तो से विलक्षण है, सारे पदार्थं उसके शरीर 
है" वही अगत्माखूप से सभीमे अनुस्यूतदहै, फिरभी वह्‌ अपने शरीर रूप 
इस जडचेतन जगत कौ दोष राशि से अस्पृष्ट रहता दहै “अरी मैत्रेयी 
उस विज्ञाता कोअब अधिक मौर क्याजानाजा सकतादहै? तुमने यह्‌ 
तस्वोपदेश प्राप्त कर लिया, यहां तक ही अमृतस्व का व्याख्यान दै" 
अर्थात्‌ समस्त पदारथ से विलक्षण, समस्त जगत के एकमात्र कारण, संभुणं 
रहस्य के ज्ञाता परब्रह्म पुरुषोत्तम को, उक्त प्रकार की उपासना के भति- 
रिक्त ओर किन उपायों से जानाजा सकता है, इसलिए उपासना ही 
मोक्ष प्राष्तिका एकमात्र उपायहै, ब्रह्मभावकीश्राप्तिही मोक्ष करा 
शंया है । 

इत्यादि विवेचन से सिद्ध होता है कि~ परब्रह्म ही ईस संपूणं प्र्स॑ग कै 
्रतिपाश्च विषय है, बही एकमात्र जगतत के कारण है, पुष अधिष्ठिता 
प्रवति जगत का कारण नहींदहै। 


७ प्रकत्यधिकरणः- 
परकतिश्च प्रतिल्लादुष्टान्तानुपरोधात्‌ ।१।४।२३॥ 

एवं निरीश्वर सांख्ये निरस्ते सति, सेश्वरसांख्य; प्रत्यव- 
तिष्ठते । यथपि ईक्षणादिं गुणयोगात्‌ सवंज्ञमीश्वरं जगर्तकारण- 
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त्वेन वेदान्ताः प्रत्तिपादयंति, तथापि वेदांतैरेव जगदुपादानतया 
प्रधानमेव प्रतिपाद्यत्‌ इति प्रतीयते । न हि वेदांताः सवंज्ञस्य श्रप- 
रिणामिनोऽधिष्ठातुरोश्वरध्यां धिष्ठेयेनाचेतनेन परिणामिना 
प्रधानेन विना जगतः कारणत्वमवगमयंति । तथाहि श्रपरिणामिनं 
प्रधानमेनं प्रकृति चैतदधिष्ठितां परिणामिनीमधीयते-““ निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्‌" स वा एष महानज श्रात्माऽ- 
जरोऽमरः “विकारजननीमन्ञामष्टरूपमजां ध्रुवाम्‌" ध्यायते भ्रध्या- 
सिता तेन तन्यते प्रेयंते पुनः, सूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठिता 
जगत्‌ , गौ रन।द्य॑तवतो सा जनित्री भूतभाविनी" इति । तथा 
परकृतिमुपादानभूतामधिष्ठायेवेश्वरो विश्वं जगत्सृजतीति श्रुयते 
“श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌" मार्यांतु प्रकृतिविद्यान्मायिनं 
तुमहेश्वरम्‌"' इति । स्मृतिरपि “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा- 
चरम्‌.” इति एवम्‌. श्रुतेऽपि प्रधानोपादानखे ब्रह्म णो जगत्‌कार- 
रत्व श्रूत्यन्यथानुपपत््येष  प्रधानस्वरूपं  तस्येदवराधिष्ठितस्य 
जगदुपादानत्वं च सिद्ध्यति । 

स प्रफार निरीए्वर सख्य कै परास्तो जाने पर, सेश्वरसांख्य 
सामने उपस्थित होता है । यद्यपि ईक्षण आदि गुणोंके होने के सर्वच 
ह्वर को ही,जगत केकारणल्पसे सारे वेदांत प्रतिपादनकरते है, तथापि 
वे ही वेदत, जगत की उपादान कारण प्रधान (प्रकृति, है, ठेसा प्रतिपादनं 
करते हुए भी प्रतीत होते हँ । वेदांत वाक्य, ईश्व रांधिष्ठित परिणामी 
अचेतन प्रकति के अतिरिक्त, केवल परिणामी (निविकार) सवंज्ञ ईश्वर 
को ही जगत कारण ङ्प से प्रतिपादन करते हो, एेसा नहीं है । जैसा कि- 
ह्वर को अपरिणामी तथा ईश्व राधिष्ठित प्रकृति को परिणामी बतलाने 
बाते निम्नवाक्यों से प्रतीत होता है “ब्रह्म मखं ड, निष्क्रिय, शास्त, निर्दाष 
जौर निरंजन है “यह्‌ महान्‌ जात्मा जजर ओर अमर है" समस्त विकारो 
की मूलकारण आठ प्रकार की भरचेतन प्रकूति अजम्मा गौर नित्य है “वह 
त्रकति, परमात्मा से अधिष्ठित होनेतेज्ञेय है, परमात्मा ही उसका 
विस्तार करके उसे जगत्‌ सृष्टि की प्रेरणा देते हैः वहं प्रकति उन्हीसे 
अधिष्ठित होकर पुसषाथं (भोग मौर अपवर्गं) मौर जगत का भजन करती 
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है, भ्रादि अन्तरदहित, भूतभन्यात्मफ गोखूपा वह्‌ प्रकृति ही सवकी जननी 
है।'' इत्यादि । वह्‌ देश्य उपादान कारणल्प। भरकत्िकं जनिष्डानं 
पुवेक ही सपणं जगत का निमाण करत द-' मायाधीशर इस 
प्रकतिसे ही जगत्‌ का सृष्टि करत दहे “माय क। भ्रकूति तया सायाधीणश् 
कौ महेश्वर जानोः' मेदी अध्यक्षताम प्रकृति, जडचतन जगत्‌ केण प्रसव 
करती है'' इत्यादि श्रुति स्थति वाक्यां स ज्ञात हता हु । उक्तं उदाहूरणां 
से एकमात्र ब्रह्य क हा जगत कारणता सिद्ध न्दु दातो, अपितु प्रधान 
की उपादान कारणता क। स्पष्ट उल्ल न हुत हृंए भौ प्रकति के बिना 
कायं हा नही सकता इस उल्ल ल, ईष्यर।[१।८२त उस वकृत का 
ञ।स्तत्व अर उपादान करणत्व स्वव ।सद्ध द्‌ जात ह| 

एवमेवहि लोकं निसित्तोपादानयारत्यतमेदा दृश्यते । मृत्पुव- 
णदिरचेतनस्य वटकटकाद्य.पादानत्वं चेतनस्य कुलालसुव्भकासदे- 
निमित्तत्वं च निथतमुपलमभ्यते कार्यंनिष्पत्तिश्च ।नयमेन।नेककारक- 
सनग्यपेक्षत्वनियम च भ्रतक्रस्यकरमेव ब्रह्य।प।दानं (>।भत्त च प्रतिता- 
दयितु न प्रभवंति वदातवाक्ानि प्रतात्रह्यनिमित्तकारणमेव नोपा- 
दानम्‌ । उपादानं तु तदधिष्ठितप्रघानमेव इति । 


एषे ही व्यवहार जगतमे भी उपादान कारण ओर निमित्त कारण 
का अन्तर दृष्टिगत हौता है। अचेतन मिह ओर युवणे, उपादान 
कारणकेरूपमे तथा चेतन कूभकार ओर सुवर्णकार, निभितकारणके 
रूपमे दीखते है। सभी कार्योमे, अनेकं कारणो की अपेश्चा नित्य 
दृष्टिगत होती है निमित्त ओर उपादान कारणों के नियमित भेद तथा 
कार्यो को अनेक कारण सयेक्षता का उल्लघन करके, एकमात्र ब्रह्म को 
ही, उपादान ओर निमित्त कारणकेसरूपमे, वेदात वाक्य प्रतिपादनं 
तही कर सकते । इसलिए यही मानना चाहिए किं बह निमित्त कारण 
1 है, उपादान नही, उपादान कारण तोज्रह्य से अविष्ठित प्रकूति 
ही हे। 


सिद्धान्तः-- एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे- प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्ता 
नुपरोधात्‌-इति प्रकृतिश्च उपादानं च । न निमित्त कारण मात्रं 
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ब्रह्म, उपादानकार भं ब्रह्म वेत्यर्थः । कुतः ? प्रतिज्ञादृष्टन्तानुपरो- 
धात्‌ । एवमेवहि प्रतिज्ञादृष्टान्तौ नोपरुष्येते .1 प्रतिज्ञा तावत ^(स्त- 
ग्धोऽस्युत तमादेशमपरोक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवप्यमतंमतमविज्ञां 
विज्ञातम्‌" इत्येक विज्ञानेन सर्व॑विज्ञानविषया । दुष्डान्त ह्व-यया 
सौम्यैकेन मृत्पिडेन सर्व॑ मृरमयं विज्ञातं स्यात्‌ "यथा सोम्यैकेन 
लोहमणिना” यथा सौम्येकेन नखनिकृन्तनेन" इति कारण- 
विज्ञानात्‌ काययंविज्ञान विषयः । यदि निमित्तकारणमेव जगतो 
ब्रह्म, तदा तदविज्ञानान्न सपस्तंजगदविज्ञातं स्यात्‌ । नहि 
कु लालादिविज्ञानेन बटादिविंज्ञायते । श्रतः प्रतिज्ञादृष्टान्त 
योर्बाधि एव । ब्रह्मण एकोपादानत्वे उपादानमूतमृत्‌पि उलोहमशणि 
नखनिषृ तनविज्ञ।नेनवटमणिकटकमुकुटायसीपरश्वत्यादितत्कायवि - 
जञानवन्तिखिलजगदुपा दा नभतेत्रह्मणिविज्ञाते तत्कायं निखिलं 
जगत्‌विज्ञातं स्यात्‌ । कारणमेवावस्थन्तरागन्तंकायंम्‌, न 
द्रभ्यान्तरमिति कायंकारणख्पेणावस्थितमृत्विकारादिनिदशनेन 
प्रतिज्ञ।समथंनाद्‌ ब्रह्य जगदुपादानं चेति निश्चीयते । 


उक्त मत का प्रत्याख्यान करते हए सूत्रकार सिद्धान्त सूपसे 
भप्रकतिश्च दुष्टान्तानुपरोधात्‌ ?› सूत्र प्रस्तुत करते हँ । प्रकृतिश्च अर्थात्‌ 
वह्‌ उपादान भी है । वह्‌ निमित्त कारणमात्र नहीं है उपादान कारण 
भीदहै। प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त दोनो, इसविषय मे एकमत हं । प्रतिज्ञा 
जंसे-“हे सौम्य ! तुम स्तन्ध हो, क्या तुमने कभी किसी भ्राज्ञ से उसे 
जानने की इच्छाकी है? जिसे जानकर अश्रुत श्रुत, अचिन्त्य चिन्त्य , 
अज्ञात भीज्ञातदहो जाताहै“ इत्यादिन एक केज्ञान से समस्तज्ञान 
की प्रतिज्ञा की गई है । दुष्टा जैसे-“हे सौम्य ! जेसे एक म्िटरके डले 
ते, संपूणं मद्री के पदार्थोकाज्ञानहौ जाता है" तथा “एक लोहमणि 
से" एक लोहनिङन्तन (नहना) से” इत्यादि में कारण केज्ञान से कायं 
काज्ञान होता है, रेषे दृष्टांत दिए गषए। यदि बह्म, जगत का निमित्त 
कारण माच्रहै तो उसके ज्ञान से समस्त जगत कां ज्ञान नद रीं हो सकता ¦ 
जैसे कि कुम्हार आदि की जानकारी सेघर की जानकारी नहीं हौ 
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जाती) एसा माननेसे प्रतिज्ञा भौर दुष्टातिमे बाधा उपस्थित होती 
है ब्रह्म को उपादान कारण माननेसे ही, उसके काये रूप समस्त का 
ज्ञान हो सकता है, जके कि- उपादान कारणसकूप भिद, सोना, लोहा 
आदि की जानकारी से, उनसे निर्मित, घडा मटक्रो, कंगन मुकुट, कुठार 
आदि का ज्ञानहौ जाता दहै । अवस्थान्तर कीप्राप्तिही तो कायंहै, 
वस्तु का बदल जाना कभी कायें नही कर्टलाता । एेसे कारण कायं भाव 
मानने से, मिदर ओौर उनके विक्रार घट आदि की तरह ब्रह्य ओर 
उसक्रा कार्यरूप जगत प्रतिज्ञानुसार निश्चित होता है, इससे यहभी 
निष्चित है कि-ब्रह्य, उपादानकारण मभीदहै। 


यततुनिमित्तोपादानयोर्भेद. श्रुत्येव प्रतोयत इति, तदसत्‌ नि- 
मित्तोपादानयोरेक्य प्रतीतेः “उत तमदेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं 
भवति" इति । भ्रादिश्यते प्रशिष्यतेऽनेनेस्यादेश. “एतस्य वा ग्रक्षर- 
स्य प्रशासने गागि"” इत्यादि ध्रुत. । साधकतमत्वेनकर्ता विवक्लितः। 
तमदेष्टारमग्राक्ष्यः, येनाधुतं श्रुतं भवति, येनादेष्राऽधिष्ठात्रा श्ुते- 
श्रुतमपि श्रुतंमवतोति, निमित्तोपादानयोरेकयं प्रतीयते । “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेव'' इति प्राकूसुष्टेरेकत्वावधारणात्‌ भ्रदितौय- 
पदेनाधिष्ठाव्रन्तरनिवारण।च । 


जो यह्‌ कहा कि~ निमित्त भौर उपादानं का भेद तौ श्ृतिसेही 
प्रतीत होता है, यह्‌ कहना भी गलत है; “जिससे अश्वरत भी त्रत हो 
जाता है'' इत्यादि वाक्यही निमित्त ओर उपादान की एकता ततला 
रहा है। जिसके द्वारा आदिष्ट अर्थान्‌ उत्तमरूप से शासित हो, उसे 
आदेश कहते है, इस आदेश की बात “दस अक्षरके प्रशासन मे सूयं 
अआ#ैर चद्र स्थिर दै'' इत्यादि वाक्यमे कही गरईूहै। ब्रह्य ही क्रियासिद्धि 
कै प्रधान उपायै, इसलिए वे ही कर्ता रूप से विवक्षित है। इस 
आदेष्टा (शासक) के विषय में कूम गया किं “जिसको जान लेते से अश्रुत 
भी श्रत हौ जाता है" अर्थात्‌ नी आदेष्टा (प्रकृति का अधिष्ठाता) है 
उसके श्न-त हो जाने पर, अस्यास्य अश्रत विषयभीश्वत दहो जाते दहैँ। 
प्स कथन से निभित्त जौर उपादान की एकता प्रदान होती है “ह सौम्य । 
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सृष्टि के पर्वं यह अगत सत्‌ स्वलूपही था" इस श्र.ति मे, एकंत्वावधा- 
रणता बत्तलाने वाली अद्वितीयता बतलाई गईहै, जिससे किसी भ्रन्य 
की अधिष्ठात्‌ता का निवारित हो जातादहै) 
तनु एवं सति-“विकारजननीम्‌ गौरनाद्यन्तवती" इत्यादिभिः 
प्रकृते राद्यन्त विरहेण नित्यत्वं जगदुपादानत्वे च श्रुयमाणं कथमुप- 
पद्यते ? 
तदच्यते- तत्राप्यविभक्तनामरूपं कारणावस्थं ब्रह्मैव प्रकृति 
शढ्देनाभिधीयते । ब्रहयव्यतिरिक्तवस्त्वतराभावात्‌ 1 तथाहि श्रुतयः 
“सुर्के यो परादात्‌ योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद" यत्रत्वस्य सर्व॑मात्मै- 
वाभूत तत्‌ करि केन पश्येत्‌ ? “इत्याद्याः । सवं खत्वरदं ब्रह्म “एेत- 
दाल्म्थमिदं सवंम्‌'' इति कार्यावस्थं कारणावस्थं च सवं जगत्‌ 
बरह्याल्मकमिति श्रवणाच्च । 
प्रश्न होता है कि-एकमाच्र ब्रह्य को ही कारण मान लेगे तो,*विकारों 
की जननीः" आदि अन्त रहित गौ “इत्यादि वाक्यों मेजो प्रकृति कीं 
आद्यन्तरहितनित्यता ओर जगत्‌ उपदानता बतलादई गई है, उसका समा- 
धान कंसे होगा? 
उसका उत्तर देते है किं~ उन वाक्यो मे भी अव्यक्तं नामरूप वाले 
कारणावस्थ ब्रह्मकोही प्रकृति शब्द से बतलाया गयादहै। वंसीही बात 
अन्य श्र तियों मे भी जसे- “सब उसका विरोध करतेर्है, जो इस जगत 
को ब्रह्मा से भिन्न मानते" जब यह सब कुं अत्माही हतो किससे 
किसको जाना जाय ? “इत्यादि तथा“-यह्‌ सब कु ब्रह्म ही है “यह्‌ सव 
ब्रह्यात्मक ही है'" इत्यादि से कार्यावस्थ ओर कारणावस्थ समस्त जगत 
को ब्रह्यात्मक बतलाया गया है। 
एतदुक्तं भवति-"यः पृथ्वीमंतरे संचरन्यस्य पृथ्वी शरीरं यं 
पृथ्वी न वेद इत्यारभ्य “योऽव्यक्तमंतरे संचरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं 
यमब्यक्त न वेद" योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं 
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त वेद यः पृथ्व्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्याश्रन्तरो यं पृथिवी न वेद, पुथिवी 
शरीरं यः पुथिवीमंतरोयमयति' इत्यारभ्य- "य ॒भ्रात्मनि तिष्ठन्‌ 
श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य ब्रा्मानमन्तरो 
यमयति त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृत.” इति च सर्वेचिदचिदरस्तुशरीर- 
तया स्वंदा सर्बत्मिभूतं परब्रह्म कदाचिदविभक्तनामरूपं, कदा- 
चिच्चाविभक्त नामरूपम्‌, यदा विभक्त नामरूपं तदा तदेव बह्त्वेन 
कायंतवेन चोच्यते, यदा चाविभक्तनामषपं तदैकमहितीयं कारण- 
मिति च । एवं सवंदा चिदचिद्‌ वस्तु शरोरस्य परस्य ब्रहमणोऽ- 
विभक्त नामहू्पा या कार्णावस्या सा “गौरनाद्ंतवती" 
विकारजननीमन्ञाम्‌ “श्रजामेक्राम्‌"' इत्यादिभिरभिधीयते इति । 


कथन यह है कि-भ्जो पृथ्त्रीमें संचरण करता है, पृथ्वी दही जिसका 
शरीर है, जिप्ते पृथ्वी नही जानती इत्यादिसे प्रारभ करके “जो 
अव्यक्तमे सचरणं करनादहै, भ्रव्यतत ही भिसका शरीर है, अव्यक्त 
जिसे नही जानता" “जो अक्षरम सचरण कम्ता दहै, अक्षर ही जिसका 
शरीर है, जिमे अक्षर नहीं जानता" यह तक तथा-“जो पृथ्वी मे स्थिति 
दै, उस अन्तयमी क्ये पृथिवी नही जानती, पृथ्वी ही उसका णरीरदै, 
वह॒ अन्तर्यामीही पृथ्नी का समग्रमन करतार इव्यादिसे प्रारभ करके 
“ज आत्मा मेँ स्थित दै, उस अन्तर्यामी को आत्मा नही जानता, आत्मा 
ही उसकाणरीर है, वह्‌ अन्तर्यामी ही आत्मा का संयमन करता व 
अन्तर्यामी ही अमुन है यहं तक बतलाया गया कि-समस्त जड चेतन 
शरीरवाल, सवेदा, सवत्मा वह्‌ परब्रह्म कभी विभक्त नामरूप वाला 
ओर कभी अविभक्त नाम रूपवाला होता है, जब वह्‌ विभक्त नामरूप 
वाला होता है, तब उसे अनेक कार्योकेरूपमें वणेन किया जाताहै ग्रौर 
जव वहु अविभक्त नाम रूपवाला रहता है, तो उसे “एकं वही अद्धितीयं 
कारण है" एेसा बहा जातादहै। इसी प्रकार सदा जड चेतन णरीर उस 
परब्रह्म की अविभक्त नामवाली कारणावस्था को “आदि अन्त रहित गौ” 
विकारजननी “एकाञजा” इत्यादि नामों से बतलाया गया है । 
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ननु च “महानव्यक्त लीयते श्रष्यक्तम्‌ श्रक्षरे लीयते" इति 
प्रलये रव्यक्तस्योत्पत्तिप्रलयौ प्रतीयेते, तथा च महाभारते 
(तस्मादन्यक्तमुत्पन्ं लिगृणं द्विज सत्तम” ब्र्यक्तं॒पृरुषे ब्रहान्नि- 
ष्क्रिये संप्रलीयते"" इति । नैष दोषः , श्रचिद्‌ वस्तुशरीरस्यत्रह्मणोऽ 
व्यक्तशब्दादराच्पाया्तरिगुणावस्थायाःकायेत्वात्‌ ) यदातमस्तत्र दिवा 
न रालिः "' इति कृत्स्न प्रजयदशाय।मपि ब्रह्मात्मकस्यातिसूक्ष्मस्या- 
चिद्वस्तुनः स्थित्यमिधाना जगद्छारणस्य परस्य ब्रह्मणः प्रकार- 
भूतमतिसृष्ष्मं चाचिद्छस्तु नित्यमेत्रेति तत्प्रकारं ब्रह्मेव "गौरना- 
दंतवती" दृत्मादिष्वर भिधीयते । 

प्रण्न ग्रह्‌ होता है कि-“गड्न अव्यक्तम लीन हो जाता है, 

व्यक्त अक्षरम विलीनदहो जानाद्ै' इस प्रलय वो वतलाने वाली 

श्रुति सेतो उलत्य्त्ति ओर प्रथं क्रयं अत्यक्तं (प्रकृति, का ही प्रतीत 
होतादे। यं्ादही महाभारतम भी कदा गयः जि-प्टसमे ही त्रिगणा- 
त्मक अन्यवेत का ज्म हुः, वदं धत्यक्त उस पूणं पुरुप (परमात्मा) में 
ही लीन हौ जाता है" इत्यादि । ठीक दै इसमे कोटं दोषन प्राता 
अचेतनात्सक शरीरवारी ब्रह्म कौः जा त्रिगुरात्मक सज्यक्त अवस्था है 
वही तो कायं सपमे व्यक्तद्री जाती है । वव्रलयकाल मे जवतमही 
था, दिन रात छं नदीं थ" टेसी आव्यंतिके प्रलय की अवस्थामे भी 
ब्रह्यात्मक अति सुक्ष्म अचेतन वस्तु का अस्तित्व वत्तलाया गया है । इससे 
ज्ञात होता है {+-जगत्‌ के कारण पर्रम की ही, प्रकार रूप, अति 
सुक्ष्म श्रचित्‌ वस्तु निव्य दै; उम अवस्था वाले ब्रह्मका ही “गौरनायंत- 
वती" इत्यादि श्रतियों से उतल्नख किया गया है। 

प्रतएव च श्रक्षरं तमसिर्लयते तमः परे देव एकीभवति" 
इति तमसि एकोभावमात्रमेव श्रूयते,ःतुलयः । एकीभाव इति 
तमोविधानातिसूक्ष्म रात्‌ प्रकारभ्य ब्रह्मणौोऽविभक्त नामरूपतयाऽ- 
स्थानमभिधीयते । "तम श्रासोत्तमसा गूढमग्रेप्केतं तभसस्तन्महिमा- 
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जायतेकम्‌* इ्याद्यपि एतदेव वदति । तथा च मानवं कचः 
“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ श्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसूप्तमिव 
सवतः" इति । “श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌” इत्यादिग्रनंत- 
रमेवोपपादयिष्यते, ब्रह्मणोऽपरिणामित्वश्रुतयश्च । 

इसी प्रकार-“अक्षर अंधकार मे विलीनदहौ जाता है, अंधकार 
परम देव से एकीभूत हो जाता है'” इत्यादि मे, अंधकार का एकीभाव 
मात्र बतलाया गया है, लय नहीं । ब्रह्म की विशेष अति सूक्ष्म ^तम 
नामवानली जो अचित्‌ वस्तु स्थिति है, उस अव्यक्तनामरूपवाली 
अवस्थाको ही “एकीभाव'' में दिलाया गया है । श्तमही था” “सृष्टि 
के पुवं समस्त विचित्राय, तम आवृत थी, उसकी महिमा उस तम में 
ही एकीभूत थी” इत्यादि धरति, उक्तं तथ्यकी ही पुष्टिकरतीहै। 
मनुस्मृति भी रत्ना ही कहती है-“यह्‌ जगत तमोभूत अलक्ष्य था, जज्ञात 
जतक्यं यह सब उसीमे सुप्तथा” इत्यादि । मायाधीश ईश्वर ने हस 
(प्रकृति) के दवारा इसकी सृष्टि की" इत्यादि वाक्यो मे, बाद मे भी इसी 
बात का प्रतिपादन कियागयाहै तथानब्रह्मकी अपरिणामिताकीप्रति- 
पादिका श्रुतियां भीरेसा ही निणंय करती हैँ । 

यत्तु एकस्य निमित्तचवमुपादानत्वं च न सभवति, एक कार- 
कनिष्पा्यस्वं च कांस्य, लोके तथां नियमदरशनात्‌ । श्रतोऽग्निना 
सिचेदितिवदते दंतवाक्यान्येकस्मादेवोत्पत्त प्रतिपादयितुं न प्रभवं- 
तीति । भ्रत्रोच्यते-सकलेतरविलक्षणस्यपरस्यत्रह्मणः सवंशक्त; 
सवजञस्यकस्येव सवंमुपपद्यते । मृदादेश्चेतनस्य ज्ञानाभावेनाधिष्डात- 
त्वायोगादाधिष्ठातुः कुलालादेविचि्रपरिणामशक्तिविरह्‌ादसव्यसंक- 
स्पतया च तथा दशेननियमः । श्रतो ब्रह्मेव जगतो निमित्तमुषा- 
दानं च। 

जो यह्‌ कहा कि-लोक दृष्ट नियमानुसार, एक ही का निभित्त 
भौर उपादान होना संभव नहीं है, तथा एक ही कारण से अनेक कार्यो 
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की उत्पत्ति भी संभव नहीं है । “अग्नि से सीचंगा" इत्यादि की तरह, 
वेदांत वाक्य, एक ही कारणं से समस्त की उत्पत्ति का, अनहैना प्रति- 
पादन नहीं कर सकते [अर्थात्‌ जसे आग से सींचना असंमवदै, वैखेही 
ब्रह्म का जडचेतन होना असंभव है] इसका सत्तर देते ईै-सनसे बिकक्षग 
सवंगक्ति संपन्न, सवेज्ञ उस ब्रह्मसे सब कुछ होना संभव दै, मिट्री जदि 
पदार्थोमें ज्ञानके अभावसे स्वतः तो अधिष्ठात्ुत्व होता वहीं तथा 
अधिष्ठाता कुम्हार आदिमे पदार्थोको विमाङ्करदूसरेरूपमें गढ़ने के 
अतिरिक्त, दुरे तत्त्व मे परिवत्तंन करने की सत्यसंकल्पता तो होती हीं 
इसलिए दृष्ट जगत्‌ मे निमित्त ओौर उपादानता भिन्न-भिन्न है । इत्यादि 
विवेचन से निश्चित होता है कि-त्रह्यः निमित्त ओर उपादान दोनों है । 


श्रभिध्योपदेशस्च । १।४।२४॥ 


इतङ्चोभयं ब्रह्मेव “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति" “तदै. 
क्षत बहुस्यां प्रज येय इति क्ष्टुजंह्यणः स्वस्येव बहुभवन संकल्पो- 
पदेशात्‌ । विचित्रचिदविदरूपेणाहमेव वहुस्यां तथा प्रजायेयेति 
संकल्प पूर्विका हि सुष्टिरुपदिश्यते । 

“उसने कामना कीकिमै बहुत होकर जन्म स्‌ः" उसने स्वयं को 
अनेक रूपों में व्यक्त किया इत्यादि मे, ज्लष्टाज्रहयाकी,स्वयंकोही 
अनेक रूपों मे, प्रकट होने की संकत्पपुविका सृष्टि, बतलाई गई है, इससे 
भी ब्रह्म की निमित्त उपादान कारणता सिद्ध होती है। विचि्र जडचेतन 


स्पसेर्मैही स्वयं, श्रनेकं हो जाऊंगा, एेसी संकल्पपुविकासृष्टिका 
उपदेशं दिया गया है। 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ । १।४।२५॥ 


न केवलं प्रतिन्नादष्टान्तामिध्योपदेशादिभिरयमर्थो निश्चोयते, 
ब्रह्मण एव निमित्तत्वमुपादानत्वं साक्षादाभ्नायते ““किस्विद्वनं क 
उ स वृक्ष प्रासीद्यतो द्यावापृथ्वी निष्टतक्षुः, मनीषिणो मनसा 
पृच्छतेदुतद्यदध्यतिष्ठदभुवनानि धारयन्‌ । ब्रह्म॒ वनं ब्रह्य स वृक्ष 
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ध्रासौद्यतो द्यावापृथ्वी निष्ठतक्षुः , मनीषिणो मनसा प्रब्रवीमि वौ 
ब्रह्माध्यतिष्ठदभुवनानि धारयन्‌" इति । भ्रत्र हि सष्ट्ब्रेह्यणः किमू- 
पादानं कानि चोपकरणानीति लोकदृष्ट्या पृष्टे सकलेतरविलक्ष- 
णस्यब्रह्मणः सवंहक्तियोगो म विरुद्ध ईत ब्रह्मं वोपादानमुपकर- 
णानि चेति परिहृतम्‌ । श्रतश्चोभयं त्रह्य । 


केवल प्रतिज्ञा दुष्टांत ओर अभिध्या (संकल्प) आदि के (श्रौत) 
उपदेश से ही उक्त अथं निश्चित होताहो, सो बात नही दहै अपितु ब्रह्म 
क्य निमित्तोपादानकता स्पष्ट बतलाई गई है- “यह्‌ बनक्या है? यह 
वृक्षभी क्यादहै? सत्यसंकल्प परमात्माने जिसके हारा आकाश ओौर 
पृथ्वीका निर्माण किया वहु कौनसी वस्तुदहै? सारा जगत स्थिरता- 
पुवेक जिसमें स्थितदहै वह कौनसौ शक्ति है? एेसा मनीषियोंद्वारा 
मनन करने पर उन्है मनसे ही उत्तर मिला कि-अरे! ब्रह्महीबनदहै, 
ब्रहम ही वृक्ष स्वरूपदहै, उन्हीसे आकाश ओौर पृथ्वी का निर्माण हुआ, 
सारे जगत को बना करके वह्‌ श्रहयही अधिष्ठित है।'* इत्यादिमें लौकिक 
व्यवहारानुमार, उपादान ओर उपकरण (साधन) की जिज्ञासा होने 
पर सवंपदार्थं विलक्षण, सवंशवितसंपन्न ब्रह्म को ही अविरुद्ध उपादान 
ओर उपकरण के रूपमे निदेश किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि- 
दोनों प्रकारके कारण परब्रह्म परमात्माहीदहै। 


्राटसक्रतेः । १।५४।२६॥ 


“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति सिसृक्षुत्वेन प्रकृतस्य 
ब्रह्मणः तदात्मानं स्वयमकुरुत” इति सृष्टेः कममंत्वं क्तु त्वं च 
प्रतीयत इत्यात्मन एव बहुत्वकरणात्तस्येव निमित्त्वमुपादानल्वं च 
प्रतीयते । श्रविभक्तनामरूप श्रात्मा कर्ता, स एव विभक्त नामरूप 
॥ कायंमिति, कत्तु त्वकभत्वयोनंविरोधः । स्वयमेवात्मानं तथाऽकुरुतेति 
निमित्तमुपादानं च । 
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“उसने कामना की कि अनेक होकर प्रकट" इस श्रुत्तिभे सृष्टिक 
इच्छक ब्रह्य कौ “उसने स्वयं कोह बहुत किया इत्यादि मे कायेरूप 
से वर्णन किया गया दहै, इन दोनों वाक्योसे ब्रह्यका कर्मत्व ओर कत्तु त्व 
प्रतीत होतादहै इस स्वयं कोदही बहुत करदेन की बात से, उसकाही 
निमित्त मौर उपादान होना निध््वित होता दै । कही जविभक्त नाम रूप 
आत्मा कर्ता है सौर वदी विमक्त नामरूप कायं दहै} इस प्रकार कत्तु त्व 
उर क्मत्वमें कोई विरो नहीं! जो अनतनेक्तो स्वयं उस ङू्पमें 
परिणत करता दै वदी, निभित्त जीर उपादान है । 


“सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्य" सआानंदोनब्रहय अपहतयाप्माविजरोवि- 
म॒च्युकिशोको विजिघत्सोऽपिपासः “निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवद्य - 
निरञ्जनम्‌ (स चवा पष महानज माट्माञ्जरोऽमरः" इति स्वभावतो 
निरस्तसमस्त चेतना चेतनर्बत्तिदोषगंधस्य नि रतिशयज्ञानाचंदैक- 
तानस्य परस्यन्रह्यारणो विचित्रानंतापुरुषा्थास्पदचिदचिन्मिश् 
प्रप चरूपेखात्मनो बहुभवनसंकल्पपरूकंकं ब हृत्वकरणं कथमुपपद्यत 
इत्या शंक्याह- 


“ब्रह्य सत्य चान ओर अनंत स्वरूप दै" आनंद ब्रह्य है “वह 
निष्पाप अजर रमर शोक भूख प्यास रहित है" वह्‌ निष्क्रिय, निरजन, 
निर्दोष आर शांत स्वभाव है “वह्‌ महान्‌ आत्मा जंरामरणरहित है" 
इत्यादि वक्मोसे प्रतिपादितं परन्रह्जनब स्वभावसे ही नड्वेतनात्मक 
समस्त दोषोंसे रद्धितिदहै तथा सर्वाधिक ज्ञान ओर अगनंदकाधामदहै 
तो उसका स्वेच्छ्ापूवंक अनंतविचिवमय जडचेतन भिध्ित, जगदाकार- 
रूप में परिणत होना कंसे संमवदहै? इस शंकाका निवारण करते 


परिणामात्‌ ।१।४।२५७॥ 

परिणामस्वाभाव्याल्‌, नाच्रोपदिश्यमानस्य परिणामस्य पर- 
स्मिन्‌ ब्रह्मणि दोषावहुस्वं स्वभावः प्रत्युत निरंकुरैश्वर्मावहत्वभेवे- 
त्यभिप्रायः । एवभेव हि परिणाम उपदिश्यते ।! शअ्रशेषहेयप्रत्यनीक 
कृल्याणैकतानं स्वेतरसमस्तवस्तविलश्षणं सवेज्लं सत्यसंकल्पं श्रवा- 
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पघसमस्तकाममनवधिकातिशयानन्दं स्वलीलोपकररणभूतसमस्तचिद- 
चिदस्तुजातशरीरतया तदात्मभूतंपरब्रह्यस्वशरीरभूते प्रपंचे 
तन्मात्राहुंकारादिकारणपरम्परया तमः शब्दवाच्यातिसूक्ष्म प्रचिदु- 
वस्त्वेकशेषेसति, तमसि च स्वशरीरतयाऽपि पुथङ्निर्दशानर्हाति- 
सृक्ष्मदशापत्या स्वस्मिन्नेकतामापन्ने सति तथाभूततमः शरीरं ब्रह्य 
पूवंवदविभक्त नामरूपचिदचिन्मिश्रप्रपंचशरीरं स्यामिति संकल्प्याप्य- 
यक्रमेण जगच्छरीरतया श्रात्मानं परिणमयतीति सर्वेषु वेदतिषु 
परिणामोपदेशः । 


परमात्मा परिणाम स्वभाव वालाहै इसलिए उसका विचित्र 
जगदाकार रू्पसे परिणत होना असंभव नहीदहै। इस प्रसंग में परब्रह्म 
संबंधी जिस परिणाम का वणेन है, वह उनके स्वाभाविक परिणाम का दहै, 
इसलिए दोषी वह नहींहै, इससे तो उस परमात्मा का स्वभाविक 
अप्रतिहत एेश्वयं ही प्रकाशित होता है । समस्त उपादेय कल्याण गुणों के 
आकर, अन्यान्य वस्तुओं से विलक्षण, सवेज्ञ, सत्यसंकल्प, पूणं काम सवं- 
श्रेष्ठ, असीम आनंदस्वशू्प लीला के उपकरण रूप, अपने शरीर स्थानीय 
समस्त जडउचेतन वस्तुओं के अत्मा परब्रह्म अपने शरीर इस प्रपंचमें 
तन्मात्रा अहंकार आदि क्रम से “तमः शब्द वाच्य अतिसूक्ष्म वस्तुके 
रूप म एकमात्र शेष होकर, अपने ही शरीर रूप उस तम से पृथक न कह 
सकने योग्य सूक्ष्मातिसृक्ष्म उस तमके भी अपनेमेंदही एकता प्राप्त कर 
लेने पर, वही तम शरीरी ब्रह्य “मै पुन. पूवंकल्पानूसार नामरूपविभाग 
संपन्न जड्चेतन शरीर वाला होड" एेसा संकल्प करके, प्रलयक्रमानुसार 


ही क्रमशः अपने को जगत्‌ शरीर रूपमे परिणत करतेहै; एेसाही 
समसत वेदांत वाक्यों का परिणामोपदेश है । 


तथेव वृहदा रण्यके कृत्स्नस्यजगतो ब्रह्मशरीत्वं ब्रह्मणस्तदात्म- 
त्वं चामनायते -यः पुथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरोयं पुथिवी न 
वेद यस्य पुथिवौ शरीरं यः पृथिवीमंतरो यमयत्येष स श्रात्माऽन्त- 
याम्यमृतः” इत्यारभ्य “यस्यापः शरीरं" “यस्याग्निःशरीरम्‌" 
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यस्यान्तरिक्षं शरोरम्‌ यस्य बापू: शरौरम्‌ यस्यद्यौः शरीर 
यस्यादित्यः शरीरम्‌ यस्यदिशः शरीरम्‌ यस्य चंद्रतारकं शरी- 
रम्‌ यस्याकाशः शरीरम्‌ यस्यतमः शरीरम्‌ यस्य तेजः शरीरम्‌ 
यस्य सर्वाणिभूतानि शरीरम्‌ यस्य प्राणः शरीरम्‌ यस्य वाक्छ- 
रीरम्‌ यस्य चक्षुः शरीरम्‌ यस्य श्रोत्रं शरीरम्‌ यस्यमनः शरीरम्‌ 
यस्य॒ त्वक्छरौरम्‌ यस्य विज्ञानं शरोरम्‌ यस्यरेतः शरीरम्‌ 
इत्येवमंतेन काण्वपाठे, माध्यंदिनेतु पाठे विज्ञानस्थाने यस्था- 
त्माशरीरम्‌ इति विशेषः । लोकयज्ञवेदानां परमात्मशरीरत्वम- 
धिकम्‌ । | 
तथा इसी प्रकार वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे संपूणं जगत को ब्रहयाका 
शरीर तथा ब्रहम का तादात्म्य बतलाया गया है--“जो पृथिवी में स्थित 
होकर भी पृथ्वीसे भिन्न है पृथ्वी जिन्हे नहीं जानती, पृथिवी ही जिनका 
शरीर है, जो अंतर्यामी होकर पृथिवी का संयमन करतेहै.वेही अंतर्यामी 
अमृत दहै" इत्यादिसे प्रारंभ करके क्रमशः जल-श्नग्नि-अंतरिक्ष-वायु-द्यौ 
भादिव्य-दिक्‌-चंद्रतारा-आकाश-तम-तेज-स्वं भूत-प्राण-वाक्‌-चक्ष्‌- श्रोत-मन 
न्त्वक्‌-विज्ञान-वीयं दृत्यादि सभीको उनका शरीर बतलाया गयाहै 
उक्त काण्वं शाखीय पाठ से माध्यन्दिनि शाखाके पारमे विज्ञान के स्थान 


पर “आत्मा एेसा विशेष पाठ किया गया है। तथा लोक यज्ञ भ्रौर वेदं 
कोभीपरमात्माका शरीर स्थानीय कहा गयादहै। 


सुजालोपनिषदि च पृथिव्यादीनां त्वानां परमात्मशरीरस्वम- 
भिधाय वाजसनेयकेऽनुक्तानामपि तत्त्वानां शरीरत्वं ब्रह्मण ब्रात्म- 
घ्वं च श्रूयते -““यस्य बुद्धिः शरीरम्‌ यस्याहुंकार शरीरम्‌. यस्य 
चित्तं शरीरम्‌ यस्याव्यक्तं शरीरम्‌ यस्याक्षरशरोरम्‌ योमृत्युमं- 
तरे सं'वरन्‌ यस्यमृत्युः शरीरम्‌ यं मृत्युनेवेद एष स्वंभूतान्तरात्मा- 
ऽपहतपाप्मा दिष्योदेव एको नारायणः इति । श्रत्र मृत्यु शब्देन 
प्रमसृक्ष्ममचिद्छस्तु तमः शब्दवाच्यमभिधीयते “श्रव्यक्तमक्षरे लीयते 
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श्रक्षरं तमसि लोयते” इतितस्यामेवोपनिषदि क्रमप्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
सर्वेषां भ्रात्मनां ज्ञानावरणार्थमूलत्वेन तदेव हि तमो मृ्युशब्दव्य- 
पदेश्यम्‌ । 


सूनालोषनिषद्‌ मे भी-ेसे ही पृथिवी आदि तत्त्वों को परमात्मा 
काशरीर बतलाकर जिन्हे वाजसनेयी बृहदारण्यक मे नही बतलाया गया 
उन तत्वों को भी शरीर स्थानीय तदात्मक बतलाया गया दह “बुद्धि 
जिनका शरीर दहै, अहंकार जिनका शरीर दहै, चित्त जिनकाशरीर रहै, 
अव्यक्त जिनका शरीर है, अक्षर जिनका शरीर है, जोकि मृत्युम 
संचरण करते है मृत्यु उनका शरीर है, मृच्यु उन्हे नही जानता एेसे 
सर्वान्तर्यामी निष्पाप, दिव्यदेव एकमात्र नारायणही हि ।*' इस प्रसंग 
मे “मृत्यु” शब्द से, अतिसूक्ष्म वस्तु “तम'' काही उल्लेख किया गया है 
इसी उपनिषद्‌ कै “अन्यक्त अक्षरमें विलीन होताहै, अक्षर, तममे 
लीन होता हैः इस वाष्यसे उन तथ्चौकी पुष्टि होती है । यह्‌ “तभ 
ही, समस्त आलत्याभों के ज्ञान का आरक्‌ होकर अनथं करनेवाला भूल 
कारण है, इसीलिए “मृत्यु” शन्द से उसका उल्लेख किया गया है । 


सुबालोपनिषद्य व ब्रह्मशरोरतया वदात्मकानां तत्वानां ब्रह्मण 
एव प्रलय भ्राम्नायते ~ “पुथिः-प्तु प्रलीयते, भ्रापस्तेजसि लोयन्ते, 
तेजो वायौ लीयते, बायुराकाशे लीयते, प्राकाशदद्रियेष्विन्दरियाशि 
तन्मात्रेषु त्मात्रासि भूतादौ लीयंते, भूतादिर्महति लीयते, महान- 
व्यक्तं लीयते, भ्रव्यक्तमक्षंरेलीयते, भ्रक्षरंतमसि लीयते, तमः परेदेव 
एकीभवति इति । श्रविभागापत्िदशापामपि चिदचि्षवस्टवति 
सुषम सकभंसंस्कारं तिष्ठतीव्युत्तरत्रवक्ष्यते न॒ क्मविभागादिति 
चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च" इति । 


हस सुबालोपनिषद्‌ मे ही ब्रह्म के शरीरे स्थानीय तदात्मक तच्वों 
क, ब्रह्मे ही लय बतलाया गया ह “पृथ्वी, जलो भे लीन होती है, जल 
तैजमे लीन होति रहै, तेल, वायुभें लीन होता दहै, वायु भ्राकाश भें लीन 
होता है, आकाण इन्द्रियम सीन दोताहै, दन्य तन्मात्राभौं भे लीन 
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होती है, तन्माच्रायें भूतो लीन होतीर्ै, भूत महत्‌ भँ लीन हते है 
महत्‌ अव्यक्त में लौन हौता है अव्यक्त अक्रमे लीन होता दै, अक्षर तम 
मे लीन होता है, तम परमात्मामे एकीभूत हो जाता है 1" उक्त भ्रकार 
की अविभक्त दशामे भी समस्त जडचेतन वरतु, अतिसृक्ष्मरूप से, कर्मो 
के संस्कारों सहित उपन्थित रहते दै, एेसा सू्रकार “न कर्माविभागादिति 
चेन्नः इत्यादि सूत्रमे कहते हैँ । 

एवं स्वस्माद्वि भमागव्यपदेशानहंतया परमात्मतैकोभूतात्यंतसुक्ष्म 
चिदचिदवस्तुशरीरदेकस्मादेवाद्वितीयन्निरतिशप्रानंदात्‌ सर्वज्ञात्‌ 
सत्यसंकल्पादबरह्यणो नामरूपविभागाहंस्थूल चिदचिदवस्तुशरीर- 
तया बहुभवनसंकल्प पूवको जगदाकारेण परिणामः श्रूयते। “सत्यं- 
ज्लानमनंतन्रह्माः'' तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
द्रात्माऽनेदमयः "एव ह्येवानंदथातिः सोऽकामयत्‌ , बहुस्यां घ्रजा- 
येयेति स तपोऽतप्यत, सतपस्तप्त्वा इदं सवंमसुजत यदिदं रिच 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌ 
निखक्त चानिस्क्तं च, निलयनंचानिलयनं च विज्ञानंचाविज्ञानं 
ज, सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌" इति । 


इसी प्रकार, बरह्मसे भिल्ल न कहने योग्य, परमात्म मेही 
एकीभूत अत्यं तसूक्ष्म जङचेतन शरीर अद्धितीय, अव्यानंदमय सर्वज्ञ, सत्य 
संकल्प पस्ब्रह्यदह्ी नामरूप विभाग करने योग्य स्थूल जडचेतन शरीर 
बाला दहोनेका संकल्प करता हु जगदाकारशरूपमें परिणत होता हैः 
रेसा-“ब्रह्म सत्य ज्ञान आर अनंत है ` “इस विज्ञानमयसे सूक्ष्म अन्य 
आत्मा आनंदमय है “यही दूसरे को आनंदित करते हैँ” उसने कामना 
की कि-अनेक होकर जन्म लू, इक्तलिए उसने तप किया, उसने तप 
करके ही इस समस्त जगतकीसुष्टि की, वे दुष्ट अदुष्ट इस सनको 
सृष्टि कर उसीमें पभ्रविष्टदहौ गए, प्रविष्ट होकर सत्‌ असत्‌, निरूक्त 
अनिरुक्त, निलयन अनिलयन, विज्ञान अविज्ञान, सव्य ओर असत्य दहो 
गपु 1” इत्यादि श्रुतियों से शात होता दहै। 


( ६३२ ) 

श्रत्र तवः शब्देन प्राचीनजगदाकारप्यलिचनरूपं ज्ञानं श्रभि- 
धोयते “यस्य ज्ञानमयंतपः'* इत्यादिश्रुतेः । प्राक्‌ सृष्टं जगत्‌ संस्था- 
नमालोच्येदानीमपि तत्संस्थानं जगदसृजदित्यर्थः, तथेव हि ब्रह्म 
सर्वेषु कत्पेष्वेकरूपमेव जगत्‌ सृजति” सू्यश्चिद्रमसौधाता यथा 
, पूवंमकल्पथत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः “यथा ऋरिषु 
म्रवृतुलिंगानि नानारूषारि पर्ये, दृश्यते तानितान्येव तथाभावा 
युगादिषु" इति श्रुतिस्मृतिभ्यः । तदयमथंः, स्वयमपरिच्छिन्त 
ज्ञानानंदस्वभावोऽव्यंतसूक्ष्मतयाऽसत्‌कल्पस्वलीलोपकर णचि दचिद्‌ - 
वस्तु शरीरतया तन्मयः परमात्मा विचिच्रान॑तक्रीडनकोपादित्सया 
स्वशरीरभत प्रकृति पुरुषसमष्टिपरम्परया महाभूतपयंन्तमात्मा- 
नं तत्तच्छरीरकं परिणमय्य तम्मयः पुनः सतस्यच्छन्दवाच्य विचित्र 
चिदचिदु मिश्च देवादिस्थावरान्तजगद्रूपोऽभवत्‌-इति । 


यहां तप शब्द से, पूवं कत्पीय जगत के स्धरूप का पर्यालोचनं 
शान ही अभिहित है “श्ञानमयता ही जिसको तप है" इस श्रुति से यही 
बात सिद्धष्टोती ह ब्रह्मने, सृष्टि की पू्वंतन नगदकृति का चिन्तन 
कर इस समय भी, तदनुरूप सृष्टि की रना की, यही उक्त कथतकां 
तौत्पर्यं 8 । उसी प्रकार, यहं ब्रह्य,सभी कल्पो मे, एक रूप वाले जगत कौ 
धृष्टि करते है. एसा “विधाता ने पूर्वं सृष्टि कै अमुसार सूर्यं गौर चंद्र 
की कल्पना की, च लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष गौर स्वर्गलोकं भी उसी प्रकारं 
नाया । " “जसे नियमित रूप से ऋतुएे एक के बाद एक सदा प्रवृत्त 
होती हवैसेही युगौं की नियमित प्रवृत्ति होती है” इत्यादि श्रुति स्मृति 
परभाणों से शात होता है। इसका तात्पर्यं यह है कि प्रलयकालमें 
परभात्मा का लौलोपकरण रूप, अडेतन वस्तुमय शरीर अत्यंत सूक्ष्म 
हीने से “असत्‌” ज्ञात होता है । अपरिच्छिन्नं ज्ञान अर आनंद स्वभाव 
स्वयं परमात्मा, एनः उम्हीं अर्न॑तविचित्रतापूणं अपने लीलोपकरणों को 
प्रकट करने को इच्छा से, अपने शरीर स्थानीय प्रकृति पुरुष आदि को, 
समुदाय क्म से महाभूत पर्यन्त, विशेष विशेष शरीरोंके आकार में 
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्ररिणत करके, स्वयं भी तन्मय होकर प्रत्यश्च ओौर परोक्षात्मक जडचेतन 


युक्त विचित्र, देवता सरे स्तम्ब पर्यन्त जगदाकार रूपों मे परिणत 
हो गए । 


“तदेवानुष्राविशत्तदनुपरविश्यः इति कारणावस्थायामात्मतयाऽ- 
वस्थितः परमात्मैव कार्यंर्पेण विक्रियमाख दन्यस्याप्यात्मतयाऽ 
वस्थाय तत्तदभवदित्युच्यते । एवं परमात्मचिदचिद संघात 
रूपजगदाकार परिणामे परमात्मशरीरभूतचिदंशगताः सवं 
एवापुरुषार्थाः तथा भूत। चिदंश्गताश्च सर्वे विकाराः परमात्मनि 
कार्यत्वम्‌ तदवस्थयोस्तयोः नियतृत्वेनात्मत्वम्‌, परमात्मा तु 
तयोः स्वशरीरभूतयथोचियंच्रतयाऽत्मभूतस्तद्यता पुरुषार्थेविंका रश्च 
न स्पुश्यते, श्रपरिच्छि्ज्ञानानंदमयः सवंदेकरूप एव जगत्‌ परि- 
वर्तंनलीलयाऽवतिष्ठते । तदेतदाहु-“ सत्यं चानृतं च सचव्यमभवत्‌? 
इति । विचित्र चिदविदरूपेण विक्रियमाणमपि ज्रह्य सत्यमेव! मवत्‌ 
निरस्तनिखिलदोषगंघमपरिच्छिन्नज्ानानंदमेकरूपमेवाभवदित्यथः । 


“उन्होने उन सब मे प्रवेश करके इत्यादिमें कहा गया कि~ 
जगत की कारणावस्थाके रूपमे स्थित परमत्माही कायं ख्पसे परिणत 
वस्तु में आत्मा रूपसे स्थित होक उन्हीं रूपोंकेहोगषु । परमात्मा 
का जडचेतन समष्टि रूप जो परिणाम है, वहु परमात्माके शरीर 
स्थानीय, चेतन अंशरूप (जीवों) के लिए पुरूषाय नहीं है (अपितु निवायं 
है) तथा परमात्माके ही शरीर भूत समस्त अचेतसं विकार ये दोनों 
(चेत्नांश जीव ओर अचेतनांश जगत) ही परमाव्माके कायं है, इन 
दोनो मे अतर्यामी रूप से स्थित होकर नियंत्रण करने वाले परमात्मा 
केैये अलत्मीय भीदहै। परमात्मा इन दोनों शरीरो के नियंता जौर 
अन्तर्यामी होते हए भमी, उनके अपुरुषा्थं जौर विकारो को स्पशं नहीं 
करते, वह्‌ तो अनिवायं ज्ञानानंदमय, सदाषए्क प सरे स्थित रहते हुए 
जगत को परिवत्तंन श्प लीला का संपादन क्रते रहते दहै। इसी लिए 
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कहा गया क्रि -' वह्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा, सत्य ओर असंत्यरू्पटहो 
गए 1*" इत्यादि विचित्र जडचेतन रूप से विकृत होते हुए भी, ब्रह्म स्वयं 
सत्य ही है, अर्थात्‌ समस्त दोषों से अनस्पृष्ट, अनिवायं ज्ञानानंदमय वह 
सदा एक रूप रहते है । 

सर्वाणि चिदचिव्वस्तूनि, सूक्षषदशापल्नानि स्थुलदशा- 
पल्तानि च परस्य ब्नह्मणे लीलोपकरण्णनि सुष्ट्यादयश्चलीलेति, 
भगवद्‌ दं पायन पराशरादिभिस्क्तम्‌ “श्रव्यक्तादिविशेषांतं परिणा- 
मधिंसंयुतम्‌ क्रौडाहरेरिदं स्वं क्षरमिव्युपधायंताम्‌ क्रोडतो 
बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय बालः क्रीडनकरिव इल्या- 
दिभिः । वक्ष्यति च-“लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌? इति । 

सारी जडचेतन वस्तुएं, चाहै वहु सृक्ष्मदशा मे हौं अथवा स्थुल 
दशाम दहं, परब्रह्म की लीलोपकरण मात्र है, यहु सब सुष्टि आदि 
परमात्मा कौ लीलाही है, एसा भगवान द्रं पायेन ओौर पराशर आदिका 
कथन है । “परिणाम युक्त, अव्यक्तसे लेकर विशेष (स्थूल विकार) तक 
सब कुछ, हरि की क्रीडा मात्रहै, इसे क्षर ही मानना चाहिए, हरिकी 
दस क्रीडा को, बालकों की क्रीडात्मक चेष्टा ही समक्षना चाहिए" बालक 
जंसे खिलौना आदिसे लता है वैसे ही-हत्यादि। लोकवत्तु लीला 
कैवल्यम्‌”' इस सूत्र में भगवान बादरायण उक्तं बात ही कहते है । 

“श्रस्मानमायी सुजेत॒विश्वमेतत्तस्मिश्वान्यो मामयो सम्नि- 
रुदः" इति ब्रह्मणि जगद्रूपतया विक्रियमाणेऽपि तत्प्रकारमृता- 
चिदंशगताः सर्वे विकाराः तत्प्रकारभूत क्षे त्रगताश्चापुरषार्था इति 
विवेक्तुं प्रकृतिपुरुषयोश्रह्य शरी रभूतयोस्तदानीं तथा निर्देशानर्हति 
सूक्ष्मदशापत्या ब्रह्मणेकीमूतयोरपि भेदेनग्यपदेशः “तदात्मानं 
स्वयमकुरुत” इत्या दिभिरेकार्थ्यात्‌ । तथा च मानवं वचः-“सोऽ- 
भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविंविधाः प्रजाः प्रतएव ससजि 
तासुवीयंमपासृजत्‌” इति । भ्रतएव ब्रह्मणो निर्दोषश्वनिविंकारत्व- 
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श्रुतयश्चोपपन्नाः भरतो ब्रह्मेव जगतो निमि्तमुपादानं च । 
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'मायाध्रीण इस प्रक्रति से, इस विश्वकी सृष्टि करतेर्है, गौर 
दुसरा (जीव) माया दारा दस दष्टिमें बाना जाता है" इत्यादि मे यह्‌ 
बतलाया गया है कि~ब्रह्म के जगदाक्रार श्पमे विक्त होने पर उनका 
जितनाभी विकारदहैवहतो सारा का सारा उनके शरीर स्थानीय 
अचेतगांणमगे प्रतिष्टित रहता है, तथा लो करह्ल अगुरलाथं (परि 
अनथ) है वह गर्मात्मा के ही शरीर स्थागिथिक्नचज्ञ (षीवः मे सहता 
है। हरा बात को स्पष्ट करनेके लिप्‌ही, न्रह्यको णरीर भूत अवंगीय 
अतिसूक्ष्म अवस्था वाली चरत्‌ प्रकृति भौर पृरष को ब्रह्मात्मनः होते हष 
भी, भिन्न बतलाया गयारै' पसा मानसे ही “उन्होने रवय श्रपनेको 
जगद्‌ रूपमे परिणत किमा दल्यादि वाक्था का सामजस्य दही सक्ता 
है 0ेसादही मनुभी कभी वचन हे- "उन्होने अनने णशरीर स निविध 
प्रजा की सष्ठ को टच्त्छरो सव प्रथम जव की सरष्टि की जीर उमम 
चीं का रोपण तिया इस प्रकार नरह क्णो नर्दित अर 
सिविकाःता श्रूतिर्योतते रिद्ध होती दहै ब्रह्म दी नगत फ निसित्त जीर 
उपादान कारण दहै । 


योनिश्च हि गीयते ।१।४।२६। 


दूतश्च जगतोनिमित्तमुपादानं च ब्रह्म, यस्माद्‌ योनित्वेनाप्य- 
भिधौयते "कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्य योनिम्‌" इति । “यद्‌ भतयोनि 
पपश्यति धीराः” इति च योनिशब्दश्चोपादानवचन इति । 
“"यथोणनाभिः सु जते गृह्णते च" इतिं वाक्यशेषादवगमभ्यते । 


इसलिए मी, ब्रह्म, जगत के निमित्त बौर उपादान कारणर्हैकिं 
परमात्मा को सबकी योनि बतलाया गया है! “जगत कर्ता पुरुष, 
योनि स्वरूप ब्रह्य को'' “उस भृत योनि को राघक लोग दशन करते 
है" त्यादि मे उन्दँं योनि शब्द से निदेश किया गय॑। है "जेते कि मकड़ी 
सृजन प्रौर ग्रहण करती है" इत्यादि वाक्यशेष से, उसको उपादानता 
भी क्नात होती है। 


£ सर्व॑ष्याख्यानाधिंकरं एः~ 
एतेन सवे श्याख्यालाः व्याख्याता; । १।४।२६॥ 


( ६३६ ) 


एतेन पादचतुष्टयोक्तन्यायकलपेन, सववेदांतेषु जगत्‌ 
कारश प्रतिपादनपराः स्वे वाक्य विशेषाः चेतनविलक्षण स्वंज्ञ 
सवंशक्ति ब्रह्य ॒प्रतिपादनपरा व्याख्याता; । “व्याख्याताः इति 
पदाभ्यासो श्रध्याय परिसमाप्त द्योतनाथः । 


इस अध्याय के चारों पादोका जिस प्रणाली से विवेचन किया 
गया है, उससे निश्चित होता है कि-समस्त वेदांतशास्त्र के जगत प्रति- 
प(दक विशेष वाक्यों में, जडचेतन से विलक्षण सवंज्ञ सववंशक्ति संपन्न 
ब्रह्म का प्रतिपादन ही, एकमात्र तात्पयं है । ““व्याख्याताः'' पदकी रक्ति 
अध्याय समाप्ति की सूचिकादहै। 


प्रथम जध्याय समाप्त 
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